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संबत्‌ २०३३, शक १८९९, सन्‌ १९७७ 


प्रथम आवृत्ति 


प्रकाशक ओर मुद्रक । 

वसन्त भीपाद सातवळेकर 
स्वाघ्याय-मण्डल, भारत मुद्रणालय, 
किळा-पारडी [ जि. वळसाड ] गुजरात 
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आभार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
मंत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हैं । 

इस महाभारत प्रकाशनके लिए हम आाननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी बिरला और माननीय श्री सेठ बी. एम. बिरला 
का भी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं। 
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॥ श्रीगणेशाय नम! ॥ 
नाराथणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरस्वती चेव ततो जयखझुदीरयेत ॥ 
ॐ गणोंके इंश्के लिये नमस्कार हो । 
ॐ» नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्त्रतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये । 
१”-< | - 

वैशस्पायन उवाच-- 

कूलोदकं तु राजानं घृतराष्ट्रं युधिषिरः 

पुरस्कूत्य महाबाहइुरुत्तताराङुलान्द्रयः ॥ १ ॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बोले- महाबाहु युधिष्ठिर कृततपेण राजा शतराष्ट्रको आगे करके व्याकुल- 
चित्तसे गंगाजलसे बाहर आये ॥ १ ॥ 


उत्तीय च महीपालो बाष्पव्याकुललोचनः । 








पपात तीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इव द्विपः ॥ २॥ हि 
पृथ्वीपति युधिष्ठिर आंख उबडबाये हुए नेत्रसे गज्ञासे उत्तीण होकर व्याधके द्वारा बिद्ध 
हाथीकी भांति तटपर गिर पडे ॥ २॥ हक 

त सीदमानं जग्राह भीम! कृष्णेन चोदितः आ 

सेवामित्यत्रवीचचैनं कूष्णः परबलार्दनः ॥ ३॥ 


नन्तर श्रीकृष्णको प्रेरणानुसार भीमने उस अबसन्न युधिष्ठिरको पकडा और पर 758 
श्रीकृष्णने उनसे कहा, “ आप ऐसा न करिये । ” ॥ ३॥ बलपीडक ह. 


१ (म, सा. आइब. ) जया न त्य 
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तसात पतितं भूमौ निश्वसन्तं पुन! पुल; 
दहश्ुः पाण्डवा राजन्धप्नोत्मान युघिछिरम ॥ ४॥ 
हे महाराज | उस समय पाण्डवोंने उस धभात्मा युधिष्ठिरको झोकात होकर पृथ्वीपर पड 


~ NY 


चार बार लंबी सांस छोडते हैं ॥ ७ || 

ते दष्ट्रा दीनमनसं गततस्तत्वं जनेश्वरस्ज्‌ । 

सूयः शोकखसाविष्टाः पाण्डवाः सल्ुपाविदन । ॥ ७५ ॥ 
राजाको दीनचित्त और ज्ञानरहित देखकर पाण्डव अत्यन्त शोकयुक्त होके उन्हींके पास 
बेंठ गये ॥ 

राजा च शुतराष्ट्रस्तलुपासीनो महाशुज । 

वाक्यलाह महाप्राज्ञा सहाचाकप्रपााडतस्‌ ।। ६॥ 
अनन्तर प्रज्ञाचक्षु मडाबाहु राजा शतराष्ट अत्यन्त शोकसे पीडित युधिष्ठिरके पास बेठकर 
बाले ।: ६॥ 

उत्तिष्ठ छुरुशादूल कुरु कायेमनन्तरस्‌ । 

क्षत्रधभण कोरव्य जितेयमवनिशत्व था 1; ७ || 
है कुरुश्षादूल ! तुम उठके इसके अनन्तर कतेव्य कर्माको सम्पादन करो। हे कौरव ! तुमने 
धात्रयचसंके अनुसार इस पृथ्वीको जीता है ॥ ७ ॥ 

तां सुङ्कष्व ञ्रातमि! साध सुहृद्धिश्व जनेश्वर । 

न कोचिलव्घं पद्चणासि त्वया ध्सेश्रतां वर ॥ ८॥ 
इसलिये सुहृदो ओर भाइयोंके सहित इसे भोग करो । हे धार्मिकश्रेष्ठ ! इस समय तुम्हारे 
लिये शोक करनेका उचित कारण भें नहीं देखता ॥ ८ ॥ 

शोचितव्यं भया चैल गान्धाया च विशां पते । 

पुत्नेविहीनो राज्येन स्वपनलव्धघनो थथा ॥९॥ 
हैं प्रथ्वीपते ! सपनेमें मिले हुए धनकी भांति जिनका राज्य पुत्रासे रहित हुआ है, उस 
गान्धारी ओर मुझे ही शोक करना उचित है ४ ९॥ 

अश्रुत्वा हितकामस्थ विदुरस्थ महात्मनः । 

बाक्याने सुमहाथाने एारतप्याम दुमाले! | १०॥। 
दुर्बुद्धिके वज्में होकर महात्मा हितेषी विदुरके महान्‌ अथेयुक्त वचनोकी न सुननेसे भें इस 
समय परितापित होता हूं ॥ १० ॥ 

उतक्तवानेष भा पूर्व धमात्मा दिव्यदशोन३ । 

दुयाधनापराधेन कुल त [यनाशष्यातं ॥ १९॥ 
दिव्यदर्शी धर्मात्मा विदरने मुझसे पहिलेही कहा था, छि दुर्याधनके अपराधसे ही आपका 
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स्वस्ति चदिच्छसे राजन्कुलस्यात्मन एव च । 

वध्यलाप्रेष दुष्टात्मा मन्दो राजा सुयोधन! ॥ १२: 
यदि आप अपने कुलका ओर स्वयंका कुशल चाहते हैं तो इस दुरात्मा मन्दबुद्धि राजा 
दुर्योधनको मार डालिये ॥ १२ ॥ 

Q ~ 2 १ OO 
कणञ्च छाकुनिश्वेव सैनं पछ्यलु किचित्‌ । 
_ व्यूतसंपातनप्येषासप्रसत्तो निवारय ॥ १३॥ 

कण तथा शकुनिके सङ्ग इसकी भेंट कभी न होने दीजिये और सावधान रहकर इनकी 


a उ. 


दयूतक्रीडा राकिये ॥ १४ ॥ 
अभिषेचय राजानं घमोत्मान युधिष्ठिरम्‌ । 


स पालयिष्यति बशी धर्मेण एथिवीमिसास््‌ ॥ १४ ॥ 
घमांत्मा राजा यृधिष्ठिरको ही राज्यपर अभिषिक्त करिये, बे चित्तको बशमें करनेवाले धर्म- 
पूवेक परथ्वीका पालन करेंगे ॥ १४ ॥ 

अथ नेच्छसि राजानं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
सेढीस्ूत? स्वयं राज्यं प्रतिगृह्ीच्य पार्थिव ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! यदि उन कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको राज्यपर अभिषिक्त करनेके लिये आपकी इच्छा न 


हो, तो आप मध्यस्थ होकर स्वयं राज्य ग्रहण करिये ॥ १५ ॥ 
सालं सर्येषु भूतेषु वतमानं नराधिप । 


अलुजीवन्तु सर्वे त्वां ज्ञातयो ज्ञातिवर्धन ॥ १६॥ 
हे ज्ञातिवर्धन नरनाथ ! आप सब प्राणियोंके विषयथे समभावसे बिद्यमान रहझे राज्यपालन 


च्य अ 


करें, और स्वजमबृन्द आपका आसरा करके जीबिका निर्वाह करें ॥ १६॥ 
एवं ज्ञवति कौन्तेय बिदुरे दीघधेदर्शिनि । 
दुर्शाधनमहं पापमन्ववते जृथाप्लतिः ॥ १७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! दीदी महात्मा विदुरके ऐसा कहनेपर भी भें दु्बुद्धेकि वशमें होकर 
उनके वचनको न मानके पापात्मा दुर्योधनका अलुवर्ती हुआ था ॥ १७॥ 
अश्रुत्वा छसय वीरस्य वाक्यानि सघुराणघ ह्न । 
फलं प्राप्य महद्दुःखं निम! शोकसागरे ॥ १८॥ ज 
उस बीरवर बिदुरके मधुर वचनोंको टालनेसे ही यह फळ प्राप्त करके महादुःखरूपी शोक | 
समुद्रमें इबा हूं ॥ १८ ॥ ५ 22 
+ 
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वृद्धौ हि ते स्वः पितरौ पञ्यावां दुःखितौ नप । 
न शाचितव्य अवता पर्घामीह जनाधिप ॥ १९॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेचिकपचोणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ १९ ॥ 
हे प्रजानाथ ! तुम इन दुःखित बद्ध पिता-माताकी ओर देखो, इस समय तुम्हारे शोकका 
विषय मुझे तो कुछ भी नहीं दीखता है ॥ १९ ॥ 
महाभारतके आश्वमेचिकपचेमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ १९॥ 


| वय IE 
वेशम्पायन उवाच 

एवसुक्तस्तु राज्ञा स घुतराष्ट्रण धीमता । 

तूष्णी बभूव मेधावी तसुवाचाथ केशवः! ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुने बोले- मेधावी युधिष्ठिर बुद्धिमान राजा तराष्टूका ऐसा बचन सुनके 
जब मौनभावसे ही स्थित रहे, तब श्रीकृष्णचन्द्रने उनसे कहा ॥ १ ॥ 

अतीव मनसा शोक! कियमाणो जनाधिप । 

संतापयति वैतस्य पूवंप्रेतान्पितामहान ॥ २॥ 
हे प्रजानाथ ! जो मन ही मन मरे हुए प्राणीके लिये अत्यन्त झोक करता है, उसके प्रेतीभूत 
पू्ेपितामहगण अधिक सन्तापित होते हैं ॥ २! 

यजस्च विविचेरयज्ञैबंडुमिः स्था्दक्षिणेः । 

देवांस्तपेय सोमेन स्वधया च पितृनपि ॥ ३ ॥ 
इसलिये आप शोक परित्याग करके दक्षिणायुक्त विविध यज्ञोका अनुष्ठान कर देवताओंका 
विधिपूर्वक पूजन और सोमळे सहारे तपंण करके स्वधामन्त्रोंस पिवरोंकों तृप्त करिये ॥ ३ ॥ 

त्वद्विधस्य महाबुद्धे नेतदद्योपपद्मत । 

विदितं वेदितव्यं ते कतेव्यमपि ते कृतम्‌ ॥४॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! इस समय आपके सहश्च पुरुषके. लिये यह बात उपस्थित नहीं होती । ; 
आपने जानने योग्यको जान लिया है और कतेव्यको भी पूरा किया दे ॥ ४॥ 

श्र॒ता्च राजधर्मास्ते भीष्माद्वागीरथीखुतात्‌ । 

कृष्णद्वैपायनाचव नारदाह्विदुरात्तथा ॥७॥ 
आपने गङ्गानन्दून भीष्म, कृष्णद्वैपायन व्यास, नारद और विदुरके निकट सब जानने योग्य 


खे 
कतव्य विपयोंको ज्ञावा तथा समस्त राज़घर्माको खुना ६ ॥ DM, by eGangotri 


भष्याय २ ] | आश्वसेधिकपर्थ ष्‌ 
नेमामहेसि सूढानां वृर्सि त्वमनुवातितुम्‌ । 
पितृपैतामहीं श्वत्तिमास्थाय धुरसुद्ठह - ॥ ६॥ 
इसलिये आपको इस अकार सूढ पुरुषोंकी वृत्तिका अनुवर्ती होना उचित नहीं है, आप 
पिद-पितामहछी बृचिका अबलम्पन करके राज्यका भार उठाइये ॥ ६॥ 
युक्तं हि यरासा क्षत्रं स्वगे प्राप्तु वसंश यम्र्‌ । 
न हि कश्चन शाराणां निहतोऽत्र पराङ्सुखः ॥७॥ 


i. he 


क्षत्रियोंके यशस्वरूप क्षत्रधर्म युद्धके सहारे जो स्वर्भलाम होना उचित है, उन लोगोंके 
बिषयमें बेसा ही हुआ है, क्योकि कोई शर युद्धमें पराङ्मुख होके नहीं मारे गये ॥ ७॥ 

त्यज शोक महाराज भवितव्य हि तत्तथा। 

न चाव्त्यास्ते पुनद्रेष्टं स्वया ह्यस्मित्रणे हताः ॥८॥ 
हे महाराज ! जो होनहार था, बही हुआ हे, इस बिषयमें आप अब शोक न करिये, 
शोकका परित्याग करिये; इस युद्धमें जिनका संहार किया गया हे, उन्हे आप फिर कदापि 
न देख सकते ॥ ८ ॥ 

एतावदुक्त्वा गोविन्दो धर्मराजं युधिष्ठिरम । 

विरराम महातेजास्तसुवाच युधिषिरः ॥९॥ 
जब महातेजस्वी गोविन्द धमराज युधिष्ठिरसे ऐसा कहके विरत हुए, तब युधिष्ठिर उनसे 
कहने लगे ॥ ९ ॥ 

गोविन्द मायि या प्रीतिस्तव सा विदिता मम । 

सौहृदेन तथा प्रेज्णा सदा मामनुकरुप से ॥१०॥ 
है गोविन्द ! सुझपर तुम्हारी जो प्रीति विद्यमान है, वह सुझे बिदित हे । तुम प्रेम तथा 
सुहृदयताके सहित सदा मेरे ऊपर कृपा करते हैं ॥ १० ॥ 

प्रियं तु से स्यात्सुमहत्कृत चक्तगदाघर । 

श्रीमन्प्रीतीन मनसा सवे यादवनन्दन ॥ ११॥ 

यदि सामबुजानीयाद्गवान्गन्तुं तपोवनस्‌ । 

न हि शान्ति प्रपद्यामे घातयित्वा पिताम इम्‌ । 

कणे च पुरुषव्याघं संग्रामेष्वपलायिनस्‌ ॥ १२॥ 
हे श्रीमान्‌ चक्रगदाधारी यादबनन्दन ! अब यदि तुम मुझें सन्तुष्टचित्तसे तपोबनमें जानेके 
लिये आज्ञा दें, तो तुम्हारे द्वारा मेरा सारा अत्यन्त प्रिय कार्य सिद्ध दोगा । संग्राममे 
भीष्म पितामहको और अपराङ्मुख पुरुषश्रेष्ठ कर्णको मारके किसी प्रकारसे भी में शान्तिका 
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कर्णा येन सझुच्येयमस्मात्क्ररादरिंदस । 
है कमणस्तद्विधत्स्वेह येन शुध्याले भे लन! ॥ १४ ॥ 
है शत्रुओंका दमन करनेवाले जनादन ! जिस कार्यके करनेसे में इस क्रूरतापूर्ण पापसे छुट 


ओर मेरा चित्त पवित्र हो, तुम उसहीका विधान करो ॥ १३ || 


तमेवंवादिनं वयासस्तल। प्रोषाज घर्मवित्‌ । 
सान्त्वयन्सुभहातजा) शुभं यचनभर्थबत्‌ ॥१४॥ 
जब पृथापुत्र युधाप्ठेरने श्रीकृष्णचन्द्रसे ऐसा वचन कहा, तब महातेजस्वी धर्मज्ञ व्यासदेब 
उन्हे धीरज देते हुए अथयुक्त कल्याणकारी वचन कहने लगे ॥ १४ ॥ 


अकूता ते मतिस्तात पुनवाल्येन सुछझसे । 
किमाकाशे वर्थ सर्वे प्रलपान छुहुसेहु! ॥ १७ ॥ 
तुम फिर बालकके स्वभावके अनुसार अविवेकसे ही मोहित होते हो; क्या हम सब लोग 
उन्मत्तकी भांति बार बार आकाशसे बचन कहेंगे ? ॥ १७ ॥ 


विदिता क्षत्रधमास्ते येषां युद्धेन जीविका। 
यथा प्रशृत्ता नपातनााधेबन्धेन युज्यत ॥ १६॥ 
जिनकी युद्धसे जीविका निमती हे, उन क्षात्रेयोंके सच धम तुम्हें विदित हे । जो राजा 


ce 


न्यायपूबंक काय करता ६, उस आधरूपा चन्धनम बद्ध नह हाना पडता ॥ १६॥ 


मोक्षधमां्च निखिला याथातथ्येन ते श्रता! । 

अलक्रचैव संदेहाद्छिन्नास्ते कामजा नया ॥ १७॥ 
तुमने निखिल मोक्षघभाको यथार्थ रीतिसे सुना है, तथा मेने भी अनेक बार तुम्हारे 
कामज सन्देहोंको दूर किया हे ॥ १७ ॥ 

अश्रइधानो दुमधा छप्तस्खलिराधि धुवम्‌ । 

मव भव न ते युक्तामंदमञ्ञानसारकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
तुम दुबुद्धिके वक्षमें होकर उसपर श्रद्धा नहीं करते हो; तुम्हारी स्मरणश्चक्ति निश्रयद्दी लपत 
हो गई है। तुम्हें ऐसा न होना चाहिये; तुम्हारे लिये ऐसा अज्ञान अयुक्त है ॥ १८ ॥ 


प्रायश्वित्तानि स्वाणि विदितानि च लेडनघ । 


युद्धघमाञ्च ते सव दानघमाश्र त शुत्ताः ॥१९॥ 


>a 


हे पापरद्दित ! तम्दें दव प्रायश्चित विदित हे, तुने सब युद्धधर्भ आर दानधर्म सुने 
ई ॥ १९॥ 
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स कर्थ सर्वधर्मज्ञ! सबीगभाविदारदः । 
परिछुह्मसि सूथस्त्यसञ्ञानादिव भारत ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्चाण द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ३९ ॥ 
भारत | इसलिये सब प्रकारके धमांको अच्छी तरह जानके तथा वेदादि सवं शास्रमि 


NAN ०९. #*. 


वेशारद होनेपर भी, किस निमित्त बारबार अज्ञानकी भांति मोहित होते हो ? ॥ २० ॥ 
महाभारतके आश्वम्रेधिकपवम दूखरा अध्याय खमात्त ॥ २॥ ३९ ॥ 





१-० व्हि? 
व्यास उवाच-->< 

युधिष्टिर तब प्रज्ञा न सम्यगिति में मति! । 

न हि कश्चित्स्वं मत्य? स्वयशः कुरुते क्रिया! ॥ १॥ 
व्यासमुनि बोले- हे युधिष्ठिर ! मुझे बोध होता है, कि तुम्हारी बुद्धि सम नहीं हे, क्योंकि 
कोई भी मनुष्य स्वर्य स्ववश होके काय नहीं करता ॥ १ ॥ 

इश्वरेण नियुक्तोड्य साध्वक्षाछु च मानव । 

करोति पुरुषः कम तच का परिदेवना - ॥२॥ 
मनुष्य इंश्वरकी प्रेरणासे जो उत्तम बा अधम कार्य करता हे, इसलिये उसमें शोक करनेकी 
क्या जरूरी है ? ॥ २॥ 

आत्मानं मन्यसे चाथ पापकाणमन्लतः । 

ऽणु तत्र यथा पापलपकूष्येत सारत ॥३॥ 
हे मारत ! यदि तुम निश्चय ही अंतमे युद्धके लिये अपनेको पापी समझते हो, तो जिस 
प्रकार बह पाप छूटता है, उसे सुनो ॥ ३ ॥ 

तपोभिः ऋतुमभि्चैव दानेन च युधिष्ठिर । 

तरन्ति नित्यं पुरुषा ये सम पापानि कुबते ॥४॥ 
हे युधिष्ठिर ! मनुष्य लोग बहुतसे पापकर्म करके तपस्या, यज्ञ और दानके सहारे सदा 
उनसे सुक्त हो सकते हें ।! ४ ।! 

यज्ञेन तपसा चैव दानेन च नराधिप । 

___ पूथन्ते नरशादूल नरा दुष्कृतकमिण! ॥ ७ ॥ | 

हे नरन्द्रनाथ ! पुरुषश्रेष्ठ ! पाप करनेवाले मनुष्य यज्ञ, तपस्या आर दानसे द्वी पवित्र हुआ हर 
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असुराश्च सुराश्चैव पुण्यहेलोमंख करियाम । 
प्रयतन्ते महात्मानस्तस्साव्यज्ञाः परायणस्य ॥ ६ ॥ 
= आ "र a _ ~ ~ च 
महात्मा देववून्द ओर असुर लोग भी पुण्यके लिये यज्ञक्ायेभे समधिक यत्न करते हैं; इस 


इ% ARN 


ही निमित्त यज्ञ श्रेष्ठ अवलम्बन हुआ है ॥६॥ 


यज्ञैरैव महात्मानो घभूचुरधिव्काः खुरा! । 

ततो देवा! कियाबन्तो दानवानभ्यधषथन्‌ ॥७॥ 
महानुभाव देवगण यज्ञोंके द्वारा ही असुरॉसे अधिक महच्ययुक्त हुए, इस ही लिये क्रियावान्‌ 
देबताओंने दानवोंको पराजित किया है ॥ ७ ॥ 


राजसूयाश्वमेधौ च सरव॑सेधं च भारत । 
नरसेधं च नृपते त्वमाहर युधिष्ठिर ॥ ८ ॥ 
~ र ~~ ~~ न्य ७० 
हे भरतकुलोत्पन्न राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसलिये तुम राज्य, अश्वमेध, सबमेध ओर नरमेध 
यज्ञ करो ॥ ८ ॥ 
४” >> ७ ह टि 


यजस्व वाजिमेघेन विघिवदक्षिणावता । 
बहुकामान्नवित्तेन रामो दाशरथियथा ॥ ९॥ 
विविपूर्वक दक्षिणा देकर बहुतसे इच्छित पदाथे, अन्न और बित्तसमन्बित अश्वमेध यज्ञ 
दशरथ पुत्र श्रीरामके समान करो ॥ ९ : 
यथा च भरतो राजा दोःषान्ति। एाथिबी पातिः । 
शाकुन्तलो महावीयस्तव पू्वपिलाम ह! ॥ १० ॥ 
तुम्हारे पितामह दुष्यन्तपुत्र शकुन्तलानन्दन महावीर पृथ्वीपति राजा भरतने जैसे यज्ञ 
किया था, उसी प्रकार तुम करो ॥ १० !! 
युधिष्टिर उवाथ-- 
असंशयं वाजिमेधः पावयेत्एथिवीमपि । 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं त्वं श्रोठुमिहाइसि ॥ ११॥ ड 
युधिष्ठिर बोले- अश्वमेध यज्ञ निःसंदेह एथिवीको भी पवित्र करता है, परन्तु इस विषयमं 
भेरा जो अभिप्राय है, उसे भी आपको सुनना उचित हे॥ ११ ॥ 
इमं ज्ञातिवधं कूत्वा ुमहान्तं द्विजोत्तम । हैँ 
दानमल्पं न शाक्यामि दातुं वित्त च नास्तिमे ॥१२॥ 
हे द्विजोत्तम ! में यह महत्‌ स्वजन जातियोका वध करके अल्प दान भौ नहीं कर सकूगा, 


कारण दान करनेके"लिये मेरे पॉस घन "नहीं है ॥१२.॥॥- 0७५७० ७ ०० 


AAA, 
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न च बालानिनान्दीनानुत्सह वसु याचितुम्‌ । 

तथंवाद्रेत्रणान्कूच्छ यलभानागम्न्रपाहमजान्‌ ॥ १३॥ 
तथा म॑ उपस्थित इन आद्रंघावयुक्त अत्यन्त संकटमं पडे बालक ओर दीन राअपुत्रोकि निकट 
चनक याचना नहा कर सकता ॥ १३ )! 

स्वयं विनाइय पूर्णिया यज्ञार्थ द्विजसत्तम । 

कर माहारयिष्यामि कथं शोकपरायणान ॥ १७ ॥ 
हे द्विजसत्तम ! में स्वयं पृथ्वीका बिनाश कराके यज्ञके लिये फिर किस प्रकार इन शोक- 
मञ्च लोगंसि कर लळूगा ? ॥ १४ ॥ 

दुधाधनापराधेन वसुधा बख्ुधाधिपाः। 

प्रनष्टा योजयित्व।स्मानकोत्या सनिसत्तम ॥ १५ ॥ 
हे मुनिसत्तम ! दुर्योधनके अपराधसे ही पृथ्बी और सब राजा हमारे ऊपर अपयशका दोष 
लगाझ्र नष्ट हो गये हैं ॥ १ ॥ 

दुयाधनेन एथियी क्षचिता वित्तकारणात्‌ 

वोशत्चाप 1विशाणाऽसा धातराष्ट्रस्य दुलत! ॥ १६ ॥| 
दुर्योधनने धनलोभसे एथ्बीका संहार किया है ऑर उस नीचबुद्धि धतराष्ट्पुत्र॒का कोष भी 
खाली होगया हे ॥ २६ ॥ 

पृथिवी दक्षिणा चात विधि) प्रथमकलिपक! 

विद्वद्धिः परिदछोष्य शिष्टो विधिविप्थथ! ॥ १७ ॥| 
अश्वमेध यज्ञे पृथ्वीकी दक्षिणा ही प्रथम कल्प हे, यही विधि विद्वान्‌ पण्डितांके द्वारा 
मान्य हुई है, इसमें अन्यथा होनेसे विधिमें प्रमाद हुआ करता है ॥ १७॥ 


न च प्रतिनिधि कर्त चिकीषोधि तपोधन । 

अत्र मे भगवन्सम्शक्साचिव्य कतुभहंसि ॥ १८॥ 
हे तपोधन ! में इस विधिमें प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी इच्छा नहीं करता; इसलिये भगवन्‌ ! 
इस विषयमे आप पूरी रीतिसे मुझे योग्य सलाह दीजिये ॥ १८ ॥ 

वैशस्पायन उवाच-- 

एवसुत्तस्त पार्थेन कुष्णद्ठपायनस्तदा । 

सखुहृतमनुसंचिन्त्य घसराजानसन्रयात्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय कृष्णद्वैपायन व्यास प्रथापुत्र युधिष्ठिरका ऐसा बचन सुनकर 
मुहृतेभर चिन्तन करके धर्मराजसे कहने लगे ॥ १९ द 


mi Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
२ (म. भा, आश्व, ) 


So 24 





१० महाभारत [ आश्वमेधिकपव 


TR Te Dr TT I TT ST TO SS EL Te >. २४४७९४१४७० ss sss “जे ts ts 3 ts ss 





विद्यते द्रविण पाथं गिरो हिमवति स्थितम्‌ । 

उत्सष्ट त्राह्मणेयज्ञे सरुत्तव्य मही पतेः । 

तदानंयस्थ कोन्तेय पथां लद्गविष्याति ॥ २० || 
व्यासदेव बोले- हे पार्थ ! पथ्वीपाति मरुत्तराजळे यज्ञमें ब्राह्मगोंने जो घन हिमालय 
पवतपर छोडा था, वह बही हे; उसही धनको ले आवो; बह पर्याप्त होगा | ९० ॥ 

युधिष्टिर उवाच-- 

कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं लत्समाचितस्‌ । 

कस्सिश्व काले स नपो बूच वदतां वर ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वकतप्रवर ! मरुत्तराजके यज्ञमें किस प्रकार थन सञ्चित किया हुआ 
था ओर वे किस समय यहां राजा इए थे ? ॥ २१ ॥ 


व्यास उवाच-- 
यदि शुश्रषसे पाथ श्गणु कारंधमं न्टपस्‌ । 
यस्मिन्काले महायीथः स राजासीन्महाधनः ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपर्चणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ६१ ॥ 
व्यास॒देव बोले- हे पाथ ! वह महाधनशाली महावीर जिस समयमे राजा हुए थे, उसे यदि 
तुम्हे सुननेका इच्छा है, तो उस कारन्धम राजाका वृत्तान्त सुनो ॥ ९९ ॥ 


महाभ्रारतके आश्वमेधिकपवंमे तीखरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ ६१ ॥ 


५९% १९ ७ २7 आ कल जता चया सामना “००९०७ 0s ~ जे 


युधिष्ठिर उवाच-- 
शुश्र्षे तस्य धर्मज्ञ राजष! परिळातनम | 
छूपायन नरतक्तस्य कथा प्रत्रनाह म$नच ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे धमंज्ञ निष्पाप व्यास महर्षि | में उछ राजर्षि मरुचका वृत्तांत सुननेकी 


इच्छा करता हूं, आप मेरे समीप बिस्तारपूवंक उनको कथा यथाथ कह्यि ॥ १ ॥ 


व्याल उवाच -- 
आध्ीत्कृतयुगे पूव मलुदण्डघर! प्रज्ञा |. 
तस्य पुत्रो महेष्वासः प्रजातिरिति विश्वुतः ॥ २॥ 
व्यासदेव बोले- सत्ययुगे पाहिले मल नाम प्रजापालक दण्डधारी राजा थे, उनका पुत्र 
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प्रजातेर भवत्पुत्रः कुप इत्यभिविश्रुतः । 

ध्युपस्य पुञ्रस्त्विवाङुमेहीपालोऽ सवत्प्र सु! ॥ ३॥ 
प्रजातिका पुत्र क्षुप ओर क्षुपका पुत्र इक्ष्वाकु शक्तिमान्‌ राजा हुआ था ॥ ३ ॥ 

तस्थ पुत्रदात राजन्नासीत्परमधारमिकम्‌ । 

तांस्तु सबान्मही पालानिक्वाकुरकरोत्प्र सु? ॥ ४ ॥ 
हे महाराज ! उस महात्मा इक्ष्याकुके परम धार्मिक एक सो पुत्र हुए थे, इक्ष्वाकु प्रभुने उन 
सभी पुत्रोंको ही महीपाल किया था ॥ ४ ॥ 

तेषां ज्येष्ठट्त विशो5्लत्पतिमान धलुष्मताम । 

विद्वस्य पुञ्ज; कल्याणा वावंशा नाम भारत ॥५॥ 


“= 


धनुधोरियांसे मुख्य विंश उनके बीच जेठे थे। भारत ! विशका पुत्र परम सुन्दर विविंश 
नामका हुआ था ॥ ५ ॥ 

विविंदास्य सुता राजन्बभूबुदेदा पञ्च च । 

सर्व धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्या! सत्यवादिनः ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! विर्विश्चके पन्द्रह पुत्र हुए थे; वे सत्र पुत्र धनुर्विद्यामं बिक्रान्त, ्रह्म।नेष्ठ, 
सत्यवादी ॥ ६॥। 

दानधमेरता। सन्तः सततं प्रियवादिनः । 

तेषां ज्येष्ठ! खनीनेत्रः स तान्सवांनपीडयत्‌ ॥७॥ 
दानधमेमे रत, साधु ओर सदा प्रियवादी थे । उनमें जेठे खनीनेत्र थे, उन्होंने उन सबको 
पीडित किया था ॥ ७॥ 

खनीनेञस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 

नाशान्नोद्रक्षितुं राज्यं नान्वरञ्यन्त तं प्रजाः ॥८॥ 
खनीनेत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने निष्कण्टक राज्य जीत लिया था, तोभी वे राज्यको 
रक्षा करनेमें समथ नहीं हुए, क्योंकि प्रजा उनमें अनुरक्त न हुई ॥८॥ 

तमपास्य च तद्राष्टं तस्थ पुत्र सुवच सम । 

अभ्यांषश्चत राजन्द्र सादत चा भयत्तदा ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! प्रजा उसे राष्ट्से हटाकर उके पत्र सुबचांको राज्यपर अभिषिक्त करके 
आनान्द्त हुईं थी ॥ ९॥ 

स पितुर्विक्रियां दृष्ट्रा राज्याज्ञिरसन तथा । 

नियतो वतेयामास प्रजाहितचिकीषेया ॥१०॥ 
बह सुवची पिताकी दुर्दशा तथा राज्यसे उन्हें निर्वासित होते देखकर, प्रजासमूहकी 
दितकामनासे संयत होकर रहता था ॥ १० ॥ 

>९ 
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्रह्मण्यः सत्यवाकी च शुचि! दामदभमान्विल! । 
प्रजारलं चान्वरज्यन्त धननित्य ननस्विनस ॥ ११॥ 
प्रजा उस जह्मानेष्ठ, सत्यवादी, पबित्र, शमदमयुक्त, मनस्वी ओर धामि सुबर्चामें अनुरक्त 
था ॥ १९॥ 
तस्य धभप्रशृत्तस्थ व्यशीयत्कोशयाहनम्‌ । 
ते क्षाणकारश खानन्ताः खमन्तात्पयपाडयन्‌ ॥ १९ ॥ 
अनन्तर केवल घमंमह। प्रवृत्त रहनेळे कारण सुबचांका कोष ओर वाइन नष्ट हो गये | उनका 
केष खाला ह गया ह, यह जानकर सामन्तगण उन्ह सब भातत पाडत करने लगे ॥१२॥ 
स॒ पीडयसानो बहुलि। क्षीणकोदास्त्ववाहन! । 
अशतबाछत्परा राजां सह स्दव्य पुरण च ॥ १३॥ 
खजाना तथा बाइनसि राईत होनेपर वह राजा बहुसंख्यक शत्रुओके द्वारा पीडित होकर, 
सेवको ओर पुरजनोके सहित परम दुःखित इए थे ॥ १३॥ 
न चेन परिहतं लेऽशक्नुबन्पारिसंक्षये । 
खस्यग्दत्ता इं राजा स घसानत्या युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
हें युधिष्टिर ! वह सुबचा राजा सन नष्ट होनेपर भी सदा धर्ममें प्रवृत्त और सदाचारी 
इसलिये शत्रु उन्हे विनष्ट करनेर्म ऑर जीतनेमें समर्थ न हुए ॥ १४॥ 
यदा त॒ परमामाच गतोऽरूाो सपुरो नप! । 
ततः प्रदष्म्रा स कर प्राढुरालातत्तता बलम्‌ ॥ १८ ॥ 
परन्तु जब वह पृथ्वीपति सुबचां पुरजन।के सद्वित परम पीडा पाने लगे, तब उन्होंने अपना 
हाथ सुंहको लगाकर उसे शंखकी भाति बजाया; उप्रसे बहुत बडी सेना प्रकट हो गयी ॥ १५॥ 
लतर्तानजयह्सबान्प्रातिसीषान्नराधिपान्‌ । 
एतस्नात्छारणाद्राजान्वश्वतः ख करच स! ॥ १६॥ 
अनन्तर उसही सेनाके सहारे उन्हाने निज सौमाके अन्तवंती सब राजाआको परास्त किया 
था | हैं महाराज ! इस हा कारण वह करन्धम नामस विख्यात छुआ था ॥ १६॥ 
तस्य कारंधमः पुचरत्रेतायुगसुखेऽ मवत्‌ । 
इन्द्रादनवर! त्रामान्दवराप जुळुजे थ! ॥ १७॥ 
त्रेतायुगे प्रारम्भभं करन्धमछे इन्द्रसदृश्च तेजस्वी श्रेष्ठ देवताओखे भी दुजेय कारन्धम 
नामका पुत्र हुआ था ॥ १७॥ 
तस्य सर्वे महीपाला वतन्ते स्म खशे तदा । 
स हि सञ्राडभूत्तेवां वृत्तेन च बलेन च ` ॥ १८॥ 
उस समयमें उशने बल और सदाचारके सहारे सबका सम्राट होकर सब राजाऑको अपने 
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अविक्षिन्नाम धर्मात्मा शौर्येणेन्द्रसमोऽ भवत्‌ । 
यज्ञशीलः कर्मरलिशतिमान्सं यतेन्द्रियः ॥ १९॥ 
वही कारन्धम अविक्षित्‌ नायसे बिख्यात हुए थे, वह थमीत्मा अगिक्षित इन्द्रके समान 
पराक्रमी, यज्ञशील, धर्ममें रत रहनेवाले, उतिमान्‌, संयतेन्द्रिय ॥ १९ ॥ 
लेजसादित्यसहराः क्षमया एथिवीस्तसः। 
ी वृहस्पतिसलो बुद्धया हिमवानिव सुस्थिर! ॥ २० ॥ = 
सयंसदश तेजस्वी, पृथितीकी भांति क्षमाशील, बदस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ तथा हिमवानकी 
भांति सुस्थिर थे ॥ २० ॥ 
कमणा मनसा वाचा दसेन प्रशामेन च । 
मरनास्याराधयामाल प्रजानां स महीपतिः ॥ २१ ॥ 
उस पृथ्वीपति अविक्षितने मन, वचन, कर्म, दम और शमके द्वारा प्रजासमूहके चित्तको 
आनन्दित किया था ॥ २१ ॥ | 
य इंजे हयमेधानां शातेन थिधिवत्प्रसुः । 
याजयामास थे विद्ठान्स्वयमेवाङ्िराः प्र शुः ॥ २२॥ 
उन प्रश अविक्षितने विधिपूर्वक एक सो अश्वमेघ यज्ञ किये थे, बिद्वान्‌ प्रभावी अङ्गिराने 
स्वयं उनका यज्ञ कराया था ॥ २२॥ 
तस्थ पुत्रोऽतिचक्ाम पितर गुणवत्तया । 
मरुत्तो नास धभेज्ञत्वक्रवती महायशाः ॥ २३ ॥ 
उसके पुत्र धर्मज्ञ, चक्रवर्ती और महायश्चस्वी मरुचने निजगुणोंके सहारे पिताको अतिक्रम 
किया था ॥ २३ ॥ 
नागायुतसप्नप्राणः साक्षाद्विष्णुरिवापर! । 
ख थक्ष्यमाणो घमात्मा शातकुम्मक्षयान्युत । 
कारयामास झुञ्राणि भाजनानि सहस्रश! 5 NR ३ 
दस हजार हाथियोंके समान बलवान्‌, साक्षात्‌ दूसरे बिष्णुरूप धमात्मा मरुत्तने यज्ञ करनेके 
लिये सुबर्णमय सहस्रो सुशोमित पात्र बनवाये थे ॥ २४ ॥ 
भरू पवतमासाद्य हिमयत्पाश्वे उतरे । 
काञ्चनः खुमहान्पादस्तत्र कमं चकार स! ॥ २५ ॥ : 
उन्होंने हिमालयके उत्तर भागमें मेरु पर्बतके पास एक उत्तम महान्‌ काञ्चनमय पबेत हे, | 
उसके समीप यज्ञ कार्य किया ॥ २५॥ कस 
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ततः कुण्डानि पाश्नीश्य पिठराण्यासनानि च 
चक्कुः सुवणकतारो येषां संख्या न बिद्यते ॥ २६ ॥ 
वहांपर सुनारोंने असंख्य सुवर्णमय कुण्ड, पात्र, थाली और आसन बनाये थे; उन सब 
बस्तुओंकी गणना नहीं की जा सकती ॥ २६ !! 
तस्येव च समीपे स यज्ञवादों बभूव ह । 
इजे तत्र स धर्मात्मा विधिवत्पृथिवीपतिः । 
मरुत! सहिते? सबै प्रजापालेनेराधिपः ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवंणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ८८ ॥ 
उसीके समीपमें ही बह यज्ञशाला बनवायी थी । धर्मात्मा पृथ्वीपति राजा मरुचने सब 


राजाओंके सहित उस ही स्थानमें विधिपूर्वक यज्ञ किया था । ॥ २७ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वंमं चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४१ ८८॥ 


१९७ 8 
युधिष्ठिर न a 
कर्थयीयः सम भवत्स राजा वदतां यर! । 
कथ च जातरूपेण समयुज्यत ख क्विज ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे वाग्मिवर ब्रह्मर्षि ! वह सरुत्त राजा केसे वीर्यसम्पन्न थे और किस भांति 
उन्होंने सुवर्ण सञ्चय किया था ?॥ १॥ 
क च तत्सांप्रतं द्रव्य मगवज्नवतिछते । 
कथ च राक्यमस्मामिस्तदवाप्तु तपोधन ॥ २॥ 
हे भगवन्‌ ! तपोधन ! इस समय वह सब धन कहां हे और हम किस प्रकार उसे प्राप्त 
कर सकेंगे ? ॥ २॥ 
व्यास उवाच-- 
अखुरा्चैव देवाश्च दक्षस्या सन्प्रजापते। । 
अपत्यं बहुलं तात तेऽस्पधेन्त परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
बेदव्यास बोले हे तात! प्रजापति दक्षके देवता और असुर नामक बहुतसे पुत्र हें, वे सदा 
परस्पर स्पर्धा करते हें ॥ ३ ॥ 
तपैवाङ्किरस! पुत्रौ त्रततुल्यो बभूवतुः । 
बृहस्पतिवृहत्तेजा! संवतश्च तपोधनः ॥४॥ 
उसी भांति अज्गिराके तुल्यत्रतश्चाली तपोधन संवते ओर ब्ृहत्तेजस्बी बृहस्पति नामके दो पुत्र 
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तावपि स्पार्थिनो राजन्एथगार्तां परस्परम्‌ । 

बृहरस्पातंश्च सवते बाधले स्म पुनः पुन! ॥ ५ ॥ 
हे महाराज ! बे दोनों परस्पर स्पधा करनेके कारण पृथक पथक्‌ स्थावमें रहते थे; परन्तु 
वृहृस्पांत सदा संवतेका दुःख देते थे ॥ ५ ॥ 

स बाध्यमानः सतत आज्ञा ज्येछन भारत । 

अथालुत्सुज्य [दग्वासा यनवासंमराचयत्‌ ॥ ६ ।। 
हे भारत ! बह संततं जेठे भाई बृदस्पतिके द्वारा सदा पीडित होनेसे दिगम्बर होकर 
समस्त धनदालतका परित्याग कर वनवासकी अभिलाष करके वनमे चले गये ॥ ६॥ 

बासवोऽप्धसुरान्सवान्निजित्य च निहत्य च। 

इन्द्रत्वं प्राप्य लोकेषु लतो चत्र पुरोहितम्‌ । 

पु्सङ्किरसो ज्येष्ठं चिप्रश्र्ठ वृहस्पलिस्‌ ॥७॥ 
इधर इन्द्रने सार असुरॉको जीतकर तथा मारळे तीना लोकॉका इन्द्रत्ब पाया; फिर 
आङ्गराके जेठ पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठ वृहस्पतिक्ो अपना पुरोहित बनाया ॥ ७॥ 


याज्यस्त्वङ्गिरखः एवम्रासीद्राजा करंघल! । 
वीर्येणाप्रतिमो लोके वृत्तन च बलेन च । 
कातकतुरिवोजस्वी धमात्मा संशितत्रत! ॥८॥ 
जगत्के बीच अप्रतिम बलवित्तवीयसम्पन्न इन्द्रके समान तेजस्वी, धमात्मा, संश्चितब्रती राजा 
करन्धम पहले अद्विराके यजमान थे |! ८ ॥ 
वाहनं यस्य योधाश्च द्रव्याणि विविधानि च । 
घ्यानादवाभवद्राजन्सुखवातन सवदा) ॥९॥ 
राजन्‌ ! उनके यहां वाइन, योद्धा ओर बुद्धिमान्‌, बिबिध प्रकारके द्रव्य ध्यान करनेसे 
ओर सुख बायुसे सब ओरसे प्रकट होते थे ॥ ९ ॥ 
स रुणे; पाथवान्सवोन्वशे चक नराधिपः । 
संजीव्य कालमिष्टं च सदारीरो दिव गत! ॥ १०॥ 
राजाने निज शुरणोसे सब राजाओंको वशीभूत किया था। वह निज अभिलषित समय- 
पयन्त जीवित रहके सश्चरीर स्वगमं गय ॥ १०॥ 
बभूव तस्य पुत्रस्तु ययातिरिव धमवित्‌ । 
विक्षिन्नाम काञ्क्षत्स वशे कृतवान्महीम । 
विकमेण युणेञ्चेव पितेवासीत्स पाथिवः ॥११॥ a 
अनन्तर ययातिकी भांति घमं जाननेवाले शत्रुओंका नाश करनेवाले अविक्षित नामक उनके 
ुत्रने पृथ्वीको अपने वशमें करके, निज विक्रम ओर शुणोंके सहारे पिताकी भांति राज्य न. । 
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तस्य वासवतुल्योऽसून्मरुत्तो नाम दीयवान्‌। 

पुत्रस्तमनुरत्ता भ्त्णथियी सागराम्बरा ॥ १२॥ 
इन्द्र्के सदृश वीर्यवान्‌ मरुत्त उनके पुत्र थे; समुद्रे सहित सारी प्रथ्वी उनपर अत्यन्त 
अनुरक्त हुई थी ॥ १२॥ 

स्पर्धते सततं स स्म देवराजेन पार्थिव! । 

यासयोऽपि सरुत्तेन स्प्धेते पाण्डुनन्दन ॥ १३॥ 
है पाण्डुनन्दन ! वह पृथ्वीपति मरुत्त सदा देवराज इन्द्रके सङ्ग स्पर्धा करते थे, और 
इन्द्र भी मरुत्तके साथ स्पर्धा रखते थे ॥ १३ ॥ 

झुचि! स झुणवानासीन्घरुत्तः एथिवीपतिः ¦ 

यलसानोऽपि थं राको न विशेषयति स्स ह ॥ १४॥ 
ऐसा ही नहीं परंतु इन्द्र अनेक यत्न करनेपर भी उस शुणवान्‌ पवित्र चित्तवाले प्रथिवीपति 
मरुत्तसे विशिष्टता लाभ न कर सके !! १४॥ 

सोऽशक्नुवन्विशेषाय समाठ्थ बृहस्पतिम । 

उवाचेदं वचो दवे! सहितो हारिवाहन। ॥ १९ ॥ 
देवताओके सहित इन्द्र किसी तरह उनसे बढ न सके, तत्र इन्द्रने ब्रहस्पतिको बुलाकर 
उनसे कहा ॥ १५॥ 

बृहस्पते सरुत्तस्थ मा स्म कार्षी? कर्थचन । 

दैवं काथ वा पित्र्यं कासि भम चेस्प्रियस्र्‌ ॥ १६ ॥ 
हे ब्रहस्पति ! आप यदि मेरे प्रिय कार्य करनेकी इच्छा करते हैं, तो आप किसी प्रकार 
मरुत्तराजके देव और पितृकर्म न कराबें ॥ १६ ॥ 

अहं हि त्रिषु लोकषु रुराणां च बृहस्पते। 

इन्द्रत्वं प्रातवानेको सरुत्तस्तु महीपति! ॥ १७॥ 
हे ब्रहस्पति ! अकेले मेने ही तीनों लोकोॉका आधिपत्य और देवताओके इन्द्रत्वका लाभ 
किया है; मरुत्त केवल एथिवीका अधिपति हुआ दै ॥ १७॥ 

कर्थं द्यमत्ये ब्रह्मसत्यं याजयित्वा सुराधिपम्‌ । 

याजयेश््ेत्युसंयुक्तं सरुत्तमचिशङ्कया ॥ १८ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप अमर सुरपति इन्द्रका याजन कराके, किस प्रकार निःशङ्क चित्तसे उस 


मरणधम विशिष्ट राजा मरुत्तका याजन करेंगे ? ॥ १८ ॥ 
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मां या वृणीचष्य भद्र ते सळत्तं या महीपलिम्‌ । 
परित्यज्य अरुत्तं वा यथाजोषं भजस्व माम्‌ ॥ १९॥ 
आपका कुशल हो । आप केवल मुझे अपना यजमान मान लीजिये अथवा महीपति मरुत्तका 
स्वीकार करिये; अथवा मुझे छोडिये या मरुत्तको परित्यागके सुखपूर्वक मुझेहि 
भजिये ॥ १९ ॥ 


एयखुक्त। स कोरव्य देवराज्ञा वृहस्पतिः । 
Ce ~ ~ a 
सुहूतेसिय संचिन्त्य देवराजानमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
दे इरुनन्दन ! बृहस्पति देवराज इन्द्रका ऐसा बचन सुनके मुहतंभर सोचकर उनसे 
बोले ॥ ९० ॥ 
त्वं भूतानासधिपतिस्त्वाचे लोका! प्रतिष्ठिताः । 
ha a ~ ® 
नसुचेरविश्वरूपस्य निहन्ता त्वं बलस्य च 


॥ २१ ॥ 
हे देवराज ! आप सब प्राणियोंके अधिपति हैं, तुम्हारे ही द्वारा सब लोक प्रतिष्ठित हैं, 
आपने नमुचि विश्वरूप ओर बलको नष्ट किया हे ॥ २१॥ 
व्वलाजहथे देवानामेको वीर श्रियं पराम्‌ । 
त्वं विभषि सुवं द्यां च सदैव बलसूदन ॥ २२ ॥ 


बलस्रदन ! अद्वितीय बीर आपने उत्तम संपत्ति प्राप्त की है ओर आपद्दी सर्वदा पएथिवी तथा 
७ = 
स्वगंका पालन-पोषण करते हें ॥ २२ ॥ 


पौरोहित्यं कर्थ कृत्वा तव देवगणेश्वर । 
याजयथेयमह मत्ये मरुत्तं पाकशासन 


॥ २३॥। 
देवराज ! पाकशासन ! इसलिये में आपका पुरोहित होकर किस प्रकार मनुष्य महीपति 
मरुचका यज्ञ कराऊंगा ? ॥ ९३ ॥ 


समाश्वसिहि देवेशा नाहं मत्यांय कर्हिचित्‌। 
ग्रहीष्धामे स्रुवं यज्ञे णु चेदं वचो मम ॥ २४ ॥ 


हे देवेन्द्र ! आप आश्वासित होइये; में कमी भी उस मनुष्य मरुत्तके यज्ञमें सरुवा ग्रहण नहीं 
करूंगा, आप निश्चयद्दी मेरा यह वचन ध्यानमें राखिये ॥ २४ ॥ 


हिरण्यरेतसोऽस्भः स्थात्परिवर्तेत मेदिनी । 
आभास च न रथि? कु्थोन्मत्सत्यं विचलेद्यदि ॥ २७ ॥ 
अग्नि जल हो जाय, एथिवी उलट जाय और खर्य प्रकाशित न हो; तोभी मेरा सत्य 
बिचलित न होगा ॥ २५ ॥ 
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ब्ृहस्पांतेवच १ श्रुत्वा शक्तो विगतमत्सर! । 
प्रशास्येन विवेशाथ स्वमेव अवनं लदा ॥ २६ ॥ 
हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपचेणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ११४ ॥ 
उस समय देवराजने बृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके मत्सररहित होकर उनकी प्रशंसा करके 
निज भवनमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवंम पांचवां अध्याय खमात्त ॥ ५ ॥ ११४ ॥ 





° & > 
न्यास उडवाच-- 

अताप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनस्‌ । 

बृहस्पतेस्च संजाद मरुत्तस्य च भारत ॥ १॥ 
वेदव्यास सुनि बोले- हे युधिष्टिर ! इस स्थलमें पण्डित लोग बुहरुपति और बुद्विमान्‌ 
मरुत्तके संबादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ १ ॥ 

देवराजस्य समयं कृतमाङ्विरसेन ह । 

श्रुत्वा सरुत्तो रपतिमेन्युमाहारयत्तदा ॥ २॥ 
राजा मरुत्तने देवराज इन्द्रके सामने बृहस्पतिकी की हुई प्रतिज्ञा सुनकर, एक उत्तम यज्ञके 
आरम्भका विचार किया ॥ २ ॥ 

संकल्प्य मनसा यज्ञ करंघमखुतात्मजः । 

बृहस्पलिसुपागरू्य वाग्मी बचनमञन्रचीत्‌ ॥ ३॥ 
बोलनेमें श्रेष्ठ रूरन्धमपोत्र मरुत्त मन ही मन यज्ञा सङ्करप स्थिर करके ब६स्पतिके निकट 
जाकर उनसे बोले ॥ ३ ॥ 

भगवन्यन्मया पू्ैवेमभिगरुय तपोधन । 

कूतोऽभिसंधिथेज्ञाय अवतो वचनाद्‌ शुरो ॥ ४॥ 
हे भगबन्‌ ! तपोधन ! शुरु ! पहले मेने आपके समीप आकर यज्ञा प्रस्ताव किया था, 
और आपने मुझे आज्ञा दी थी; ॥ ४ ॥ 

लसमह यष्टुमिच्छामे संभाराः संभूताश्च से । 

याज्योऽस्मि भवत! साधा तत्प्राप्नुहि विधत्स्व च ॥५॥ 
में आपके वचनानुसार उस यज्ञको करना चाहता हुं । दे साधु ! मेंने उस यज्ञके लिये सब 
सामग्री सञ्चय की है; में आपका यजमान हूं, इसलिये आप उन सामग्रियोंको ग्रहण करके 
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वृहरूपतिरुवाच-- 
न कामये याजयितुं त्वामहं एथिवीपते । 
घृलोऽस्मि देवराजेन प्रलिज्ञातं च तस्य मे ॥ ६॥ 
बृहस्पति बोले- हे पृथ्वीनाथ ! में आपका यज्ञ करानेकी इच्छा नहीं करता। देवराज इन्द्रने 
मुझे अपना पुरोहित बनाया हे ओर मैंने भी उनके निकट यह प्रतिज्ञा की दै ॥ ६ ॥ 
मरुत्त उचाच-- 
पित्यमस्मि तव क्षेत्र बहु भन्ये च ते भ्रम्‌ । 
न चार्स्थयाज्यतां प्रापो भजमानं भजस्थ माम्‌ ॥७॥ 
मरुत्त बोले- में आपके पिताके समयसे आपका यजमान हूँ और आपा अत्यन्त सम्मान 
करता हूं । किसी समय मुझे आपकी याज्यता प्रास नहीं हुई ऐसा नहीं है; में आपकी सेवा 
करता हूँ; इसलिये आप मुझे अपनाइये ॥ ७ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
अमत्य थाजयित्वाहं याजञयिष्थे न मानुषम्‌ । 
मरुत्त गच्छ या मा वा निव्त्ताऽस्म्यद्य याजनात्‌ ॥८॥ 
बृहस्पति बोले- हे मरुत्त ! में अमत्येका याजन करके मत्ये मनुष्यका याजन नहीं करूंगा, 
इसलिये आप जाइये बा न जाइये; अब भे मनुष्योंका यज्ञ कार्यं करानेसे निवृत्त हो गया 
हूँ ॥ ८ ॥ 
न त्वां याजायितास्म्थव्य वृणु त्वं यामिहेच्छसि । 
उपाध्यायं महाबाहो यस्ते यज्ञं करिष्यति ॥९॥ 
हे महाबाहो ! अब भें आपका यज्ञन करा सकूंगा, इसलिये आपकी जिसे उपाध्याय 
करनेकी इच्छा हो ओर जो आपका यज्ञ करे, आप उसेद्दी स्वीकार करिये ॥ ९ ॥ 
व्यास उवाच--- 
एवसुक्तस्तु पतिमेरुत्तो बीडितोऽ भवत्‌ । 
प्रत्यागन्छच संविश्नों ददर पथि नारदम्‌ ॥ १०॥ 
व्यास मुनि बोले- पृथ्त्रीपति मरुत्त वृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त लज्जित इए 


~ 


[र बहुत खिन्न चित्तसे लोटे जा रहे थे; मागेमे नारदसुनिका दर्शन हुआ ॥ १० ॥ 


देवर्षिणा समागस्य नारदेन स पार्थिवः । 
विधिवत्प्राञ्जिस्तस्थावथेनं नारदोऽञ्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
देवर्षि नारदके साथ समागम होनेपर राजा मरुत्त यथारीति हाथ जोडके स्थित हुए । तब 


नारद्युनि उनसे बोले ॥ ११॥ 
X 


वे 


| 


b 
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महाभारत [ भाश्वमेचिकपर्वं > 
राजर्षे नातिहृष्टोऽसि कचित्क्षेसं तथानघ । 
क गतोऽसि कुतो चेदम प्रीतिस्थानसागतम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजष ! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्यों हुए हैं ? दे पापरहित ! आपका मङ्गल तो है ? 
आप कहां गये थे ? कहांपर इस प्रकार अप्रीति प्राप्त हुई ? ॥ १२ ॥ 
अओतव्यं चेन्मया राजन्ब्रूहि मे पार्थिवषे भ । 
व्यपनेष्यामि ते लन्युं सर्वेयत्नैनेराधिप ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! नृपश्रेष्ठ ! यदि मेरे सुननेके उपयुक्त हो तो आप मुझसे यह विषय कहिये; 
जनाधिप ! में सब प्रकारसे यत्नपूर्वक आपके मनका दुःख दूर करूंगा ॥ १३॥ 
एवसुक्तो सरुत्तस्तु नारदेन महर्षिणा । 
विप्रल्म्मझुपाध्यायात्सवलेव न्यवेदथत्‌ ॥ १४॥ 
सरुत्तने महर्षि नारदका ऐसा बचन सुनके उपाध्याय बृहस्पातिसे वियोग दोनेका समस्त 
वृत्तांत उन्हे सुनाया ॥ १४॥ 
गतोऽस्म्ण्ङ्किरसः पुत्र देवाचाथ बृहस्पतिस्‌ । 
यज्ञाथेम्गृत्विजं द्रष्टुं स च माँ नाभ्यनन्दत ॥ १५ ॥ 
में अद्विराके पुत्र देवगुरु वृहस्पतिको यज्ञमें ऋत्तिक करनेके लिये उनका दर्शन करने गया 


= ४०. ६३ 


था; उन्होंने मेरी ग्राथंनाका स्वीकार नहीं खिया ॥ १५ ॥ 

प्रत्थाख्यालश्व तेनाहं जीवितुं नाथ कामये । 

परित्थत्ता्च गुरुणा दूषितश्वास्सि नारद ॥ १६॥ 
हमारे गुरुने में मनुष्य हूं इसलिये मुझे परित्याग किया है। दे नारद ! इसलिये जब में 
गुरुक द्वारा दूषित और परित्यक्त हुआ हूं, तब अब में जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ १६ ॥ 

एवसुक्तस्तु राज्ञा स नारद! प्रत्युवाच ह । 

आविक्षित महाराज वाचा संजीवथन्निव ॥ १७॥ 
हे महाराज ! देवर्षि नारद राजा मरुत्तका ऐसा वचन सुनके अबिक्षितपुत्र मरुतको अपनी 


अमृतमयी वाणीके द्वारा जीवित करते इएसे कहने लगे ॥ १७॥ 

राजन्नङ्गिरखः पुत्र! संवतो नाम धार्मिक! । 

चङ्क्रमीति दिशः सवा दिग्वासा मोहथन्प्रजाः। ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! अंङ्गिराके पुत्र धर्मश्चील संवते दिगम्बर होकर प्रजासमूहकों मोहित करते हुए सब 
दिशाओंमें अमण करते दें ॥ १८॥ 
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लं गच्छ यदि याज्य त्वां न बाञ्छति बृहस्पतिः । 
प्रसन्नस्त्वा' महाराज खबता याजयिष्याति ॥ १९॥ 
यदि बृहस्पति आपको अपना यजमान करनेकी इच्छा नहीं करते हैं, तो आप उस महा- 
तेजस्वी संबतेके निकट जाइये; बह प्रसन्न होकर आपका यज्ञ करेंगे ॥ १९ ॥ 
मरुत उवाच-- 
संजीवितोऽहं भवता याक्येनानेन नारद । 
पड्येयं क लु संवते चांस ले वदतां वर ॥ २० ॥ 
लि- दे बाग्मिवर नारद ! आपके इस बचनके सहारे में जीबित हुआ; परन्तु आप 
कि कहांपर में संबतका दर्शन पाऊंगा ? ॥ २० || 
कथं च तस्मे तेयं कच भं न परित्यजेत्‌ । 
प्रत्थाख्धातश्च तेनाप नाहं जावबतुसुत्सह ॥ २१॥ 


ओर मुझे किस प्रकार उनके साथ बतेन करना होया ? किस प्रकार वह धुझे परित्याग न 
करगे ? म॑ उनसे पारत्यक्त हॉनंपर जाबेत न रह सकूगा ॥ २१ ॥ 


he 


मर्त्त 


ब 
बताइये 


नारद उवाच --< 
न्मत्तवेषं बिन्रत्स चड़-कऋणीति यथासुखम । 
वाराणसी तु नगरीम मीाध्णमुप सेवले ॥ २२॥ 


नारद सुनि बोले- दे महाराज ! बह संवत पागलक्कासा वेष बनाके वाराणसी नगरीमें 
सुखपूवक विचरते हैँ ओर सतत उपाधप्तना भी करते हैं ॥ २२॥ 

तस्या इारं समासाद्य न्यसेथाः छुणपं कचित। 

लं इष्ट्या यो निवर्तेत स संवतो महीपते ॥ २३ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! आप उस काशीपुरीके डारपर उपस्थित होके उसके किसी स्थानम एक 
मुदा रखियेगा, उस मुदेको देखकर जो बहांसे निवृत्त होगा, उसे ही संवत समझना॥ २३ ॥ 

तं पृष्ठतोऽनुगच्छेथा यञ्ज गच्छेत्स वीयवान। 

तबेकान्ते समासाद्य प्राञ्जलिः शरण ब्रज! ॥ २४॥ 
बह वीर्यवान्‌ संवते जिस स्थानपर जावें, आपभी उनका अनुगमन करते हुए, उन्ह एकान्त 
स्थानम पानेपर हाथ जोडकर उनकी झरण जाना ॥ २४ ॥ 

. पृच्छत्त्वां थदि केनाहं तवाख्यात इति स्म ह । 

चूयास्त्य नारदंनात सतप्त इथ शञ्रहन्‌ ॥ २५ ॥ 

यदि वह संवत आपसे पूछे, कि “ मेरा पता तुम्हें किसने बताया ? तो आप कहना कि 


नारदने मुझसे. आपका'पता"कद दिया है।? यह संतप्त शत्रुन्ञके समान करना ॥ २५॥ 


महाभारतं [ आश्नम्ोचिकपवे 





स चत्त्वामलुयुज्जीत मप्नाभिगसनेप्सया । 
शसथा वाहूमारूढ माघांप त्वमराङ्या ॥ २६ ॥ 
यदि वह आपसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें तो आप निःशङ्कचित्तसे कहना, [कि 
उन्होने अग्निमें प्रवेश किया है । २६॥ 
व्यास उवाच 
स तथेति प्रतिश्रुत्य पूजयित्वा च नारदम्‌ । 
अभ्यनुज्ञाय राजषिययो वाराणसी पुरीम्‌ ॥ २७ ॥ 
बेदव्यास मुनि बोले- राजर्षि मरुत्तने नारद मुनिझा वचन सुनकर बहुत अच्छा कहकर 


उनका पूजा का आर उनका अचुमातत वाराणसा( पुराका आर चले गये ॥ २७॥ 


तत्न गत्वा यथोक्त खस पुर्या द्वारे महायक्षा! । 

कुणपं स्थापयामास नारदस्य वचः स्मरन ॥ २८॥ 
महायशस्त्री मरुत्तने वाराणसी पुरीम जाकर नारद्‌ सुनिके वचनको स्मरण करते हुए उस 
नगरीक द्वारपर यथोक्त शव स्थापित किया ॥ २८॥ 

यौगपद्येन विप्रश्च स पुरीद्वारमाविदात्‌ । 

ततः स ऊुणप दृष्ठा सहसा स न्यवतेत ॥ २९ ॥ 


चिप्रबर संबत समकालमं ही पुरीके द्वारपर आय; परन्तु शबको देखकर द्रारदेक्चसे बे सहसा 
वहास निवृत्त हुए ॥ २९॥ 
स ते निवृत्तमालक्ष्य प्राक्ञालि! पष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
विक्षितों महीपाल! संवतसुपाश्ाक्षितुम्‌ ॥३०॥ 
बिक्षितपुत्र पृथ्वीनाथ मरुत्त उन्हें निवृत्त होते देखकर संबतके निकट शिक्षित हो 


AN NX 


निमित्त हाथ जोडके उनके पीछे पीछे चले ॥ ३० ॥ 

स एनं विजने दृष्ठा पांसुभि! कदमेन च । 

ज्छेष्मणा चापि राजानं छीवनेश्च समाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
संबर्तने महाराज मरुत्तको अपने पीछे आते देखके निन स्थानमें पहुंचकर उन्हें पांसु, 
कदम, रेष्मा और षीबनके सहारे समाच्छन्न किया ॥ ३१॥ 

स तथा बाध्यमानोऽपि संवतन महीपति! । 

अन्वगादेव तमस्ूषि प्राज्ञलिः संप्रसादयन्‌ ॥ ३२॥ 
पृथ्वीनाथ मरुत्तने संवर्तके द्वारा इस प्रकार बाधित होके भी हाथ जोडके उन्हें प्रसन्न करनेके 
उद्देद्यसे उन ऋषिका अनुगमन किया ॥ ३२॥ 
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ततो निवृत्य संवतः परिश्रान्त उपाविशत्‌ । 
कीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं बहुशाखिनम ॥ ३३॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधघिकपवंणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ १४३ ॥ 
कुछ समयके अनन्तर संवते थककर अनेक शाखाओंसे युक्त न्यग्नोध वृक्षकी शीतल छायामें 
षठ गय ॥ इहे ॥ 
महाभारतके आश्वमेचिकपवम छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १४७ ॥ 


6 $ 


संवर्त उच्चाच-- 
कथमस्मि त्वया ज्ञातः केन वा कथिलोऽस्मि ते । 
. ७ __ एतदाचक्ष्व से तक्त्वमिच्छसे चेत्प्रियं मम ॥ १॥ 
सवत बोले- तुमने मुझे किम प्रकार जाना ओर क़िप्त पुरुषने तुमसे मेरा परिचय कह दिया ? 


3 २७७ hn 


यदि तुम मेरे प्रिय होनेके अभिलाषी हो, तो इसे यथार्थ रीतिसे मेरे निकट कहो ॥ १॥ 


सत्यं ते ब्रुवत) सर्वे संपत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या तु ब्रुवतो सूधो सप्तधा ते फलिष्यति ॥ २॥ 
यदि तुम इस विषयमे सत्य कहोगे, तो तुम्हारे सब मनोरथ सफल होंगे; झूठ बोलनेसे 
तुम्हारे सिरके सात टुकडे हो जायेंगे ॥ २॥ 
मरुत उचाच-- 
नारदेन 'भवान्मत्यमाख्यातो झटता पथि । 
गुरुपुत्रो ममेति त्वं ततो मे प्रीतिरुत्तमा ॥३॥ 
मरुत्त बोले- आपका परिचय मेंने मार्गके बीचमें भ्रमण करनेवाले नारद मुनिके समीप सुना 
है और उन्होंने ही आपका पता बताया । आप मेरे गुरुपुत्र हैं, यह जानकर आपके विषयमें 
मेरी उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई है ॥ ३॥ 
संवते उवाच-- 
सत्यमेतद्भवानाह स सां जानाति सत्रिणम्‌ । 
कथयस्वैतदेक मेक नु संप्रति नारद! ॥४॥ 
संबते बोले- वह नारद सुनि मुझे याज्ञिकके रूपमे जानते हैं, यह वचन तुमने मेरे समीप 
सत्य कहा है । अच्छा, मुझसे बताओ, कि अब बह कहां हैं ?॥ ४ ॥ 
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मर्त उवाख-- 

भवन्तं कथयित्वा तु भस देवर्षिसत्तसः । 

लतो सासभ्यनुज्ञाय प्रविष्टो हच्ययाइनस्‌ ॥ ५ ॥ 
मरुत्त बोले- देवर्षिसत्तम नारदमुनिने मुझे आपका परिचय और पता कहके तथा मुझे 
जानेकी अनुमति देकर अझ्निमें प्रवेश किया हे ॥ & ।! 

व्याल उवाच“. 

श्रुत्वा तु पार्थिवस्थेतत्सवते! परथा सुदा । 

एलावदहमप्येनं कुर्यामिति तद्रान्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
वेदव्यासमुनि बोले- संवते एश्वीपति मरुत्तका ऐसा बचन सुनके अत्यंत सन्तुष्ट होरूर उनसे 
बोले, “ में यह कार्य करूंगा 7 ॥ ६ ॥ 

ततो सरुत्तसुन्मत्तो बाचा नि* तर्सयान्निव । 

रूक्षया ब्राह्मणो राजन्पुनः पुनरथात्रवील्‌ ॥ ७ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर वे उन्मत्त ब्राह्मण कठोर वचनसे मरुत्तकी बार बार निन्दा करते इएसे 
बोले ॥ ७ ॥ 

वातप्रधानेन सथा स्वचित्तवशवलिना । 
ह एवं चिकृतरूपेण कथं याजितुमिच्छस्ि hel 
मं वायुरोगग्रसत हूं, इमालिये मेरे चित्तम जिस समय जो उदय होता है, उस समय वही 
किया करता हूं; में विकृतरूप हूं; तब तुउ ऐसे स्वभाबबाले ब्राह्मणके द्वारा क्‍यों यज्ञ करनेकी 
अभिलाषा करते हो ? ॥ ८ ॥ 

आता मम समर्थश्च वासवेन च सत्कृतः। 

र बतेते याजने चेय तेन कमोणि कारय र RU 
यज्ञकाय में समर्थ मरे भाई बृहस्पति इन्द्रसे सम्मानित हैं ओर उनके याज्य कममें नियुक्त 
हें, तुम उन्हींके सहारे अपना कार्य सिद्ध कराओ ॥ ९॥ 

गृहं स्वं चेव याज्याश्च सवा शद्या्च देवताः । 

पूर्वजेन ममाक्षिसं शारीरं वर्जित त्विदम्‌ ॥ १०॥ 
मेरे बडे भाई बृहस्पतिने मेरे इस शरीरके अतिरिक्त जो कुछ गृहमें स्थित सामग्री, यजमान 
और गृह्य देवता थे, वह सब इर लिया है ॥ १०॥ 

नाहं तेनाननुज्ञातस्त्वामाविक्षित कर्हिचित्‌ । 

याजयेयं कर्थचिद्वै स हि एज्यतसो भम ॥ ११॥ 
हे अविक्षितपुत्र ! वह मेरे परम पूज्य हैं, उनकी अनुमातिके विना में कमी किसी प्रकार 
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ख त्थं बृहस्पति गच्छ तमनुज्ञाप्य चात्र । 

ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्डुसिहेच्छसि ॥ १२॥ 
इसलिये यदि तुम यज्ञ करानेकी इच्छा करते हो, तो वृहस्पातिके निकट जाकर उनकी 
अनुमति लेकर आओ, दब में तुम्हारा याजनकर्म करूंगा ॥ १२॥ 

र व्यक गतः पूवमहं संवते तच्छणु । 

रख ग ( 

न मां कामयते याज्यनसौ वासववारितः ॥१३॥ 
मरुत्त बोले- दे संबते ! में आपके समीप बृहस्पतिका वृत्तान्त कहता हूं, आप उसे सुनिये। 
में पहलेही ब्रहरुपतिके पास गया था, वह इन्द्रसे प्रतिबंधित होनेके कारण मुझे यजमान 
करनेके अमिलाषी नहीं हैं ॥ १३ ॥ | 

अमरं याज्यभासादय माखषे मा स्म सानुषम । 

याजयेथा मरुत्त त्व॑ं मत्यधमाणमातुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे ऋषि ! वह मुझसे बोले, कि इन्द्रने मुझसे कहा है कि मेरे जेसे अमर यजमानको पाकर 
अब तुम सोत्कंठ मत्येधमा मरुतका यज्ञ न कराइयेगा ॥ १४ !। 

< स्पधते च सथा विप्र सदा चे ख हि पार्थिव! । 

एवसरित्वाते चाप्युक्ता भ्रात्रा ते बलचृत्रहा ॥१५॥ 
क्योकि हे ब्रह्मन्‌ ! पृथ्यीपति मरुत्त सदा मेरे सङ्ग स्पधा किया करता है। वृत्रातरकों 
मारनेवाले इन्द्रकी इस बातको आपके भाइने “ एसा ही होगा? कहकर मान्य किया ॥ १॥ 

ख सासभिगतं प्रेरणा याज्यवन्न बु सूषाति । 

दवराजलुपाशओित्य तांद्वाद्ध सानपङ्व ॥ १६॥ 
हे सुनिषर ! आप यह निश्चय जानिये, कि उन्हें देवराज इन्द्रका सहारा मिला है, इसीसे 
प्रीतिपूबंक उनके निकट गया था, तथापि वह मुझे यजमान करनेमें अभिलाषी नहीं हुए ॥ १६॥ 

सोऽहस्रिच्छामि भवता सवस्वेनापि याजितुम्‌ । 

कामये समतिक्रान्तुं वासवं त्वत्कृतैशुणेः ॥ १७ ॥ | 
उसही हेतु में सर्वस्व अर्पण करके भी आपके द्वारा यज्ञ कराने तथा आपके दरारा सम्पादित 
गुणोंके सहारे इन्द्रको भी अतिक्रम करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १७॥ 

न हि मे वतेते बुद्धिगन्तु ब्रत्मन्ब्ृहस्पतिम्‌। 

याख्यातो हि तेनास्मि तथानपकूते सति । ॥ १८॥ 

हे रमन्‌ ! जब में बिना अपराधके दी उस ब्रुहस्पतिके द्वारा अस्वीकृत हुआ हूं, तब मेरा 
मन फिर उने निकट जानेके लिये प्रवृत्त नहीं होता है ॥ १८॥ 
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खचत उवाच -- 
चिकीषसि यथाकाम सदभेतत्त्वायि ध्वज । 


यदि सवानभिप्रायान्कतासि मस पार्थिव ॥ १९॥ 
संवते बोले- हे पार्थिव ! यदि तुम मेरी सब इच्छाओंको पूरी कर सकोगे, तो तुम्हारे सब 
अभिलषित काय निश्चयरूपसे पूण होंगे ॥ १९॥ 

याज्यमान सया हि त्वां बृहस्पतिपुरंदरों । 

द्विषतां समभिककद्धावेलदेकं समर्थय ॥ २०॥ 
में जब तम्हारा याजनकर्म करनेमें प्रवृत्त होऊंगा तब वृहस्पति और इन्द्र दोनों ही अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर मेरे साथ देष करेंगे; उस समय तुम्हें मेरा समर्थन करना होगा ॥ २० ॥ 

स्पैयमत्र कथं ते स्यात्स त्वं निःखंचाथं कुरु । 

कुपितस्त्वां न हीदानीं भस्म छुयो सबान्धवम्‌ ॥२१॥ 
तुम मेरा साथ दोगे, इस बातका विश्वास मुझे केसे हो सकेगा; इसलिये तुम मेरे मनका 
यह संशय दूर करो। यदि किसी प्रझारसे उसमें त्रुटियां होगी, तो में अभी क्रोधित होकर 
तुम्हें बान्धवोंके सहित भस्म करूंगा ॥ २१ ॥ 


मरुत उचाच-- 
यावत्तपेत्स हस्तराञस्तिछरश्चापि पवता! | 


तावछ्लोकान्न लभेयं त्यजेयं संगतं यदि ॥ ९९) 
मरुत्त बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यदि में आपका सङ्ग छोडूं तो जबतक सर्य प्रकाशित रहेगा तथा 
समस्त पर्वत विद्यमान रहेंगे, तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न होते ॥ २२॥ 

मा चापि झुभबुद्धित्यं लभेयभिह काहियित्‌। 

सस्थग्ज्ञाने वैषये चा त्णजेयं संगतं यदि ॥ २३॥ 
और यदि भें आपका सङ्ग परित्याग करूं, तो में कदापि इस जगतुमें शुभ बुद्धिका लाम 
न कर सळू तथा विषयॉके सहित मेरी आसक्ते होवे ॥ २३॥ 


सवत उवा'च-- 
आावाक्षत शुभा बुद्धचायतां तव कमु । 


याजनं हि मामप्थेवं यतेते त्वयि पार्थिव ॥ २४ ॥ 
संवते बोले- दे अविक्षितपुत्र ! सुनो । जिस प्रकार सत्कर्म तुम्हारा सुन्दर मनोयोग हुआ 
हे. राजन ! मेरे अन्तःकरणमें भी उस ही प्रकार तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा है ॥ २४॥ 

संविधारथे च ते राजन्नक्षथं द्रव्य सुत्तसम्‌। 

येन देवान्खगन्धवांञ्दाकं चाभि भाविष्यसि ॥ २७ ॥ 


हे महाराज! इसलिये में कहता हूं कि में तुम्हें उत्तम अक्षय धनकी प्रापिका मार्ग दिखाऊंसा; 


और तुम गन्धर्वो तथा-देबताओंके सहित इको, नीचा. करोगे.) २७. 
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न लु ने वतेते बुद्धिधेने याज्येषु या पुन! 
विप्रियं तु चिकीषामि श्रातु्चेन्द्रस्थ चोभयो! ॥ २६ ॥ 
परन्तु याज्य वा धनमें मेरी स्पृहा नहीं दै, में केवल उस भ्राता बृहस्पति और इन्द्र दोनोंके ही 


विरूद्ध काय करूंगा ॥ २६ ।। 
गमयिष्यामि चेन्द्रेण समलामपि ते धवम्‌ । 
प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमतट्गवीमि ते ॥ २७॥। 
इति श्रीमहाभारते भाश्वमेघिकपव णि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ १७३॥ 
में तुमसे यह सत्य वचन कहता हूँ, कि निश्चय हदी में तुम्हें इन्द्रके सहित समता लाभ 
कराऊंगा आर तम्हारा प्रिय करूगा ॥ २७ ॥ 
महाभारतक आश्वमाचकपवचम सातवा अध्याय समापतत ॥ 3 ॥ १७७ ॥ 


€ - 6 
खसबत्रत उवाय--- 

गिरेहिंमवतः एछे सुझ्नवाज्नाम पचतः । . 

तप्ते यत्र मगवांस्तपो नित्यसुमापाते! ॥१॥ 
संवते बोले- हिमालय पर्वते एष्ठमागमें सुञ्जवान्‌ नामक एक पर्वत है, भगवान्‌ उमानाथ 
वहां नित्य तपस्या किया करते हैं ॥ १ ॥ 

वनस्पतीनां सूलेषु उङ्केषु शिखरेषु च । 

गाहाखु शेलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ २॥ 
बहांके वनस्पतिय तथा वृक्षोके तले, ऊच शिखरॉोपर ओर शेलराजको गुद्दाअर्म इच्छानुसार 
सुखपूवक ॥ २ ॥ 

उमासहायो भगवान्यत्र नित्यं महेश्वर! 

आस्त दला महातंजा नानासूलगणाडूत। ॥ ३॥ 
शूलपाणि महातेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर अनेक भूतगणासे विरकर उमाके सहित सदा निवास 
करत इ ॥ ३ ॥ 

तत्र रुद्राश्च साध्याश्च विश्वेऽथ वसवस्तथा । 

यमश्च वरुणञ्चेव कुबेरश्च सहानुगः ॥४॥ 
वहां रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेदेवगण, वसुगण, यम, वरुण, सहचरोंके सङ्ग कुषर, ॥४॥ 

भूतानि च पिशाचाश्च नासत्यावश्विनावापें । 

गन्धर्वाप्सरसञ्चैव यक्षा देवष यस्तथा ॥७५॥ : 
भूत, पिशाच, दोनों, अश्वितीकृमार,, गन्सवे, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि, ॥ ५ ॥ < 
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आदित्या मरुतञ्चैच यातुधानाश्च सवदा! । 

उपासन्त महात्मान बड्रूपझुम्ापांलस्‌ ॥ ६ ।। 
आदित्यगण, मरुद्रण ओर यातुघानगण सब कोई महात्मा अनक रूपी उमापतिकी उपासना 
किया करते हैं ॥ ६ ॥ 

रमते भववांस्तत्न कुबरानुचरै! सह । 

विकृतेबिकृताकारे! ऋडद्भिः एथिवीपते । 

श्रिया ज्बलन्हहधले चे बालादित्यसमदझुतिः ॥७॥ 
है एथ्वीपति ! भगवान्‌ शङ्कर बिरूप ओर विकृताझार कुबेरके अनुचरोंके साथ वहाँ क्रीडाएं 
करते हैं, उनके साथ आनन्दसे रहते हैँ । बालादित्यसदृश द्युतिश्चाली बह शैलपर निज 
सोन्दयसे प्रज्वालित दीखते हैँ ॥ ७॥ 

न रूपं ते हदय तस्य संस्थानं वा कर्थचन ! 

निर्देष्टु प्राणिसि? केश्चित्प्राकृतेमा सलोचने! ॥८॥ 
जगवके मांसलोचनयुक्त कोई प्राकृत प्राणी उनके रूप तथा अवयवोंको किसी प्रकार देखनेमें 
समर्थ नहीं होते ॥ ८ ॥ 

नोष्णं न शिशिरं तत्र न वायुन च भास्कर! 

न जरा क्षात्पपास यान खझत्युन भय न्यप ॥९॥ 
हे महाराज ! वहां गमां, सदी, वायु, ख्यं, जरा, भूख, प्यास, सृत्यु आर दूसरा कोई भी 
भय नहीं है ॥ ९॥ 

तस्य दोलस्य पाश्वेषु सर्वषु जयतां वर । 

धातवो जातरूपस्य रदमयः सवितुथथा ॥ १०॥ 


है बिजर्याप्रवर ! उस पहाडके चारा ओर खयंकिरणसरश्च प्रभाशाली सुबणकी खान विद्यमान 
हैं॥ १०॥ 

रक्ष्यन्ते ते कुबरस्य सद्दायेरुद्यतायुधेः । 

चिकीषाद्गः प्रिय राजन्कुबेरस्थ महात्मनः ॥ ११॥ 
हे महाराज ! महात्मा कुषेरके प्रिय करनेबाले उद्यतशसख्रघारी सहायकवृन्द उन खानोंकी रक्षा 
करते हैं | ११ ॥ 

तस्मे भगवत कृत्वा नमः शावांय वेधसे। | 

रुद्राय शिा।तलिकण्ठाय सुरूपाय खुवचस ॥ १२॥। 


तुम बहां जाकर उस जगत्स्रष्टा भगवान्‌ शिवका नमस्कार करके इन कहे हुए नामोंसे उनकी 
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कपर्दिने करालाथ हथेद्णे वरदाय च । 

5यक्षणे पूष्णो दन्ताभिदे वामनाय शिवाय च ॥ १३॥ 
कपर्दै!, कराल, हर्यक्ष, बरद, त्रिलोचन, खर्यदन्तभेदी, वामन, शिव, ॥ १३ ॥ 

यास्थाथाव्यरक्तकेशाय लदुबूत्ते चांकराय च | 

क्षेस्थाथ हरिनेश्राय स्थाणवे पुरुषाथ च ॥ १४॥ 
दक्षिणासूति, अव्यक्तरूपी, सद्‌बरृत्त, शङ्कर, मङ्गल, हरिनेत्र, स्थाणु, पुरुष, ॥ १४॥ 

हरिकेशाय खुण्डाय कूशाथोत्तारणाथ च। 

भास्कराय खुलीथाय देवदेवाय रंहसे ॥ १७ ॥ 
हरिकेश, सुण्ड, कृश, उत्तरण, भास्कर, सुतीथ, देवदेव, रहत, ॥ १७ ॥ 

उब्णीषिणे सुवक्त्राय सहस्राक्षाय मीढुषे ! 

गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरयाखसे ॥ १६॥ 
उष्णीषी, सुवक्त्र, सहस्राक्ष, मीढ्वान, गिरिश्च, प्रश्नान्त, यति, चीरवासा, ॥ १६॥ 

विल्वदण्डाथ सिद्धाय सवेदण्डधराथ च । 

सगवयाधाय सहते धन्विनेऽथ अवाय च ॥ १७॥ 
बिल्वदण्ड, सिद्ध, सर्वदण्डधारी, सृगव्याध, महान्‌, धन्वी, भव, ॥ १७॥ 

बराच सौस्यवक्ञ्राथ पदुहस्ताथ वर्षिणे । 

हिरण्यबाहवे राजन्युग्राय पतये दिशास्ष्‌ ॥ १८॥ 
वर, सौम्यवक्त्र, पशुद्रस्त, वर्षी, हिरण्यबाहु, उग्र, दिकपति, ॥ १८॥ 

पशछ्चुना पलथे चेच भूतानां पतये तथा! 

वषाण सात भक्ताय सेनान्थे मध्याय च ॥ १९॥ 
पशुपति, भूतपति, इप, मातृभक्त, सेनानी, मध्यम, ॥ १९ ॥ 

स्रवहस्ताय पतये धन्विने भागयाथ च । 

अजाय कृष्णनत्रायथ 1यरूपाक्षाय चव ह ॥ २०॥ 
स्त्रबद्दस्त, पति, धन्वी, भागव, अज, कृष्णनेत्र, विरूपाक्ष, ॥ २० ॥ 

तीद्णदष्टाय तीद्षणाय वेश्वानरसुखाय च । 

महधद्यतयऽनङ्ाय सबाङ्गाय प्रजावत ॥ २१ ॥ 
तीक्ष्णदेछू , तीक्ष्ण, अभ्निबुख, महाद्युति, अनङ्ग, सबाङ्ग, ॥ २१ ॥ 

तथा झुकाधिपतये एथव कृत्तिवाससं । 

कूपालमालन नित्य सुवणसुकुदाय च ॥ २२ ॥ 
शुक्राधिपति, पर्थु," कृतिंवासा;कपालिमोठी, "सुवर्ण मुकुर्यारी;॥” सस्था 
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सहादेवाय कृष्णाय च्यस्बकायानचाच च । 
क्रोधनाय नरलव सूदने बाहुशालिने ॥ २३॥ 
महादेव, कुष्ण, ज्यम्बक, अनघ, क्रोधन, नृशंस, सदु, चाहुश्चाली, ॥ २३॥ 
दण्डिने तप्ततपसे तथेब कूरकमणे । 
सहस्रशिरसे चेव सहस्नचरणाथ च । 
नमः स्वधास्वस्ूपाय बहुरूपाय दंष्ट्रिणे ॥ २४॥ 
दण्डी, तपस्वी, कूरकमा, सहस्रशिरा, सहखपाद, स्वघास्वरूप, बहुरूप, दृष्टी ॥ २४ ॥ 
पिनाकिनं महादेवं महायागिनभव्ययस्‌ । 
त्रिशालपार्णि वरदं च्यस्बकं सुवनेश्वरस्‌ ॥ ९५ ॥ 
पिनाको, महादेव, महायोगी, अव्यय, त्रिशूलहस्त, वरद, चयस्चक, श्ुबनेश्वर, ॥ २५ ॥ 
त्रिपुरघ्नं त्रिनयनं त्रिलोकेशं नहोजसम्‌। 
प्रभव सवभूताना धारण धरणांधरस ॥ २६॥ 
त्रिपुरघ्न, त्रिनेत्रा, त्रिलाकश, सवेनूतप्रभब, सवेभूताधार, धरणोधर, ॥ ९६ ॥ 
ईशानं शाङ्करं सब शिवं विश्वेश्वरं अवस । 
उमापति पञ्ुपाल विश्वरूपं महेश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
इंश्ञान, झड्टर, शवे, जिव, विश्वेश्वर, भव, उमापति, पशुपति, विश्वरूप, महेश्वर,॥ २७॥ 
विरूपाक्षं दचासुजं तिष्यगोश्वष मध्यजम्‌ । 
उग्रं स्थाणु शिव घोर शाव गोराशनाश्वरस्‌ ॥ २८ ॥ 
विरूपाक्ष, दशभुज, तिष्य गोबृषध्बज, उग्र, स्थाणु, शिव, घोर, शर्व, गारीक्ष, ईश्वर, ॥२८॥ 
शितिकण्डमजं झुक्न एथु एथुहर हरभ्‌ । 
विश्वरूपं विरूपाक्ष बहुरूपल्चुलापातिस्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्लितिकण्ठ, अज, शुक्र, एथु, एथुइर, इर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, बहुरूप, उमापति, ॥ २९ ॥ 
प्रणर्घ शिरस्ता देयमनङ्ाङहर हरम्‌ । 
शारण्य शरण याहे महादव चतठुलुखम््‌ ॥ ३०॥ 
देवकों भस्म करनेवाले, हर, शरण्य, चतुर्भुख महादेवको सिर झुकाकार प्रणाम करके 
उनका द्वरणागत होना ॥ ३० ॥ 
एवं कृत्वा नसस्तस्मे महादेवाय रहस । 
महात्मने क्षितिपते तत्लुदणंमवाप्स्थसि । 
स्ुवणमाहरिष्यन्तस्तत्र गच्छन्लु त नरा? ॥ ३१॥ 
RRR FRG NEN गई कल ती 
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व्यास उचाच-- 
इत्युक्त! स चयस्तस्य चक्रे छारंध माहम्रज! । 
ततोऽतिमानुषं स॒वे चक्रे यज्ञस्थ संविधिम । | 
सौचणानि च भाण्डानि संचक्तस्त्चञ शिल्पिनः ॥३२॥ 
व्यास सुनि बोले- अनन्तर करन्धमके पोत्र मरुत्तने संवतळा ऐसा बचन सुनके वैसाही 
काय किया; और अलौकिक रूपसे यज्ञकी सारी तेयारी आरंभ की । उनके ढिल्पीगणोने 
वहांपर सुवर्णमय पात्र तैयार किये ॥ ३२ ॥ 


बृहस्पतिस्तु तां श्रुत्वा सरुत्तस्य महि पले! । 
सम्दद्धिशति देव्यः खता पमकरोद्‌ भ्ठ शाम्‌ ॥ ३३॥ 
अतन्तर व्रदस्पति राजा मरुत्तकी देवताओंशे भी अधिक समाद्वि सुनके अत्यन्त सन्ताप 
करनं लग ॥ ३३ ¦¦ 
ख तप्थमानो वैवण्ये कुशत्वं चागम्रत्परस्‌ । 
आयिष्यति हि मे काञ्चः संवर्तो वसुमानिति ॥ ३४॥ 
बृहस्पति मनही मन “ मेरा जत्र संत्रत अत्यन्त धनी होगा !” ऐसी चिन्ता करके सन्तप्त 
विवण आर बहुत कृशताको प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ 
त शुत्या श्ररासतप्तं देवराजो जुहर्पतिम्‌ । 
अभिगर्घामरव्त! प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३६॥ 
हृति श्रीमहाभारते आश्वमेधचिकपर्वंणि अष्टमोऽध्याय ॥ ८॥ २०९ ॥ 
तब देवराज इन्द्र बृहस्पतिके अत्यंत सन्तापका वृत्तान्त सुनकर देवताओंके बीच घिरकर उनके 
समीप आळे कहने लगे ॥ ३५॥ 
महाभारतके भाश्वमधिकपचमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ २०९ ॥ 
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इन्द्र उवाच-- 
कञ्चित्सुख स्वपिषि त्थं बृहस्पते कच्चिन्म्रनोज्ञा। परिचारकास्ते । 
कञ्चिदेवानां सुखकामोऽसि चिप्र कञ्चिहवारत्वां परिपालयन्ति ॥ १॥ 
इन्द्र बोले- हे बृहस्पति ! आपको सुखपूर्वक नींद लगती है न ? परिचारक गण आपके 
मनके अनुसार प्राप्त इए हे न? हे प्रवर ! आप देवताओंके सुखकझी कामना करते हें न ? 


देबगण आपका ताठून करत ह d न, १२ He Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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बृहर्पतरुवाच-- 
सुखं शायेऽहं चायने महेन्द्र तथा मनोज्ञा? परिचारका मे । 
तथा देवाना सुखकामोऽस्सि शक्र देवास मां सख्त पालयन्ति !। २!) 
बृइस्पति बोले- हे देवराज ! में झय्यापर सुखे सोता हूं, परिचारकगण मेरे मनके अनुमार 
प्राप्त हुए ह, में सदा देवताओळे सुखक्री कामना किया करता हूं और देवगण भी मुझे 
परम आदरसे पालन किया करते हैं ।। २॥ 
इन्द्र उचाच-- 
कुलो दुःख मानसं देहजं था पाण्डुनिवर्णश्च कुलस्त्व्द्य । 
आचय न तलद्ाइज यावदतान्नहान्स सचास्तच दु।खकतंन्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्र बोले- हे ब्रह्मत्‌ ! तब किस कारण आपको शारीरिक तथा मानासिक दुःख उपस्थित 
हुआ ? आज किस निमभित्तसे आप उदास ओर विवण हुए हैं ? जिनसे आपको यह दुःख 
उत्पन्न हुआ इं, आप मुझे बताइये, में इमी समथ उन दुःख दनेबालोंका वघ करूंगा ॥३॥ 
ब्रह्‌ स्पातरूचाच-- 
सरुत्तमाइुमंघवन्यध््यसाणं नष्टःयज्ञेनोत्तप्तदाक्षिणेन । 
ते सवता याजायथेतेति मे श्रत तदिच्छामि न स तं थाजथेत ॥४॥ 
बृहस्पति बोले- हे मघत्रन्‌ ! मेने परम्परासे सुना हे करि मरुत उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त एक 
महायज्ञ करनेवाला है, ओर भी सुना है कि संगते ही उस मरुत्तका बह यज्ञ करावेगा; 
इसलिये मेरी यह इच्छा हे, कि संवत मरुतके उस यज्ञको न कराने पावे ॥४॥ 
इन्द्र उवाच-- 
सवान्कामाननुजातोऽसि विप्र यस्त्वं देवानां मन्त्रयसे पुरोधाः । 
उभौ च ते जन्मस्वत्यू व्यतीतौ कि खंवतस्तव कतांच्य विप्र ॥ ५॥ 
इन्द्र बोले- हे विप्र ! सब इच्छित भोग आपको प्राप्त हैं; जब आप देवताओंके मन्त्रज्ञ उत्तम 
पुरोहित हुए हैं और जन्म तथा मृत्यु दोनोंको ही जीत लिया है, तब संवत आपका क्या 
करेगा ? ॥ ५॥ 
बृहस्पतिरुवाच -- 
देवैः सह त्वमखुरान्संप्रणुद्य जिघांसलेऽद्यापयुत सानुबन्धान। 
यं यं ससद्ध पदयसि तत्र तत्र दुःख सपत्तेषु सम्बद्ध मावः ॥ दे ॥ 
बृहस्पति बोले- हे देवेन्द्र ! शत्रओंके बीच किसीके समृद्धि सम्पन्न होनेसे बह दुशखकर 
बोध होता दे । जैसे आप असुरामेसे जिसे जिसे समृद्धिसम्पत्न देखते हें, उन्हीं असुरोको 


भिन्न स्थानोंमें देवुताओंके साथ आक्रमण करके मारनेकी इच्छा किया करते हें ॥ ९॥ 
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अतोऽस्मि देवेन्द्र विवणरूपः सपत्नो मे वर्षते तन्निशम्य । 
सर्वोपायैमे घवन्संनियच्छ संवे वा पार्थिवं वा मरुत्तम ॥७॥ 
देवेन्द्र ! उस ही प्रकार में भी अपने शत्रु संबर्तकों संवर्धित होते हुए सुनके दुःखतते विबर्ण 
हुआ हूं। हे मघवन्‌ ! इसलिये आप सब्र भांतिसे उपायके सहारे उस संवर्त वा राजा 
सरुत्तको दमन करिये ।। ७॥ 
इन्द्र उचा'च-- 
एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो बहस्पति परिदातुं मरुते । 
अथं वे त्या याजयिता ब॒हर्पतिस्तथामरं चेव करिष्यतीति ॥८॥ 
इन्द्र बोले- बृहस्पतिका वचन सुननेके अनन्तर अभिको सम्मोधनपूर्वेक आह्वान करके इन्द्र 
बोले, हे अग्निदेव ! इधर आओ और मेरा संदेश लेकर मरुत्ते पास जाओ । बृहस्पतिको 
मरुत्तके समीप उनकी संमतिसे पहुंच। देना। वहां जाकर उनको कहो कि बृहस्पति तुम्हारा 
याजनकम करेंगे और ये आपको अमर भी कर देंगे ॥ ८ ॥ 
अञ्चिरुवाच-- | 
अर्थ गच्छासि तव चाक्राद्य दूतो बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते। 
वाचं सत्यां पुरुहूतस्य कतु बृहस्पतेश्चापचितिं चिक्रीषुः ॥९॥ 
अभ्निदेव बोले- हे मधवन्‌ ! में बृहस्पतिको मरुत्तके निकट पहुंचनिके लिये आपका दूत 
होकर इस समय उसके समीप जाता हूं | ऐसा करके में बृहस्पतिका सम्मानवर्धन और 
देवन्द्रका वचन सत्य करना चाहता हूं ॥ ९ ॥ 
व्यास उवाच-- 
तत! प्रायाद्‌धूमकेतुमहात्मा वनस्पतीन्वीरुधश्वावस्यद्वन । 
कामाद्धिमान्ते परिवतेमानः काछातिगो मातरिश्वेव नदन्‌ ॥ १०॥ 
व्यासदेव बोले- तिसके अनन्तर महात्मा धूमकेतु अग्निदेव, हिमके शेषमें इच्छानुसार 
बहनेबाली महाबेगश्चाली शब्दायमाम वायुकी भांति समस्त वनस्पतियो और लताऑको 
विमर्दित करते इए बहांसे निकले ॥ १० ॥ 
मरुत्त उवाच -- 
आश्रयेमतद्य पश्यामि रूपिणं बहिमागतम । 
आसनं सलिलं पाद्यं गां चोपानय घै सुने ॥ ११॥ 
मरुत्त बोले- हे मुनि ! आज में यह अत्यन्त विस्मययुक्त बात देख रहा हूं, क्योकि 
अभिदेव निज रूप धारण करके यहां आये हें, इसलिये आप इन्हें आसन, जल, पाद्य 
और गौ प्रदान करिये ॥ ११ ॥ 
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भशिरुवाचच-- 
आसन सलिल पाद्यं प्रलिनन्दामि लेऽनघ । 
इन्द्रेण त॒ समादिष्टं विद्धि मां दूललागलम्‌ ॥१९॥ 
अग्निदेव बोले- हे अनघ ! में तुम्हारा आसन, जल और पाद्य अभिनन्दनपूर्वेक ग्रहण 
करता हू, परन्तु तुम सुझे ऐसा जानो, कि म॑ इन्द्रकी आज्ञानुसार उनका दूत होकर 


तुम्हारे निकट आया हुं ॥ १२॥ 


मरुत्त उवाच-- 
कचिच्ट्रीसान्देवराज! सुखी च कचिचाइमान्प्रीयले घूमकेतों । 
कचिदेवात्ास्य यशे यथावत्तद्त्रूहि त्यं मम कात्स्न्यन देच ॥१३॥ 
मरुत्त बोले- हे धूमकेतु ! श्रीमान्‌ देवराज सुखसे तो दं ? बह हमारे पर सन्तुष्ट तो हैं 
और देवगण उनकी आज्ञाके बश्में हें न ? दे देब ! आप यह सब वृत्तान्त सुझे यथार्थ 
रीतिसे कहिये ॥ १३ | 
अझिरुवाच-- 
राक्रो भूशा सुसुखी पार्थिवन्द्र प्रीति चेच्छत्यजरां चे त्यया स! । 
देवाश्च सर्वे वदागार्तस्थ राजन्संदेदा त्वं शुणु भे देवराज्ञ! ॥ १४॥ 
अझ्निदेब बोले- हे पार्थिवेन्द्र ! देवराज इन्द्र परम सुखसे निवास करते हें और सब देवगण 
भी उनके वशीभूतही हुए दें; बद्द तुम्हारे साथ अट्ट प्रीति चाहते हैं। परन्तु तुम देवराजका 
संदेश मुझसे सनो । ॥ १४॥ 


यदथ सा प्राहणात््वत्सकारा बृहस्पांत पारदातु मरूत्त । 

अय झुरुघाजायता नप त्वा सत्थं सन्तमप्रर त्वा करोतु ॥ १८ || 
जिस कामक लिये उन्हाने सुझ तुम्हार पास भंजा हैं, वह सनो । वे बृहस्पतिको मेर द्वारा 
तुम्दार निकट भजना चाहते हे | हे राजन्‌ ! वह सुरगुरु बृहस्पांत तुम्हारा याजनकमं 


करायेंगे आप मर्त्य हे. ये आपको अमर बनायेंगे ॥ १५ ।। 


मखर्स उचा च-- 
संवर्तोऽयं याजायिता ह्विजो मे वृहस्पतेरञ्जलिरेष तस्थ । 
नासौ देवं थाजयित्वा महेन्द्र मत्ये सन्तं याजयन्नद्य शोभत. ॥ १६॥ 
मरुत्त बोले- थे द्रिजसत्तम संवर्त ही भेरा याजनकर्म करेंगे, उस बृहस्पातिके निकट में हाथ 
जोडता हूं; उनसे अब मेरा प्रयोजन नहीं है ओर महेन्द्रका यज्ञ कराके इस समय मेरे 


जैसे मरणञ्चील मचुष्यक्रा, याजनकमे: करानेसे, उनको वेसी. प्रतिभा त.रहेशी ॥ १९ ॥ 


३५ 





अध्याय ९] आश्धमेधिकपव 


SS कक क च 





~ दे 
येवे 
, ~ रळ ७, दळ ~ Ce श्र ® ~ ~ #९ ९५१ 
त्वां चेदसों थाजयेद्वे वृहस्पतिनून स्वग स्व जथेः क्ातयुक्तः 
~~ ~ ~ ~ ९ च. ~ हरू ०) २) ७ ७ क्र 
अञ्निरेव बोले- यदि बृहस्पति तुम्हारा याजनकम करें,.तो देवराजकी कुपासे देवलोकके भोतर 


जितने बडे लोक हैं, वे सब तुम्ह सुलभतासे प्राप्त होंगे और तुम महायशस्त्री होकर निश्चय 


अशिरुवाच-- र 
लोका देवलोके महान्तः संप्राप्स्यसे तान्देवराजप्रसादाल्‌ । 
॥ १७॥ 


ही स्वर्ग पर बिजय प्राप्त करोगे ॥ १७॥ 

तथा लोका मालुषा ये च दिव्या! प्रजापतेञ्चापि ये चै महान्त! । 

ले ते जिता देवराज्यं च कुत्सनं वृहस्पतिश्चेद्याजयेत्त्वां नरेन्द्र ॥१८॥ 
हे नरेन्द्र ! इसके अतिरिक्त यदि ब्रहस्पति तुम्हारा यज्ञक्रम करेंगे, तो तुम मचुष्यलोक, 
देवलोक, समस्त देबराज्य तथा प्रजापतिके बनाये हुए जितने लोक दें, उन सब पर आप 
जय कर सकोगे ॥ १८॥ 

संवते उवाच-- 

मास्सानेवं त्वं पुनराग? कर्थचिद्वृहस्पात परिदातुं मरुत्ते । 

मा त्वां धक्ष्ये च्लुषा दारुणेन संक्कुद्धोऽहं पावक तन्निबोध ॥ १९॥ 
बोले- हे पावक ! तम बृहस्पतिको मरुत्तके निकट पहुंचानेके लिये कदापि इप प्रकार 
ह में क्रद्ध होकर अपनी 


w 


संबत 
फिर न आना । यदि तुम फिर आओगे, तो निश्चय जान रखो, कि 


| 
दारुण दृष्टिके द्वारा तुम्हें भस्म करूंगा ॥ १९॥ 
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ततो देबानगमदूधूमकेलुदहा्ीतो व्यथितोड्श्वत्थप्णवत्‌ । 
संनिधौ हव्यबाहस्‌ ॥२०॥ 


लं वै दृष्ट्रा प्राह शाको महात्मा बृहस्पतेः 
व्यासदेव बेलि- अनन्तर धूमकेतु. अग्निदेव भस्म द्दोनेके भयसे व्याथित हो अञ्वत्थपत्रकी 
भांति काँएकर देवताओंडे निकट लौट गये । तब महात्मा शक्र दृव्यवाहन असिझो देखकर 
बृहस्पतिके सामनेही उनसे पूछने लगे ॥ २० ॥ 
यक्त्व गत! प्रहितो जातवेदो बृहस्पतिं परिदातुं मरुत्ते । 
तत्कि प्राह स दपो थक्ष्यमाण। कच्चिइचंः प्रतिणुहाति तच्च ॥ २१ ॥ 
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हे जातवेद ! तुम जो ब्र्स्पतिको राजा मरुत्तके समीप पहुचानेके लिये मरी श्ररणास उसके . 


निकट गये थे, उस विषये क्या हुआ? वह यज्यमान पृथ्वीपति मरुत्त क्या बोला ? उसने | 


स्वीकार किया है न ? ॥ २१ ॥ 
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भभिरुवाच -- 
न ले वाचं रोचथते मरुत्तो बृहस्पतेरज्ञालि प्राहिणोत्स! । 
सबलो मां याजयितेत्यभीदणं पुन! पुनः स मथा प्रोच्यमानः ॥ २९९॥ 
अभ्निदेव बोले- भेने मरुत्तको बारबार आपका वचन सुनाया, परन्तु बह उसमें सम्मत न 
हुआ; किन्तु उन्होंने बृहस्पातिको हाथ जोडकर प्रणाम कहा दै और बोला, “ संवत ही मेरा 
याजनकर्भ करेंगे?” ॥ २२॥ 
5. 


उवाचेद मानुषा ये च दिव्या! प्रजापतेर्थे च लोका महान्त! । 
तांखेळभथं संविदं तेन कृत्वा तथापि नेच्छेयामेति प्रतीतः ॥ २३॥ 
ओर उसने यह भी वचन कहा, कि मनुष्यलोक, स्वर्गलोक तथा प्रजापतिने जिन सब 
उत्कृष्ट लोकोंकी उत्पत्ति की दे, उन्हें पानेके लिये इन्द्रके साथ समझोता करना पडे, तो भी 
भें ब्रहस्पतिको हमारे यज्ञक्षा पुरोद्दित बनाना नहीं चाहता हूं, यह तुम जानो ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच -- 
पुनभेवान्पार्थिवं ल॑ समेत्य वाक्यं मदीयं प्रापय स्वाथंयुक्तस्‌। 
पुनर्थद्यक्तो न करिष्यते वचस्ततो वज्रं संप्रहतारिभि तस्मै ॥ २४॥ 
इन्द्र बोले- तुम फिर उस पृथ्वीपति मरुत्तके समीप जाके मिलो और मेरे इस अर्थयुक्त 
संदेशसे उसे सावधान करो; यदि वह फिर तुम्हारे वचनका प्रतिपालन नहीं करेगा, तो भे 
उसके ऊपर वज्रसे प्रहार करूगा ॥ २४ ॥ 


अझ्चिरुवाच -- 

गन्धर्वेराडयात्वयं तञ दूतो बिभेस्थहं वासव तत्र गन्तुम्‌ । 

संरब्धो मामन्रवीच्तीदणरोष! संवतो वाक्यं चरितत्रश्चचयेः ॥ २ ॥ 
अग्निदेव बोले- दे वासव ! यह गन्धर्वराज दूत होकर वहां जांय, फिर वहां जानेमें मुझे 
भय होता है, क्योंकि उस ब्रह्मचर्थसम्पन्न संवर्तने तीक्ष्ण रोषसे युक्त होकर संरम्भपूर्वक मुझे 
कहा है- ॥ २५॥ 

यव्यांगच्छेः पुनरेवं कर्थचिद्वृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 

दहेयं त्वां चक्षुषा दारुणेन संक्रुद्ध इत्येतदवेहि शाक्रः ॥ २६ ॥ 
कि यदि तुम ब्रस्पतिको मरुत्तके समीप पहुंचानेके लिये फिर किसी प्रकार यहांपर आओगे, 
तो मैं क्रुद्ध होकर दारुण दृष्टिके सहारे तुम्हे भस्म कर दुंगा । इन्द्र ! उनकी इस बातको 


RANA 


समझ लाजय ॥ २६ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ९] आश्वमैधिकपवं ३७ 


इन्द्र उचाच-- 
त्वमेवान्यान्दहसे जातबेदो न हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकती । 
त्वत्संस्परात्सवेलोको बिभेत्यश्रद्धेयं वदसे हव्यवाह ॥ २७॥ 
इन्द्र बोले- हे जातवेद ! तुम समको जलाया करते दो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भस्मकर्ता 
बिद्यमान नहीं है और तुम्हारे संस्पशेत्रे ही सब लोग भयभीत हुआ करते हैं। हे इव्यवाहन ! 
इसलिये तुमने जो कहा, बह मुझे अश्रद्धेय बोध होता है ॥ २७॥ ` 
अथिरुवा च-- 
दिवं देवेन्द्र एंथिवी चैव सवा संवेष्टयेस्त्वं स्वघलेनेव शक्र । 
एवंविधस्येह सतस्तवासौ कथं बरत्रस्त्रिदिवं प्राग्ज हार ॥ २८॥ 


° ~ 


अभ्निदेब बोले- हे देवेन्द्र ! आपने निज बलपे सारी पृथ्वी और स्वग लोकको आविष्टित 
किया इं, परन्तु ऐसे यहाँ पर विद्यमान रहत भी पहले वृत्रासुरने किस प्रकार आपके इस 
स्वरको इरण किया था? ॥ २८॥ 

इन्द्र उवाच-- 

न चण्डिका जङ्गमा नो करेणुने वारिसोमं प्रपिघामे यह । 

न दुबेल वै विस्जासि बजरं को मेऽखुखाय प्रहरेन्मनुष्य! ॥ २९ ॥ 
इन्द्र बोले- हे अग्नि ! में पवेतोको क्रोधसे चलित कर सकता हूं, परन्तु में शत्रुओंका दिया 
हुआ खोमपान नहीं करता, और में निषेल पुरुषके ऊपर वज्र नहीं चलाता, तथापि ऐसा कोन 
मनुष्य हे जो मुझे कष्ट देनेके लिये मुझपर प्रहार करे ? ॥ २९॥ 

प्रत्राजयेयं कालकेपघान्एथिव्यासपाकर्े दानवानन्तरिक्षात्‌ । 

दव? प्रहादमय सानमानथ को मञ्खुखाय प्रहरत मह्यः ॥ ३०॥ 
दे अग्नि | इसके अतिरिक्त भ कालकेय जेसे असरांको आकाश्से खींचकर पथ्वीपर गिरा 
सकता हूँ; स्वरसे प्रह्मादका प्रभुत्व समाप्त करूंगा; तो फिर मत्य मानबोमें कोन ऐसा दे जो 
मुझे दुश्ख दनक [लयं सुझपर प्रहार कर सक? !! ३० ॥ 

अभिरुवाच--- 

यत्र झार्यातिं च्यवनो याजयिष्यन्सहाश्विभ्यां सोममग्रहदेकः । 

त त्व कड! प्रत्यषेधा पुरस्ताच्छयातियज्ञ स्मर त महेन्द्र ॥ ३१॥ 
अग्निदेव बोले- दे महेन्द्र ! पहले महर्षि च्यवनने राजा शयातिका यज्ञ कराके अश्विनीकुमारोंके 
साहित अकेले ही सोमपान किया था; आपने उनके ऊपर क्रुद्ध होकर श्रयांतिके यज्ञका 
निवारण करते ही रदे, शयांतिके उस यज्ञका एक बार स्मरण करिये ॥ ११ ॥ 
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३८ कु महाभारत [ भाश्वभेचिकपय 
वज्रं ग्रहीत्वा च पुरंदर त्वं संप्राहार्षीदच्यवनस्थातिघोरस । 
से ते वप्र! सह वञ्रण बाइम्नपाणह्वात्तपसा जातघन्थु ॥ २९॥ 
ह उ3रन्द्र | आप अत्यंत घोर वज्र ग्रहण करके च्यवनङे ऊपर प्रहार करनेके लिये उद्यत 
हुए थ, परतु उस विप्नने क्रुद्ध द्दोकर अपने तपोबलसे बजके सहित आपकी जुज़ा ग्रहण 
को थी ॥ ३२॥ 
ततो रोषात्सवेतो घोररूपं सपत्न॑ ते जनयामास सूथः । 
सद नासारु॒र विश्वरूपं थे त्वं दृष्ठा चक्षुषी संन्यमीलः ॥ ३३॥ 
अनन्तर उन्हाने क्रुद्ध होकर आपके लिये फिर एक सब ओरसे भयानक रूपवाले शत्रको 
उत्पन्न किया, कि आपने उस बिश्वरूप भयङ्कर मद नामक अघुरको देखते ही उस समय 
नेत्र सूद ।लय थ ॥ हेह || 
हनुरेका! जगतीस्था तथेका विव गता महतो दानवस्थ । 
सहस्र दन्तानां शतथाजनाना खुताध्णाना घोररूप बभूव ॥ ३४ ॥ 
उस बिक्षाल दानवा एक बडा ओठ पृथ्वी ओर दूसरा स्वगमें व्याप्त था, सेकडो योजन 
रुच उसळ सदसा ताइण दांत थे; इस कारण वह भयंकर रूपवाला दीखता था ॥ ३8४ ॥ 
इत्ताः स्थूला रजतर्‍तस्मयणां दष्टाश्थ लखो छू चाले योजनानाम्‌ । 
सत्वा दन्तान्वद्श्न्नभ्यवावःख्वासया दालसुदस्य चारम्‌ ॥ ३५॥ 
उनमंसे चार दात गोळ, मोटे आर रजतस्तम्भका भांति सफेद दो सी योजन लम्बे थे 
बह मद्‌ दानय आपका भारनेका इच्छासे दांतोका कटकटाता हुआ घोर त्रिशूल उठाके 
तुम्हारी आर दांडा था ॥ ३५ ।। 
अपदयस्त्यं तं तदा घोररूपं सर्वे त्वन्ये दरणदशनीयम । 
यस्म्राद्गीतः पथञ्जलिस्त्वं महार्षिसागच्छेथा, चारणं दानवघ्न ॥ ३६॥ 
हे दानबॉको मारनेबाले इन्द्र | उस समय उघ घोररूपबाले असुरको देखकर आप एसे 
हुए थे, कि सब कोई दर्शनीयकी भांति तुम्हारी ओर देखने लगे । अनन्तर आप उससे 
डरके हाथ जोडकर उस महर्षि च्यबनके झरणागत इए ॥ ३६॥ 
क्षत्रादेवं ब्रह्मबलं गरीयो न ब्रह्मतः किचिदन्थङ्गरीयः । 
सोऽहं जानन्त्रत्मतेजो यथावन्न संवते गन्तुमिच्छामि शक्र ॥ २७ ॥| 
हात श्रामदाभारत आश्वमाधकपचाण नवमाधऊच्यायः ॥ २ ॥ ९७८५ ॥ 
हैं शक्र ! क्षात्रबलसे ब्रह्मल श्रेष्ठतम है, त्राह्मणप् श्रेष्ठ दूसरी कोई भी क्षक्ति नहीं है, 
इसलिये में ब्रह्मतेजको विशेष रीतिसे जानके, संबदंको जीतनेकी इच्छा नदी करता ॥ ३७॥ _ 
महाझारतके आएवमेचिकपर्वमे नवां अध्याय खमात ॥ ९ ॥ २७६॥ 
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° १0 : 
इन्द्र उवाच-- 
एवसेतदृत्रह्मबलं गरीयो न अत्मतः किंचिदन्यद्वरीच! । 
आविक्षितस्थ लु बलं न स्टृष्ये बजमस्ने प्रहरिष्याभि घोरस्‌ ॥ १॥ 
इन्द्र बोले- यह सरथ है, कि सब बलॉसे त्रह्मवळ महत्तम ओर ब्राह्मणोंसे दूसरा कोई भी 
श्रेष्ठ नहीं है । परंतु अविक्षितपुत्र मरुत्तके बलको में कदापि न सहूंगा; उसके ऊपर घोर 
बज््रसे प्रहार करूंगा ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्र प्राहिती गच्छ मरुत्त संवर्तेन सहितं लं दस्य । 
बृहस्पलिं त्वशुपशिक्षस्व राजन्वज वा ले प्रहरिष्यामि घोरम ॥ २॥ 
हे गंधवे घतराष्ट्र ! इसलिये तुम मेरे भेजनेणे बहाँ जाइर संवतक्े साथ मिले उस राजा 
मरुत्तसे यह बचन बोलो, महाराज ! तुम बृहस्पतिको आचाये बनाकर यज्ञकी दीक्षा लीजिये 
यदि तुम ऐसा न करोगे, तो भें इन्द्र तुम्हारे ऊपर घोर बजे प्रहार करूंगा ॥ २॥ 
व्याख उवाच-- 
लतो गत्वा जतराष्ट्रो नरेन्द्रं प्रोबाचद वचन वालवस्थ । 
गन्धवे स छलराष्ट्र निबाच त्वासागलत यक्लुकास नरेन्द्र ॥ ३॥ 
व्यासदेव बोले- तिसके अनन्तर गन्धव धृतराष्ट्र पृथ्वीपति मरुत्तके समीप जाकर उनसे 
इन्द्र्का बचन कहने लगा । हे नरेन्द्र | आप मुझे धृतराष्ट गन्धव जानिये, में आपसे 
इन्द्रा वचन कहनेकी इच्छासे तुम्हारे समीप आया हूं ॥ हे !} 


ऐन्द्रं वाच्यं शुणु भे राजसिंह यत्प्राह लोकाधिपतिमहात्मा । 

बृहस्पतिं याजक त्वं वृणीष्व बज वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ 

वचञ्चेदतन्न करिष्यसे मे प्राहेतदेतावदचिन्त्यकमा ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये लोकाविपति महात्मा महेन्द्रने आपको जो कुछ कहा है, उसे सुनिये । 
अचिन्त्यकमो इन्द्र कहते हँ- तुम ब्रहस्पति यज्ञमें याजकू रूपसे स्वीकार करो । यदि इस 


he 


वचनको पालन न करोगे, तो में तुम्हारे ऊपर घोर बजे प्रहार करूंगा ॥ ४ ॥ 
मर्स उवाच-- 
त्थं चेवेतद्ठेत्थ पुरंदर्च विश्वदेवा वसवश्चाश्विनौ च । 
मित्रद्रोहे निष्ळृतिवे यथैव नास्तीति लोकेषु सदैव वादः ॥ ५ ॥ 
मरुत्त बोले-- आप, पुरन्दर, बिश्वदेव, वसुगण और अश्विनीकुमार ये सब कोई जानते हैं, कि 
इस लोकमें मित्रद्रोही पुरुषको निष्कृति नहीं होती, ऐसी लोकोंमें सदेव सम्मति है ॥ ५॥ 
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बहस्पतियोजथितां महेन्द्रं देवश्रेष्ठं बज्रञ्चूतां घरिष्ठम्‌ । 
संवतो मां याजधिताच्य राजन्न ते चाक्यं लश्य घा रोचथालि ॥ ९ | 
है राजन्‌ ! इृदस्पति उस बज्रधारियोंमें श्रष्ठ देव श्रेष्ठ महेन्द्रका याजनकर्म करें और आज 
मेरा यज्ञकम संबत करेंगे। इस समय बृहस्पति और इन्द्रके वचनमें मेरी अभिरुचि नहीं होती 
है; ॥ ६ || 
गन्धर्वं उवाय-- 
घोरो नाद! श्र्थते वासवस्थ नभस्तले गजतो राजसिंह । 
व्यक्त वज सोध्यले ते महेन्द्रः क्षेमं राजखिन्त्यताभेष कालः ॥ ७॥ 
गन्धवे बोले- हे राजसिंह ! आकाशे गजनेवाले इन्द्रका घोर शब्द सुनाई देता हे । ज्ञात 
होता है कि महेन्द्र तुम्हारे ऊपर वज्र छोड रहे हैं, इसलिये राजन्‌ ! अब आप अपने 
कल्याणका बिचार 'करिये । यह ही समय हे ।। ७॥ 
इत्येवमुक्तो घुतराष्ट्रेण राजा श्र॒त्वा नाद नदतो यासवस्य । 
तपोनित्यं धमंविदां वरिष्ठ संघे तं ज्ञापधामास कायम्‌ ॥८॥ 
पृथ्वीपति मरुत्तने धतरा गन्धवेका ऐसा वचन और नभस्थलमें उत्कट शब्दायमान इन्द्रका 
शब्द सुनकर तपोनिधि धमवित्‌ पुरुषों वरिष्ठ संवतेको शक्रके इस कार्यही स्रचना दी ॥ ८॥ 
मरुक्त उवा च - 
इससहमान छवमानसारादध्या दूर तेन न इङ्यलेऽद्य । 
प्रपद्येऽहं दाम विप्रेन्द्र त्वत्तः प्रयच्छ तत्माद स्थ विप्रखुख्य ॥९॥ 
मरुत्त बोले- हे विप्रेन्द्र ! इन्द्र दूरसे ही वजा प्रहार करना चाहते हैं, वे दूर ही खडे हैं, 
इस कारण वे दिखाई नहीं देते । दे विप्रवर ! भें आपकी शरणमें हूं, आपसे मेरी रक्षा 
चाहता हूं, इसलिये आप मुझे अभयदान दीजिये ॥ ९॥ 
अयमायाति वे यज्री दिशो बिद्योतयन्दश । 
अमानुषेण घोरेण सदस्यास्त्रासिता हि न! ॥ १०॥ 
यह वज्रधारी इन्द्र दशों दिश्राओंको प्रकाशित करते हुए आ रहे हैं ओर इनके भयंकर तथा 
अमानुष शब्दसे यज्ञञ्चालाके सब सदस्य भयभीत दो गये हैं ॥ १०॥ 
संवते उवाच-- 
अयं दाक्ताब्येतु ते राजासिंह प्रणोत्स्पेऽहं अयमेतत्खुघोरस््‌ । 
संस्तस्निन्या विद्यया क्षिप्रमेव सा मैध्त्वमस्मद्भव चापि प्रतीत! ॥ ११॥ 
- संबर्त बोले- हे राजसिंह ! तुम्हारा इन्ट्रसे भय दूर होगा; भे शीघ्र ही स्तम्मिनी विद्याके 
सहारे तुम्हारे इस घोर भयको नष्ट करूंगा; इसलिये तुम धीरज धरो; इन्द्र पराजित होनेका 


भय छोडो ॥ ११॥ 
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अह संस्तर्भयिष्वामि ला भैस्त्वं शाक्तो रूप । 
खववानवय दयाना क्षपितान्यायुधारने स ॥१२॥ 
हें नरनाथ ! तुम इन्द्रसे मत डरो; में उन्हे अभी स्तम्भित करता हुँ । मेरे स्तम्भन करनेसे 
ही संपूण देवताओंके असन शस्र निष्फळ हो गये हें ॥ १२॥ 
दिशो वज्र जता यायुरेतु यष सूह्या निपतलु काननेषु । 
आप! इुवन्त्बन्तारेक्ष दथा च सोदामिनी हद्यतां मा विनस्त्वस्‌ ॥ १३॥ 
` दर्सा दिशाओंमें वज्र गमन करे, आंधी चले, इंद्र स्वयं वर्षा होकर इस स्थानम आकर 
बनके बीच जलकी वषा कर ओर समस्त जल आक्लाशमें व्यथ ही छावित होबे । यह जो 
बिजली दीख पडती हे, बह व्यथ है, उससे मत डरो ॥ १३॥ 
अथो वहिस्जातु वा सवतस्ते कामं बघ वषतु वासवो या । 
वञ्च तथा स्थापयला च यायुमहाघोर छबमान जलोधः ॥१४॥ 
हे महाराज ! इन्द्र नळ तथा कामनाओंकी वर्षां करें ओर तुम्हारे वधके निमित्त जल्समूहसे 
उछलती घोर बज्र ओर वायु चलाया हे बह उनके हाथोंमेंही रहे । उससे तुम भयभीत न 
होना; आभिदेव तुम्हारी सब ओरसे सब भातिसे रक्षा करेंगे ॥ १७ ॥ 
मरुत्त उधार: 
चोरः शाब्द! श्रयते चे नहास्वनो वजस्थेष सहितो मारुतेन । 
आत्मा ह म प्रव्यथते खुहुखुंडुने स स्वास्थ्य जायते चाद्य विप्र ॥ १५॥ 
मरुत्त बोले- हे बिप्रवर ! बायुके सहित अशनिका यह मह।स्वनयुक्त भयंकर शब्द सुनाई दे 
रहा है; इस कारण मेरी आत्मा बार बार व्यथित होती है, आज मुझे शान्ति नहीं है ॥ १५॥ 
सघत डधाच- 
वञ्रादुग्राद्येतु अथं तवाद्य वातो सूत्वा हन्मि नरेन्द्र वज्रस्‌ । 
सथ त्यच्ह्ट्या यरमन्य वणाष्व क ले काल तपसा साधया ॥ १६॥ 
संबत बोले- हे नरनाथ ! इस उग्र बज्रसे आज तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये । में इसी 
समय वायु होकर वज़को निष्फळ करता हूँ इसलिये तुम भय छोडकर तुम्हारे मनमें जो 
दूसरी कोई अभिलाषा हो, वह वर मांगो कहो, में तुम्हारी कौनसी इच्छा पूर्ण करूं? ॥१९॥ 
मरू उवाच- 
इन्द्र! साक्षात्सहृसाभ्येतु विप्र हवियेज्ञ प्रतिगहातु चेव । 
स्वं ह्यं धिष्ण्यं चेव जुषन्तु देवाः सूतं सोमं प्रतिग्रहन्तु चेच ॥ १७॥ 
मरुच बोले- हे विप्रवर ! इन्द्र प्रत्यक्ष होकर यज्ञमें सहसा आके अपना हविष्य भाग ग्रहण 
करें और देवगण भी अपने स्थानएर आकर बेठ जायं और अपना अपना यज्ञभाग ग्रहण 
करके सोमपान पे ऽङ्कः यही “वर ममता' हूं ॥ १७ prs 1४०१ by Ganges 
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संवते उवाच-- 
अयभिन्द्रो हरिामिरायाति राजन्देवै! सचे सहितः सोमपीथी । 
मन्त्राहृतो यज्ञमिमं मयाद्य पर्थस्वैनं भन्त्रविस्रस्तकाथस्‌ ॥ १८॥ 
संबते बोले- हे महाराज! ये सोमरस पीनेबाले इन्द्र सब देवताओंके सहित घोडोंसे युक्त 
रथकी सवारीे इस यज्ञर्म आ रहे हे, मेने मन्त्रके द्वारा आज इस यज्ञम इनको आवाहन 
किया है, देखो, मंत्रोके बलसे इनका झरीर इधर खीचकर आ रहा है॥ १८॥ 


व्याल डउचाच-- 
ततो देवैः सहितो देवराजो रथे युक्त्वा तान्हरीन्वाजिसुर्घान्‌ । 
आयाद्यज्ञमचि राज्ञः पिपासुराविक्षितस्याप्रमयस्य सोमम्‌ ॥ १९॥ 
व्यास बोले- अनन्तर देवराज इन्द्र उन सर्वोत्कृष्ट घोडोंको अपने रथमें युक्त करके देबता- 
आके साहित सोमपानकी इच्छासे अवबिक्षितपुत्र अप्रमेयात्मा राजा मरुत्तके यज्ञमें आये ॥ १९॥ 
तमायान्तं सहितं देवसंघेः प्रत्युद्ययो सपुरोधा मरुत्तः । 
चक्रे पूजां देवराजाय चाग्य्यां यथाशास्त्र विघिषत्प्रीयमाणः ॥२०॥ 
देवताओंके सहित इन्द्रको आते देख मरुत्तने पुरोधा संवतंके साथ आगे बढकर अभिवादन 
करके प्रसन्न चित्तसे शास्रके अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुश्चल आदि पूंछके अग्र पूजा 


की और संबते देवराजसे स्वागतप्रभ्न करने लगे ॥ २० ॥ 


सेवत उवाच -- 
स्वागतं ते पुरुहतेह विद्ठन्यज्ञो$द्यायं संनिहिते त्वयीन्द्र । 
शाश्ुभ्यत वलश्वृत्रघ्र सूयः पेबस्व सोम सुतसुद्यत भया ॥ २१ ॥ 
संवते बोले- दे पुरुहृत इन्द्र ! आपका स्वागत हे ? हे बिन्‌ ! आज आपके यहां आनेसे 
यह यज्ञ अत्यन्तही शोभित हुआ हे । हे बलवृत्रहन्‌ ! इसलिये आज आप भरे द्वारा तयार 
किया हुआ इस सोमरसका पान करिये ॥ २१ ॥ 
मरुत्त उवाच-- 
शिवेन मां पद्य नमश्च तेऽस्तु प्राप्तो यज्ञ! सफलं जीवित मे । 


अथ यज्ञ कुरुते में सुरन्द्र ब्ृहस्पतरवरा जन्मना य! ।। २२ ॥ 
मरुत्त बोले ~ हे सुरेन्द्र ! आपको नमस्कार है, आप कुशलनेत्रसे मुझे देखिये । इस यज्ञम 


आपके आनेसे भेरा यज्ञ और जीबन सफल हुआ । बृहस्पतिके जो जन्मसे कनिष्ठ भाई हैं, 
यह संवत मेरा यज्ञ करते ६ ॥ ९९ ॥ 
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इन्द्र उवाच -- 
जानामि ते शुरु्ेनं तपोधनं ब्ृहस्पतेरनुजं तिग्मतेज सम्‌ । 
यस्थाहानादागतोऽह नरेन्द्र प्रीतिमऽद्य त्वयि मन्यु? प्रषः ॥२३॥ 
इन्द्र बोले- हे नरनाथ ! तुम्हारे शुरु बृहस्पतिक छाट भाई अत्यंत तेजस्वी तपोधन संबतंको 
म॑ जानता हू, इनके आवाहनसे ही मुझ आना पडा हे । आज में आपपर अत्यन्त प्रसन्न 
हूं, तुम्हारे विषयमें जो मेरा कोप था, वह नष्ट हुआ है ॥ २३॥ 
सघत उवाच- 
यदि प्रीतस्त्वमसि वे देवराज तस्मात्स्वयं चाधि यज्ञे विधानम्न्‌ । 
स्वयं खयान्छुरु मार्गान्सुरेन्द्र जानात्वयं खबेलोकश्च देव ॥ २४ ॥ 
संवर्त बोले- हे देवराज ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं, तो स्वयंही यज्ञका विधान कहिये और 
स्वयं समस्त रीतियोंको करिये। हे सुरेन्द्र ! देव ! यह सब ये समस्त लोग जानें ॥ २४ ॥ 
व्यास उदाय-अब 
एवसुक्तस्त्वाङ्गिरसेन शक! समादिदेश स्वयमेव दवान्‌ । 
सभा! कियन्तामावसथाञ्च सुख्याः सहस्रशश्चिञ भौमा? सम्गद्धाः ॥२५॥ 
व्यासदेव बाले- इन्द्रने अङ्गिरापुत्र संवतका ऐसा बचन सुनकर स्वयंद्वी देवताओंको आज्ञा दी, 
कि तुम लोग चित्र-विचित्र सुन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट हजारों सभागृह तेयार करो ॥ २५ ॥ 


क्लळूधस्थूणाः कुरुतारोहणानि गन्धवांणामप्सरसां च शीघम्‌ । 

येषु नृत्येरन्नप्सरस! सहस्रशाः स्वर्गाइशः क्रियतां यज्ञवाट! ॥ २६ ॥ 
गन्धबो ओर अप्सराओंके लिये शीघ्र ही अनेक सुंदर स्तम्भोंका रंगमण्डप निर्माण करो; 
उनके चढनेके लिये सीढिया बनाओ । यक्ञश्वालाके जिस स्थानम हजारों अप्सराए नृत्य 
करेंगी, उसे स्वगंकी भांति सुसज्जित करो ॥ २६॥ 

इत्युक्तास्ते चक्कराह्नु प्रतीता दिवोकसः छाक्रवाक्यान्नरेन्द्र । 

ततो वाक्यं प्राह राजानामिन्द्रः प्रीतो राजन्पूज्याना मरुत्तम्‌ ४ २७॥ 
हे नरेन्द्र ! देबराजके ऐसा कहनेपर देवताओंने प्रसन्न होकर उनकी आज्ञानुसार द्योध्र.ही 
सबका निर्माण किया । हे महाराज ! अनन्तर पूजित ओर प्रसन्न हुए इन्द्र एथ्बीपति मरुत से 
बोले, ॥ २७॥ > 

एष त्वथाहमिह राजन्समेत्य ये चाप्यन्थे तव पूर्व नरेन्द्राः 

सवाश्थान्या देवता! प्रीयमाणा हृबिस्तुभ्यं प्रातणहन्तु राजन्‌ ॥ २८॥ 
हे नरेन्द्र ! इस स्थानमं तुम्हारे सङ्ग मेरे मिलनेसे आपके जो अन्य राजालोग पूबपुरुष दद 
बे ओर अन्य सब देवता भी सन्तुष्ट होकर तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे ॥२८। 
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आम्ेयं वे लोहितमालभन्तां वैश्वदेवं बहुरूपं विराजन्‌। 

नील चोक्षाणं मेध्यस्तभ्यालभन्तां चलाव्छिक्षं सत्प्रदिष्टं ह्विजेन्द्राः ॥२९॥ 
हे महाराज ! इस समय अभिदेवके लिये लाल रंगकी सम्मन्धीय और विश्वदेवोंके लिये 
अनेक रूपबालो वस्तुएं दी जाये । ब्राह्मण श्रेष्ठ यहां छूकर दिये गये चश्चर शिश्षके नील 
रंगके वृषभका दान ग्रहण करें ॥ २९ | 

ततो यज्ञो जच्चधे तस्य राज्ञो यत्र देवाः स्वयसन्नानि जहः । 

यस्मिञ्शक्को ब्राह्मणैः पूज्यमानः सदस्योऽभ्रद्धरिमान्देवराजः ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! तिसके अनन्तर एथ्वीपति मरुता यज्ञकार्यं बर्भित होने लगा । उस यज्ञमें 
स्व्थ देवगण अन्न परोसने लगे ओर बराह्मणासे पूजित उत्तम घोडोसे युक्त देवराज इन्द्र 
उस यज्ञमें सदस्य बनकर बैंठे थे ॥ ३० !! 

ततः संबतेञ्चित्यगलो महात्मा यथा बंहि! प्रज्यलितो द्वितीयः । 

हव।ष्युचचेराह्यन्देवसंघाञ्डु॒हाबाग्नौ मन्त्रवत्खुप्रतीतः ॥ ३१॥ 
अनन्तर द्वितीय अग्निसदश्च तेजस्वी यज्ञकी वेदिके पास बैठे हुए महात्मा संवतेने ऊंचे स्वरसे 
देवताओंकी आवाहन करके प्रसन्नचित्तसे मन्तरोंद्वारा अग्निमें घृताहुति प्रदान की ॥ ३१॥ 

तलः पीत्या चलाभित्सोमव्षग्-्धं थे चाप्यन्ये सोमपा यै दियौकसः । 

सर्वेऽलुज्ञाताः प्रययुः पार्थिवेन यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥ ३२॥ 
अनन्तर बलसदन इन्द्रने और अन्य सब सोम पानेवाले देवताओंने सुखपूर्वंक उत्तम सोम- 
रसका पान किया । सब तृप प्रसन्न ओर प्रीतियुक्त हो गये फिर सब देवता प्रथ्वीपति 
मरुत्तकी अनुमति लेकर चले गये ॥ ३२ | 

ततो राजा जातरूपस्य राकीन्यंदे पदे कारयामास हृ! । 

द्विजातिभ्यो विसुजन्भूरि वित्तं रराज वित्तेश इवारिहन्ता ॥३३॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन राजा मरुचने अत्यंत प्रसन्न चित्तसे पग पगपर सुबर्णके ढेर लगवाकर 
ब्राह्मणोंको बहुतसा धनका दान किया । उस समय वे धनाध्यक्ष कुषेरकी भांति विराजने 
लगे ॥ ३३ ॥ 

ततो वित्तं विविधं संनिधाय यथोत्थाह कारयित्या च कोशास्‌ । 

अनुज्ञातो गुरुणा संनिवृत्य शशास गामखिलां सागरान्ताम्‌ ॥ ३४॥ 
तदनन्तर जो नाना प्रकारका थन बाकी रह थया था, उसको मरुत्तने उत्साइपूर्वक 
खजाना निर्माण करके उसमें अर्पित किया और गुरुकी आज्ञालेकर वहांसे निवृत्त समुद्र- 
साहित बसुन्धराका राज्य शासन किया ॥ ३४॥ | | 
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एवंगुण संबभूवेह राजा थस्य ऋतौ तत्खुवणे प्रभूतस । 

तत्त्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं यजस्व देवांस्तपेयानो विधाने! । ॥ ३०॥ 
हे नरेन्द्र ! जिनके यज्ञमें बहुतसा सुवर्ण सञ्चित किया हुआ था, इस पृथ्बीपर वह ऐसे 
गुणसम्पन्न राजा थे । तुम उस सुवर्णक्षो मंगयाकर विधिबिधानपूवेक देबताओको तृप्त करते 
हुए यज्ञा विधान करो ॥ ३५ ॥ 

वेशस्पायन उवाच -< 
ततो राजा पाण्डवो हष्टरूप! श्रत्वा वाक्यं सत्यवत्या! सुतस्य । 
मनश्चक्रे लेन वित्तेन यह ततोड्मात्येसन्ञयासास सूयः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिकपवणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २८२ ॥ 

श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर सत्यवतीसुत बेदव्यासका बचन 
सुनकर अत्यंत प्रसन्न होके, उस धनसे यज्ञ करनेका निश्चय करके, मन्त्रियाके सङ्ग फिर बार 
बार विचार करने लगे ॥ ३६॥ 


महाभारतके आश्वमेचिकपर्वमं दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ २८२॥ 


‘११ 
बशसपायन उयाच-- 
इत्युक्त्ते पतो तस्मिन्व्यासेनाद्‌ खुतव्हमेणा । 
यासुदेवो महातेजास्ततो वचनमाददे ॥१॥ 
श्रीवेक्षम्पायन सुनि बोळे- जब राजा युधिष्ठिर अद्ञ्ुतकमा वेदव्यासका ऐसा वचन सुन 
चुके, तब महातेजस्वी बासुदेव कहने लगे ॥ १॥ | 
तं चप दीनमनसं निहतज्ञातिबान्धवश । 
उपप्छुतनिवादित्ये सधूममिव पावकस ॥२॥ 
राजा युधिष्ठिरको बन्धु तथा स्वजनोंके मारे जानेसे घुएंयुक्त अभि और राहुग्रस्त ख्र्यकी 
भांति निष्प्रभ, दीनचित्त॥ २॥ 


निर्विण्णमनसं पार्थ ज्ञात्वा वृष्णिकुलोइहः । 


आश्वास यन्धमंखुतं प्रबक्तुसुपच कमे ॥३॥ 
तथा खिन्नमन देखकर ओर जानकर वृष्णिवंश भूषण श्रीकृष्णने कुन्तिपुत्र धर्मसुत युधिष्ठिको 
आश्वासन बचनके सहारे आश्वासित करते इए कहना शुरू किया णी RN CX | rh 


ड मामोरतं  [ भाश्वपेथिंकपव 


वाखुद् उवाच-- 
सर्व जिह्मं स्टृत्युपदमाजेवं त्रह्मणः पदम्‌ । 
एतावाञ्ज्ञानयिषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥ ४॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे राजन्‌ ! सब भांतिकी ङुटेलता मृत्युका स्थान और सब प्रकारदी 
सरलता ब्रक्मका प्रापिका साधन हे; इतना ही समझ लेना ज्ञानका विषय हे, इसके विपरीत 


ह 


प्रलाप है वह किसीका क्या लाभ करेगा १ ॥ ४॥ 
नेव ते निछितं कम नेव ते शात्रवों जिता! । 


कथ शाच्रु शरीरस्थमात्मानं नावबुध्यसे ॥ ५॥ 
आपने कमको पूर्ण नइ किया आर शत्रगर्णाको पराजित नहीं किया आप निज श्षरीरमें 


he =p 


रहनेवाले आपके शत्रुको क्यों नही जान सकते इं ? ॥ ५ ॥ 

अत्र ते वतयिष्यामे यथाधमं यथाश्च॒तस्‌ । 

इन्द्रस्य सह दक्षिण यथा युद्धभवतेत ॥ ६ ॥ 
इसलिये यहां में आपके समीप यथाधम तथा यथाश्रत इन्द्र और बृत्रासुरका जेसा युद्ध 
हुआ था, उसका बृत्तान्त वणन करता हूं ॥ ६॥ 

बूञ्रेण एथिवी व्यापा पुरा किल नराधिप । 

दृष्टा स एथिवीं व्यापां गन्धस्य विषये हते । 

धराहरणदुगेन्धो विषयः समपद्यत ॥ ७॥ 
है नरनाथ ! पहले समयमं वृत्रासुरने सब पृथ्वी अपने अधिकारमें ली थी; जब इन्द्रने देखा 
कि इत्रासुरने पृथ्वीपर अधिकार करके, गन्धके विषयका भी अपहार किया हे और पृथ्मीका 
अपहरण करनेसे दुर्भधका प्रसार हो रहा है ॥ ७॥ 

शातऋ्रतुस्चुकोपाथ गन्धस्य विषये हृते । 

वृत्रस्य स तत! कद्धो वज्र घारमवाखजत्‌ | ॥ ८ ॥ 
तब गन्धके बिषयका अपहरण होनेसे इन्द्र बहुत क्रुद्ध हुए । अनन्तर इन्द्रने क्रुद्ध होकर 
वृत्रके ऊपर घोर वज्र चलाया ॥ ८॥ 

स वध्यमानो वज्रेण एथिव्यां सूरितेजला । 

विवेश सहसेवापो जग्राह विषयं ततः ॥ ९॥ 
त्र इन्द्रके उस अत्यन्त तेजस्बी बज्रसे बहुत ही घायल होकर सहसा जलमें प्रविष्ट हुआ 
और जल संग्रहीत तथा जलके विषय भूत रसको ग्रहण करने लगा ॥ ९ ॥ 
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व्याप्तास्वथासु वृत्रेण रसे च विषये हृते । 

रातऋतुरामिक्ुद्स्ताखु वज़मवास्रजत्‌ ॥ १० ॥ 
जब बृत्रका जलपर अधिकार ओर रसरूपी विषयका अपहरण हो गया, तब इन्द्रने अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर वहाँ उसके ऊपर वज्र छोडा ॥ १० ॥ 

स वध्यमानों बज्रेण सलिले भूरितेजसा । 

विवेश सहसा ज्योतिजेग्राह विषय ततः ॥११॥ 
जलमें बृत्र इन्द्रके उस अमिततेजस्वी वज्रसे अत्यन्त घायल होकर सहसा तेजस्तच्चमें प्रविष्ट 
हुआ ओर तेजग्रहण तथा तेजके बिषय रूपको ग्रहण करने लगा ॥ ११ ॥ 


व्याप्ते ज्योतिषि छृत्रेण रूपे$्थ विषये हृते । 

शहातक्रत्रभिक्रुद्धस्तश्न वज्धमवासजत्‌ ॥ १२॥ 
वृत्रने तेजपर भी अधिकार किया ओर उसके रूप-विषयका अपहरण किया, यह जानकर 
इन्ट्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वहाँ बज्र छोड़ा ॥ १२॥ 

स वध्यमानो चज्रेण खुश सूरितेजसा । 

विवेश सहसा वायुं जग्राह विषयं तत! ॥१३॥ 


अनन्तर वृत्रासुरने बलसदनके अमित तेजस्वी वज्रे प्रहारसे पीडित होकर सहसा वायुके 
बीच प्रबेश किया ओर उसके स्पश्चबिषयको ग्रहण किया ॥ १३॥ 


व्यापते वाथौ तु वृत्नेण स्पर्शेऽथ विषये हृते । 

कातऋ्रतुरभिक्रद्वस्तत्र यज्रमवासुजत्‌ ॥ १३॥ 
उस समय बृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त और वायुका विषय स्पक्षे अपहृत दोनेपर, फिर इनदरने 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर वहाँ उसके ऊपर वज्र चलाया ॥ १४॥ | 


स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा । 

आकाचासामिदुद्राव जग्राह विषय ततः ॥ १५॥ 
अनन्तर बृत्रासुर इन्द्रे अमित-तेजस्बी वज़से घायल ददोकरआकाश्चमें भाग गया ओर उसके 
विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १५ ॥ 


आकाशे शत्रसूते च शब्दे च विषये हृते । 

शातऋतुराभिक्ुद्धस्तत्र वज्रमवासजत्‌ ॥ १६॥ 
उसके अनन्तर आकाश वृत्रासुरमय हो गया और आकाशका शब्दरूपी बिषय अपहुत 
होनेपर, इन्द्रने अत्यन्त करुद्ध होकर उसके ऊपर वहां भी बज चलाया ॥ १६॥ 
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स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेज सः । 

विवेश सहसा शाकं जग्राह विषय ततः ॥ १७॥ 
तब बुत्रासुरने इन्द्रे अभित-तेजस्बी बजते घायल होकर सहसा इन्द्रको ही ग्रहण किया और 
उनके विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १७ || 

तस्य वृत्रगृहीतस्थ मोह? सन भवन्स हान्‌ । 

रथंतरेण तं लात वसिष्ठः प्रत्यबोधयत्‌ ॥ १८॥ 
तात ! इन्द्र चृत्रासुरके द्वारा पकडे जानेपर महान्‌ मोहको प्राप्त हुए । तब महर्षि वसिष्ठने 
रथन्तर सामके मंत्रों द्वारा उन्हें सचेत किया ॥ १८॥ 

ततो दृ शरीरस्थं जघान अरत भ । 

शतकतरहङ्यन वज्जणताह न! शतस ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! हमने ऐसा सुना है, कि अनन्तर शतक्रतु इन्द्रने अच्दय वज्ञके सहारे निज 
शरीरस्थ उस बृत्रासुरका बघ किया | १९ ॥ 

इदं धर्मरहस्यं च शाक्रेणोक्ते सहर्षिषु । 

ऋषिभिञ्च सस प्रोक्तं तन्निधोध नराधिप ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकण्चणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ३०२ ॥ 
हे जननाथ ! तुमने जिस बिषयको सना, इस घमरइस्यको पहले इन्द्रने महर्षियोंके निकट 


और महार्षेयोने मेरे समीप वर्णन किया था आंप इसे अच्छी तरह समझें ॥ ९० || 
महाभारतके आश्वमाधकपवम ग्यारहचा अध्याय खमात्त ॥ ११ ॥ ३०२ ॥ 


St ~ oh Een) Sse आक 


है UR? 
वासुदेव उवाच- 

द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानलस्तथा । 

परस्परं तयोजेन्म निद्ठे्रं नोपलभ्घते ॥ १॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले- हे महाराज ! शारीरिक और मानसिक, ये दो प्रकारक्ी व्याचियाँ 
उत्पन्न होती हें; परन्तु परस्परके सहयोगसे ही उनकी उत्पात्ति हुआ करती है। दोनोंके 
परस्पर सहयोगळे बिना इनकी उत्पत्ति शक्य नहीं होती ॥ १॥ | 

दारीरे जायते व्याविः शारीरो नान्न संशयः । 

मानसो जायते व्याविमनस्येवाति निश्चयः ॥ २॥ 
जो व्याचि घरीरमें उत्पन्न होती है, वह शारीरिक हे, इसमें संशय नहीं है; और जो मनसे _ 
उत्पन्न होती हे,वहनिथयढ़ी,मानसिक. कहराती' हे.॥..९॥॥..-३५, ०“. जे जक 
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शीलोषण चेय थायु्च गुणा राजञ्शरीरजा। । 

तेषां शुणानां सार्थं चेत्तदाहः स्वस्थलक्षणम्‌ । 

उष्णेन घाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च घाध्यते ॥ ३ | 
राजन्‌ ! सर्दी, गर्मी अर्थात्‌ कफ और पिच तथा वायु, ये शरीरके गुण हैं, इन गुगोळी 
साम्यावस्थाको ही पण्डित लोग स्वस्थ ज्ञरीरका लक्षण कहा करते ह । गर्मी सर्दीका निवारण 
करती ओर सदी गर्मीका निवारण करती हे ॥ ३ ॥ 


सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज यस्हवात्नणुणा? सस्ता) । 

तेषां युणानां सार्थं चत्तदाहु! स्वस्थलक्षणम्‌ । 

तेषासन्यतमोत्सक ।थिधानछुपदिइथत ॥४॥ 
सत्त्व, रज ओर तम ये तीनों ही आत्मगुण माने इए हें । इन तीनों गुगोंळी साम्यावस्थाको 
ही पण्डित लोग मानसिक स्वास्थ्य कहा करते हैं, परन्तु इनके बीच किसी एककी वृद्धि 
होनेपर उसके झान्तिका उपाय करना चाहिये ॥ ४॥ 

हर्षेण बाध्यते शोको हषे! शोकेन बाध्यते । 

कश्चिइःखे चलेमान! खुखह्य स्मतुामिच्छति । 

कश्चित्सुखे यतेमानो दुःखस्य स्मतुनिच्छाते ॥५॥ 
इषेसे शोक और शोकसे इप बाधा छुआ करती हे । कोई दुःखमें बतमान रहके सुखको 
ओर कोई सुखमें बतेमान रहके दुःखको स्मरण करनेकी इच्छा करता है ॥ ५॥ 


स त्वंन दुःखी दुःखस्य न सुखी खुखुखस्य वा । 
स्मलु/मिच्छस्ि कोन्तेय दिष्ट हि घलबत्तरस्‌ ॥ ६ | 
हे कोन्तेय ! परन्तु आप सुखदुःखरूपी दोनों व्याधियोंसे रहित होकर उत्तम सुख वा दुःख 
किसीकी भी इच्छा नहीं करते हैं, तब देव ही अत्यंत बलवान्‌ दै ॥ ६॥ 


अथ या ते स्वभावोऽयं येन पार्थावक्कष्यसे । 

दृट्टा सभागतां कूष्णासेकवस्न्रां रजस्वलाम्‌ । 

मिषतां पाण्डवेयानां न तत्संस्मतुंमिच्छस्ि ॥७॥ 
है एथापुत्र ! अथवा यह दु!खित्वादिदही आपळा स्वभाव है, क्योंकि इसहीके दारा आप 
आकर्षित होते हैं । पाण्डवोंके सम्पुखमें रजस्वला एकबस्रवाली द्रोपदीको सभाके बीच लाया 
गया था; आप उसे उतत अवस्थामें देवकर, भी अब उसका स्मरण करना नहीं चाहते हैं ॥७॥ 


७ (स. भा. भाश्च. ) 





महाभारत [ आश्वमेधिकपर्व 
प्रब्राजनं च नंगरादजिनेश्च विवासनम्‌ । 
महारण्यनिवासश्च न तस्थ स्थतुमिच्छस्ति ॥ ८ ॥ 
नगरसे प्रवासित होना, सृगाजिन पहरना ओर महाबनके बीच निवास करना, इन बातोंकों 
आप याद करना नहीं चाहते हैं ॥ ८ ॥ 


जदासुरात्परिक्रेशशित्र सेनेन चाहव! । 

सैन्धवाच्च परिक्लेशो न तस्थ स्मतुमिच्छसि ॥ ९॥ 
जटासुरसे क्श मिलना, चित्रसेनके सङ्ग संग्राम ओर सिन्धुराज जयद्रथके द्वारा अपमान 
ओर क्लेश भोगना, उसका स्मरण करनेकी आप इच्छा नहीं करते ॥९॥ 


पुनरज्ञातचयायां कीचकेन पदा बधः । 

याज्ञसेन्यास्तदा पाथ न तस्थ स्मतुमिच्छसि ॥ १०॥ 
हे एथापुत्र ! अज्ञातवासके दिनोंमें कीचकका द्रोपदीको लात मारना उसे भी आप स्मरण 
करना नहीं चाहते हैं ॥ १० ॥ 


यच ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धछासीदरिंदस । 

मनसैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धसुपस्थितस्‌ | 

तस्मादभ्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतषम ॥११॥ 
शत्रुदमन ! द्रोणाचाय तथा भीष्मके सङ्ग जो युद्ध हुआ था, वही युद्ध आपके सामने खडा है। 
आपको आकेले अपने मनके सङ्ग युद्ध करना होगा; हे भरतर्षभ ! इसलिये युद्धके निमित्त 
आप तेय्यार हो जाईये ॥ ११ ॥ 


परमव्यक्तरूपस्थ परं सुत्या स्वकसंभिः । 

यत्न नेव चारै! कार्ये न अ्रत्येने च बन्धुभिः । 

आत्मनेकेन योद्धव्यं तत्त युद्धसुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
मनके सम्मुख होकर योग ओर निज कमोके सहारे मनको जीतकर उससे पार होइये पर- 
ब्रह्मको प्राप्त कीजिये | हे महाराज ! इस युद्धमें बाण, सेवक ओर बान्धवोंकी आवश्यकता 
नहीं है, केवल मनके सङ्ग युद्ध करना होता दे; इस समय आपके लिये अकेले ही युद्ध 
करना है, और वही युद्ध सामने उपस्थित हुआ है ॥ १२॥ 


तस्मिन्ननिजिते युद्धे कामवस्थां गामिष्यसि । 

एतज्ज्ञात्वा ठु कोन्तेय कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १३॥ 
इस युद्धमें आप मनको न जीत सके तो आपकी कया अवस्था होगी । दे इन्तीनन्दन ! 
डस्‌ लिये आ प:इसे"अच्छीतरह (जानकर, कृतकाय। होंगे.) Rhy 2०००८ 
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एताँ बुद्धि विनिश्चित्य खतानामागति गतिम्‌ । 
पितृपैतामहे वृत्त शावि राज्य यथोचितम्‌ ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिकपर्वेणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ३१६ ॥ 
आप इस बुद्धि और प्राणियोंकी गति तथा अगतिको बिशेष रीतिसे निश्चय करते हुए पिठ- 
पितामह वृत्तिके अनुबरती होकर यथोचित राज्यशासन करिये ॥ १४ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवम वारहचा अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ३१६॥ 
5 १७ 3 
वासुदेव उवाच-- 

न बाह्यं द्रव्यसुत्सज्य सिद्धि भेवति भारत । 

शारीरं द्रव्यसुट्सज्य सिद्धिमचति वा न वा ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे भारत ! बाह्य राज्यादि परित्याग करनेसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती; 
शारीरिक कामादि-द्रव्यका परित्याग करनेसे भी सिद्धि प्राप्त होती हे अथवा नहीं भी 
होती है ॥ १॥ 

बाह्यद्रव्यविसुक्तत्य शारीरेषु च गृध्यतः । 

यो घर्मो यत्सुखं चेव 'ट्विषतामस्तु तत्तथा ॥ २॥ 
बाह्यवस्तु राज्यादिभें विरक्ति और शारीरिक बस्तु कामादिमें आसक्तियुक्त पुरुषको जो धर्म 
और सुख प्राप्त होता है, बह तुम्हारे साथ द्वेष करनेवालोंको ही प्राप्त होंगे ॥ २ ॥ 

द्वयक्षरस्तु अवेन्ग्यत्युस्त्र्यक्षरं ब्रह्म छाश्वतस्र्‌ । 

ममेति द्यक्षरों ग्यृत्युन समेति च शाश्वतम्‌ ॥ ३॥ 
संसार विषयमें ममतारूप दथक्षर “भम? मृत्यु कहके वर्णित हुआ है और निमेमतारूप उयक्षर “न 
मम › ज्ञाश्चत ब्रह्म कहा गया है। ममता मृत्यु हे ओर उसका त्याग शाश्वत अमृतत्व हे ॥३॥ 

त्रह्म सृत्युञ्च तौ राजन्नात्मन्येब व्यवस्थितौ । 

अहङ्यमानो भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥४॥ 
हे महाराज ! बह ब्रह्म और मृत्यु ये दोनोही अदृश्य भावसे मनुष्यचित्तक्े वीच विद्यमान 
रहके प्राणियोंको युद्धमें प्रवर्तित किया करते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥४॥ 

अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । 

भित्त्वा शरीरं सूतानामहिसां प्रतिपद्यते ॥५॥ 
हे भारत ! यदि इस जगतकी सत्ताका अविनाश ही निश्चित हो तो प्राणियोंके शरीरका मेद्‌ 
न करनेसे भी मनुष्य अहिंसाका दी फल प्राप्त करेगा ॥ ५ ॥ 
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लब्थ्यापि एधिवी सवो खहस्थावरजङ्गमाश । 
मस्त्य थस्य नेव स्यात्किं तथा स कारिष्यति ॥६॥ 
है एथापुत्र ! यदि कोड स्थावर अङ्गमोंफे सहित समस्त पृथ्वीको पाकर भी उसमें ममता नहीं 


NN AW 


करता, तो वह यह एथिबी लेकर कया करेगा ? (उसका कोई अनर्थ नहीं होगा ) | ६॥ 
अथ या यस्त? पाथं वने यन्थेन जीवतः । 
समता यस्य द्रव्येषु स्टत्योरास्ये ख वर्तेते ॥ ७ 
कुन्तीपुत्र ओर जो बनवासी होकर बनके फछुसूलोंसे जीबिज्ला निर्वाह करता है उसकी यदि 
द्रव्योर्म ममता हे, वह मृत्युमुखर्म चास किया करता है ॥ ७॥ 
बाद्यान्तराणां शाञ्ञणां स्वभावं प्य सारत । 
यज्ञ पछ्यति तद्‌ सूत सुच्यले सख सहा भयात्‌ ॥ ८ ॥ 
हे भारत ! आप ध्यानयोगल्े बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओखे, राज्य ओर कामादिक माया- 
समत्वरूप स्वभावका अबलोकन करिये । जो इस अनादि मायामय पदाथाको ममत्वक्ी 
दष्टिसे नहीं देखता, बही महदा मयङ्कर भयसे सुक्त हुआ करत! है ! ८॥ 
कामात्मानं न प्रशसन्ति लोके न चाकामात्कायिदर्ति प्रचूत्तिः । 
दानं हि वेदाध्ययनं तपश्च कासेन कमाणे च वेदिकानि ॥ ९॥ 
लोझसमाज कामनावान्‌ पुरुषकी प्रशंसा नहीं करता ओर कामनाके विना किसी विषयमे 
प्रबृत्ति नहीं हों सकती । दान, वेदाध्ययन, तप ओर बेदोक्त कम॑ ये कामना करनेबालेके 
नियम ६ ॥ ९ || 
बते थज्ञान्नियभान्ध्यानयोगान्कामेन थो नारभते विदित्वा । 
यव्यद्ध्ययं कामयत ख चना न यो घमा 1नेयमस्तर्थ खूलझ्‌ ॥ १०॥ 
जो मञुष्य इसे विद्वेष रीतिसे जानकर कामनापूवक व्रत, यज्ञ, नियम ओर ध्यान योगका 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कमसे वह कुछ कामना रखता है, वह धम नहीं हे। बास्तवर्मे 
कामनानिग्रह ही धर्म ओर मोक्षदा सूल है ॥। १० ॥ 
अत्र गाथा! कामगीता! कीतेयन्ति पुराविदः । 
शण संकीत्येसानास्ता निखिलेन युधिषिर ॥ ११॥ 
हे युधिष्ठिर इस विषयमे प्राचीन तत्त्तांके जाननेवाले पण्डित लोग एक पुरातना गाथाका 
वर्णन करते हैं. यह कामगीता नामसे प्रसिद्ध दै। में आपके समीप वह गाथा पूरी रीतिसे 


कहता हू, सुनिये । ११ ॥ 
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नाह शक्त्योऽनुपायेन इन्तुं भूतेन केनचित। 

यो सां प्रथतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे घलझ । 

तस्य लस्मिन्प्रहरणे पुनः प्रादु भंयाञ्यहस्‌ ॥ १२॥ 
काम कहता है, निर्ममता और योगास्यासरूपी उपायके अतिरिक्त कोई भी प्राणी मेरा नाक 
करनेमें समर्थ नहीं होता । जो मलुष्य स्वयंम अख़बलडऊी श्रेष्ठता जानकर मुझे नष्ट करनेका 
प्रयत्न करता है, उसके उस अख्नबलमें में अहंकार रूपसे पुन! प्रकट होता हूं ॥ १२॥ 

थो माँ प्रयतते हन्तुं थज्ञैर्विदिधदक्षिणे? ¦ 

जकुभेष्यिव कर्मात्मा पुनः प्रादु लवास्थहस्‌ ॥१३॥ 
जो पुरुष विविध दक्षिणायुक्त यज्ञके सहारे मुझे सारनेमें प्रवत्नवान्‌ होता हे, उत्तम जङ्गम 
योनिमें उत्पन्न हुए कर्मीत्मा मनुष्यकी भाँति में उतके चित्तम दम्भादि रूपसे फिर प्रकट 
हुआ करता हूं ॥ १३॥ 

यो माँ प्रथतते हन्तुं वेदेवेदान्तसाधने! । 

स्थावरेष्बिव शान्तात्मा तस्य प्राढुर्भवाञ्यह्त ॥१४॥ 
जो पुरुष वेद और वेदाङ्गेके स्वाध्याय-साघनोके द्वारा मुझे विनष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ 
होता है, स्थावर योनिमें अनभिव्यक्त रूपद्ले शान्तात्माओंकी भांति में उसके चित्तके बीच 
प्रकट हुआ करता हूँ ॥ १४॥ 

यो सां प्रयतते हन्तुं चत्या सत्यपराक्रमः । 

आवो आवानि तस्याहं स च लां नाथबुध्यते ॥ १५ ॥ 
जो सत्यपशक्रमी मलुष्य चैर्यके सहारे मुझे नष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ होता है, में उसके 
मानसिक भावोंसे इतना एकरूप होता इं, कि इसलिये वह मुझे नहीं जान सकता॥ १६॥ 

यो आँ प्रथतते इन्दु तपसा संदितत्रत! । 

ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादु मेवार्य हम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो कठोर व्रतका पालन करनेवाला मनुष्य तपस्याके द्वारा मुझे नष्ट करनेके निमित्त यत्नवान्‌ 
होता दवै, में उसके चित्तमें तपरूपसे उत्पन्न होता हूँ, इसलिये वह मुझे नहीं जान 
सकता ॥ १६॥ 

यो माँ प्रयतते इन्तु मोक्षमास्थाय पण्डित! । 

तस्य मोक्षरतिस्थस्थ नत्यानि च हसामि च। 

अवध्यः सवे सूतानाम हमेकः सनातन! ॥ १७॥ 
जो पण्डित पुरुष नित्य युक्त आत्माको न जानकर मोक्षके निमिच मोक्षमार्गका अवलम्बन करके 
मुझे नष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ होता है, में सब प्राणियोंसे अबध्य सनातन अद्वितीय उस 


मोक्षरतिस्थ मूख, पुरुषकी उपहास करते इए, उसके समीप खुश्ीसे नृत्य किया करता ई॥१७॥ 
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तस्मात्त्वमपि ते काम यज्ञैविविधदक्षिणै) । 
चरभे कुरु महाराज तत्र ते स भविष्याते ॥ १८॥ 
हे महाराज ! इसलिये आप भी विविध दक्षिणायुक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करकेही उस कामनासे 
घर्मयुक्त आचरण कीजिये; बहां आपकी वह कामना कर्याणमयी सफल होगी ॥ १८ ॥ 
यजस्व वाजिमेधेन विधिवदइक्षिणावता । 
अन्येञ्च विविधैथज्ञैः सस्रद्धैराप्तदक्षिणैः ॥ १९॥ 
इसलिये आप निष्काम होकर विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त वाजिमेध तथा दूसरे प्रकारके प्या 
द्क्षिणावाले समृद्धश्ञाली यज्ञांका अनुष्ठान करिये ॥ १९॥ 
मा ते व्यथास्तु निहतान्बन्धून्चीकष्य पुन! पुनः । 
न झाक्यास्ते पुनद्रेष्टं घे हतास्मिन्रणाजिरे ॥ ९० ॥ 
आप युद्धमें मारे गये बान्धवांको बार बार स्मरण करके बृथा दुःखित न होइये । जो लोग 
इस रणभूमिमें मारे गये हैं, आप अब उन्हें फिर न देख सकेंगे ॥ २० ॥ 
ख त्वमिट्ठा महायज्ञैः सम्दद्धराप्तदक्षिणः! । 
लोके कीतिं परां प्राप्य गतिमग्य्यां गमिष्यसि ॥२१॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि ्रयोद्शोऽष्यायः ॥ १३ ॥ ३३७॥ 
इसलिये आप पर्याप्त दक्षिणायुक्त समृद्विश्षाली महायज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंकी पूजा 
करनेसे इस लोकमें उत्तम कीति पाके परलोकमें उत्कृष्ट गति लाम कर सकेंगे ॥ २१ ॥ 
महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे तेरहवां अध्याय खमात्त ॥ १३ ॥ ३३७॥ 
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एवं बहुविपैवाक्येसुनि भिस्तैर्तपोधनेः । 

समाश्वस्यत राजर्षिइतबन्धु युधिष्ठिरः ॥१॥ 
री वैश्वम्पायन सुनि बोले- इतबन्धु राजिं युधिष्टिर उन तपोधन मुनियांके द्वारा ऐसे ही 
अनेक प्रकारके वचनोंके सहारे पूरी रीतिसे आश्वासित हुए ॥ १ ॥ 

सोऽनुनीतो भगवता विष्टरश्रवसा स्वयम्‌ । 

द्वैपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन चाभि स्ू! ॥ ९॥ 
हे पार्थिव ! विजयी धर्मराजने स्वयं भगवान्‌ विष्टरश्रवा, श्रीकृष्ण, कृष्णद्वपायन व्यास, 
देवस्थान ॥ २॥ | | 
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नारदेनाथ आमेन नकुलेन च पार्थिवः । 
कूष्णया सहदेवेन विजयेन च धीमता ॥३॥ 
नारद्‌, भीमसेन, नकुल, द्रौपदी, सहदेव, बुद्धिमान्‌ अजुन ॥ ३ ॥ 
अन्यैश्च पुरुषव्या घेब्रात्मणैः शास्त्र ष्टिभिः । 
व्यजहाच्छोकजं दुःखं संतापं चेच सानसम््‌ ॥४॥ 
तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों ओर क्ञाखरदर्णी त्राह्मणाके द्वारा अनुनीत होकर मानसिक 
शोकसन्ताप और दुःखका परित्याग किया ॥ ४ ॥ 


अचयामाल देवांश्च ब्राह्मणांश्च युधिष्ठिरः । 
कृत्याथ प्रेतकायाणि बन्धूनां स पुनन्टप! 
अन्वशासत धमात्मा एाथवा स्ागरास्बराल्‌ ॥ ५ |! 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने देवताओं ओर ब्राह्मणोंकी पूजा की ओर बन्धु-बान्धवोंका श्राद्ध 
कार्य पूरा करके वे घमातमा समुद्रपर्यंत पृथ्वीका राज्य करने लगे ॥ ५ ॥ 


प्रक्षान्तचेता। कारव्य! स्वराज्य प्राप्य कछूवलस । 

व्यास च नारदं चेव तांश्वान्यानजवीन्य प! ॥ ६॥ 
कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर केवळ निज राज्य पाकर प्रशान्तचित्तसे व्यास, नारद तथा 
अन्यान्य मुनियॉसे कहने लगे ॥ ६ ॥ 

आश्वासितो५हं परारवृद्धै मे वङ्भिसुनिपुंग वैः । 

न सूध्ममापि मे किंचिद्ालीकमिह थिद्यते ॥७॥ 
आप सब लोग मुनियोमें बृद्ध ओर श्रेष्ठ हैं, इसलिये आप लोगोंके द्वारा आश्वासित होनेसे 
अब मुझे अणुमात्र भी दुःख नहीं है ॥ ७॥ 

अथश्य सुमहान्प्राप्ती येन चक्ष्यासि देवता! । 

पुरस्कृत्येह भवत! समानेष्यासहे मखर ॥८॥ 
विशेष करके जिसके सहारे देवताओंकी पूजा कर सकूंगा, बह यथेष्ट धन भी मुझ प्राप्त 
हुआ है; इससे आज हम आप लोगोको अगाडी करके उस घनको यज्ञशालाममे 
लायेंगे ॥ ८ ॥ 

हिमवन्तं त्वया गुप्ता गमिष्यामः पितामह । 

बह्वाञ्चयों हि देशाः स श्रयते द्विजसत्तम ॥९॥ 
हे दिजसत्तम...पितामह ! इमने,, सुना है, कि वह स्थान, अत्यन्त ही आअ्ेजनक इषयोसे 

है; हम लोग आपके द्वारा रित होकर हिमालय पर्वतपर जायेंगे ॥ ९ ॥ 
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तथा भगवता चित्र कल्याणं बहु भाषित । 

देवर्षिणा नारदेन देवस्थानेन चैल इ ॥ १०॥ 
है बिप्र्षि ! आप भगवान्‌ देवस्थान तथा देवर्षि नारद्ने बहुतसी मेरा कल्याण करनेवाली 
अदभुत बातें बतायी हें ॥ १० ॥ 

नासागधेय?ः पुरुष! कश्िदेथलिधान्गुरून । 

लभते व्यसनं प्राप्य स्डुहृदः साघुसंलतान्‌ ॥११॥ 
कोई भाग्यहीन मनुष्य संकटमें पडके साधुसम्मत सुहृत्‌ तथा इस प्रकार हितेषी शुरुका लाभ 
नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 

एवसुक्तास्तु ते राज्ञा साले एव महषेय! । 

अभ्यनुज्ञाप्य राजानं तथोमौ कृष्णफल्युनोौ ! 

पहयतामब सवषा लञ्चचादरान यु ॥१९॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरका ऐसा कृतज्ञताका वचन सुनके वे सब महर्षिगण राजा युधिष्ठिर 
कृष्ण तथा अजुनका अनुमाते लकर सबके सम्पुखवब बहा अन्वधांन हुए ॥ १९ ॥ 


ततो घमसुतो राजा तभ्रैकोपायिशह्ण सु! 

एव नॉलेमहान्काल! रू लेषामभ्यवलत ॥ १३॥ 
ओर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उस स्थानमेंही बेठ गये । इस प्रकार पाण्डवोंका कुछ काल बही 
व्यतीत हुआ ॥ १३ ॥ 

कुवेतां शौचकमाणि भीष्मस्थ निधने लदा । 

सहादानााने विप्रेभ्यो ददलामाष्यदाहिकम्‌ ॥ १४॥ 
उस समय पाण्डबोंने भीष्मकी सृत्युके पश्चात्‌ उनकी शोचकर्म किया । उन्होंने ओध्बदेहिक 
कायम ब्राह्मणको महत्‌ दान प्रदान किया ॥ १४॥ 

भीष्मकणपुरोगाणां कुरूणां कुरुनन्दन । 

सहितो धतराष्ट्रेण प्रददावोष्वदेहिकम ॥ १५ [| 
कुरुनन्दन ! शौर फिर उन्होंने धृतराष्ट्रे सहित भीष्म ओर कणे आदि कोरबोके ओध्बेदोहिक 
कार्य पूरा करके ब्राह्मणको बहुतसा धन दान किया ॥ १५ ॥ 

लतो दत्त्वा बहु धनं विप्रेभ्यः पाण्डवषेज! । 

घुतराषट पुरस्कृत्य ववशा गजसाहयक्ष्‌ ॥ १६ ॥ 
अनन्तर ब्राह्मणोको बहुत घन देकर वह पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिरने एतराष्टरको अघाडी करके 

हस्तिना पुरमें प्रवेश किया ॥।॥ १६१ iri Prabhu) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स लखजास्वास्थ पितर घञ्ञाम्यक्लुचमीश्बरस्र्‌ ¦ 
अन्वशाह स घनात्सा एणाथचा च्राताखः सह ॥ १७ ¦} 
हात श्रामप्रहासारत आश्वसाधकपवाण 'चलुद्शोऽब्याय ॥ १४॥ ३५४ ॥ 
यमात्मा राजा झुधिष्ठिर प्रज्ञाचक्लु पितृव्य राजा धृतरा्टको धीरज और सान्खना देकर 
भाइहयोके सादित एथिवीका शासन करने लभे ! २७ ॥ 
बहाभारतक आभाश्वसाचयक्षपचम चादहबा अध्याय सघात्त ॥ १३॥ २५७॥ 
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जनमेजय उवाच-- न 
विजिते पाण्डधेयैश्ठु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 
ष्ट्रे कि चक्रतुवीरी बाखुदेवधनंजयौ ॥१॥ 


राजा जनमेजय पूछा- हे द्विजसत्तम ! पाण्डवॉके द्वारा राष्ट्र विजित और प्रशान्त होनेपर 
वासुदेव और धनञ्जय इन दोनों बीरोंने कया किया ? ॥ १ ॥ 
चदास्पायन उवाच =~ 
विजिते पाण्डचेथेस्तु प्रशान्ते च विशां पते । 
राष्ट्र बभूवतुडछी वासुदेबघनंज यो ॥२॥ 


~ आ 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! पाण्डवोंके द्वारा राष्ट्र जित और प्रशान्त होनेपर 


श्रीकृष्ण तथा अजुन अत्यन्त हर्षित हो गये ॥ ९! 
विजहाते खुदा युत्तो दिये देवेश्वराविज । 
ता चनजु !बचित्रडु पयलाना च खाडुषु ॥ ३॥ 
सुरपुरमें विहार करनेवाले दो देवेश्वरॉळे समान वे दोनों प्रश्तनचित्त हो विचित्र बनोमे और 
पवेतोंके श्षिखरोंपर फिरने लगे ॥ ३ ॥ 
कलेषु रमणीथेषु पल्बलेषु नदीषु च । 
चङ्कस्थयाणौ संहष्टावम्चिनाविय नन्दने ३४ ॥ 
रमणीय पर्वत, छोटे तालाव और नादिशोंपर घुमते हुए बे नन्दनवमभं विहार करनेवाले 
अश्विनी कुमाराकि समान आनान्दित हो गये ॥ ७ ॥ | 
इन्द्रप्रस्थे महात्मानौ रेमाते कूषणपाण्डवौ । 
प्रविद्यय तां सभां रस्थां विजहाते च भारत ॥५॥ 
हे भारत ! महात्मा श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अजुन दोनोंही इन्द्रप्रस्थमें अनेक प्रकार क्रोडा 
करते हुए रमणीय सभाके बीच प्रविष्ट होकर विहार करने लगे ॥ ५ ॥ 
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तत्र युद्धकथाश्चित्राः परिछुक्यांच्व पार्थिव । 
कथायोगे कथायोगे कथथाभासतुस्तदा ॥ ६॥ 
उस सभाके बीच बे दोनों अनेक प्रकारकी वार्ता करते इए युद्धकी बिचित्र कथाओं और 
झुशॉका वणेन करने लगे ॥ ६ ॥ 
ऋषीणां देवतानां च वंशांस्तावाइतुस्तदा । 
प्रीयमाणौ महात्मानौ पुराणाडषिखत्तमौ ॥ ७॥ 
उस समय पुरातन ऋषिसत्तम मदात्मा श्रीकृष्ण और अजुन दोनोंही परम प्रसन्न होकर 
ऋषियों तथा देबताओंके बंशोंकी जान करने लगे ॥ ७॥ 


मधुरास्तु कथाश्चित्राञ्चित्राथपदनिञ्चया। । 

निश्चयज्ञः स पाथोय कथयामास केशवः ॥८॥ 
निश्रयज्ञ केशिनिषुदन श्रीकृष्णने एथापुत्र अञ्ुनझो विचित्र अर्थ, पद और सिद्धान्तयुक्त 
बिलक्षण ओर मधुर कथाएं सुनायीं ॥ ८ ॥ 


पुत्रष्ोकाभिसंतप्त ज्ञातीनां च सहस्रशाः ! 

कथासिः शम्ञयासास पार्थ शौरिजेनादेनः ॥ ९ ॥ 
पुत्रशोकसे सन्तापित ओर सदस्रों स्वजनोंके मारे जानसे दुःखित कुन्तापुत्र अञजुनको वासुदेब- 
पुत्र श्रीकृष्णन अनेक कथाएं सुनाकर शान्त किया ॥ ९ ॥ 

स तमाश्वास्य विधिवद्विधानज्ञो महातपाः । 

अपहुत्यात्मनो सारं विशश्रामेच सात्वतः ॥ १०॥ 
विधानज्ञ महातपस्वी श्रीकृष्ण अजुनको बिधिपूर्वक आश्वासित करके मानो अपने शरीरका 
बोझा हरकर बिश्राम करने लगे ॥ १०॥ 

तत! कथान्ते गोविन्दो गुडाकेशसुबाच ह। 

सान्त्वयञ्ञ्छ्णया याचा हेतुयुक्तमिदं वचः ११॥ 
तिसक्के अनन्तर बाक्यकी समाप्ति होनेपर गोविन्दने गुड(केश अजुंनकी अपनी मधुर बाणीके 
सहारे सान्त्वना करते हुए उनसे यह युक्तियुक्त वचन कहना आरम्भ किया ॥ ११ ॥ 


विजितेयं धरा कृत्स्ना सव्यसाचिन्परंतप । 

त्वडाइघलमााश्रत्य राज्ञा घमखुतन ह ॥ १९२॥ 
है शत्रुतापन सव्यसाचिन्‌ ! धमराज युधिष्टिरने तुम्हारे बाहुबलके अवलम्बनसे इस सझुद्र- 
सहित पृथ्वीपर बिजय प्राप्त की है ॥ १२॥ 
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असपत्नां मही झुडक्ते धमेराजो युधिछिरः । 

भीमसेनप्रभावेन यमयोश्य नरोत्तम ॥१३॥ 
हे नरोत्तम ! भीमसेन और यमज नकुळ तथा सहदेवळे प्रभावसे धर्मराज युधिष्टिर प्ृथ्वीका 
निष्कण्टक भोग करते हैँ ॥ १३ ॥ 

धर्भेण राज्ञा ध्मज्ञ प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ । 

धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा खुयोधन। ॥ १४॥ 
है धर्मज्ञ ! धर्मराजने घर्म्रलसे ही अकण्टक राज्य पाया है और घमेबलसे दी युद्धमें राजा 
सुयोधन मारा गया है ॥ १४ ॥ 
अधर्मरुचयो लुब्धाः सदा चाम्रियवादिन! । 
घातराष्ट्रा दुरात्मानः सानुबन्धा निपातिताः ॥ १७ ॥ 
अधमोमिलाषी, सदा अप्रिय वचन कहनेबाळे, लोमी और दुरात्मा शतराष्ट्रपुत्र थे; वे अपने 
बान्धवोंके सहित युद्धभूमिमे मार डाले गये ॥ १५॥ 

प्रशान्तामाखिलां पार्थ एथियी पएथिवीपातेः । 

शुङ्क्ते धर्मेखुतो राजा त्वया गुप्त! कुरूद्वह ॥ १६॥ 
कुरुकुल श्रेष्ठ पार्थ ! ध्षपुत्र पृथ्मीपति राजा युधिष्ठिर तुम्हारे द्वारा रक्षित होळकर अखिल 
प्रशान्त भूमण्डलका भोग करते हैं ॥ १६॥ 

रमे चाहं त्वया सार्घमरण्येष्वपि पाण्डव । 

किसु यत्र जनोऽयं वे एथा चामित्रकशेन ॥ १७॥ 
और में तुम्हारे सङ्ग रहनेपर वनमें भी सुखे रहूंगा; ्रत्रूनाञ्चन अजुन ! जहां इतने लोग 
ओर ङुन्ती दें, वहांकी बात ही क्या है ? ॥ १७॥ 

यत्र धर्मेजुतो राजा यत्र भीमो महाबल! । 

थत्र माद्रवतीपुत्रो रतिस्तञ्र परा सम ॥ १८॥ 
में तुमसे अधिक कया कहूं, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीम और माद्रबतीपुत्र नकुल- 
सहृदेब-तुम लोग जद्दांपर रहते हॉ, उसही स्थानम मुझे अत्यन्त ही आनन्द हुआ करता 
है! १८॥ 

तयेव स्वगेकल्पेषु स भोदेशोषु भारत । 


~ 


५ 


रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ ॥ १९॥ 
हे अनघ ! स्वर्गतुस्य सुखप्रद, रमणीय पुण्यजनक सभाओंके बाँच तुम्हारे सद्ध रहते 
इए ॥ १९॥ 
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कालो महांसल्वतीलो मे ठारपुत्रमपद्दयत! ! 
देवं च कौरव्य त न्यान्छुषणपुरवान्‌ |) २० !| 
हत दी । भेरे शूरसेनपुत्र वसुदेव, वलदे और अन्य वृष्णिपद्धव 
एरुपांको भी बहुत कालतक न देखनेसे || २० ! 


~ 


सोऽहं गन्दुसमीप्लामि पुरी द्वारवती प्राति । 

रोचनां गमनं मह्यं तथापि पुरुषर्ण भ ॥ २१॥ 
मुझे द्वार्कापुरामें जानेके लिये अत्यन्त ही अभिलाषा डुई है; हे एरुपश्रेष्ठ ! इसलिये मेरे 
जानेमें तुम्हें सम्मत होना योग्य हे ॥ २१ ॥ 


उत्तो बहुविध राजा तञ्च लञ्च युधिष्ठिरः । 

व ह सीष्छण यद्यक्तलस्मामिः कोका रिते ॥ २२ || 
जब राजा युधिष्ठिर अत्यन्त श्ादाते हुए, तब उस शोकको निवारण छरनेके लिये भीष्मके 
सहित हम लोगोंने उन्हें अनेक स्थानोंमें युक्तियुक्त उपदेशवचन रहे हैं। उन्हे समझाया 


है ४ ९२ ॥। 
शिष्टो युधिष्ठिरोड्स्ना नि शासता झन्ञपि पाण्डवः । 
लेन तञ्च वचः खस्चग्यृहीत खुम हात्मना || ६३ | 

महात्मा युधिष्ठिर हम लोगोंके छास्ता ओर पण्डित होनेपर भी, हमने उन्हें ओ अनुशासन 

बाक्य कहा था, उन्होंने उस वाक्यर्मे अबद्देछना न करके पूरी रीतिसे ग्रहण किया है ॥२३॥ 
घर्सपुत्रे हि घमज्ञ कतले लत्यवादिनि । 

द स॒स्यं धर्मों मातिश्वाग्य्या स्थिलिञ्च सलतं स्थिरा ॥ २३ ॥ 
घमयुत्र युधिष्टिरके अत्यन्त चमज्ञ, कृतज्ञ तथा सस्यबादी दोनेसे उनका घ तथा उत्कृष्ट 


^ 


बुद्धि ओर मर्यादा कभी भी बिचलित नहीं होगी ॥ २४ || 


४७ 


तद्गत्वा तं सहात्मान यदि ते रोचतेऽजुन । 
अस्मङ्गमनसयुक्त बचा शाह जनाघपसा ॥ २५ | 
हे अजुन ! यदि तुम मेरे जानम समत हो, तो महात्मा प्रजानाथ युषिष्टिरके निकट जाकर 
उनसे मेरे जानेको बात कहो ॥ ९५ ॥ 
न हि तस्यामियं छुयौ प्राणत्यामेऽप्युपस्थिते । 
छुला गन्लु महाधाहा पुरा द्वारवता प्रात | २६ ॥ 
डे महाबाहो ! उनकी सम्मातिळे अतिरिक्त भ॑ किसी कायको नहीं कर सङता। द्वारकापुरीमम 
जाना तो दूर रहे, मेरे प्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी में उनके अनभिलषित कायको 
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सच त्विदं णाथ त्यत्प्रीतिदितकार्थया 
्रचीमि खस्य कोरव्य न सिथ्येहत्कर्थचन ॥ २७॥ 
हे एथापुत्र ! में तुम्हारा ग्रीतिळर तथा हितामिलापी होनेसे यह सब मैंने किया हे, यह सत्य 
वचन कह रहा हूं, इसे कदापि मिथ्या न समझना ॥ २७॥ 

प्रयोजन च निव्रत्तमिह याखे समजुन | 

घातेराष्टो हतो राजा सबल! सपदानुगः ॥ २८॥ 
हे अजुन ! देखो, अपनी सेना ओर अलुयायियोंछे सहित श्र॒तराष्टरपुत्र राजा दुर्योधनके मारे 
जानेंसे, इस समय यहांपर भेरे वास ऋरनेका प्रयोजन पूणं छुआ हे ॥ ९८ ॥ 

युथिवी च चशे तात ध्संपुञ्रस्थ धीमतः । 

स्थला खञ्जुद््वखना सदालवनब्हानना । 

[चता रत्नबद्ठावधः छुरूराजस्य पाण्डन ॥ २९॥ 
दे तात ! परंत, बन ओर काननथुक्त अनेक आंतिके रत्नोसे परिपूर्ण समुद्रसे घिरी हुई 
पृथ्वी धमंपुत्र धीमान्‌ घमज् राजा शुधिष्ठिरके वक्षम हुई है; ॥ २९॥ 

शेण राजा धे पाल सवा वसुंधरास । 

उपास्थनानो घहसि। शिदेश्वापि भहात्वनि! । 

स्लूयप्रानश्च खततं बन्दिनि भरतषभ ॥ ३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस समय वह अनेक भांठिसे महानुभाव सिद्धोके द्वारा उपासित और बंदिजनों से 
सदा स्तुत होकर धर्मपूर्वळ इस समस्त प्थिवौका पालन करें || ३० ॥ | 

तन्मया सह गत्वाद्य राजानं कुरुवधेनम । 

आपचळ कुर्कादल गनने द्वारका प्रति ॥ ११ ॥ 
कुरुसिंह आज तुम मेरे सङ्ग कुरुबधन राजा शुधिष्ठिरके सभीष चलके उनसे मेरे द्रारकागमनका 
विषय पूछो ॥ ३१॥ 

इद छारीरं बछु थच्च भे गरहे निवेदितं पार्थं सदा युधिछिरे । 


८7 6०. कि 


प्रयस्य मान्यश्च हिन युंधाष्ठेरा खदा छुरूणानांबेपो खहाभ्नाति। ॥ ३२॥ 


= ९ 


दे पार्थ ! बह छुरुपति महाबुद्धिभान्‌ युधिष्ठिर मेरे माननीय ओर प्रिय हैं, सेने यह अपना 
शरीर तथा गृहस्थिव सारा धन सदा उन्हे अपंण किया है॥ ३२॥ 

प्रथोजन चापि निवाश्षक्वारणे न विद्यते मे त्वहते महासुज । 

स्थिता हि एथ्वी तव पाथं शासने शुरो! खुश्टक्तस्थ युविष्टिरस्य ह॥ ३३॥ न 
हे महाज ! जब यह पृथ्वी तुम्हारे और उत्तम चरितवाले गुरु युधिष्ठिरके वशमे हुई दै, र 


तब तुम्हारे साथ मन बहळानेके सिवा यहांपर मेरे रहनेका कुछ भी कारण वा प्रयोजन नदी _ उई है 
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इतीदसुक्तं स तदा महात्मना जनादनेनामितविक्रमोऽङुनः । 
तथेति कृच्चादिव बाचमीरयञ्जनादेनं संप्रातिपूज्य पार्थिव ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ३८८ ॥ 
है राजन्‌! उस समय अमितपराक्रमी अजुनने महात्मा श्रीकृष्णका ऐसा वचन सुनके उनकी 
अर 


बातका पूरी रीतिसे आदर करके दुःखपूवक कहा कि '“ ऐसा ही होगा ” ॥ ३४॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपव में पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ३८८ ॥ 


ENTE 
जनमेजय उवाच-- 

सभायां वसतोरतर्घां निहत्यारीन्महात्मनोः । 

केशावाजुनयो! का नु कथा सम भवद्‌ द्विज ॥ १ ॥ 
राजा जनमेजय बाले- हे विप्र ! महात्मा केशव ओर अजुन शत्रुओंकोी मारके उस सभाके 
बीच निवास करने लगे । तब उन दोनोमें कोनसी बात हुई थी ? ॥ १॥ 

चैशम्पायन उवाच-- 

कृष्णन सहितः पाथः स्वराज्यं प्राप्य केवलम । 

तस्यां सभायां रम्यां विजहार सुदा युतः ॥ २॥ 
श्रीवैश्चम्पायन मुनि वोले- हे महाराज । प्रृथापुत्र अजुंन अपने राज्यपर पूरा अधि झार प्राप्त 
करके हर्षपू्रक श्रीकृष्णके मङ्ग उस रमणीय समामे विहार करने लगे ॥ २॥ 

ततः कंचित्स मोहर स्वगॉद्दा सम नप । 

यहच्छया तौ सुदितो जग्मतुः स्वजनावृतो ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर प्रहष्टचेत्त केशव और अजुनने स्व॒जनोंसे घिरकर इच्छानुसार स्वर्गस्थान- 
सरश मनोहर किसी सभामण्डपर्मे गमन किया ॥ ३ ॥ 

ततः प्रतीतः कृष्णन सहित! पाण्डवो5्जुन! । 

निरीक्ष्य तां सभां रम्यामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥४॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र अर्जुन श्रीकृष्णके सहित उस रमणीय सभाको देखके अधिक सन्तुष्ट 
होकर उनसे यह बचन बोले ॥ ४ ॥ 

विदितं ते महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते । 

माहात्म्यं देवकीमातस्तच्च ते रूपनेश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
हे महाबाहो देबकीतनय ! संग्रामके उपस्थित समयमें आपका बह ईश्वरीय रूप ओर माहात्म्य 
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यत्तु लद्भवता प्रोक्तं लदा कराय सौहृदात्‌ । 
तत्सचे पुरुषव्याघ नष्टं मे नष्टचसस! । दे ॥ 
हे केशव ! उस समय आपने सुहृदतापूर्वक मुझमें जो ज्ञानकी कथाएं कई थीं, मेरा इप 


he Dee 


समय चित्त्रंश होनेसे वे सब विषय भूल गये हैं ॥ ६॥ 

मम कौलूहलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः प्रभो । 

वांश्च द्वारकां गन्ता नचिरादिव माधब ॥७॥ 
हे माधव प्रथु ! आप भी शीघ्रही द्वाग्कामें जायंगे, परन्तु उन विषयोंकी फिर सुननेकी 
मुझे अभिलाषा होती है ॥७॥ 


एयसुत्तस्ततः कुष्ण! फल्गुन प्रत्यभाषत । 

परिष्वज्य महालेजा वचनं वदतां वर! ॥ ८ ॥ 
महातेजस्त्री बाग्मिवर श्रीकृष्ण फल्गुन अजुनका ऐसा वचन सुनके उन्हें आलिङ्गन करके 
कहने लगे ॥ ८ ॥ 


श्रावितस्त्व सया शुह्यं ज्ञापितत्व सनातनम्‌। 

धरम स्वरूपिणं पार्थ सवेलोकांच्व शाश्वतान्‌ ॥९॥ 
हे पार्थ ! तुमने मेरे समीप समस्त गुप्त विषयोंकों सुना है और स्वरूपयुक्त सनातन धर्म 
तथा शाश्वत लोकोंको जाना हे ॥ ९॥ 


अबुद्धा यन्न गह्लीथास्तन्मे सुम हदाप्रियम्‌ । 
नूनमश्रददधानोऽसि दुर्मधाश्चासि पाण्डव ॥१०॥ 
तुमने अज्ञानसे जो मेरे कहे हुए वचनको ग्रहण नहीं किया, बह मुझे अत्यन्त अप्रिय हुआ 
है; दे पाण्डपुत्र ! इसलिये मुझे निश्चय बोध होता हे, कि तुम दुर्मेधा तथा श्रद्धादीन 
5॥ १०॥ 
स हि धर्म! सुपथोसो ब्रह्मणः पदवेदने । 
न झाक्यं तन्मया भूशस्तथा वक्तुमशेषतः ॥११॥ 
ब्रह्मपद प्रासि- विज्ञानमें वह धर्म हो पूर्ण था, में फिर तुमसे पहलेकी भांति उसे अशेष रूपसे 
नद्दी कर सकता हूं ॥ ११ ॥ 
परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तन तन्मया । 
इतिहासं तु यक्ष्यामि तस्मिन्नर्थ पुरातनम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय मंने योगयुक्त होकर तुमसे उस परब्रह्मा विषय कहा था; अब उस विषयका 
ज्ञान करानेके लिये भें एक पुरातन इतिहास कहता हूँ ॥ १२ ॥ 
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यथा ता वुद्धिसास्थाय गतिशक्षण्य्यां गानिष्यस्ति । 
र ७. “~ 3 प 
ऽणु घमभ्तां अछ गदल? सवतेव हे ॥ १३॥ 


Ee 


हे धामिकबर ! जिशसे तुम उस बुद्धिका जबघलम्बज करके शष्ठ अति लाभ कर सकोगे; 
इसलिये तुम साबधान होकर मेरा समस्त वचन सुनो ॥ १३ ।: 


आगच्छट्टाह्मणः घञ्चित्ह्यरलोकादररिदल । 
ब्रह्मलोकाच दुर्धजे।! सोऽह्माभिः एजिलोऽससत्‌ ॥ १७॥ 
हे अरिदमन ! एक बार कोई दुधपे ब्राह्मण स्वर्ग और ब्रह्मरोकसे मेरे पास आया, मेंने 
उसकी पूजा करके उसे धर्मविषयमें पूछा ॥ १७ ॥ 
अस्थासि! परिएष्टश्च थदाह अरत । 
दिव्येन विधिना पार्थ तच्छ्णुष्वाबिचार यन्‌ ॥ १६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उसने दिव्य विधिके अनुसार मुझसे जो उत्तर दिया था, पार्थे ! बही में तुम्हे 
कह रहा हूं । तुम दूसरा विचार न करके उसे ध्यानपूर्वक सुनो ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मण उवा च- 
मोक्षघमे सभासित्य कृष्ण थन्नालुएूच्छस्ति । 
अूतानासनुक्रुपाथे यन्तो इच्छेद्नं प्रनो ॥ १६ || 
ब्राह्मण बोले- हे श्रीकृष्ण | तुमने सब प्राणियोंपर कृपा करके उनके मोहका नाश करनेळे 
लिये जो यह मोक्षधर्म विषयक प्रश्न सुशवे पूछा है ॥ १६ ॥ 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यांनि धथावन्मघुलूदन । 
शणुष्वावहितो सूत्या गदतो सभ भाधव ॥ १७॥ 


be YN Bye टच 


मधुद्रदन ! उसे में यथावत्‌ कहता हूं, सावधान होके मेरे वचनको सुनो ॥ १७ ॥ 


कश्चिद्विप्रस्तपोयुक्त काइयपो घनवित्तस! ! 

आससाद द्विजं कंचिद्धमोणामागतागमस्‌ ॥ १८॥ 
पहले तपस्वी धर्यविचस छाइयप नामके विप्र किसी धर्मके विषयमें शाल्नके सम्पूर्ण आगम- 
आगतको जाननेवाले मद्दर्षिके पास गये ॥ १८ !! 

गतागते खुबहुशो ज्ञानविज्ञानपारगस्‌ । 

लोकतच्वार्थकुशलं ज्ञातारं खुखदुःखयोः ॥ १९॥ 
भूत और मबिष्यके ज्ञान-विज्ञानमें निपुण, लोक तस््के ज्ञानमें कुशळ, सुख-दु?खके 
रहस्यको जाननेबाले ॥ १९ || 
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जाती मरणतत्त्वज्ञं कोविदं पुण्यपा पयो? । 

द्रष्ारसुचनीचानां कम सिरदेहिनां गतिस ॥ २० ॥ 
जन्ममरणके तत्तज्ञ, पुण्य-पाप-कोंविद, ऊंचनीच, देहधारियोंकों कर्मके अनुसार प्राप्त 
होनेवाली गातिके द्रष्टा थे ॥ २० ॥ 

चरन्तं सुक्तवल्सिद्ध प्रशान्तं संणतेन्द्रियम । 

दीप्पसान श्रिया ज्राहस्था क्रमसाणं च सरवेराः ॥२१॥ | 
बे सुक्तवत्‌ बिचरणशील, सिद्ध, प्रश्चान्त, संयतेन्द्रिय, त्रह्मतेजसे दीप्यमान, सवंत्रगामी ॥२१॥ 

अन्तधानगातिज्ञ च श्रुत्वा तत्त्वेन काइयपः । 

तथेवान्तहितै। सिद्धैयान्तं चक्तधरेः सह ॥ ९२॥ 
ओर अन्तर्धान विद्याके साथ थे । उस द्विजवरकी यथार्थ महिमा सुनकर काइयप उनके 
पास गये थे । अदृश्य रहनेवाले चक्रधर सिद्धगणोके साथ विचरते थे ॥ २२ ॥ 


संमाषमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह । 
यहच्छ्या च गच्छन्लसक्वक्त पचनं याथा ॥ २३॥ 
he) ~ २ 


सम्भाषण उन्हींके साथ करके उन लोगोके सङ्ग एकान्ते बेठते थे पवनकी भांति कहीं 
आसक्त न होकर, सवत्र अनासक्तिसे इच्छानुसार घुमते थे ॥ २३ || 


ते सभासावय मेघावी स तदा हिज त्तस! । 
चरणौ धर्मकामो चै तपस्वी सुसमाहितः ! 
प्रतिपेदे यथान्यायं अक्त्या परमया युत! ॥ २४ ॥ 
फिर उन प्राज्ञ, द्विजश्रेष्ठ, धर्मके तरबोंको जाननेकी इच्छावाले ओर तपस्वी सिद्ध महषिने 
यथान्याय उनके पास जाकर उनके चरणोमे अत्यंत भक्तियुक्त भावसे प्रणाम किया ॥२४॥ 
विस्मितश्चाद्सुतं दृष्ठा काइथपस्तं द्विजोत्तमम्‌ । 
परिचारेण महता शुरू वैद्यमतोषयत्‌ ॥ २७० ॥ 
उन ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ, अद्‌भुत और विद्वान्‌ शुरुको देखकर काश्यपको अत्यंत आश्रय हुआ; 


SA a 


काइयपने उनकी बहुत शुश्रषा-सेवा करके उन्हें संतोषित किया ॥ २५ ॥ 


प्रीतात्मा चोपपन्नश्च श्रुतचारिञ्य संयुतः । 

भावेन तोषयच्चैनं गुरुब्क्तया परंतपः ॥ २६॥ 
प्रीतात्मा, सिद्ध, ञ्ञानके ज्ञाता ओर सच्चरित्र, अत्यंत तपस्वी काइयपने उनको शुरु मानकर 
गुरुपक्तिसे उन्हें संतुष्ट किया ॥ २६ || 
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तस्मै तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नोऽथात्रबीद्‌ शुरु । 
र सिद्धिं परासभिप्रेक्ष्य रण लन्भे जनादन ॥ २७॥ 
हे जनादन ! उन सिद्धने अपने शिष्य काइवपके उनपर परितुष्ट होकर प्रसन्नचित्तसे परमा 


४ के १ 


सिद्धिकी पर्यालोचना करते हुए जो विषय कहा था, उसे तुम मेरे समीप सुनो || २७॥ 

विविपैः कर्भामिस्तात पुण्य योगश्च केवले! । 

गच्छन्तीह गतिं अत्यो देवलोकेऽपि च स्थितिस्‌ ॥ ९८ ॥ 
हे तात ! मनुष्य बिविध शुभ कर्मके सहारे केबल पुण्ययोगक्े द्वारा इस लोकमें उत्तम गति 
ओर दबलोकमें स्थानका लाभ किया करते हैं ॥ २८ ॥ 

न करचित्सुखसत्थन्ल न कचिच्छाश्वती स्थितिः । 

स्थानाच महतो अंशो दु'खलव्धाह्पुनः पुन! ॥ २९ ।| 
परन्तु उससे उन लोगोशो कहीं भी किसी प्रकारका अत्यन्व सुख वा डिसी लोऊमें शाश्वती 
स्थितिका लाभ नहीं होता; बाटेळ इष्टसे प्राप्त हुए अत्युच्च स्थानसे बार बार उनका पतन 
ही होता है ॥ २९ ॥ 

अह] भा गतथ! प्रापाः कष्टा मे पापखेबनाल्‌ । 

कामप्तन्युपरीलेन तृष्णया सोहितेन च ॥ ३० ॥ 
अने विषयतृष्णासे मोहित, काम तथा मन्युयुक्त होकर बहुतसे पापकार्योका अनुष्ठान करते 
हुए अनेक प्रकारकी कष्टकरी अशुभ गतियोंको भोंगा है ॥ 8० ॥ 

पुन! पुनश्च सरणं जन्‍म चैव पुनः पुनः । 

आहारा विविधा सुक्तताः पीला नानाविधा! स्तनाः ॥ ३१ ॥ 
बार बार जन्मपरणकी दुःखपीडा सही दे । बिविधत्राहार भोजन ओर अनेक प्रकारळे 
स्तनपान किये हैं ॥ ३१॥ 


सालरो विविधा रष्ठा! पितरख पथग्विधा! । 


सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च सथानघ ॥ ३२ ॥ 
~~ ¢ a ह". ०७९७) (६ ~~ 
अनघ ! बिविध माताएं ओर एथसग्विध पिताओकेदशन तथा बिचित्र सुख ओर दुःख भोग 
~ जज 
किये हैं !! १२ || 
~ MN ~ ° Pa 
प्रियेर्विवासो बहुदा! संवासञ्चापियेः सह । 
धननादाम्च संप्रा्ो लब्ध्या दुःखेन तद्धनस्‌ ॥ ३३॥ 


ने बहुतेरे प्रियजनोंका वियोग तथा अग्रिय जनोंके सहित संवास किया दै। बहुत कश्टसे जो 
सब धन मैंने अज्जुन किया था, उसे भी नष्ट किया है ॥ ३३॥ 
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अवसाना! सुकष्टात्ध परत! स्वजनात्तथा । 

छारीरा मानसाञ्चापि येदना भ्रूशदारुणाः ॥ ३४॥ 
अन्य और स्वज्जनोंसे अपमान ओर कष्ट केश सुझे उठाने पडे हें, क्षारोरिक और मानसिक 
अत्यन्त दारुण बेदनाएं सहनी पडी हैं ॥ ३४ ॥ 

ग्राप्ता विखाननात्योया वधबन्धाश्च दारुणा; । 

पतन निरये चेव थालनाञ्च थभक्षये ॥ ३७ ॥ 
भें अत्यन्त घोर अपमान तथा दारुण ग्राणदण्ड और केदकी सजाएं प्राप्त कर चुका हूं । में 
नरकमें गिरना ओर यमलोकमें मिरनेवाली यातनाओऑको सहन कर चुका हूं ॥ ३७ ॥ 

जरा रोगाश्च सलतं वसनानि च अस्रिः । 

लोकेऽस्मिन्नबुञूतानि इंछजानि सचां भथा ॥ ३६॥ 
मैने इस लोकमें जन्म लेकर जरा, रोग, बिविध व्यसन और राग-द्रेषादि अनेक प्रकारके 
इन्द्रोंके अत्यंत दु!खोंका सदा अनुभव किया है ॥ ३६॥ 

ततः कदाचिननिर्वेदान्निकारान्षिक्रलेन च । 

लोकतन्त्रं परित्यक्तं दुःखातंन सुरां मथा । 

ललः सिद्धिरियं प्राता प्रसादादात्मनो मया ॥ ३७॥ 
विसके अनन्तर किसी समयमे मैंने दुःखसे अत्यन्त आतं होकर, वैराग्य और निराकार 
ब्रह्म गाव अवलम्बन करते हुए इए लोकव्यवद्दारका परित्याग किया हे और परमेश्वरकी 
कुपासे मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई हे ॥ ३७॥ 

नाहं एनरिहागन्ता लोकानालोकयास्घहस्‌ । 

आ सिद्धेरा प्रजासगांदात्मनो मे गतिः झुमा ॥ ३८॥ 
इसलिये अब भें इस लोकमें नहीं आउंगा और जब तक सृष्टि कायम रहेगी ओर भें 
मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तभ तक में अपनी ओर प्राणियोंकी शुम गतिका अबलोकन 
करूगा ॥ १८ ॥ 

उपलब्धा ड्विजश्रेछ तथेथ सिद्धिरुत्तमा । 

इतःपरं गमिष्यामि तत? परतरं पुनः ¦ 

र्मणः पदसव्यग्रं मा तेऽस्ूदञ्र चा यः ॥ ३९॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मुझे ऐसी उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई हे । इसके बाद में श्रेष्ठ रोकमें 
जाऊंगा, फिर उससे भी परम श्रेष्ठ लोकमें जाऊंगा और इसके अनन्तर भें अझका परम पद्‌ 
पाऊंगा इसमें तुम कुछ भी सन्देह मत करो ॥ ३९॥ 
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नाहं पुनरिहागन्त। भत्येलोकं परंतप । 

प्रीतोऽस्मि ते महाप्राज्ञ ब्रहि कि करवाणि ते ॥ ४० ॥ 
हे परन्तप ! में अभ इस मृत्युलोकूमं नहीं आऊंगा। हे महाप्राज्ञ ! में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्हारे निमित्त कोनसा प्रिय कार्य करूं |! ७० ॥ 

यदीप्सुरुपपन्नस्ह्चं तस्य कालोऽयमागतः । 

अभिजाने च लदहं थदर्थ मा त्वमागतः । 

अचिरात्तु गमिष्यामि येनाहं त्वासचूचुदस ॥ ४१ ॥ 
यदि तुभ कुछ अभिलाषा करके आये हो, तो वह सिद्ध होगी; उसका यही समय उपस्थित 
हुआ हे । तुम जिस लिये मेरे समीप आये हो, उसे भने जाना हे; में थोडे दी समयके 
बीच चला जाऊंगा, इसीलिये तुम्हे म॑ आदेश्च करता हूँ ॥ ४१ ॥ 

भदा प्रीऽतोस्मि भवतश्चारित्रेण विचक्षण । 

परिएच्छ यावःद्गवते भाषेयं यत्तवेप्सितस ॥ ४२॥ 
हे चतुर ! भ॑ तुम्हारे उत्तम आचरणस अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हूं; इसलिये में यह बचन 
कहता हूं, के तुम्हारी जिसमें कर्याणकामना हो, मुझसे तुभ बही पूछो ॥ ४२॥ 

बहु मन्ये च ते बुद्ध शुर संपूजयासि च । 

येनाइं मबता वुद्धो मेघावी ह्यालि काइघप ॥ ४४३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपवणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ४३१ ॥ 
हे काइ्यप ! जब तुम मुझे जान सके हो, तब म॑ तुम्हारी बुद्धिकी बडाई आर प्रशंसा 
करता हूं ओर कहता हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान्‌ दो ॥ ४३ ॥ 

मद्दाभारतके आश्वम्रेधिकपवमे सोलहवां अध्याय खमात ॥ १६ ॥ ४३१ ॥ 





s १७ ८-४ 
वासुदेच उचाच-- 
ततस्तस्योपसंगह्य पादौ प्रश्षान्छुढुवंचान्‌। 
पप्रच्छ ताश्च खबान्ख प्राह चमथ्ता वरः ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले- अनन्तर धार्मिकप्रवर काइयपने उन सिद्ध द्विजवरके दोनों चरण ग्रहण करके 
उनसे जिनका उत्तर कठिनाइसे दिया जाता हॅ, ऐसे सब धमयुक्त प्रश्न पूछे ॥ १॥ 
काइयप उवाच--- 
कर्थं दारीरं च्यवते कर्थं चेवो पपद्यते । 
कर्थ काच संसारात्संसरन्परिखुच्यते ॥ २१ 
काइयप बोले- किस प्रकार यह शरीर गिर जाता दे? किस प्रकार दूसरा शरीर पाता दै? 


ओर कष्टकर संसरिमें'जगमम"करते'हुएपकिसः प्रकार--उससे- सुक्त, इता. 1 ॥ २॥ 
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आत्मानं वा कथं युक्त्वा तच्छरीरं विसुश्वाति । 

शारीरतम्च नित्त! कथमन्यत्प्र पद्यते ॥ ३॥ 
प्रकृतिका परित्याग करके किस प्रकार उस शरीरको छोडता है ? और शरीरसे छटनेपर 
किस भांति दूसरा श्वरीर ग्रहण करता हे ? ॥ ३॥ 

कथं झुमाझु मे चाय कमणी स्वकृते नर! । 

उपञ्ुङ्क्ते क या कमं विदेहस्योपतिष्ठति ॥४॥ 
यह मनुष्य किस प्रकार शुभाशुम कर्माका भोग करता हे ओर जब मनुष्य देहरहित होता 
है, तब उसके कमे कहां निवास करते हैं ॥ ४॥ 

राह्मण उवा च-> 

एवं संचोदितः सिद्धः प्रश्नांसतान्प्रत्य माषत । 

आलुपूव्येण याइ्ण्य यथा तनके वचः! अणु ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण बोले- हे वाष्णेय ! काश्यपके इस प्रकार पूछनेपर सिद्धने इन प्रश्नोका जो क्रमशः 
उत्तर दिया था, उसे विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ ५॥ 

लिद्ध उवाच-- 

आयुःकीतिकराणीह थानि कनलाणि सेवते । 

शारीरग्रहणेऽन्थार्मस्तेषु क्षांणेषु सवदा! ॥ ६॥ 
सिद्ध बोले- जीव इस लोकम आयु ओर कीतिकर जिन कर्माळो सेवन करता है. वे शरीर 
्राप्तिमें कारण होते हैँ; शरीर ग्रहण करनेपर उन सब कर्माका अपना फल देनेके कारण 
क्षय होता है ॥ ६ ॥ 

आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवते । 

बुद्धिव्यांबतेते चास्य विनाशो प्रत्युपस्थिते ॥७॥ 
उक्ल समय जीव क्षीणायु होकर बिपरीत कमका सेवन करनेमें प्रवृत्त होता हे ओर उसके 
विनाशका समय उपस्थित दोनेपर उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है ॥ ७॥ 

सर्वं चलं च काल चाप्यविदित्यात्यनस्तथा । 

अलिवेलसुपाक्षाति तेविरुद्धान्थनात्मवान्‌ ॥८॥ 
उत्त समय वह अपने सत्व, बल तथा अनकूल कालको न जानके आत्मज्ञानसे राहित होकर 
असमयमं आर अपनी प्रकृविके विरुद्ध भोजन करता हे ॥ ८ ॥ 

यदायमातिकष्टानि सथाण्युपानिषेवते । 

अत्यथमपि वा सुङ्क्ते न वा युङ्क्ते कदाचन ॥९॥ 
जीव अनेक प्रकास्के”ब हुतेरेः". कश्च उपस्थित करनेबाली 'सब-वस्तुओका सेवन करता है । 
कभी बहुत खाता हे, कभी बिलकुल नहीं खाता हे ॥९॥ 


७७ 
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दुष्टान्न विषसान च सोऽन्योन्येन विरोधि च । 

गुरू झापि समं शुङ्क्ते नातिजीर्णेऽपि या पुनः ॥ १०॥ 
कभी दूषित अन्न, विषम अन्न तथा अन्यान्य बिरोधी गुणवाले पदार्थाको वह सेबन करता 
हे । कभी बहुत भारी अथवा सम अन्न खाता है । कभी पहला खाया हुआ अन्न पचने भी 
नहीं पाता तो दुबारा भोजन करता है ॥ १० ॥ 

व्यायाससातिमाञ्रं वा व्यवायं चोपसेवते । 

सततं कमलो साहा प्राप्तं वेगविधारणस्‌ ॥११॥ 
अधिक कसरत व्यायाम तथा ख्री-सम्भोग करता है ओर सदा काम करनेके लोमसे उपास्थित 
मल-मूत्रके वेगको रोकता है ॥ ११॥ 

रसातियुक्तमन्नं या दिवास्वझं निषेवते । 

अपक्कानागते काले स्वयं दोषान्प्रकोपथन ॥ १२॥ 
रससे अभियुक्त अन्न खाता हे तथा दिनमें सोता देै। कभी भोजन किये इए अन्नका पाचन न 


~ २ 


होनेपर भी असमयमें भोजन करके स्वयं सब बात-पित्तादि दोषोंकों प्रकोपित करता 
है॥ १२॥ 

स्वदोषकोपनाद्रोगं लभते नरणान्तिकस । 

अथ चोडन्धनादीनि परीतानि व्यवस्याति ॥ १३॥ 
इस प्रकार निज दोषोंको प्रकोपित करनेसे वह मरणान्तिक रोगोंको प्राप्त करता हे तथा फांसी 
लगाने आदि श्चा्रविरुद्व फार्याका आचरण करता हे ॥ १३॥ 

तस्य तै? कारणैजन्तो? इारीराच्च्यवले थथा । 

जीवितं प्रोच्यभानं तद्यथावळुपधारथ ॥ १४॥ 
इन्हीं कारणोंसे उस समय जीवके शरीरका नाश होता है । इस प्रकार जीवका जीवन बनाते 
हें, उसे घ्यानपूबक समझ लो ॥ १४॥ 

ऊष्मा प्रकुपित! काथे तीत्रथायुसमीरितः । 

झारीरमलुपयेति सवोन्प्राणाचुणद्धि वै ॥ १५ ॥ 
शरीरमें तीव्र वायुके द्वारा सश्वालित होकर पित्तका प्रकोप होता हे ओर वह शरीरम 
प्राणोंकी गतिको रोकती है ॥ १५ ॥। 

अत्यर्थं बलवानूष्मा शारीरे परिकोपितः । 

भिनत्ति जीवस्थानानि तानि सशाणि विद्धिच ॥ १६॥ के 
इसही प्रकार वह पिच शरीरमें प्रकोपित और अत्यन्त बलवान्‌ होकर जीवस्थानके सब 
मर्मोंको भेद देवा दे; इस तरको संमती 1१ दे] he Digitized by aod 
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तल! सवेदनः सव्यो जीवः प्रच्यवले क्षरन्‌ । 

शारीरं त्यजते जन्लुङ्छिष्यमानेषु भमेखु । 

वेदनाभि! परीतात्मा तद्विद्धि ह्विजसत्तस ॥ १७ ॥ 
अनन्तर जब मर्मस्थान छिन्नभिन्न होते हैं, तब जीव उस समय पीडायुक्त होकर शरीर 
परित्याग किया करता है । हे द्विजसत्तम ! सुत्युके समथ जीव बेद्नासे व्यथित होता है, 
इस बातको जान लो ॥ १७॥ 


जालीमरणर्शयिञ्चा! सततं क्षचेजन्तवः। 
७ 5 ~ ~ ~ Q 
च्यन्ते संत्यजन्तश्च शारीराणि द्विजष स ॥ १८ ॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! सभी जीवगण जन्ममरणसे सदा उद्दिम होनेवर भी अपने श्वरीरोंका त्याग करते 
२2. ७ ~ खेर = 
दर्श जात ह ॥ ९८ ॥ 
गर्भसंकमणे चापि बर्मणामतिस एण । 
ताइशीमेब लले वेदनां मानवः पुन! ॥ १९ ॥ 
Ce ७०. ७०२५ ~ > ~~ 
गर्भमें प्रवेश करते समय और गभसे नीचे आते समय मनुष्य फिर उस ही प्रकार पीडाका 


अनुभव करता हे ॥ १९ ॥ 


भिन्नसंधिरथ छूदसाद्विः ख रभते नर! । 

यथा पञ्चसु सूतेषु संश्रितत्वं निगच्छति । 

शैत्यात्प्रकुपितः काये तीब्रवायुसमीरितः ॥ २०॥ 
मृत्युके समय मनुष्यके शरीरकी सन्धियां तूटती है और जन्मकालके समय गर्भस्थ जलसे 
भींगरूर वह अत्यंत पीडित होता है । तीव्र वायुसे प्रेरित हो शरीरके बीच सदींसे अत्यन्त 
कुपित हुई वायु पञ्चभूतोंके समूहोंका नाश करती हे ॥ २० ॥ 


य! सख पश्चस सूतेषु प्राणापाने व्यवस्थित! । 

स गच्छत्यूध्वंगो वायुः कूच्छान्छुक्त्वा शरीरिणम्‌ ॥ २१॥ 
पश्च भूतोंके बीच जो वायु प्राण ओर अपान वाथुके सङ्ग स्थित होता है, वह अत्यन्त कष्टसे 
मनुष्योंके शरीरोंको परित्याग करके उध्बेलोकको चली जाती हे ॥ २१ ॥ 


शारीरं च जहात्येवं निरुच्छ्वासश्च इञ्यते । 

निरूष्मा स निरुच्छ्वासो नि!श्रीको गतचेतनः ॥ २२॥ 
जीव जब इस प्रकार शरीरका परित्याग करता है, तब शरीर उच्छ्वासहीन दीखता है । 
उसमें गर्मी, उच्छूवास, भी और वेतना नही रह जाती "२४४०० 





७२ झह्ाभारत [ शाभ्वमेधिकपर्व 
ब्रह्मणा संपरित्यक्तो स्टल हत्युच्यते नर! । 
स्रोतोभियेंविंजानातिे इन्द्रियार्थाञ्चारीर भूत्‌ ! 
सो ७७ ~ aS ° 
तरव न ।वेञ्रानाति प्राणासाहारस भवस्‌ ॥ २३ ॥ 
जब मनुष्य पूरी रीतिसे आत्मासे परित्यक्त होता है तब लोग उस छझरीरको मृत कहते हैं। 


~ py 


मनुष्य शरीर धारण करनेपर जिन इन्द्रियोंसे रूप, रस आदि विषयोंका भोग करता हे, 
उनके द्वारा वह भोजने पृष्ट प्राणकों नहीं जानता ॥ २३ !! 

तत्रैव कुरुते काये थ! ख जीव! सनातनः । 

तेषां यव्यङ्गवेद्युक्त संनिपाते कचित्काचित्‌ | 

तत्तन्ममं विजानीहि शास्त्रदृष्टं हि तत्तथा ॥ २४ !) 
जो इस शरीरमें रहकर कार्य करता है, वही सनातन जीव हे । उस ही प्रकार किसी किसी 
संथिस्थानोंमें जो जो अज्ञयुक्त रहता है, उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि शा्नदृष्टिके 
अनुसार उसे ही ममेस्थानका लक्षण देखा गया है ॥ ९४ ॥ 

तेषु ममेरु भिन्नेषु ततः स ससुदीरयन्‌। 

आविइ्य हृदय जन्लोः सत्त्वं चाडु रुणद्धि चे । 

तलः स चेतनो जन्तुमाभिजानाति किचन ॥ २५॥ 
उन ममो संथियोंके भिन्न होनेपर जीव बाहर द्दोकर प्राणीके हृदयमें प्रभेश करते हुए शीघ्र 
ही उसके सत्तको निरोध किया करता हे; उसके अनन्तर मृत्युक़ालके समय जीव सचेतन 
होनेपर भी कुछ नहीं जान सकता ॥ २९ ॥ 

तमसा संघ्ृतज्ञान! संवृतेष्वथ मशेखु । 

स जीवो निरधिष्ठानश्चावयते सातरिश्वना ॥ २६॥ 
तमअविद्याके द्वारा ज्ञान शक्ति घिरी जाती है, मर्मस्थान भी अवरुद्ध होते हें । तब वही 
जीव आधाररहित होता है और वायुके सहारे सञ्चालित होता हे ॥ २६ ॥ 

तत! स ते महाच्छवासं भूषसुच्छ्वस्य दारुणम्‌ । 

निष्कामन्करू्पघत्याइ तच्छरीरमचेलनम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर अत्यन्त भयंकर लंबी साँस बारबार छोडकर बाहर निकलकर उस अचेतन शरीरको 
शीघ्र ही कम्पित किया करता है ।॥ २७ ॥ 

स जीव! प्रच्युत! कायात्कमेभिः स्वैः समावृतः । 

अङ्कितः स्वैः शुभै? पुण्यैः पापैवाप्युपपव्यते ॥ २८॥ 
वह जीव श्ञरीरसे अलग होकर अपने किये हुए शुभ कमे, पुण्य तथा पापसे सब ओरसे 
घिरा हुआ करता है, ॥१८॥ .. Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 








अध्याय १७ ] आश्यमेधिकपवे ७३ 








ब्राह्मणा ज्ञानसंपन्ना यथावच्छरुतनिश्च या! । 

इतर ळुतपुण्य वा लं विजानन्ति लक्षणे! ॥ २९॥ 
पूरी रीतिसे जिन्होंने वेद-झाखॉके सिद्धान्तोंका यथाबत्‌ अध्ययन किया है, वे ज्ञानयुक्त 
ब्राह्मण उस कृत पुण्यकम और पापीको लक्षणोंसे जानते हैं ॥ २९ ॥ 


यथान्धकारे खब्योतं लीयमानं ततस्ततः । 

चक्षुष्मन्तः प्रपद्यन्ति तथा त ज्ञानचक्षुषः ॥ ३०१! 
जिस तरह आँखबाले मनुष्य अन्धङारमें इधर-उधर उगते-बुझाते खद्योतको देखते दें, वैसे 
ही उस जीवको ज्ञाननेत्रबले || ३० || 


पर्थन्त्येवंविधाः सिद्धा जीवं दिव्धेन चक्षुषा । 

च्यवन्तं जायमानं च योनि चालुप्रथशितम्न ॥ ३१ ॥ 
सिद्ध पुरुष अपने दिव्य नेत्रके द्वारा जन्मते, मरते तथा गर्भमें प्रवेश करते हुए सदा देखते 
रहते हैं ॥ ३१ ॥ 


~ go 


तस्थ स्थानानि इष्टानि त्रिविधानीह शास्त्रतः । 

के सूमिरियं भूमिथच तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३२॥ 
शास्रके अनुसार इस जीवके त्रिविध स्थान देखे गये हैं । यह भूमि जहां प्राणी निवास 
करते हैं, बह स्थान ही कर्मभूमि कहके वणित हुआ है ॥ १९ ॥ 


ततः झुसाशुमं कृत्वा ल अन्ते स्वेदेहिन! । 
हहेवोचायचान्सोगान्प्रापनुवन्ति स्वकमरोमिः ॥ ३३॥ 
जीबगण इस ही कमेभूमिमें शुभ ओर अशुभ कर्म करके, अपने कर्मके अनुसार अच्छे-बुरे 
भोगोंको प्राप्त करते हैं ॥ ३३ ॥ 


इहैवाशुभकमा तु कर्सेभिर्निरयं गतः! । 

अबाक्ख निरये पापो मानवः पच्यते भ्राम । 

तस्मात्खुदुल भो मोक्ष आत्मा रक्ष्यो भशं ततः ॥३४॥ 
पापी मनुष्यको निज कर्मोसे इस लोकमें ही नरक प्राप्त होता दे, यह जीवकी अधोगति ही 
उस पापी मलुष्यके लिये नरकमं अत्यंत कष्टकर होती हे । इस ही निमित्त मोक्ष अत्यन्त 
दुभ है, उपसे स्वयं्षो नरकसे बचानेके शिये सब भांतिसे अत्यंत रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ३४॥ 


१० ( म्‌, भा. याइ, .). Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





i i i i nr क लक व २ ७७०७००७ ७०. ७०.32 22. 


५७ मद्दाभारत [ आश्यगेजिकयय 


DY दाल 








ऊध्वे तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्ववस्थिला। । 

कात्थंसानानि तानीह तत्त्वतः संनिवोध मे । 

तच्छ्रुत्वा नेछिकी बुद्धि बुद्ध्येथाः कमनिश्यात्‌ ॥ ३५॥ 
जीवगण स्वगं आद्‌ ऊब लोकांम जाकर जिन स्थानोर्भे निवास करते हैं. उन स्थानोंका 
भ॑ तुमसे यथाथ रीतिसे वणेन करता हू, उसे सुनो। उन स्थानोंको मेरे समीप सुनके नेष्ठिक्ी 
बुद्धि प्राप्त होगी ओर तुम्हें कर्माकी गतिका निश्चय करना शक्य होगा ॥ ३७ ॥ 

तारारूपाणि सवाणि यचेतचन्द्रमण्डलम्‌ । 

यच विभ्राजते लोके स्वभासा सूथमण्डलस्‌ । 

स्थानान्येतानि आनीहि नराणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३६॥ 
जिस स्थानं यह चन्द्रमण्डल ओर सब तारे विद्यमान हे ओर जहांपर खर्थमण्डल जगतमे 
निज तेजसे प्रकाशित होता हे, पुण्यकारी कमं करनेवाले मनुष्योके ये सब स्थान हे. ऐसा 
समझा ॥ ३६॥ 

कमक्षयाच ते सर्वे च्यवन्ते चे पुनः पुन! । 

तत्रापि च विशेषाऽस्ति दिवि नीचोचमध्यमः ॥ ३७॥ 
पुण्य कमका क्षय होनेपर वहांसे फिर पतित होते हैं । इस प्रकार बार बार उनका 
आनाजाना होता हे । उस स्वेलोकमें भी ऊंचा, मध्यम और नीच, ऐसी ही विश्वेषता 
रहती है ॥ ३७॥ 

न तत्राप्थस्ति संतोषो दृष्टा दीप्ततरां श्रियम्‌ । 

इत्थता गलयः खवा एथक्त्व सञ्ुदाारंता! ॥ ३८॥ 

वहाँपर दूसराॉका अपनेसे अधिक प्रकाशमान श्री देखकर आनन्द नहीं होता । इन सब 
गतियोंका ऐथकू रीतिसे भने तुम्हारे समीप बर्णन किया है ॥ ३८॥ 


उपपत्ति तु गभेस्य वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
यथावत्तां निगदतः श्शणुष्वावहितो द्विज ॥ ३९॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपचणि सपतद्शोऽध्यायः ॥ १७॥ ४७०॥ 


हे द्विज ! इसके अनन्तर में तुमसे गर्मकी उत्पत्ति कहता हूँ, तुम साबधान होकर उसे मेरे 
सुखसे यथावत्‌ सुनो || ३९ ॥ ॒ 


महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ४५०॥ 
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टः 
त्राण उचाय--- र ३ ह -- 

शुसानामझुभानां च नेह नाशोऽस्ति कमेणाम्‌ । 

प्राप्य प्राप्य तु पच्यन्ते क्षेत्रं क्षत्र तथा तथा ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोले- इस लोकमें [किये हुए शुम और अशुभ कर्माका नाश नहीं होता, उस ही 
हेतुसे जीवगण कर्मोके अनुसार बेसे वेसे ही शरीरको प्राप्त दोकर सुख दुःखका भोग किया 
करते हैं ॥ १॥ 

थथा प्रसूयमानस्तु फली दद्यात्फलं बहु । 

तथा स्याद्ठिपुलं पुण्यं शुद्धेन मनसा कुतम्‌ ॥ २॥ 
जैसे फल देनेवाला फलने वृक्ष समय बहुतसे फल प्रदान करता है, वैसे ही शुद्ध मनसे किये 
हुए पुण्यका विपुल फर मिलता ॥ २॥। 

पापं चापि तथेव स्थात्पापेन सनसा कृतम्‌ । 
| पुरोधाय मनो हीह कर्मण्यात्मा प्रवतेते ॥३॥ 
और पापाचित्तसे किये हुए पापके फरमें भी बहुत वृद्धि होती दे; क्योंकि आत्मा मनको 
अगाडी करके कर्मे प्रवृत्त होता है ॥ ३ ॥ 

यथा कमेसमादिष्टं काममन्युसमाश्वतः । 

नरो गभे प्रविशाति तचापि शृणु चोत्तरम्‌ ॥४॥ 
मनुष्य काम और क्रोधसे समावत्त होकर कर्मके अनुसार जिस प्रकार गर्भमें प्रबिष्ट होता हे 
उसका उत्तर सुनो ॥ ४॥ 

शुक्र छोणितसंखष्टं स्त्रिया गमोशय गतम्‌ । 

क्षेत्र कमंजमाम्रोति हुभं वा यदि वाहु भम्‌ ॥५॥ 
प्रथम पुरुषके बीर्यमें उत्पन्न जीव खीके गर्भाश्षयर्मे जाकर उसके रजमें मिल जाता है; फिर 
उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

सौक्ष्म्यादव्यक्त मावाच्य न स कचन सजते । 

संप्राप्प ब्रह्मणः कायं तस्मात्तङ्गह्म शाश्वतम्‌ । 

तडीजं खं भूतानां लेन जीवन्ति जन्तवः ॥ ६ ॥ 
परन्तु वह जीव ब्रह्मवित्‌ होनेपर उस शरीरसे शाश्वत अ्रह्मको जानके, अभिलषित सिद्धि 
लाम करते हुए क्ष्म और अव्यक्त भाववशमें किसी विषयमें ही संसक्त नही होता । बह 


4 


्राश्चत ब्रह्म सब प्राणियोंका बीजस्परूप है, इसलिये जीबगण उसके हारा जीबन धारण 
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स जीव! सवेगात्राणि गभस्याधिदरय भागडा! । 
दधाति चेतसा सव्यः प्राणस्थानेष्ववस्थित। । 
तत! स्पन्दयतेऽङ्गानि स गभश्वेतनान्वित! ॥७॥ 
वह ब्रह्म जीवरूपसे गर्भके सच अवयबोंमें विभागपूर्वक सञ्चार करते हुए चित्त उपाधि 
इण करक प्राणस्थानम स्थित होकर अभिमान धारण करता हे; अनन्तर बह गर्भ चेतना- 
युक्त होकर अद्भोको स्पन्दित किया करता हे ॥ ७ ६१ 
यथा हि लोहनिष्यन्दो निषिक्तो विम्वविग्रहम । 
उपाते तडज्जानीहि गर्म जीयप्रवेचानम्‌ ॥ ८ ॥ 
जैसे तपाये लोहेका द्रव सांचेमें डाले जानेपर, उसीका रूप धारण करता है, उसी प्रकार 
ग्म जीवछा प्रवेश होता हे, ऐसा ही जानो ॥ ८ ॥ 
लोहपिण्डं थथा यहि? प्रविचात्यमभितापथन्‌ ! 
तथा त्वमपि जानीहि गर्भे जीचोपपादनम्‌ ॥ ९॥ 
जैसे अग्ने लोहपिण्डमें प्रविष्ट होके उसे अत्यन्त ही तापित करती है, वैसे ही जीव गर्ममें 
प्रविष्ट होकर उस गभको चेतनायुक्त किया करता हे । इस बातको तुम समझो ॥ ९॥ 
यथा च दीप! शरणं दीप्यमान! प्रकादायेत्‌ । 
एवसेख दारीराणि प्रकारायलि चेतना ॥ १०॥ 
जेसे दीपक गृहके बीच प्रज्वलित होकर गृहको प्रकाशित करता है, वेसे ही जीबकी 
चेतनाशक्ति समस्त शरीरको प्रकाशिय किया करता है ॥ १० ॥ 
यव्यच्च कुरुते कलन शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
पूर्वदेहकूत सवेसवदयसुपसुज्यते ॥११॥ 
जीव इस छझरीरसे जो कुछ शुभ वा अशुभ कम करता हे, अन्य शरीर ग्रहण करनेपर भी 
उसे पूरबदेहळृत सब कर्भाको अबर्यह्दी भोगना पडता हे ॥ ११ ॥ 
ततस्तत्क्षीयते चेव पुनश्वान्यत्प्रचीयते । 
यावत्तन्मोक्षयोगस्थं धमे नेवावबुध्यते ॥ १२॥ 
रन्तु उपभोगसे उन पूर्व कर्मोका क्षय होता है और फिर दूसरे नये कर्मोका संचय होता 
है । जबतक मोक्ष योगस्थ थमका ज्ञान नहीं होता, तबतक फिर अन्य क्माकी परम्परा 
नहीं बंद हुआ करती हे॥ १२॥ 
तत्र धर्मे प्रवक्ष्यानि सुखी भवति येन वै। 
आवतंमानो जातीषु तथान्योन्यारु सत्तम ॥१३॥ 
हे श्रेष्ठ ! जीव अन्यान्य योनियोंमें भ्रमण करते हुए घमोसे सुखी होता दै, उसे कहता हूं, 
न । | 
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दानं ब्रतं ग्रत्मचये थथोक्तत्रतधारणम्‌ । 

दसः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकम्पनस्‌ ॥ १४॥ 
दान, त्रत, ब्रह्मचर्य, यथोक्त ब्रत धारण, दम, प्रशान्तता, प्राणियोंके बिपयमें 
अनुकम्पा ॥ १४॥ 

संयम्चान्टरांस्यं च परस्वादानवज नम । 

व्यलीकानामञकरणं सूतानां यत्न सा सुवि ॥ १५॥ 
संयम, अनृशंसता, परधन ग्रहण न करना, जगतूके प्राणियोंका मनसे भी अहित नहीं 
करना ॥ १५ ॥ 

मातापिश्नोश्व शुश्रूषा देवतातिथिपूजनम । 

गुरुपूजा छूणा शोच नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ १६ ॥ 
माता-पिताकी सेवा, देवता तथा अतिथिपूजन, गुरुपूजा, करुणा, पवित्रता, सदा 
इन्यिद्रसंयम ॥ १६ ॥ 

प्रवतेनं शुसानाँ च तत्सतां वृत्तसुच्यते । 

ततो घर्ले! प्रसवति य! प्रजाः पाति शाश्वतीः ॥ १७॥ 
और शुभ कमोंका प्रचार करना, ये सब साधुओंके बतांव कहके वर्णित इए हैं: जो घर्म 
सदा प्रजाओंकी रक्षा करता हे, वही धर्म इन सबके सहारे वर्धित हुआ करता है॥ १७॥ 

एवं सत्खु सदा पठयेत्तनञ्न छाया श्रवा स्थिति! । 

आचारा घमंमाचध्ट यास्मन्सन्ता व्यवास्थता। ॥ १८॥ 
सन्त साधुऑर्मे सदा ऐसा धार्मिक आचरण देखा जाता हे, उन्हीं उत्तम आचरणसेद्दी 
धर्मका ज्ञान होता है, सन्त महात्मा सदाचारमें ही स्थित रहते हें ॥ १८ ॥ 


तेषु तद्वमेनिक्षिप्तं य स धर्मः सनातन! । 

यस्त समा भपद्यत न स ळुगतिमाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
लोगोमें अविचल स्थिति होती हे । बह धर्म साधुओंमें ही निक्षि हुआ है, जो सनातन 
धमं कहके बर्णित है । वह धमं जिस पुरुषको सब मांतिसे प्राप्त हो सकता है, उसकी कभी 
दुर्गति नहीं होती ॥ १९॥ 

अतो नियस्यते लोकः प्रसुद्य धमेवत्सेखु । 

यस्तु थोगी च सुक्तश्च स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ २० ॥ 


इसलिये धर्ममागंसे चलित होनेवालॉका नियंत्रण किया जाता है । जो योगी ओर मुक्त है 
बहू सबसे श्रेष्ठ” हुआ करता द्वे १५७ | Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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बर्तेमानस्य धर्मेण पुरुषस्य यञ चथा तथा । 

. संसारतारणं झस्य कालेन महता अवेत्‌ ॥ ९१॥ 
धममागाचुसारी मनुष्य, वह जहां जिस स्थितिमें हो, बहां उसी अबस्थामें उसको कर्मानुसार 
उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ओर बह बहुत समयके अनन्तर संसारसागरे मुक्ति होती 
है ॥ २१॥ 

एवं पूर्वकृतं कमे सवो जन्त॒र्निषेवते । 


“ww 
~ ~ ~ 


सर्वे तत्कारणं येन निकुतो5यमिहागल! ॥९९॥ 
जीव इस ही प्रकार पूवेळृत कमाका फल सदा भोगता है, आत्मा जिसके वारा विकृत 
होकर जीवत्वको प्राप्त होता है, उस विषयमें कर्म ही उसका कारण हे ॥ २२ ॥ 
झारीरग्रहणं चास्य केन पूछे प्रकल्पितम ! 
इत्येव संदायो लोके तञ्च बक्ष्यास्थतः परम ॥ २३ || 
इसके अतिरिक्त पहले किसने आत्माके शरीरग्रहणकी छटपना की है ? यदि लोकके बीच 
ऐसा संशय उपस्थित हो, इसलिये उसे भी में विस्तारपूर्वक कहता हूं, सुनो ॥ २३ ॥ 
कारीरमात्मनः कृत्वा सव सूतपिताम हः । 
अलोक्यमसजड्रत्मा कृत्स्ने स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २४ ॥ 
सबेभूत पितामह ब्रह्माने पडले स्वयंही आत्माके शरीरकी कलपना करके स्थावर और 
जङ्गमके साहित जगत्क्जी रचना की ॥ २४ ॥ 
ततः प्रधानमखजचेतना सा झारीरिणासू्‌ । 
यया खवमिदं व्याप्तं यां लोके परमां विदु! ॥ २ ॥ 
अनन्तर जिसके द्वारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त हो रहा है, लोकमें जिसे मूल प्रक्ातिके 
नामसे श्रेष्ठ समझते दें, देहधारियोंकी अभिव्यक्त स्थान देहादिके आकार स्वरूप उस प्रधान 
प्रकृतिको उन्होंने उत्पन्न किया ॥ २५ ॥ 
इह तत्क्षरमित्युक्त पर त्वस्वृतसक्षरम्‌ । 
अथाणां मिथुन सवभेकेकस्थ पुथक्पुथक्‌ ॥ २६ । 
उस जडस्वभाबबाली प्रकृतिको लोग क्षर कहा करते हैं, परन्तु शुद्ध ब्रह्म चेतन्य उसे प्रति- 
बिम्बित होकर जीव तथा इंश्भाबसे आक्रान्त होनेसे अमृत अक्षर कहके बर्णित होता है । इन 
तीनोंमेंसे जो-क्षर और अक्षर तरव हें, वे सब प्रत्येक जीवके लिये अलग अलग होते हैं ॥ २६।। 
अस्रजत्सर्व भूत!नि पूवेखष्टः प्रजापति: | 
स्थावर!णि च भूतानि इत्येषा पौविकी श्रुतिः ROU 
इस प्रकार पुरातनी जनश्रुति दे, कि जो स्टक elf a रूपसे निर्दिष्ट हुए ६, उन 
प्रजापतिने स्थावर और ज्गमोके संदितं संबं प्रोणियोंके विषयोदि भूतोंकी सुथि को ॥२७॥ हे 
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तस्थ कालपरीसाणमकरोत्स पितामहः! । 

सूतेषु परिश्टत्ति च पुनरावृत्तिमेव च ॥ २८॥ 
अनन्तर उस प्रजापति पितामइने जीवके लिये शरीर धारण करनेका समय, भिन्न योनियोमे 
भ्रमण करनेझा समय और परलोकसे वापस आकर फिर इस जगत्मं जन्म लेनेका समय- 
आदिकी व्यवस्था की है ॥ २८॥ 

यथात्र कश्चिन्मेधायी दृष्टात्मा पू्वेजन्मनि। 

यत्प्रवध्यामि तत्सवं यथावळुप प्यते ॥ ९९ ॥ 
जैसे कोई मेधाबी मनुष्य जिसने पूर्व जन्ममें परमात्माछा दर्शन कर लिया हे, और संसारकी 
अनित्यताका विषय कहा करता है, वैसे ही में भी कहूंगा; मेरी कही हुई सब बातें यथावत्‌ 
सुसंगत होंगी ॥ २९॥ 

खुखदुःख सदा सर्वगनित्ये यः प्रपहयलि। 

कार्य चामेध्यसंघात चिनार कर्मसंहितस्‌ ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःखको पूरी रीतिसे सदा अनित्य समझता हे, शरीरको अपवित्र 
वस्तुओंझा समूद मानता है और मृत्युको कमळा फल समझता है॥ ३० ॥ 

यच्च किचित्खुखं तच सर्व दुःखमिति स्म्ररन्‌। 

संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
और थोडे सुखके रूपमे अनुभव छिया हुआ जो कुछ हे, वह सब दुःख ही मानता है, 
वह घोर दुस्तर संहारसागरसे पार हो जायगा ॥ ३१ ॥ 

जातीमरणरोगेश्च सलाविष्ट! प्रघानवित्‌ । 

चेलनायत्खु चैतन्यं समे स्ूतघु पञ्याति ॥ ३२॥ 
जो पुरुष जरा, सुत्यु और रोगसे आक्रान्त होकर प्रधानतच्बको जानता है और चेतना- 
विशिष्ट प्राणियॉमें चेतन्यको समान रूपसे व्याप्त देखता है ॥ ३२ ॥ 

निर्विद्यते ततः कृत्स्न सागमाणः परं पदम्‌ । 

तस्योपदेशं बध्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥३३॥ | 
वह परमपद्‌ अन्वेषण करनेमे जिस प्रकार जगतुके भोभॉंसे निर्वेद लाभ करता हे, हे श्रेष्ठ ! 
उसके विषयमे यथावत्‌ उपदेशवचन कइता हू ॥ ३३ ॥ 

हाश्वतस्याव्ययस्याथ पदस्य ज्ञानसुत्तमम्‌ ! 

प्रोच्यमानं सया विप्र निबोधेदनदोषत! ॥ ३३॥ 

इति आीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि अष्टादशोऽष्यायः ॥ १८॥ ५-४॥ 

हे बिप्र ! शाश्वत तथा अव्यय ब्रह्मके विषयमें जो ज्ञान उत्तम है, वह में तुमसे विस्तारपूर्वक 
कहता इं, तुम ध्यानपूवंक सुनो ॥ ३४ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वंमे अठारहवां अध्याय मात ॥ १८ ॥ ५०४॥ 
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त्राह्मण उवाच-- 
य! स्यादेकायन लीनस्तूष्णी किचिदचिन्तयन्‌ । 
पूवे एथे परित्यज्य स निरारञ्भको भवेत्‌ ९ 
ब्राहमण बोला- जो मनुष्य पहलेके स्थूल, सकम और कारण शरीरको परित्याग करके 


सबके एकमात्र अधिष्ठानभूत परजह्ममे लीन होकर दूसरी किसी प्रकारकी चिन्ता न करते 
3)... a ४९ _९ ha 
हुए मोनभावसे निवास करता दै, बही संसारबन्धनसे छूटता है ॥ १ ॥ 


~~ _ ५ 


सवेलित्रः स्वेसह! ससरक्तो जितोन्द्रिय! । 

व्यपेतभयमन्यु्च कामहा सुच्यते नर! ॥ २॥ 
सब लोगोंका मित्र, सबकुछ सहनेवाला, समभाव माननेबाला, चिचनिग्रहमें अनुरक्त, 
जितेन्द्रिय, भय और क्रोधसे रहित और सब कामनाओंका परित्याग करनेवाला जो मनुष्य 
है, वह बन्धनसे मुक्त होता है ॥ २॥ 


आत्मवत्सवे भूतेषु यश्वरेन्नियतः शुचिः । 


अमानी निरभीमानः सवतो छुक्त एव स! ॥३॥ 
जो मनुष्य संयत और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके विषयमें आत्मबत्‌ आचरण करता है, 
जो अहङ्कार तथा अभिमानसे रहित होता है, ग्रह सब प्रकारे सुक्त हुआ करता है ॥ ३॥ 
जीवितं मरणं चोभे खुखदुःखे तथेव च । 
लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च सुच्यते ॥४॥ 
जो जीना-मरना, सुख-दुःख, लाभ-द्वानि, प्रिय और आग्रियमें समभावसे देखता है, बह 
मुक्त होता है ॥ ४ ॥ 


न कस्यचित्स्णृहयते नावजानाति किंचन । 

निठ्ठेो चीतरागात्मा सवेतो सुक्त एव स! । ॥ &॥ 
जो मनुष्य निडेन्द और निःस्पृह होकर किसके धनमें अभिलाषा नहीं करता तथा किसीकी 
भी अवहेलना नहीं करता, वह सब मांतिसे मुक्तिलाम किया करता हे ॥ « ॥ 


अनामित्रोऽथ निर्षन्धुरनपत्यश्च यः कचित्‌ । 
त्यक्तधर्मार्थकामञ्च निराकाङ्क्षी स सुच्यते ॥६॥ 
मनुष्य किसी प्रकारके त्रुओंके रहित, बन्धुविहीन, अनपत्य, धर्म, अथे और काम, इन 


ब्रिवर्गोसे रहित तथा निराकांक्षी होनेसे सुक्त हो सकता हे॥ ६॥ 
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नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्योपचितहा च य! । 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा निट्ठेढः स विसुच्यते ॥ ७ 
[ धर्में ओर अधर्ममें आसक्ति नहीं रखता, जो पूर्वंचित कर्माको परित्याग कर चुका 
, वासना-इच्छाओंका क्षय होनेपर जो ञ्चान्तचित्त है और जो इन्दोंसे रहित है बह मुक्त 
ता है ॥ ७॥ 
अकर्मा चाविक्राङ्क्षञ्च पर्यञ्जगदचाश्वतम्‌ । 
अस्वस्थमवदा नित्यं जन्मसंसारमोहितम््‌ ॥८॥ 
अकर्मा, निराकांक्षी संन्यासी पुरुप जगत्को अनित्य, सदा अस्वस्थ, अबश, अचेतन्य और 
जन्म-संसारमोद्दित युक्त देखता हे ॥८॥ 
वैराग्यबुद्धिः सतत तापदोषव्यपेक्षक! । 
आत्मबन्धबिनिर्माक्ष स करोत्यचिरादिव ॥ ९॥ 
वैराग्यबुद्धियुक्त मनुष्य सदा ताप दोषदशी होकर शीघ्र ही आत्माको बन्धनसे बिसुक्त किया 
करता है ॥ ९ ॥ 
अगन्धरसमस्पशामचाव्दम परिग्रह । 
अरूपसनभिज्ञेयं दष्ट्रात्मानं विसुच्पते ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य गन्ध, रस, स्पर्ष, शब्द्‌, परिग्रह, रूप रहित अनाभिज्ञ आत्माका दक्षन करता है, 
वही मुक्त होता है ॥ १० ॥ 
पञ्चञ्रूतयुणेहनससूतिमदलेपकम्‌ । 
अशुर्ण गुण मोक्तार थः पद्यति स सुच्यते ॥ ११॥ 
जो पुरुष पश्चमौतिक स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरसे रहित, निराकार, निर्लेप, निगुण तथा 
सत्त्व, रज, तमरूपसे विषयभोक्ता परमात्माका दक्षन करता है वह मुक्ति लाभ करता हे॥११॥ 
विहाय सर्वेसंकल्पान्वुद्धधा शारीरमानसान्‌। 


झानेर्निवांणमाप्ञोति निरिन्धन इवानल! ॥१२॥ 


&*> वे 


मनुष्य ज्ञानपूर्बक शारीरिक और मानसिक सह्ृल्पोंकों परित्याग करनेसे विना इंधनकी 
अभिकी भांति धीरे धीरे निर्वाणका राभ किया करता है ॥ १२ ॥ 

विसुक्तः सवसंस्कारैस्ततो त्रत सनातनम्‌ । 

परलाझोति संशान्तञ्नचल दिव्यनक्षरम्‌ ॥ १३ ॥ व. 
जो मनुष्य सब संस्कारॉसे निर्मुक्त होता है, वह शान्त, अचल, दिव्य, अविनाशी और क: 
सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ ह 
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अतः! पर प्रवद्यामि योगशास््षमलुत्तमम । 
यज्ज्ञात्वा सिद्ध मात्मान लोळे पतन्ति योगिनः ॥ १४॥ 


योगी लोग योगयुक्त होकर जिस प्रकार नित्यसिद्ध परमात्माका दर्शन लोळूमें करते दे, में 


उस परमोत्तम योगशास््रका तुम्हारे निकट यथावत्‌ वर्णन करता हूं, सुनो ॥ १४॥ 
तस्थोपदेदा एइयामि थथावत्तन्निबोण से । 


७ हे ~ 
चेटारेश्चारयन्नित्यं पझ्यत्यात्सानमात्सानि ॥ १५॥ 
इन्द्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीव्रं तप्त्या तपः पूछे ततो योक्तुसुपक्रमेत्‌ ॥ १६ ॥ 


38 चक) a € he he 


पुरुष इन्द्रियोंको निज निज विषयोंसे निवृत्त करके चित्तको क्षेत्रज्ञ जीवात्मामे धारण करे; 
इसी प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर योगका आचरण करे ॥ १५-१६ ॥ 
तपस्वी त्यक्तङंकल्पो दर्माहंकारवजित! । 
सनीषी मनसा विप्र! पझ्थत्यात्मानमात्मनि ॥ १७॥ 
मनीषी, संकल्पत्यागी, दम्भाइंकाररहित तपस्वी ब्राह्मण मनके द्वारा अंतःकरणमें आत्माका 
दशन करता इ ॥ १७॥ 
सड चेच्चक्तोत्ययं साघु योक्तुसात्मानमात्यानि । 
तत एकान्तकशीलः स पझ्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १८॥ 
एकान्तमें रहनेवाला साधु पुरुष यदि अपने मनको आत्मामें लगानेमें समर्थ हो सकता है, 
तो वह अपने शरीरमें आत्माका दर्शन पाता है ॥ १८ ॥! 
संयतः सततं युक्त आत्मवान्विजितेन्द्रिय! । 
तथायमात्मनात्मानं साधु युक्त! प्रपद्यति ॥ १९॥ 
संयत, सदा योगयुक्त, जितचित्त और जितेन्द्रिय पुरुष पूरी रीतिसे प्रयुक्त होनेसे मनके 
सहार आत्माका दशन करता हं ॥ १९ |! 
यथा हि पुरुष? स्वप्ने दृष्ट्रा पयत्य साविति । 
तथारूपमिवात्मानं साधु युक्त! प्रपश्यति ` ॥ २० ॥ 
जैसे पुरुष स्वझावस्थारमे किसी अदृष्टगोचर पुरुषको देखकर जागनेपर फिर उसे देखनेसे 
८ यह वही पुरुष है, ” ऐसा ही बोध करता है, उस ही प्रकार समाधिस्थ पुरुष समाविसमयमें 
आत्माको देखकर व्युत्थित होकर उसका विश्वात्मरूपसे दर्शन किया करता दै ॥ २०॥ 
इषीकां वा यथा झुञ्जात्कश्चन्निहृंत्य दशयेत्‌ । 
योगी निष्क्रष्टमात्मानं तथा संपद्यते तनो ॥२१॥ - 
जैसे कोई मनुष्य मुञ्जसे सांक निकालकर लोगोंको दिखाता हे, पेसेही योगी देसे आत्माको 


७ केय्‌ र्‌ 
निकालके दशन किया करता दै, ॥ २१.॥ . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सुञ्जं शारीरं तस्याइुरिषीकामात्मनि श्रितास्‌ । 
एतन्निदचोनं प्रोक्तं योगविद्धिरनुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
ण्डित लोग झरीरको मुञ्ज ऑर आत्माको इषीका-स।क कहते हैं । योगबित्‌ पण्डितोने देइ 
ओर आत्माके अलगताको दिखानेके लिये यह अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण दिया है ॥ २२ ॥ 
यदा हे युक्तमात्मान खस्यक्पछ्यांत दहभ्यत_। 
लदास्य नेशते कश्चित्त्रेलोक्यस्यापि य! प्रभु! । २३॥ 
मनुष्यदेह चारण करक शरीरके बीच आत्माका पूरी रीतिसे दशन करनेसे इस लोकमें 
कोई पुरुष ही उसका प्रश नहीं हो सकता; ऐसा ही नहीं वरन्‌ त्रिलोकाधिपति भी उसके 
अधिपति नहीं हो सकते ॥ २३॥ 
अन्योन्याञ्चैच तनयो यथेष्टं प्रतिपद्यते । 
चिनिद्टत्य जराग्यत्यू न हृष्यति न शोचति ॥ २४ ॥ 
वह मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकारके शरीर धारण करनेमें समथ होता है 
और बुढापा तथा मृत्युको भगा कर कभी हर्षित बा शोकाते नहीं होता ॥ २४॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वकी । 
ब्रह्म चाव्ययमाञ्चोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रियोको वञ्चमें करनेबाला मनुष्य योगधुक्त होकर देवताओऑका भी देवत्व विधान करनेभे 
समर्थ होता है और अनित्य देइका परित्याग करके नित्य शाश्वत ब्रह्मको प्राप्त करता है ॥२५॥ 
बिनङ्यत्स्यापे लोकेषु न भयं तस्य जायते । 
झिइ्यमानघु सूनु न स छ्लिद्याते कनाचित्‌ ॥ २६ ॥ 
समस्त लोझोंके बिनष्ट होनेपर भी उसे भय नहीं होता और प्राणियोंके किसीके सहारे 


^ 


कुक्षत हानपर भा उसे [कक्षास छुश नइ। हाता ॥ २६ ॥। 

दुःख शोकमयैथ रे! सङ्गर्ने ह ससुङ्ग वेः । 

न विचाल्यंत युक्तात्मा नस्रह' शान्तमानस। ॥ २७॥ 
निःस्पृह प्रश्ान्तचित्त युक्तात्मा मनुष्य आसक्ति आर स्नेदसे उत्पन्न भयङ्कर दुःख, शोक तथा 
अयसे विचलित नहीं होता । ॥ २७ ॥ 

नेनं शास्त्राणि विध्यन्ते न स्त्युश्चास्य विद्यते । 

नात! सुखतरं किंचिछोके कचन विद्यते ॥ ९८॥ 
समस्त झस्र ऐसे मनुष्यका बिनाश करनेमें समर्थ नहीं इं तथा मृत्यु भी इसके निकट पहुच 
नहीं सकती; इसलिये जगतमें कहीं भी इस योगीसे बढकर सुखी अन्य कोई नहीं 
होता ॥ २८ ॥ 
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सम्यग्युक्त्या थदात्मानभात्मन्थेद प्रपद्यति । 

लद न स्पूहयत साक्षादपि शतऋला! ॥ २९ ॥ 
योगी पुरुष मनको आत्मामें पूरी रीतिसे लीन करके उसौको देखता हे; उसी समय बह 
साक्षात्‌ इन्द्रके पदकी भी इच्छा नहीं करता ॥ २९॥ 

निर्वेदस्तु न गन्तव्यो युञ्जानेन कर्थचन । 

सरांगसकान्तकशालस्लु यथा युज्जात तच्छणु ॥ १० ॥ 
योगबलले ऐश्वयक्धा भोग लेनेवाले योगीछो योगसे कदापि विरक्त नहीं दोना चाहिये; 
एकान्तर्भ ध्यानश्वील पुरुष जिप प्रकार योगका लाभ करता हे, उसे सुनो ॥ ३० ॥ 

हृष्टपू्वी दिक्षां चिन्त्य यस्मिन्संनिवसेत्पुरे | 

पुरस्याभ्यन्तरे लस्य समनव्थाचे न बाह्यतः ॥ ३१॥ 
योगी पुरुप वेदान्तको सुनकर शुरुपदिष्ट उपदेशकी पर्यालोचना करके जिसमें जीवका निवास 
माना गया हे, उसॉर्म मनको स्थापित करे; मनको उस शारीरके बाहिरी भागर्म न रख, 
अभ्यन्तरम्‌ हा स्थापन करं ॥ ४९ ॥ 

पुरस्थाभ्यन्तरे तिष्ठन्धर्मिन्ावसथे वसेत्‌ । 

तस्मिन्ावसथे धाथ खबाद्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३२॥ 
स्वयं शरीरके अभ्यन्तरमें रहके आत्मा सूलाधारादि अन्यतम जिस किसीमें वास करता है 
उसीमें बाह्य ओर आभ्यम्तर विषयों सहित मनको धारण रखे ॥ ३२॥ 

प्रचिन्त्यावश्चथं कुत्स्नं थस्मिन्काथेऽवतिष्ठते । 

तस्मिन्काये मनश्चायं न कर्थचन बाह्यतः ॥ ३३॥ 
' जिस समय वह किसी अवस्थार्म रहके सवात्मक ब्रह्मका भ्यान करेगा, उस समय उसका 
मन आत्मासे भिन्न कदापि बाहिमुंख न होने पाबेगा ॥ ३३॥ 

संनियम्येन्द्रियय्ान निर्घाषि निजने वने । 

कायस्तभ्यन्तर कत््नलका ग्र! पाराचन्तयंत्‌ ॥ ३४॥ 
निर्जन ब्द रहित बनके बीच इन्द्रियोंको बशर्म करते हुए एकाग्र होकर देदके बाहिर तथा 
मातरम परिपूर्ण ब्रह्मका भ्यान करे ॥ ३४ । 

तांस्ताळ च जिह्वां च गलं ग्रीवां तथेव च । 

हृदय चिन्तयचचाप तथा हृदयवन्धनस ॥ ३९ ॥ 
ओर योगळे साथनस्बरूप दांत, ताळ, जिह्वा, गला, हृदय बा हृदयम बथा हुई नांडयाका 
घनान करे अथात्‌ दांतसे भोजनको सब सामग्रियाको शुद्ध करे, जिह्दाका ताउक सज्ञ 
संयुक्त करे, गला तथा ग्रीवाको भूख प्याससे निश्च करे आर हृदय तथा हृदयास्थत 


नाडियाळा पारष्कुत कर रखे ॥ ३ ॥ 
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इत्युक्त; स मथा शिष्यो भेघावी मधुसूदन | 

पप्रच्छ पुनरेवेमं मोक्षधर्भ जुढुर्वचम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
हे मधुस्तदन ! उस मेथाबी शिष्यने मेरे दारा इतनी कथा सुनके (फेर मुझसे जिसका 
निरूपण करना कठिन है, उस मोक्षक्षमंके बिषयमें पूंछा ॥ २६ ॥ 

सुक्त सुक्त कथामेदमन्नं कोछे विपच्यते। 

कथं रसत्वं ब्जाते शोणितं जायते कथम्‌ 

तथा मांसं च मदश्च स्न।य्वस्थीने च पोषति ॥ ३७॥ 
उद्रमें किस प्रकार बार बार खाया हुआ अन्न पहुकर पाचन होता दे ? किसर प्रकार वह 
रस बनता हे तथा किस प्रकार वह रक्तम परिणत होता हवै ओर किस भांतिसे बह जीवोके 
समस्त शरीर मांस, मेद, ख़ायु ओर इड. पुष्ट करता ई ॥ ३७॥ 

कथमेतानि सर्वाणि शारीराणि शरीरिणाम्‌ । 

य॒धेन्ते वर्धमानस्य बधले च कर्थ बलम्‌ । 

निरोजसां निष्क्रमणं मलानां च पथक पथक ॥ ३८ ॥ 


देहधारियोंके समस्त शरीर केले बढते हे तथा व्धेमान श्वरीरका बल किस प्रकार वर्षित होता 
है और किस प्रकारसे निरोगी पुरुपॉके मरु एथक पृथक भावसे बाहिर होते हैं? ॥ ३८ ॥ 


कूलो यार्थ प्र्वस्तिति उच्छवसित्यांपे वा पुनः 

के च देशपमधिछाय तिछत्थात्माथमात्मानि ॥ ३९ ॥ 
यह जीव केसे श्वास लेता है, केसे प्रश्वास करता हे तथा यह आत्मा किस स्थानको 
अवलंबन करके शरीरमें निवास करता है ? ॥ ३९ ४ 

जीव; कायं वहति चेचेष्टयानः कलेवरम । 

किंवणे कोहदा चेच निवेशायति वै मनः । 

याथातय्थेन 'मगवन्बक्तुमहसि मेऽनघ ॥ ४० ॥ 
जीब नाडीमागर्म चेष्टमान होकर किस सक्ष्म क्षरीरका भार वाहन करता हे ? नाडीमागका 
कसा वणे इं ओर उससे फिर किस प्रकार मन क्षरार प्राप्त करता हं? हे भगवन्‌ | अनघ ! 
यह सब मेरे निकट आपको यथार्थ रीतिसे वर्णन करना उचित है ॥ ४० ॥ 

इति संपरिएष्टाऽहं तेन विप्रेण माधव । 

प्रत्यञ्च महावनाहा थथाञ्रचलमारदस ॥ ३१ ॥ 
हे महाबाहो ! माधव ! मैंने उस ब्राह्मणके इस विषयमें पूछनेपर, जैसा मैंने सुना था बेसाददी 
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यथा स्वकोष्ठ प्रक्षिप्प कोष्ठं भाण्डमना अवेत्‌ । 
तथा स्वकाय प्रक्षिप्य सनो दूरेरनिश्चले? । 
आत्मान तञ्र मार्गेत प्रमादं परिवर्जयेत्‌ ॥ ४२॥ 
जैसे मनुष्य निज धन, घरका सामान कोठेमें डालकर उर्साके चिंतनर्मे मन लगाये रहता है, 
वैसे ही निज शरीरम अनिश्चर इन्द्रियांके द्वारा बिचरनेवाले मनको रखकर प्रमाद परित्यागके 
उस श्चरीरमें आत्माकी खोज करे ॥ ४२॥ 
एच सततसुद्यक्त। प्रीतात्मा नचिरादिव । 
आसाद्यात लड यद्द्ष्ट्रा। स्थात्प्रघानाविल्‌ ॥ ४३॥ 
इस ही प्रकार सदा घ्यानके लिये उद्युक्त एरुषक्रा मन शाघ्रद्नी प्रसन्नचित्त होता हे; बह उस 
परत्रक्म परमात्माको पाता हे, ओर उसका साक्षात्कार करके प्रकृतिको जान लेता है ॥४३॥ 
न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्मो न च सर्वेरपीन्द्रिये! । 
मनसैव प्रदीपेन महानात्मनि हङ्थते ॥ ४४॥ 
नेत्रोंस परमात्माको देखा नहीं जाता, सब इन्द्रियोंसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जाता 
केबल मनरूपी दीपकके द्वारा ही उस महानूका स्वयंम दश्चन हुआ करता है ॥ ४४॥ 
सवेतःपाणिपादं तं सवेताक्षिशिरोसुखम्‌ । 
जीयो निष्क्रान्तमात्मानं झारीराह्संप्र पछ्याति ॥ ४५ ॥ 
वह सब ओर हाथपेरवाला ओर सब ओर आंख, सिर, सुखवाला-सवंग्राही, सबंत्रगामी 
सवंदर्शी, सबंश्चिरा, सवोनन हे- जीव स्वयंको शरीरसे एयक्‌ देखता ई ॥ ४५ ।। 
स तदुत्सज्य देहं स्वं धारयन्त्रह्म केवलम्‌ । 
आत्मानमालाकयात समनसा प्रहसान्नव ॥ ४६ ॥ 
जीव झरीरमें रहकर सब लक्षणोंसे आक्रान्त सब वस्तुओंको परित्याग करके मनको 
निजरूपर्मं धारण करनेसे मानो मन ही मन हसते हुए ।नेशुग परन्रह्मका दशन कया करता 
हे ॥ ४६ ॥ 
इदं सवरहस्य ते मयोक्तं ढ्विज सत्तम । 
आएच्छे साधयिष्यामि गच्छ शिष्य यथासुखम्‌ ॥ ४७॥ 
हे श्रेष्ठ द्विज ! मैंने तुम्हारे निकट इस रहस्यको यथाबत्‌ वणन किया; अब में जाना चाहता 
हूं। दे ञ्लिष्य ! में तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूं, कि तुम यथासुखसे गमन करो ॥ ४७॥ 
इत्युक्तः स॒ तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपा! 


अगच्छत यथाकामं ब्रा्मणाङ्छन्न छंषाय! ॥ ४८ ॥ 


इ श्रीकृष्ण ! मेरे ऐसे बचनको सुनके मेरे शिष्य वह महातपस्वी- जिनकी सब शंकाओंका 


किया ॥ ४८ ॥ 
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घाख्ुदेब उवाच-- 

इत्युक्त्वा स तदा वाक्यं मां पार्थ द्विज सपुंगवः । 

मोक्षधमीश्रित! सस्यकत त्रै बान्तरधी यत ॥ ४९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे पार्थ ! मोक्ष॒धर्मावलम्बी बह द्विजवर मुझसे यह सब विषय पूरी रीतिसे 
कहके अन्तर्धान हो गये ॥ ४९ ॥ 

कर्चिदेलत्वया पार्थ श्रुतमेकाग्रचेतसा । 

लदापि हि रथस्थर्त्यं श्रतवानेतदेव हि ॥ ५० ॥ 
हे पार्थ ! तुमने एकाग्र चित्तसे मेने कहे हुए इस उपदेशको सुना है न ? एक बार मेरे 
निकट यह बिषय युद्धके समय तुमने रथपर चेडे ही सुना था ॥ ९० ॥ 

नैतत्पाथ सुविज्ञेयं व्यामिश्रणेति मे मतिः । 

नरेणाकृतसंज्ञेन विद्ग्धेनाकूतात्मना ॥ ५१ ॥ 
हे अजुन ! इसमें मुझे ऐसी विवेचना होती है, कि जो पण्डित पुरुष व्यग्रचित्त, तरबविद्या- 
विहीन, विदग्ध और अकृतात्मा है, वह इसे भली भांति सुगमतापूर्वक नहीं जान सकता ॥५१॥ 

सुरहस्यमिदं प्रोक्तं देवानां 'अरतष भ । 

कचिन्नेदं श्रुतं पार्थं मर्त्यनान्येन केनचित्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मैंने तुमसे देवताओंका परम गोपनीय रहस्य कहा दे, इस लोकमें किसी मस्ये 
मनुष्यने कभी इसे नहीं सुना ॥ ९२ ॥ 

न च्यतच्छोतुमहोऽन्यो मलुष्यस्त्वाम्टृत्‌ऽनघ । 

नैतदव्य सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणान्तरात्मना ॥ ५३ ॥ 
हे अनघ ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मनुष्य इसे सुननेका योग्य अधिकारी नहीं है । 
जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त व्यग्र है, वह पुरुष इस समय उत्तम रीतिसे इसे नई समझ 
सकता ॥ ५३ ॥ 

क्रियावद्धिहिं कौन्तेय देवलोकः समावूत! । 

न चैतदिष्टं देवानां मत्यै रूपनि वतनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! देखो, क्रियावान्‌ मलुष्योंके द्वारा देवलोक समावृत है; मत्ये मनुष्योंकी 
रूप निवृत्ति हो, यह देवताओंको अभिलषित नहीं है ॥ ५४ ॥ 

परा हि सा गति! पार्थ यतक्त ड्रह्म सनातनम्‌ । 

यञ्राम्टृतत्वं प्रापनोति त्यक्त्वा दुःखं सदा सुखी ॥५९॥ 
पार्थ ! सनातन पर्रह्मही उस जीबकी परम गति है। मनुष्य देइका परित्याग कर उस 
ब्रम अमरत्वका लाभ करके. सतेथा. सुखभाग, काता, हे. ॥.५५.॥ 6... 
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एव हि घमसास्थाच थेऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वेञ्यास्तथा शाद्वास्तेऽपि यान्ति परां गलिम्ू्‌ ॥५६॥ 
पापयोनिमं उत्पन्न हुए मनुष्य, स्री, बेश्य ओर शूद्र्लोग भी इस मोक्षधर्मको अवलम्बन 
करनेसे परम गति पाते हैँ ॥ ५७ ॥ 


क पुनञ्रात्मणए! पाथं क्ात्रया चा बद्श्वता! । 
स्वघमरतथा नह्य ्रह्मलाकपराचणाः 9 ॥ 


हे पाथं ! फिर स्वघममें रत, सदा ब्रह्मलोकपरायण ब्राह्मग और वहुश्रत क्षत्रियोंकी तो बात 
ही क्या है !। ५७॥ 


हेतुमचेतदुदिष्टसुपायाश्चास्य साधने । 

सिद्धेः फलं च मोक्षञ्च दुःखस्थ च बिनिणयः । 

अतः पर सुख त्वन्यात्क छु स्थाट्वरनष म ॥ ९८! 
जिसमे सिद्धिके फल, मोक्ष ओर दुःखळे स्वरूपा निर्णय होता है, मेरे द्वारा उस मोक्षधर्मका 
उपदेश तथा उसके साधनके उपाय बठंळाये गये हें। हे भरतश्रेष्ठ ! इससे वढके दूसरा सुख- 
कर धर्म ओर कुछ भी नहीं दै ॥ ५८ ॥ 


क्य 


श्रनवाञ्श्रहधानश्च पराक्रान्तञ्च पाण्डव । 

यः परित्यजते मत्या लोकतन्त्रसस्ारबत्‌ । 

एतैरुपायेः स क्षिप्रं परां गतिमवाप्नुयात्‌ ॥ ९९॥ 
जो बुद्धिमान्‌, श्रद्धावान्‌ ओर पराक्रपी मनुष्य इस लोळके सारभूत धनादि सुखको तृणादिकी 
भांति सारहीन समझकर परित्याग करता हे, वह उपयुक्त इन उपायाँसे शीघ्र ही परम 
गति प्राप्त करता है ॥ ५९॥ 

एतावदेच वक्तव्यं नातो भूयोऽस्ति किंचन । 

षण्मासान्नित्ययुक्तस्थ योग? पार्थ प्रवतंते ॥ ६० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वाण पकोनविशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ ५६४॥ 
हे पार्थ ! इतनाही कहने योग्य इसमें है; इसके अनन्तर और कुछ भी बढकर नहीं है; 
क्योकि जो पुरुष छः मर्हानेतक सदा इसमें नियुक्त रहता है, उसमें ही योग सम्यक्‌ रूपसे 
प्रवृत्त होता है ॥ ६० ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्व उन्नीखवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ५६४ ॥ 
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१ शे 2 
वाखुदेव उयाच-- 
अश्राप्युदाहरन्तीसितिह।सं पुरातनस्‌ । 
दइंपत्धो? पाथ संवादम भथ नाभ नामत! ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे पार्थ ! इम प्रश्नके विषयमें पण्डित लोग दम्पतीके अभय नामसे प्रख्यात 
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संवादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं ॥ १ १ 


ब्राह्मणी ब्राह्मण कंचिज्ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ ! 

दष्ट्वा विविक्त आसीन आया भतारमत्रबीत्‌ ॥ २॥ 
कोई ब्राह्मणी ज्ञानविज्ञानपारग निज स्वामीको एकान्त स्थानमें बैठे हुए देखकर उनसे 
बोली ॥ २ ॥ 

कं लु लोकं गमिष्यामि त्वामहं पतिसाश्रित्ता । 

न्घस्तकसाणसासीनं कीनाशम्ञ विचक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
हे स्वामी ! आप अभिहोत्र आदि कर्मोले विहीन, भेरे सक्ष भार्याके विषयभं निदेय तथा 
अनन्यगतित्वमें अनभिज्ञ हैं; तब में आपके सदश पतिका आसरा करके किस लोकमें गमन 
करूंगो ? ॥ ३ ॥ 

आयोः पलिक्कताठँलोकानाप्नुबन्तीति न! सुतम्‌ । 

त्वामहं पतिभासाव कां गमिष्यामि चे गतिम्‌ ॥ ४॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि आर्या पतिकृत लोकोंको पाती है । में आपको पति पाकर कौनसी 
गति लाभ करूंगी ? ॥ ४॥ 


एयसुत्त! ख शान्तात्मा तासुवाच हसन्निव । 

खुभगे नाश्यसूथामि वाक्यस्यास्य तवानघे ॥ &॥ 
प्रशान्तचित्त ब्राह्मण भार्याका ऐसा बचन सुनके हंसके बोला, हे शुभगे पुण्यक्षील ! भें 
तुम्हारे इस वचनको बुरा नहीं मानता ॥ ९ ॥ 


ग्राह्यं हद्यं च श्राव्यं च यदिदं कमे विद्यते । 

एतदेव व्यवस्यन्ति कमे कर्मेति कर्मिणः ॥ ६॥ 
दीक्षा और बतादि ग्रहण करने योग्य, आंखोंसि दिखाई देनेवाले तथा कानोंसे श्रवण करने 
1४०] डी सब कर्म विद्यमान हैं, कर्म करनेवाले इसे ही कतेव्य कर्म कहके व्यबहार किया 
करते ई ॥ ६॥ ः 
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मोहसेव नियच्छन्ति कमणा ज्ञानवर्जिता! । 

नेष्कस्थ न च लोकेऽस्मिन्मौतोमित्युपलभ्धते ॥ ७॥ 
परन्तु ज्ञानहीन मनुष्य इस लोकमें श्चरीरायासमाध्य कर्मके द्वारा केवल मोहका संग्रह करते 
हैं; एक सुइतंक लिये भी इस लोकम बिना कमे किये नहीं रह सकते ॥ ७॥ 

कमणा मनसा याचा शुभ वा यदि वाझ भम्‌ । 

जन्मादिसूतिसेदानां कमे सूतेषु बलेते ॥ ८ ॥ 

में, मन ओर वचनसे संचित शुभाशुभ कार्य तथा जन्मस्थिति, विनाज्ञ और अनेक 

योनियोंमें ्रमणरूपी कम सब भूतोंमें विद्यमान है ॥ ८ ॥ 

रक्षोमियवेध्यसानेषु इङ्यद्रव्येषु कमसु । 

आत्मस्थमात्मना तेन दृष्टमायतन मथा ॥ ९॥ 
हदय वस्तु सोम तथा घृतादि द्रव्य विशिष्ट सब कमंमागका जब राक्षसॉने-दुजनों 
विनाश करना शुरू किया, तब में उन कर्ममागेखे विरत होकर निज शरीरस्थ भौं और 
नासिकाके मध्यवती अविमुक्ताख्य स्थानका दक्षन किया करता इं ॥ ९॥ 

यत्र तट्टह्य निद्ठेडं यत्र सोम! खहाञ्निना । 

व्यवायं कुरुते नित्यं धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥१०॥ 
जिस स्थानमें बह अट्वेत ब्रह्म विद्यमान रहता है ओर जहां इंडा तथा पिङ्गला नाडी 
निवास करती है, जहां सोम अभिके साथ रहता है, वहां बुद्धिप्रेरक धीर वायु सब भूतोंको 
धारण करता हुआ सदा सञ्चार किया करता है ॥ १० ॥ 

यत्र ब्रह्मादयों युक्तास्तदक्षरझुपासते । 

विद्वांसः सुत्रता यत्र शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ ११॥ 
जहाँ त्रह्मादि देवता, योगीगण ओर सुव्रत, प्रश्चान्तचित्त, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ मनीषी बृन्द 
जिस अविनाशी त्रह्मकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ 

घ्राणेन न तदाघेषं न तदाद्यं च जिह्वया । 

स्पशान च न तत्स्पृ्दय मनला त्वय गर्पत ॥१९॥ 
उस अक्षर ब्रह्मको नासिकासे रछंँघा नहीं जाता, जीमसे आस्वादन नहीं किया जाता आर 
त्वचासे स्पश. नहीं किया जाता; केवल मनसे दी जाना जाता हे ॥ १२॥ 

चक्षुषा ना विषत्यं च यत्किचिच्छ्वणात्परम्‌ । 

अगन्धमरसर्परामरूपाशव्दमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
वह आंखोंका बिषय नहीं है तथा श्रवणोन्द्रयसे अतीत ह; गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शब्द 


बिहीन ओर अव्यय हे ॥ १३॥ 
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यत! प्रवर्तते तन्त्रं यत्र च प्रतितिछति । 
प्राणोऽपान! समानञ्च व्यानश्चोदान एव च ॥ १४॥ 
उसीसे सृष्टिका बिस्तार होता है और उसीमे उसकी स्थिति हे । प्राण, अपान, समान, 


De 


व्यान ओर उदान प्रभृति सृष्टिव्यापार ।: १४॥ 
लत एव प्रवतेन्ते तमेव प्रबिरान्ति च । 


समानव्यानयोर्मच्ये प्राणापानौ विचेरतुः ॥ १५ ॥ 
उसीसे प्रवर्तित होकर उसीमें प्रतिष्ठित हुआ करते हैं; समान और व्यानके बीचम्रें प्राण, 
य 


से 
आर अपान [बेचरण केया करते इं ॥ १७ ॥ 


NN 


तस्मिन्खुपे प्रलीयते समानो व्यान एव च। 

अपानप्राणयोमध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति । 

तस्माच्छयानं पुरुष प्राणापानौ न सुचत! ॥ १६॥। 
उस अपानके सहित प्राणके प्रसुप्त अर्थात्‌ भौं और नासिकाके बीच निरुद्ध दोनेपर समान 
और व्यान विलीन होत हैं ओर उदान, अपान तथा प्राणके बीच निवास करते हुए दोनांमे 
व्याप्त रहता हे, इसीसे प्राण और अपान सोये हुए पुरुषको परित्याग नहीं कर 
सकत ॥ १६॥ 

प्राणानायसू्यते येन तसुदानं प्रचक्षते । 

तस्मात्तपो व्यवस्यन्ति तद्भव ब्रह्मवादिनः ॥ १७॥ 
प्राणादिके अधिकारत्व तथा चेष्टाजनकत्व निवन्धनसे पण्डित लोग उसे उदान कहा करते 
हें; उस एकमात्र उदानमें प्राणादिका अन्तमांच होता हे, इसीसे ब्रह्मादि बिप्रगण सद्धत 
परात्मप्रापक तपस्याका निश्चय [कया करत हैं ॥ १७॥ 

तेषामन्योन्य अक्षाणां सवषां देहचारिणाम्‌ । 

अञ्निवैश्वानरो मध्ये सप्तधा विहितोऽन्तरा ॥ १८॥ 
परस्पर भक्षक ञ्वरीरोंमें रहनेवाले प्राणादि वायुके बीच समान वायुके निवासस्थान नाभिमण्डलमें 
वेश्चानर नाम अझ्नि निवास करती दे । वह अग्न सात हिस्सेमें वटके उसके बीच प्रकाश्चित 
हुआ करती हे ॥ १८॥ 


घाण जिह्वा च चक्षञ्च त्वक्च श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ । 

मना बुद्धश्च सप्तता जह्वा वश्वानराचषः! ॥ १९॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, पांचवां कान, मन ओर बुद्धि ये सातां उस बश्वानर 
अञ्निको जिह्वाएं हैं ॥ १९॥ 
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घ्रेयं हदय च दृहर्थ च स्एझ्यं श्रव्यं तथैव च । 

मन्तव्यञ्ञथ बोद्धव्धं ताः सप्त समिधो मम ॥ २० ॥ 
संघना, देखना, पीना, स्पर्श करना, सुनना, मनन और बोध करना, ये सातों मुझ बेश्वा- 
नरकी समिधाएं हैं ॥ २० ॥ 


घाता अक्षायिता द्रष्टा स्प्रछा ओता च पञ्चमः । 
सन्ता वोदा च खपेत अवन्ति परमत्बिज! || २१॥ 
७_ ५ चक २७. ४९ ९ ~ ५ 9 २२ च 
सुंघनेवाला, खानेबाळा, देखनेवाला, स्पक्ष करनेबाला, पांचवाँ सुननेव!ला, मनन करनेवाला 
र 


और समझनेबाला ये सात श्रेष्ठ ऋत्तिक हैं || २१ ॥ 


घ्रेये पेथे च हदये च स्पृदये श्रव्ये तथेव च। 

हृवींष्यञ्मनिषु होतार! सप्तधा सप्त सप्तसु । 

सस्यक्प्रक्तिप्य विद्वांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ २२ ॥ 
हे सुभगे! घ्रेय, पेय, दृश्य, स्पृश्य, व्य, मन्तव्य और बोधव्य, इन सात विषयोंमें सर्वदा 
हाबिष्य बुद्धि करनी चाहिये । पहले कहे हुए सात प्रकारके होतागण सात रूपॉमे विभक्त 
ब्रह्माम्रिम सात मांतिके हावे डालकर, विद्वान पुरुष अपने योनियॉमें शब्दादि विषयको 
उत्पन्न करते हैं ॥ २२ ॥ 

पथिवी वायुराकाशसापो ज्योतिश्च पञ्चसस्‌। 

मनो बुद्धिश्च सप्तैते योनिरित्येच झाब्दिताः ॥ २३ ॥ 


a» 


पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन और बुद्धि, ये सात योनि कहके बर्णित हुई हैं॥२३॥ 
हविभूंता गुणा! सर्वे प्रयिदान्त्यञ्मिजं सुखश्च । 
अन्तवोससुषित्वा च जायन्ते स्वासु योनिषु 
तत्रैव च निरुध्यन्ते प्रलये भूतभावने ॥ २४ ॥ 
इविर्भूत गुण प्रेयादि विषय, अभिळे गुणगन्थादि ज्ञानरूप धीवृत्तिमे प्रविष्ट होकर, संस्कारा- 
त्मक अन्तर्वास चित्तके बीच वास करते हुए निज योनिभूत प्राणादिमें जन्म लेते हैं और 
प्रलयकाल उपस्थित होनेपर भीतर ही अवरुद्ध रहते और भूतोंकी सृष्टिके समय बहींसे 
प्रकट होते हैं ॥ २४ ॥ 


तल! संजायते गन्धस्तत) संजायते रसः । 
तत! संजायते रूपं तत! स्पशोंडभिजायते ॥ २५ ॥ 
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अनन्तर उस अन्तर्वाससे गन्ध और रसकी उत्पाते द्वोती दै । बहींसे रूप और स्पश निमा 
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तत! संजायते दाउद! संदाथस्तत्र जायते । 
तत! संजायते निष्ठा जन्मेतत्सप्तधा विदुः ॥ २६॥ 
बद्दीसे शब्द प्रकट होता है; संशयका जन्म बही दोता है; और निष्ठायुक्त बुद्धि वहीं उत्पन्न 
होती है; पाण्डित लोग इस ही प्रकार सात बांतिकी उत्पत्तिको मालूम किया करते हैं ॥२६॥ 
अनेनैव प्रकारेण प्रगृहीतं पुरातने! । 
पूणा हुतिभिरापूणास्तेऽभिपूयंन्ति तेजसा ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोथिकपर्वणि {विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ५९१॥ 
प्राचीन पण्डितगण इस ही प्रकार वेदोपदेशके अनुसार घ्राणादिरूप ग्रहण करते दें । सब लोग 
प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इस त्रिविध पूणाइुति अर्थात्‌ पूर्ण यज्ञके ज्ञापक आह्वानके द्वारा 
परिपूर्ण होकर निज तेजके सहारे परिपूर्ण हुआ करते हैं ॥ २७॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेम बीखवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ५९१॥ 
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अचाप्युदाहरन्तीममिति दासं पुरातनम्‌ । 

निबोध दशहोतणां विधानमिह याइशाम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- दे भामिनि ! इस विषयमे पण्डित लोग दस प्रकारके होताबिधानसंयुक्त यह 
प्राचीन इतिहास कहा करत हैँ, उसे तुम सुनो ॥ १॥ 

सर्वेभेवात्र विज्ञथं चित्तं ज्ञानमवेक्षते ; 

रेतः झारीरञ्रत्काये विज्ञाता तु शारीरस्रत्‌ ॥ २॥ 
यह जाननेयोग्य सब जगत्‌ चित्तरूप है, वह ज्ञानकी इच्छा करता है; वीर्येजनित स्थूल 
शरीरमे रहनेवाला शरीरधारी जीव उसको जानता हे ॥ ९॥ 

रारीरश्र्गाहं पत्यस्तस्मादन्यः प्रणी यतते । 

ततश्चाहवनीयस्तु तस्मिन्खंक्षिप्यते हविः ॥३॥ हू 
वह सक्ष्म शरीराभिमानी जीब गाहपत्य अग्नि ओर उससे अन्य मन आवहनीय नामसे 
विख्यात होता है; बह आहवनीय अग्नि है । उसमेंदी हवि डाली जाती है ॥ ३॥ 

ततो वाचश्पतिजेज्ञे समानः पयेवक्षत । 

रूप आवाति वे व्यक्तं तदनुद्रवते मनः ॥४॥ 
उससे पहले वाचस्पति बेद उत्पन्न होता है; तिसके अनन्तर समान उत्पन्न होकर उस 
बाचस्पतिको पर्यवेक्षण करता है; अनन्तर व्यक्त रूप अर्थात्‌ प्राणबायु उत्पन्न होकर मनका 
अनुगामी हुआ करत है ir Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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नेहासारत [ आश्वमेधिकपर्व 
ब्राह्मण्युवाच-- 
कर्माठाग नवत्पूय कऋर्भात्पञ्चान्ननोऽमयत्‌ | 
मनसा चान्तत याक्य यदा सल्लाभपव्यत ॥&॥ 


ब्राह्मणी बोलो- जब मनके द्वारा सोचके वचन कहा जाता है. तब किस निमित्त पहले 
बाक्की उत्पात्ते हुई आर पीछे मन उत्पन्न हुआ ? ॥ ५ ॥ 


केन विज्ञानयोगेन मतिश्चित्तं समास्थिता । 

ससुन्नीता! नाध्यगच्छत्को वैनां प्रलिषेधाति ॥ ६ ॥ 
किस प्रमाणके अनुसार प्राण ( मति) सनका अनुगामी होता है और सुपु्तिसमयमें उदित 
होकर बिषयभोग न करनेपर भी, कोन उअकी ज्ञानशाक्तक्ने मार्गमे बाधा करता है? ॥६॥ 


ब्राह्मण उवाच-- 
तामपानः पतिश्ूत्या तस्मात्प्रेष्यत्यपानताम््‌ । 
तां मतिं मनस प्राहुमेनस्तस्मादवेक्षते ॥ ७॥ 
ब्राह्मण बोला- अपान प्राणका प्रभु होकर उस प्राणको अपान भावकी ओर ले जाता है 
इसही हेतु पण्डित लोग प्राणको उस अपान भावकी गतिको भनकी मति कहा करते हैं, 
इसलिये मन उसकी प्रतीक्षा करता है ॥ ७॥ 


प्रक्ष तु वाङ्मनसोमा यस्माक््वमलुएच्छसि । 

तस्मात्ते वतेयिष्यामि तयोरेच समाह यस ॥८॥ 
जोर तुमने मुझसे वचन तथा मनके विषयमे प्रश्न किया दै, इसलिये में तुमसे उस वाकय 
ओर मनका संवाद बताता हूं ॥ ८ ॥ 

उभे वाङ्मनसी गत्या भूतात्मानमएच्छतास्‌ । 

आवयो! श्रेष्ठमाचद्व छिन्धि नौ संशर्य विभो ॥ ९॥ 
एक बार मन ओर बाणी दोनों ही भूतात्माके निकट जाकर उससे पूछने लगे, हे बिश्व ! 
हम दोनोंके बीच श्रेष्ठ कोन हे ? आप यह कहके हमारा सन्देह दूर करिये ॥ ९॥ 

मन इत्येच भगवांस्तदा प्राह सरस्वतीम्‌ । 

अह चं कामधुकतुभ्यांभाते त प्राह वागथ ॥ १० ॥ 
आत्मदेव भगवान्‌ वाग्दवां सरसरवताश बाल, मनहा श्रेष्ठ ६ अनन्तर वाग्दवाने उनसे कहा 
कि तुम जो सोचते हो, में उसे प्रकाश करती हूं; तब में तुम्हारी कामधेनु हुई, इस प्रकार 


बाग्देवीने अपनी श्रेष्ठता कही ॥ १० ॥ 
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अध्याय २१ | भाश्वमेचिकपर्व ९ 
TR i i i rr 0 SL SF SITS FIT TT GOI GOI रस अच अर अर अर अर कक TT 
स्थावर जङ्ग चेव विद्धयभे सनसी मस । 

स्थावर मत्सकाश चं जङ्गम विषये लव । ११ ॥। 
स्थाबर बाह्य इन्द्रियोंके विषय तथा जङ्गम अतीन्द्रिय स्वगांदि बिषय, ये दोनों ही मेरे 
| 


ह; परन्तु स्थावर मेरे निकट ओर जङ्गम तुम्हारे समीप विद्यमान रहता है ॥ ११॥ 

यस्तु ते विषयं गच्छेन्मन्ञ्रो वण! स्वरोऽपि या । 

लन्मनो जङ्गमं नाम्न तस्मादस्ति गरीयसी ॥ १२॥ 
इसके अतिरिक्त जो मन्त्र वण अथवा स्बरके द्वारा उस बिषयको प्रकाञ्चित करता दै, बह 
जङ्गम मन तुम्हारे आश्रयसेडी स्वर्गादि विषयको प्राप्त होकर वहां प्रवेश करता है; उस ही 
निमित्त तुम मनसे भी श्रेष्ठ हो ॥ १२॥ 

यस्मादसि च मा वोच! स्वयस्तस्येत्थ चो मने । 

तस्मादुच्छ्वासमासाद्य न वक्ष्वास सरस्वाति ॥ १३॥ 
हे शोभने ! जब वागूदेत्री स्वयं कामधुक होकर मनके निकट आती है, और मुझे कहती है, 
तब सरस्वति | तू उच्छ्त्रासका प्राप्त होकर कुछ नहीं कहती ॥ १३॥ 

प्राणापानान्तरे देवी वाग्बे नित्यं रप तिष्ठाति । 

प्रेयेसाणा महाभागे बिना प्राणमपानती । 

प्रजापलिसुपाधावत्प्रसीद भगवन्निति ॥ १४॥ 
हे महाभागे ! वाशूदेवी प्राणके द्वारा प्रेरित होकर मनोद्वत्त बिशेष प्राण और अपानके 
भीतर सदा निवास किया करती हे, परन्तु जब बह प्राणकी सहायताके बिना अत्यन्त 
नीच दशाको प्राप्त होती हे, तब प्रजा पतिके निकट दोडती हुई जाकर ऐसा वचन कहा 
करती हे, कि “ हे भगवन्‌ ! सुझपर प्रसन्न होइये  ॥ १४॥ 

ततः प्राणः प्रादुर भ्ूद्वाच माप्याययन्पुनः । 

तस्मादुच्छ्चासमासाव्य न वाग्वदात कहिचित्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर जब प्राण बाक्यको तृप्त-पुष्ट करके पुन! प्रकट होता है, तब वाग्देवी प्राणसे 
उच्छ्रास लाभ करके मौनाबलम्बन किया करती है, कभी कोई शब्द नहीं बोलती ॥१५॥ 

घोषिणी जातानिघोंषा नित्यमेव प्रवर्तते । 

तयोरपि च घोषिण्योरनिंघषेव गरीयसी ॥ १६॥ 
वाणी दो प्रझारकी है -एक घोषयुक्त और दूमरी घोष रहित, जो सदा बिद्यमान रहती है। 
उसके बीच घोषिणी वाग्देवी प्राणके आप्यायनछी अपेक्षा करती हे; हंसमन्त्रस्वरूपिणी 
अघोषा वाग्देवी प्राणे अप्यायनकी अपेक्षा नहीं करती, इसही निमित्त वह घोषिणीसे श्रेष्ठ 
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पष्ठाखारत [ आश्वमेधिकपर्व 
गौरिव प्र्रवत्येषा रखस्ुत्तमशालिनी । 
सतत स्यन्दते ह्येषा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी ॥ १७॥ 
दिव्यादिव्यप्रमाचेन भारती गौः झुचिरिम्ते । 
एतयोरन्तरं पञ्य सू्मयोः स्थन्द्नानदो! ॥ १८ ॥ 


जेसे गाय उत्तम दूध प्रदान करती है, वैसे ही यह उत्तम गुणोंसे युक्त अक्षरशालिनी 
ब्रह्मवादिनी घोषिणी वाग्देवी सदा शाश्वत मोक्ष ओर सब अर्थाको-शाश्चत ब्रह्मका उपदेश- 
प्रकट किया करती है। हे शचिस्मिते ! गोरूपी वाग्देवी दिव्य देवताद्याकषेण और अदिव्य 


~ 
Noa 


व्यबद्दार प्रकटरूप दोनों भांतिके प्रभाषसे प्रकाशित होती हे, दोनों ही खक्ष्म और अभीष्ट 
पदार्थोका प्रसव करनेत्राली हें, इन दोनोंमें क्या अन्तर है, यह तुम स्वयं देखो || १७-१८॥ 
अनुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यलाना लिखक्षया । 
कि नु पूव तलो देवी व्याजहार सरस्वती ॥ १९१ 
ब्राह्मणी बोलो- जब वाक्य उत्पन्न नहीं हुए थे, तब बोळनेकी इच्छासे प्रोरेत वाडूमयी 
सरस्वती देवी उस समय पहले क्या बोली ? ॥ १९ ॥ 
प्राणन या संभवते छारीरे प्राणादपनं प्रलिपव्यते च । 
उदानस्रूता च विखज्य देहं व्यानेन सचे दिवनाबृणोति ॥ २० ॥ 
बह वाग्देवी शरीरके बीच प्राणवायुफे सडयोगखे प्रस्फुरित होकर प्राणसे अपानको प्राप्त होती 
है; अनन्तर उदानभूत होकर शरीरको छोडके व्यानके रूपसे सारेआकाशको आवरण किया 
करती है ॥ २० ! 
तत! समाने प्रतितिष्ठतीह हत्येच पूचे प्रजजल्प चापि । 
तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्विशिष्ट तथा देवी जङ्गसत्वाद्विशिष्टा ॥ २१॥ 
इति श्रीमहाभारते झाश्वमेघिकपर्वेणि पकर्विशोऽध्यायः ॥ २१॥ ६१६ ॥ 
तिसके अनन्तर वह समानमें प्रतिष्ठित होकर पहलेझी भांति सबको विदित होती है । उक्त 
कारणसे स्थाबरत्व निबन्धन मनविशिष्ट और जंगमरब निबन्धनसे वाग्देवी श्रेष्ठ होती है ॥२१॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेमे इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१ ॥ ६१२ ॥ 


श रेरे > 
ब्राह्मण उवाच-- 
अत्राष्युदाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । : 
सुभगे सपहोंतुणां बिधानमिह याइशम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- हे सुभगे ! इस बाक्य और मनके समप्राधान्य विषयभं पण्डित लोग जिस 
प्रकार सप्तहोताओंके यशका विधानसंयुक्त यदद पुरातन इतिहास कहा करते हैं, उसे सुनो॥ १॥ 
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अध्याय २२ ] झाश्वमेचिकपचे ९७ 








घाणं चक्षुश्च जिह्वा च त्वक्शोच चैल पश्चममस्‌ । 

सनो बुद्धिश सप्तेले होलार? एथगाओशिता! ॥ २॥ 
नासिका, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, पांचवां कान, सन और बुद्धि, येही सात होता हैं; ये 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानम निवास किया करते हें ॥ २॥ 


सू्मेऽवकाशे खन्तइते न पझ्यन्तीलरेतरस्र । 
2 एतान्ब सप्तहोतृरत्व॑ स्वभाघाद्रिद्धि शोभने ॥३॥ 
हे शोभने ! ये सातो होता सकषम शरीरम गिवास करते इए परस्परमें परस्परका दन 
नहीं करते हैं । तुम इन स्वभावसिद्ध सारों होताओंकी विशेष रीतिसे माळम करो ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मण्युवाच-- 

सूक्ष्मेष्यकाश सन्तस्ते कर्थ नान्योन्यदशिनः । 

कर्थस्यभावा सगवन्नतदाचध्व से विभो ॥४॥ 
ब्राह्मणी चोली- हे भगवन्‌ ! वे छातों होता खक्ष्म शरीरमें निवास करते हुए किस निमित्त 
परस्परमें परस्परका दशन नहीं करते ? विभो ! और उनके स्वभाब केसे हैं ? यह विषय 
आप विस्तारपूबंक मुझसे कहिये ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच-- || ड 

शुणाज्ञानमचिज्ञानं गुणज्ञानसनिज्ञता । 

परस्परयुणानेले न विजानन्ति कर्हिचित्‌ ॥५॥ 
ब्राह्मण बोला- शुणोंको न जानना गुणवानूको न जानना है और शुणोंको जानना गुणवानको 
जानना हे । घाण आदि खातों होताओंको निज निज गुणको ग्रहण करनेकी अभिल्ञता हे, 
इसलिये बे परस्परमें परस्परके गुण कदापि नहीं जान सकते ॥ ५॥ 


जिह्वा चक्षुस्तथा ओजं त्वडूमनो बुद्धिरेल च । 

न गन्धानवघिगच्छन्लि घाणस्तानाधिगच्छालि ॥ ९ ॥ 
जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा, मन ओर बद्धि ये गन्धोंकों ग्रहण नहीं करते, केवल नासिका 
हा गन्धको ग्रहण किया करती है ॥ ६॥ 


घाणं चक्षुस्तथा श्रोत्र त्वडूननो वुद्धिरिव च | 

न रसानधिगच्छन्ति जिह्वा तानघिगच्छति ॥७॥ 
नासिका, नेत्र, कान, त्वचा, मन ओर बुद्धि ये रसोंको नहीं जानते, केबल जिह्वा ही 
उसका स्वाद ले सकती है ॥ ७॥ 
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घाणं जिह्वा तथा ओजर त्वङ्सनो चुः च! 

न रूपाण्यघिगच्छन्ति चक्षुस्तान्यघिगच्छलि iN 
नासिका, जिह्वा, कान, त्वचा, मन ओर बुद्धि ये रूपको ग्रहण नहीं करते, केबल नेत्र ही 
रूपको ग्रहण किया करते हैं ॥ ८ ॥ 

घाण जिह्वा च चक्षुश्च श्रोचं वुद्धिसनस्तथा । 

न स्पशांनाचगच्छान्त त्वक्च लानाचगच्छातं ॥९॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, अन ओर बुद्धि, ये स्पशंगुणको ग्रहण नहीं करते, केवल 
त्वचा ही उस स्पशंगुणको ग्रहण क्रिया करती हे ॥ ९ ॥ 

घाणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वङ्मनो बुद्धिरेव च। 

न राव्दानघिगच्छन्ति श्रोत्रं तानविगच्छति ॥ १०॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि, ये शब्द शुणखो ग्रहण नहीं करते, केबल 
कान ही उस शब्दगुणको ग्रहण किया करता है ॥ १० ॥ 

घाणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्श्रोत्न बुद्धिरिव च । 

संशयान्नाधिगच्छन्ति मनस्तानधिगच्छाते ॥ ११॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र त्वचा, कान ओर बुद्धि ये संशय शुणको ग्रहण नहीं करते, केवल 
मन ही उस संशयगुणको ग्रहण किया करता है ॥ ११॥ 


घराणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्क्षोत्न मन एव च । 
न निष्ठामघिगच्छन्ति बुद्धिस्तानाधिगच्छति (| १२॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान और मन ये निष्ठागुणको ग्रहण नहीं करते; केबल 
बुद्धिद्दी उस निष्ठागुणकों ग्रहण किया करती है ॥ १२॥ 
अज्ञाप्युदाहरन्तीसमितिहास पुरातनस्न्‌ । 
इन्द्रियाणां च संवादं मनसञ्चेव 'भाशधिनि ॥ १३॥ 
हे भामिनि ! इस विषयमे पण्डित लोग मन ओर इल्द्रियोके संबादयुक्त पुरातन इतिहासको 
कहा करते ह, उसे सुनो ॥ १३॥ 
मन उचाच-- 
न घ्राति मासले घाणं रखं जिह्वा न बुध्यते । 
पं चक्षुनं णुह्णाति त्वकत्पदी नावबुध्यते ॥ १४॥ 
मन बोला- मेरी सहाय्यताके बिना नासिका संघ नहीं सकती, जिह्वा रसका स्त्राद नहीं ले 
सकती, नेत्र रूप नहीं देख सकता, त्वचा स्पशका अनुभव नद कर सकती ॥ १४॥ 
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न ओत्रं बुध्यते चाव्दं मया हीनं कर्थचन । 
प्रवर सच सूतानामहमास्मि सनातनम्‌ ॥ १ ॥ 

र कान शब्दको ग्रहण छरनेमें किसी प्रकार समर्थ नह होते; इसलिये सब सूतके बीच 

[ प्रधान तथा सनातन हू ॥ १५ ॥ 
अगाराणीव छान्यानि शान्ताचिष इवाग्नयः । 
इन्द्रियाणि न भासन्ते भथा हीनानि नित्या! ॥१९॥ 
इन्द्रियां मुझसे रहित होनेपर शून्य गृह तथा बुझी लपटोंवाली अभ्निकी भांति सदा प्रभा 
और शोभा हीन होती हैं । १६ ॥ 
काषछ्ठानीवाद्रेशुष्काणि यतमानेरपीन्द्रिये! । 
शुणार्थान्नाधिगच्छन्ति मारते सवेजन्तवः ॥ १७॥ 
सब जीव मुझसे रहित होने्रे यतमान इन्द्रियोके द्वारा आद्र तथा सखे हुए काएकी भांति 
गुणार्थाको ग्रहण नहीँ कर सकते ॥ १७॥ 
हान्द्र्याण्यूच्ु ऱ्या 
एवम्रेलङ्गवेत्सत्यं यवेतन्मन्यले भवान्‌ । 
ऋनेऽस्भानस्मदथास्तु आगान्छुङ्क्त सवान्थादि ॥१८॥ 
इन्द्रियोंने कहा, आप जेस समझते हैं, यदि सत्य ही यह इसी प्रकार हो, यदि आप इम 
लोगॉके बिना हमारे बिषयोंको भोग कर सके ॥ १८॥ 
यव्यस्थाखु प्रलीनेषु तपेणं प्राणधारणम्न्‌ । 
सोगान्शुङ्क्ष रसान्शुङ्ग यथेतन्नन्यत तथा ॥ १९॥ 
इमारे प्रलीन दोनेपर यदि आप तृप्त रह सकें, प्राणघारण कर सकें, अपनी इच्छानुसार 
विषयोंको भोग करें और रसोळा स्वाद ले सकं,तो आप जसा कहते आर मानते ई, वह 
सब सत्य ह ॥ १९ ॥ 
अथ वास्मासु लीनेषु तिष्ठत्खु विषयेषु च । 
यदि संकल्पमात्रेण सुङ्त्ते -मोगान्यथाथवत्‌ ॥ २० ॥ 
अथवा हमारे प्रलीन होने तथा विषयोंमें रत रहनेपर यदि आप यथाथमे हो संकर्पमात्रसे 
विषर्याको भोगकर सके |! २० ॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्प्रदर्थघु नित्यदा । 
घ्राणेन रूपभादत्स्थ रसमादत्स्य चक्षुषा ॥ २१ ॥ 
और हमारे बिपयम आप अपने मनकी अभिलाषा सिद्ध करनेमें सदा समथ हो; तो आप 


नासिकासे रूपका अनुभव लीजिये, नेत्रसे रसका स्वाद लीजिये ॥ २१ ॥ 
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श्रोत्रेण गन्धमादत्स्व निछाभादत्स्ब जिह्वया । 

त्वचा च शाव्दभादत्स्थ बुड्या स्पशोक्षथापि च ॥ २२ ॥ 
कानसे गन्धको ग्रहण कीजिये, जिहासे निष्ठा, त्वचासे झब्द तथा बुद्धिसे स्पर्श ग्रहण 
कारय | २२ ॥ 


बलवन्तो ह्यानियमा नियमा ढुबलीव सास्‌ : 


५ ... ,गानपूवानाइत्स्व नोचिछ्ं मोक्तु महं ॥ २३ ॥ 

निबलोके लिये ही नियम निधारित होते हैं, बलबान्‌ रोगों कुछ भी नियम बिहित नहीं होते 

आप हम रे जूठे भोजनके योग्य नहीं हैं, इसलिये आप यह सब अपूर्व भोग नयी पद्धतिसे 

ग्रहण कारय ॥ २३ !! 
यथा हि शिष्य) शास्तारं शह्यथेश्नमिधायति । | 
लत! श्तसुपादाय श्रताथुपांतिठाति ॥ २४ ॥ | 


ba ७. 


जेसे शिष्य बेदका अर्थ जाननेके लिये शुरुके समीप जाकर, उसके निकट श्रतिके अर्थका 
ज्ञान ग्रहण करके उसके अथंको अनुभब करता है और अनुसरण करता हे ॥ २४ ) 
विषयानेवमरमासिदेशितानसिसन्यसे । 
अनागतानताीतांश्व स्वन्ने जागरणे तथा ॥ २७ ॥ 
बसे ही स्वस आर जाग्रत अवस्थामें अतीत ओर अनागत विषय इम लोगोंके द्वारा दक्षित 
होनेपर आप उन विषयाँका अनुभव किया करते हैं ॥ २७ ॥ 
वैमनस्यं गतानां च जन्तूनाभल्पचेतसाम । 
अस्मदर्थ कृत कार्य हङ्यते प्राणधारणञ्र्‌ ॥ २६ ॥ 
ओर ऐसा देखा जाता है, कि हम लोगोंके निज निज अर्थ शब्दादि ग्रहण करनेपर, 
अरपचित्त मनर हित ग्राणियोंका प्राणधारण देखा जाता है ॥ २६ ॥ 
बहूनपि हि संकल्पान्मत्वा स्वप्नालुपास्य च । ४ 
बुसुक्षया पीडयमानो विषयानेव धावसि ॥ २७ ॥ | 
सङ्कल्प पूर्ण करनेके हेतु बहुतसे स्वप्नोंळो मननपूवक उसकी उपासना करते हुए भोग | 
भोगनेकी इच्छासे पीडित होकर तू विषयोंकी ओर दौडता है ॥ २७ ॥ 
अगारमद्वारामिव प्रविदय संकल्प भोगो विषयानविन्दन । 
प्राणक्षथे शान्तिसुपैधि नित्थं दासक्षये5भ्रिज्वेलितो ययैव ॥ २८ ॥ 
द्वाररहित गृदमें घुसे हुए मनुष्यकी भांति विषयॉसे निबद्ध सछूरप भोग समद्दोंका उपभोग 
करके, जिस प्रकार काए क्षय होनेसे प्रज्यालित अभि शान्त होजाती है, उस ही प्रकार प्राण 
शक्ति क्षीण होनेसे शान्तिक्रो प्राप्त हुआ करता हे ॥ २८॥ 
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काल तु नः स्वेषु गुणेषु संगः कामं च नान्योल्ययुणोपलब्धि! । 
अस्माव्यते नास्ति तवोपलब्थिस्त्वासप्यतेडस्माच मजेत हषः ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिकपबोणे द्वाचिशोऽध्याय ॥ २२॥ ६४१॥ 
इच्छानुसार इम लोगोंकी निज निज गुणॉमें आसक्ति होती दै, ओर परस्परके गुणॉका इम 
नहीं जान सकते; परन्तु यह सत्य है कि हमारी सद्दायताके बिना तुम किसी भी विषयका 
उपभोग नहीं ले सकते । तुम्हारे बिना हमें केवल आनन्दकी ही प्रापि नईी होती ॥ २९॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवमे बाहलवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥६४१॥ 


: रेळे 


ब्राह्मण उवा'च «न 
अचाप्युदार हरन्ती लमितिहासं पुरातनम्न्‌ । 
सुभगे पश्वहोतृणां विधानलिह याइरास्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- हे सुभग ! पण्डित लोग पञ्च होताओळे यज्ञके विधानके विषयमें संवाद- 
युक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं ॥ १ ॥ 
[णापानावुदानश्च समानो व्यान एव च । 
पञ्च होतृनयेतान्वे परं भावं विळुबुधाः ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग प्राण, अपान, उदान, सान ओर व्यान इन पञ्च प्राणॉको पञ्च होता समझते 
तथा इनको परम श्रेष्ठ मानते हैं ॥ 
त्राह्मण्युबाच-- 
स्व्ायात्ल होतार इति मे पूरिका सतिः । 
यथा वे पश्च होतार! परो आवस्तथोच्यताम्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मणी बोली- पहले मे स्त्रमावसिद्ध सप्त होता हें एसा मानती थी, परन्तु अब पांच होता 


इ, यह समझ गयी ! अव इस समय पश्च होताओं ओर उनके परम तर्‍बॉको विस्तारपूबंक 


कहिये ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
पाणेन संभवतो वायुरपानो जायते लत । 
अपाने संभवत वायुस्ततो व्यान? प्रवतते ॥४॥ 


ब्राह्मण बोला- वायु प्राणसे पुष्ट होनेपर अपानरूपसे परिणत होता है, अनन्तर अपानसे 
पुष्ट होके व्यान रूप होता है ॥ ४ ॥ 
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व्यानेन संभवतो वायुस्ततोदानः प्रवतते ¦ 
उदाने संभवतो यायु! समान! संप्रवतेते ॥ &॥ 
ओर व्यानसे एष्ट होकर उदानरूप तथा उदानसे पुष्ट होके समानरूपसे परिणत हुआ 
करता है ॥ ५ ॥ 
तेऽपच्छन्त पुरा गत्या पूवजातं प्रजापतिस्‌ । 
यो नो ज्येछस्तमाचध्य स न! श्रेष्ठो अविष्यति ॥ ६॥ 
एक समय उन प्राणादि पञ्च वायुओंने एकत्रित होकर पूर्वजात प्रजापति ब्रह्माले इस प्रकार 
पूछा । हे अह्मन्‌ ! आप बताइये, इम लोगोंके बीच श्रेष्ठ कौन है ? आप जिसे श्रेष्ठ कहेंगे 
वही हम लोगोंमे श्रेष्ठ होगा ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच-- 
यस्सिन्प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणभृतां चारीरे । 
यस्पिन्प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति ख चै श्रेष्ठो गच्छत यत्न काम! ॥ ७॥ 
ब्रह्मा बोले- प्राणधारियांके झरीरमें जिस प्राणके लय होनेसे सब प्राण ही प्रहीनताको प्राप्त 
होते हें और जिस प्राणके संचरित होनेसे (फिर सब प्रकाशित होते हैं, बही तुम लोगोंमें 
भ्रष्ठ हे । इस समय तुम लोगांकों जहा अभिलाष हो, बहा जाओ ॥ ७॥ 


आणाया ढु पर बडे 
समयि प्रलीने प्रलयं त्रजन्ति सर्व प्राणाः प्राणभ्रवतां चारीरे । 


Fr 


मयि प्रचीण च पुनश्चरन्ति श्रष्ठो ह्यहं पद्घत मां प्रलीनम्‌ ॥८॥ 
प्राण बोला- प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रढीन होनेसे सब प्राण ही प्रलीन होते हैं ओर 


४१ he 


मेरे संचरित होनेसे सभी प्रकाशित हुश्रा करते ई । इसलिये भ ही श्रेष्ठ हुं । देखो, 
इस समय भ प्रलीन होता हूं, तुम सच कोई अवलोकन करो ॥ ८॥ 


ब्राह्मण उचाच-- 
प्राण! प्रलीयत तत! पुनश्च प्रचचार ह्‌ । 


समानअ्चाप्युदानश्च वचा5त्रता ततः झम ॥ ९॥ 
ब्राह्मण चोला- हे शमे ! इतना कहकर प्राण प्रलीन होके पुन! सचारेत होने लगा, तब 
समान ओर उदान बायु कहने लगे ॥ ९ ॥ 

न त्यं सवमिदं व्याप्य तिष्ठसाह थथा यथम्‌ । 

न त्वं श्रेष्ठोऽसि नः प्राण अपानो हि वशे तव | 

प्रचचार पुन; प्राणस्तमपानाऽभ्य भाषत ॥ १०॥ 
हे प्राण | तुम हमारी भांति इस शरीरमें सर्वत्र व्याप्त रहनेमें अक्षम हो, इसलिये तुम हमसे 
श्रेष्ठ नहीं हो सकते, केवल अपान तुम्हारे बशमें है, इसलिये अपानके ही प्र॒ हो सकते हो। | 
प्राण इतनी बात सुनके फिर चलने लगा, तब अपान उससे कहने लगा ॥ १० ॥ 
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साथि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति सर्वे प्राण? प्राणञ्रतां शारीरे । 
साथे प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो छह पद्दत साँ प्रलीनम्‌ ॥ ११॥ 
~“ ० Dn ७ क, ~ NY RN NY 6०% ^ ~ ७ ३, ba 
रे प्रलीन होनेसे प्राणियोंके शरीरमें स्थित सब प्राणही प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे 


संचरित होनेसे सभी संचार करने लगते हैं, इसलिये मेंही छसे श्रेष्ठ हुं । में प्रलीन होता 
हू, तुम सब अवलोकन करो ॥ ११ ॥ 


व्यानश्च तझुदानस्थ भाषभाणमथोचतु! । 
अपान न त्वं भ्रे्ठोऽि प्राणो हि यशागस्तव ॥१९॥ 
~ he ३५) च 


अनन्तर व्यान ओर उदान पूर्वोक्त बात करनेवाले अपानसे बोले, हे अपान ! केवल प्राणही 
तुम्हार वशवर्ती है, इसलिये तुम इम छोगोंसे श्रेष्ठ नहीं हो ॥ १९॥ 


अपान! प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरञ्रवीत्‌ । 

श्रेछो5हसस्मि सर्वेषां श्ूचतां येन हेतुना ॥ १३॥ 
यह सुनकर अपानके प्रकाशित होनेपर व्यान उससे फिर कहने लगा, कि में सबसे श्रेष्ठ 
हूं; जिस कारण श्रेष्ठ हूँ उसे सुनो ॥ १३?! 


सथि प्रलीने प्रलथं ब्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणञ्जतां दारीरे । 

मघ प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो साह पर्यत माँ प्रलीनस्‌ ॥ १४॥ 
मेरे प्रलीन होनेसे प्राणियोंके शरीरके बीच स्थित सब प्राणी प्रलयको प्राप्त होते हें और 
मेरे संचरित होनेसे सभी संचार करने लगते हैं, इसलिये मेंही सबसे श्रेष्ठ हूं। अब में प्रलीन 


होता हूँ, तुम सब कोई अवलोकन करो ॥ १४ ॥ 


प्रालीयत ततो व्यान! पुनश्च प्रचार ह । 
प्राणापानाचुदानश्च समानञ्च तमञ्नुवन्‌ । 
न त्वं श्रष्ठोऽसि नो व्यान समानो हि यरे तय ॥१९॥ 
अनन्तर व्यान प्रलीन होके पुनः प्रकाशित हुआ; तब प्राण, अपान, उदान और समान 
उससे कहने लगे- हे व्यान ! तुम इमारेसे भ्रेष्ठ नहीं हो सकते, केबल समान वायु तुम्हारे 
च खळ 
बशम हृ॥१५॥ 


प्रचचार पुनव्यानः समान! पुनरत्रवीत । 

ओछो5हमस्मि सर्वषां श्रूयतां थेन हेतुना ॥ १६॥ 
यह सुनकर व्यान फिर प्रचरित हुआ, तब समानने फिर कहा- जिसाउिये में सबसे भेष्ठ ह, 
उसे तुम लोग सुनो प.॥ए१ ६१०१ ७. (Prabhu) . Veda Nidhi Varanasi, Digitized by eGangoti 
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माये प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति खर्व घाणा! प्राणभ्रतां शरीरे । 
साथ प्रचाण च पुनञ्चरान्ल खा हाह पदयत सा भलानसत ॥ १७॥ 
मेरे प्रलीन होनेसे प्राणियोंके शरीरके बीच स्थित सभी प्राण प्रलयको प्राप्त प 
प्रगट होनेपर सभी प्रादुभूत होकर संचार करने लगते हैं, इसलिये में ही सब 
तलः समान! प्रालिल्ये पुनश्च प्रचचार हृ । 
प्राणापानाचुदानश्च व्यानञ्चैव लमज्लुयन्‌ । 
समान न त्वं खेछो5लि व्यान एव वशे तव ॥ १८॥ 
इस समय में प्रहीन होता हूँ, तुम अवलोकन करो । यह कहकर समान लीन हो गया और 
फिर चलने लगा, तब प्राण, अपान, उदान ओर व्यान उससे बोले- समान, तू हमसे श्रेष्ठ 
नहीं है, केवल व्यान ही तेरे वशे है ॥ १८ ॥ 
ससान! प्रचचाराथ उदानस्तझुवाय इ । 
अ्ष्ठाऽहमास्म सदा अ्रयला यन हतुना ॥ १९ ॥। 
अनन्तर समानके पूर्ववत्‌ प्रकाशित होनेपर उदार उससे कहने लगा, कि में जिस निमित्त 
सबसे श्रेष्ठ हुं उसका कारण सुनो ॥ १९॥ 
मयि प्रलीने प्रलय ब्रजन्ति सर्वे प्राणाः प्राणलूता शारीरे । 
मयि प्रचीर्णे च एनञ्चरन्ति शरेष्ठो छह पहणत मां प्रलीनस्‌ ॥ २०॥ 
मेरे प्रलीन होनेसे प्राणियोंके शरीरके बीच स्थित सभी प्राण प्रळय प्राप्त होते हैं और 
मेरे प्रगट होनेपर सब फिर प्रादूभूत हुआ करते हे, इसलिये मही सबसे श्रेष्ठ हुं । में प्रढीन 
होता हू, तुम लोग देखो ॥ २० ॥ 
तत! प्रालीयतोदानः एनश्च प्रचचार ह । 
प्राणापानो समानश्च व्यानश्चेय तमञ्रबन्‌ । 
उदान न त्व श्रष्ठाशस व्याल एव यशा तय ॥ २१ ॥| 
तिसके अनन्तर यह सुनकर उदान ग्रलीन हो गया ओर फिर प्रगट हो गया । तब प्राण, 
अपान, समान और व्यान उससे बोले, हे उदान ! केवल व्यान तुम्हारे बवती है, इसलिये 
हम लोगोसे तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते !! २१ ॥ | 
ततर्तानन्रवीद्रद्या समवेतान्प्रजापति! । 
सर्वे खेळा न या श्रेष्ठाः सर्व चान्योन्यधारमिणः । 
सर्वे स्वविषये श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्यरक्षिणः ॥ २२॥ 
तिसके अनन्तर बे सब प्राण मिलकर भह्माजीके पास गये, तब प्रजापति ब्रह्मा उन प्राणादि 
वायुसे बोले, तुम सब निज निज बिषय श्रेष्ठ हो ओर परस्परभें परस्परके रक्षित हो 


हो सकते ॥ २२ ॥ 
परन्तु परस्परम कोई कि सीसे श्रेष्ठ नदी huj!) (सकते, ॥ २१ Digitized by eGangotri 
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एक! स्थिरश्चास्थिरश्च विशषात्पश्चवायचः । 
एक एव ससैवात्मा बहुधाप्युपचीयते ॥ २३॥ 
क ही प्राण स्थि और अस्थिर रूपसे उपस्थित है, उसीके बिशेष भेदसे पांच वायु 
। उसही भांति एकही मेरा आत्मा उपाथिमेदसे बहुरूपी हुआ करता है ॥ २३॥ 
परस्परस्य सुहृदो आावयन्तः परस्परम्‌ । 
स्वस्ति त्रजत भद्र वो धारयध्वं परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपरवंणि त्रयोविशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ ६६७ ॥ 


परस्परमें परस्परके सुहृत्‌ होकर परस्परको धारण करनेमें तुम लोगोंका मज्गल हे । तुम लोग 
इस समय आपसका विरोध त्यागके कुशलतापूर्वक गमन करो, तुम लोगोंका महल. 
हो ॥ २४ ॥ 


महाभारतके भाश्वमेघिकपवम तेईसवा अध्याय मात ॥ २३ ॥ ६६५ ॥ 
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त्राह्मण उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादस्षेर्दगभतस्थय च ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- इस विषयमें पण्डित लोग देवमत ऋषि और नारदके संवादयुक्त यह प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥ 
देवमत उवाच-- 
जन्तो! संजायसानस्य कि लु पूर्व प्रवतेते । 
प्राणोऽपानः सस्तानो वा व्यानो वोदान एव च ॥ २॥ 


दंवमत बांले- इं नारद | उत्पन्न हानवाल जावक विषयम्‌ प्राण, अपान, समान, व्यान 


और उदान, इन पञ्चवायुके बीच प्रथम कोनसा प्रवृत्त होता है ? ॥ २॥ 
नारद उधाय- 


येनायं सज्यते जन्तुस्ततोऽन्थः पूवेमेति तम्‌ । 

प्राणइंइ च विज्ञेयं तियग चोध्वेगं च यत्‌ ॥ ३॥ 
नारद सुनि बोले- जीव किस कारणसे उत्पन्न होता है, उत्पत्तिके पहले उसी कारणसे 
अन्य कोई बस्तु संयुक्त होती है, वह प्राणोंका इंड दै, जो तियक्‌ ( मनुष्यलोक ) और 
ऊध्व ( देवलोक ) में व्याप्त है, ऐसा मानना चाहिये ॥ ३ ॥ 
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देवमत उदाच-- हे ३ 

केनाय स्टज्यतं जन्तुः कञ्चान्यः पूयति तस्‌ । 

प्राणइइू च मे ब्रहि लियगूध्य च निर्वात ॥४॥ 
देवमत बाल- जाव छूह्ांसे किस कारणसे उत्पन्न होता हे. उससे !भन्न कान पहले प्राप्त 
हाता हृ आर [तयकू , ऊध्व इन सबका रूप तथा प्राणडून्ड क्या ह? यह तुम सन सुझसं 


वशेष रातस काहयं ॥ ४॥ 


नारद्‌ उवाच-- 
संकल्पाजायते हषः शाब्दादपि च जायते । 
| रखात्संजायले चापि रूपादापि च जायते ॥ & 
नारद सुनि बोले- संकल्पसे हर्ष उत्पन्न होता हे, वैदिक शब्दसे, रससे ओर रूपसे भी 
हषकी उत्पत्ति होती है ॥ ५ ॥ 
स्पशात्संजायतले चापि गन्धादापि च जायते । 
एलद्रपसुदानस्थ हषा 1मथुनख भव! ॥ ६ ॥ 
स्पशसे तथा गन्धसे भी हरी उत्पत्ति होती हे । यह उदानका रूप हे। भिथुनके कारण - 
हषकी उत्पत्ति होती हे, मिथुनमें बह व्याप्त है ॥ ९ ॥ 


कामात्संजायते झुक कामात्संजायते रसा! । 
समरानव्यानजानिते सामान्ये छुक्रशोणिते ॥७॥ 
कामसे वीर्य उत्पन्न होता है, कामसे रख उत्पन्न होता हे | वे दे 


वे दोनों शुक्र ओर - शोणित - 
समान ओर व्यानसे उत्पन्न होते हैं | इस कारण सामान्य कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ 


झुक्राच्छोणितसंख्छात्पूजे प्राण! प्रतते । 
प्राणेन विक्रते शुक्र ततोऽपानः प्रवतते Wei 
अनन्तर शोणित संसृष्ट अर्थात्‌ वासनामिश्रित शुक्ररूप अदृष्टसे पहले प्राण प्रदत्त होता है, फिर 


छक्ररूप अदृष्टके प्राणसे विकृत होबेपर अपान प्रवृत्त होता हे ॥ ८ ॥ 


प्राणापानाविदं इंड्मवाक्चोच्वे च गच्छतः । 
व्यान! समानञ्रैवो मौ तिंयेर्वूत्वसुच्यते ॥ ९ ७ 
प्राण और अपान इस काम प्रवृत्याख्य इन्द्रकी प्राप्त होकर, जीव उपाधि ग्रहण करते हुए” 
ऊपर नीचे गमन करते हैं; उक्त रीतिके अनुसारही व्यान ओर समान मध्यगामी इंदर कहे ' 
जाते हैं ॥ ९ ॥ हि 
ऱ्य 
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अभ्निवे देवताः सवां इति चेदस्य शासनम्‌ । 

खंजायत ब्राह्मणषु ज्ञान वादसमान्बलम्‌ ॥ १०॥ 
वेदःज्ञानुसार अभिद्दी संपूर्ण देवता द, उस परमात्मारूप अग्निसे ब्राह्मणेभें बुद्धियुक्त ज्ञान 
उत्पन्न हुआ करता ह ॥ ९० ॥| 

तस्थ धूमरतमोरूपं रजो अस्म सुरतसः । 

सत्त्वे संजायते तस्य यत्र प्रक्षिप्यते इवि! ॥ ११॥ 
उस उत्तम बीर्येयुक्त अभिका धूम तमोरूप ओर भस्म रजोरूप है; जिसमें इविरूपी भोगवस्तुएं 
डाली जाती हें । उसही अग्निसे सबकी उत्पत्ति हुआ करती है ॥ ११॥ 

आघारौ समानो व्यानश्च इति यज्ञविदो विद्‌! । 

घ्राणापानावाज्य भागौ तयोमंच्ये हुताशन! । 

एतद्र्पसुदानस्थ परम ब्राह्मणा एवेद ॥ १२॥ 
समान और व्यान बुद्धि सत््वसे उत्पन्न होते हैं, यह यज्ञवेत्ता ऋषियोंका अनुभव निश्चित है। 
प्राण ओर अपान आज्यभाग ह, उस प्राणापानक बीच वह परमात्मारूप अभि विद्यमान 
रहती है । ब्राह्मण लोग उदानके इस श्रेष्ठ रूपो बोध करते हैं ॥ १२।! 


निट्ठेद्वमिति यत्त्वेतत्तर्भे निगदतः? शुणु ॥ १३ ॥ 
परन्तु यह जो निद्वन्द्र कहा गया है, उसे में कहता हूँ, तुम सावधानतासे मेरे. निकट 
सुनो ॥ १३ ॥ 

अहोरात्रनिदं इंद्रं तथो मध्य हुतारान! । 

एलद्र्पसुदानस्य परम ब्राह्मणा बंदु! ॥१४॥ 
ये दिन ओर रात इन्द्र हैं, उनके बीच बह परमात्मारूप अग्नि विद्यमान रहती है; त्राह्मणगण 
इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ १४॥ 

उभे चैयायने इंद तयोमध्ये हुताशनः । 

एतद्र्पसुदानस्थ परम ब्राह्मणा वदु? ॥१५॥ 
सत्‌ और असत्‌ ये दोनों इन्द्र हैं और. इनके बीच परमात्मारूपी अभि विद्यमान रहती हे; 
ब्राह्षणगण उदानक इस रूपको परब्रह्म चाच करते है !! १५॥ 

उभे सत्यानृते इंद्रं तयोनच्ये हुताहान! । 

एतद्रपसुदानस्य परम ब्राह्मणा विदु ॥ १६॥ 
सत्य आर असत्य ये दोनों इन्ड हे । इनके बीच अझ्नि दै। बाह्र्णने उदानका. यह श्रेष्ठ रूप 
माना दे ॥ १६॥ 
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उभे शुभाशुभे इंड तयोमेध्ये इताशन! । 

एतद्रपसुदानस्य परम ब्राह्मणा [बदु ॥ १७॥ 
शुभ ओर अशुभ दोनों इन्द्र है। इनके बीच हुताशन है। ब्राह्मणोंने उदानका यह परमरूप 
माना ६ ॥ १७॥ 

सञच्चासच्चैब तदू तयोर्मध्ये हुताशनः 

एतद्रपसुदानस्य परस राहणा [चढु ॥ १८॥ 
सत्‌ ओर असत्‌ ये दोनों इन्द्र है, हुताशन उनके मध्यमें द्दे । उदानका यह परम रूप 
ाह्मणान माना हे ॥ १८॥ 

प्रथमं समानो व्यानो व्यस्यते कर्म तेन तत्‌ । 

तृतीयं तु समानेन पुनरेब व्यवस्यते ॥ १९॥ 
बह प्रथम जो सङ्करपाउ्य हेतुके द्वारा समान आर व्यानरूपसे उत्पन्न होता है, उस 

कटपसे ही कम विस्तृत हुआ करता है। जाग्रत ओर सुपुपतिके अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था 

है, उससे संबंधित ब्रह्मा समानके द्वाराही निश्चय हाता है ॥ १९॥ 

शान्त्यर्थे वामदेवं च झान्तित्रह्म सनातनम्‌ । 

एतद्रपसुदानस्थ परम ्राह्मणा वळु! ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्चमेधिकपचंणि चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४॥ ६८५ ॥ 
श्चान्तक निमित्त एक मात्र वामदेव इ, शान्ति सनातन ब्रह्म हे । त्राह्मणगण उदानके इस 
इषेरूपको परत्र कहके बोध किया करते हैं ॥ २० ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमें चोबीसवां अध्याय समात्त ॥ २४॥ ॥ ६८५॥ 


sr mo er + = = ~ 


°, २५ ०५ 
ब्राह्मण उवाच-- ~ 0.3 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चातुहत्राविधानस्य विधांनमिह याहदाम्‌ । ॥ १॥ 
त्राण बोला- इस विषयभं पण्डित लोग चातुद्दोत्रविधानकी बिधिसंयुक्त पुराने इतिहासका 
उदाइरण दिया करते दें ॥ १॥ 
तस्य सवस्य विधिवद्विधानसुपदेध्घते । 
ऽणु मे गदतो मद्रे रहस्यमिदसुत्तमम्‌ ॥ २॥ 


हे भद्रे ! में वह सब बिधान विधिपूवेक बणन करता हूं, तुम मेरे सुखसे यद्द अदूञ्चत रहस्य 
सुना ॥ २॥ 
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करणं कमे कता च मोक्ष इत्येव भामिनि । 
चत्वार एते होतारो येरिदं जगदावृतम्‌ ॥ ३॥ 
I. MS. 


हे भामिनो ! करण, कमे, कता आर मोक्ष, ये चारों होता हे, जिनके द्वारा यह जगत्‌ आइत 
हो रहा है ॥ ३॥ 

होतणां साधन चेव *रणु सवंमशेषतः। 

एणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च श्रोत्रं च पश्चमम्‌ । 

मनो बुद्धिश्च सपेते विज्ञेया गुणहतयः ॥४॥ 
इस समय युक्तिबल अवलम्बन करके होताओंके साधनको विशेषरूपश्वें कहता हूं, बद्द सब 
पूर्णतः सुनो । नासिका, जिह्वा, नेत्र, खचा, पांचवां कान, मन ओर बुद्धि- ये सात 
कारणरूप हेतु गुण हें ॥ ४॥ 

गन्धो रञ्च रूप च शव्दः स्पशाश्च पञ्चमः । 

मन्तव्यमथ बोद्धव्यं खपैते कमेहेतवः ॥७५॥ 
गन्ध, रस, रूप, शब्द, पांचवा स्पर्श, मन्तव्य और बोद्धव्य, ये सात कर्मरूप हेतु दे ॥५॥ 

घाता भक्षाथेता द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता च पञ्चमः । 

मन्ता बोद्धा च सपैते विज्ञेयाः कतेहेतवः ॥ ६॥ 
संघनेबाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्पर्ष करनेवाला, पांचबा सुननेवाला, मनन करनेवाला 


NN ७७. 


और बोध प्राप्त करनेवाला- ये सात कतृत्वादिके देतु हं ॥ ९॥ 

स्वशुणं अक्ष थन्त्येते गुणवन्तः झु भाझु भम्‌ । 

अह च Iनंयुणाऽञराल सतत साक्षछूतव) ॥७॥ 
शे घ्राता प्रेरित सातों उपाथिरूप घातत्बादि-प्राण आदि इन्द्रियां धमविशिष्ट होकर निज 
निज शमाशुम्र गन्ध आदि गु्णोका भोग किया करती ६; परन्तु गन्धादिका प्रमाता असत्‌ 
शब्द बाच्यमें भं निगुंण ओर अनन्त ई, आर ये घातादि निज निज उपाधि तथा प्रातृत्वांद्‌ 


उ). ७, उक 


अभिमान परित्याग करके चिन्मात्ररूपस [सथत हानंपर माक इंतु दात इ ॥ ७ ॥ 


विदुषां बुध्यमानानां स्वं स्वं स्थानं यथाविधि । 
गुणास्ते देवतासूता। सततं सुञ्जते हविः ॥८॥ 
द्विमान तचज्ञानियोंके नालिका आदि इन्द्रिय( निज निज अधिष्ठानको बिधिपूर्बक जानती 
` ~ i १ ५ 


बु 
हैं और देवतारूप दोकर नियमानुसार सदा प्रेयादि विषयोंके इबिष्यका भोग किया करती 
व्यक 

दे ॥ ८॥ 
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अदन्ह्याविद्रानक्नाने नसत्वेनोपपद्यले । 
आत्साथ पाचथन्नित्यं बघत्वेनोपहन्यते ॥९॥ 
बे 


अज्ञ पुरुष अन्न भोजन करते समय उसळे प्रति ममत्वसे युक्त होता है, बेसे जो पुरुष अपने 
लिये सदा भोजन पकाता हे, वह ममतासे नष्ट होता हे ॥९!! 


अभक््यभक्षणं चेव भद्यपान च हन्तिं तम्‌ । 

स चान्न हन्ति तच्चान्नं खर हत्वा हन्यते बुध! ॥ १०॥ 
अभक्ष्य भक्षण और मद्यपानके दुव्यसन उंसको नष्ट किया करते हें, बह अन्न भोजन करके 
उस अन्नक्री इत्या करता हे ओर बह उसकी इत्या करके स्वयं उसके द्वारा मारा जाता 
हे॥ १० | 

अत्ता झन्नसिद बिद्वान्पुनज नयतीश्वरः । 

ख चान्नाजायते तस्मिन्सूध्मी नाल व्यलिक म! ॥ ११॥। 
जो विद्वान्‌ इस अन्नको खाता हे, बह इंश्वर-सव समर्थ होकर फिर अन्न आदिको उत्पन्न 
करता हे । उस अन्नसे उस विद्वान्‌भें कोई खक्ष्म भी दोष उत्पन्न नहीं होता ॥ ११॥ 

मनसा ग्यते यच यच बाया निरूव्यते । 

श्राञ्रण श्रयत यञ्च चक्षुषा यच्च हदसत ॥ १२॥ 
मन आदि छ! इन्द्रियाका निग्रह करनेपर, जो भनखे जाना जाता हे, जो वाणासे कहा 


जाता है, जो कानसे सुना जाता इं, जो नत्रथे देखा जाता है ॥ १२॥ 


स्पर्शन स्पृइयते यच्च घाणेन घाथते च थत्‌ । 
मनःषछानि संयस्य हवीष्येतानि सवरा! ॥ १३॥ 
जो स्पर्शसे स्पृष्ट होता ओर जो नासिकासे दंघा जाता है; इन मन आदि छहों इबिष्योंका 
` संयमपूर्वक अपनेमें होम करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


गुणवत्पावकों मत्यं दीपथते हव्यवाहन! । 

योगयज्ञः प्रवृत्तो मे ज्ञानग्रह्ममनोद्भ ब; । 

त्राणस्ताश्राऽपानकास्त्रः सवंत्यागरुदाक्षणः ॥ १४ ॥ 
गुणविशिष्ट पावक कारण ब्रह्म हृव्यवाइन अग्नि मेरे भीतर प्रकाश्चित हो रहें ६। भने थोग- 
रूपी यज्ञके व्रवका आरम्भ किया हैं; इस यज्ञी उत्पत्ति ज्ञानमय परत्रह्म परमात्माको 
प्रकाक्षित करती है । इसमें प्राण स्तोत्र, अपान शस्र आर सवस्वत्याग हा उत्तम दाक्षणा 


हे॥१४॥ 
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कमालुमन्ला ब्रह्मा मे कतोध्चयु! कृतस्तुति३-1 
_ ळृतप्रणास्ता तच्छास्त्रमपवर्गा$स्य दाक्षिणा ॥ १०५ ॥ 
ग्रियोंका कता ( अहङ्कार ), अलुमन्ता (मन ) ओर ब्रह्मा (बुद्धि ) ये तीनों ब्रह्मरूप होकर - 
मसे मुझमें होता, अध्यर्भु और उद्गाता हुआ करते हैं; उचम कर्म ही उसका शस्त्र और 
स्य उच्च यज्ञकी दक्षिणा. हुआ करती है ॥ १७ ॥ 
ऋचञ्चाप्यत्र दालन्ति नारायणबिदो जनाः । 
नारायणाय देवाय यदबध्नन्पश्ाःपुरा ॥ १६॥ 
नारायणको जाननेवाछे पुरुष इस ही यज्ञम ऋक पाठ करते हैं और नारायण देवकी प्रासिके 
लिये उन्होंने इन्द्रियरूपी पशुको. अपने बंधनमें रखा था ॥ १६॥ 
तत्र सामानि गायन्ति लञ चहुर्निदशनस्‌ । 
देवं नारायणं भीरु सचात्मानं निबोध से ॥ १७॥ 
हाते श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपचाणि पंचविशोऽध्यायः-॥ २० ॥ ७०६ ॥ . 
द्वे भीरु ! इस यज्ञमें योगी लोग जिसके उद्देश्यले सामगान. करते हैं ओर जिसमें दष्टान्त- 
स्वरूपसे जिसका कीतन करते हैं, उस सर्वात्मा नाशायणदेवको तुम जान लो ॥ १७ ॥ 
महासारतके आश्वमेधिकपचम पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ७०२॥ 


$y 


fi? 3 


° रेदि 8 
ब्राह्मण उवाच-- 

एकः शास्ता न ह्रितीयोऽस्ति शास्ता थथा नियुत्त्तोऽस्मि तथा चरामि 

हृव्यब तिष्ठन्पुरुषः कारित शास्ता तेनेव युक्तः प्रवणादिवोदकम्‌ः ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भामिनि ! ब्रह नारायणदेव ही जगत्झाः एक मात्र झास्ता हे, उसके 
अतिरिक्त दूसरा और कोई भी शास्ता नहीं है। में उस -नारायणके द्वारा जिस प्रकार उक्त 
तथा नियुक्त होता हूं, बेसा ही चलता. रहता हूं । यह पुरुष हृदयमें रहता. हुआ शास्ता 
होकर सब शासन करता हे, जेते जल उंचे स्थानसे नीचेकी ओर बहता हे ॥ १ ॥ ; 

एको युरुनास्ति ततो द्वितीयों थो हुच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 

तेनालुशिष्टा गुरुणा सदैव पराञ्रलाः दानवाः सचे एवः ॥ २॥ 
जो जीबॉंके हुदयके बीच वास करता है, बहः नारायणदेब : पर्मास्मा- दी एकमात्र शुरु हे, 
उसळे ।अतिरिक्त दूसरा; गुरु ओर कोई भी नहीं है; में उसका ही बिषय तुमसे कहता हूं, 
उसी गुरुळे i आदेशसेऽ सदेव"सब-दानवः'पर भूतः इषः हे. देली. by eGangotri 
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एको घन्धुनोस्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमलुन्नवीसि । 
तेनानुशिष्टा घान्धवा बन्धुमन्तः सप्तषयः सप्त दिवि घ्रभान्ति ॥३॥ 
जो प्राणियोंके हृदयकमलमें निवास करता है, वह नारायणदेब परमात्मा ही एकमात्र बन्धु 
है, जिसके अतिरिक्त दूसरा बन्धु ओर कोई भी नहीं है, में उसहीका विषय तुमसे कहता 
हूं। उसीके आदेशसे बान्धव बन्धुवन्त होते हैं और सप्तर्षि आकाशमण्डलमें प्रकाशित हुआ 
करते हैं ॥ ३ ॥ 
एक! ओता नास्ति ततो द्वितीयों थो हच्छयस्तनहभलु्रथीमि । 
तस्मिन्युरौ शुरुवासं निरुष्य शक्रो गत? सवलोळामरत्वस ॥४॥ 
जो सब भूतोंके हृदयकमलमें निवास करता हे, बह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र श्रोता 
है, उसके अतिरिक्त दूसरा श्रोता और कोई भी नहीं है। में उसका ही विषय तुम्हारे 
समीप कहता हूं। इन्द्रने उसीकों गुरु मानकर उसीके निकट सदा बास करके, सब 
लोगोंका साम्राज्य ओर अमरत्व लाभ किया हे॥ ४॥ 
एको इष्टा नास्ति ततो द्वितीयो यो हुच्छघयरतमहमलुत्रवीमि । 
तेनानुशिष्टा गुरुणा सदेव लोक द्विष्टा? पन्नगाः सवे एव ॥ ५॥ 
जो सब प्राणियोंके अन्तरमें निवास करता है, वह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र देश है, 
उसके अतिरिक्त दूसरा ओर कोई भी दष्टा नहीं है, में उसहीका बिषय तुमसे कहता हूं; उपी 
गुरुकी प्रेरणासे जगतमें दोषबान्‌ पुरुष सपंतुल्य कहके परिगणित हुआ करते हैं ॥ ५ ॥ 
अश्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजापतौ पन्नगानां देवर्षीणां च संविदस््‌ ॥ ६॥ 
सपो और देवर्षियोंने प्रजापतिके निकट जो कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें उस ही 
संवादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हें ॥ ६॥ 
देवषेयश्च नागाश्च असुराश्च प्रजापतिम््‌। 
पर्यएच्छन्नुपासीना! श्रेयो न! प्रोच्यतासिति ॥७॥ 
देवता, ऋषि, नाग और असुरदृन्द प्रजापतिके निकट जाकर बेठके उनसे बोले- हे भगवन ! 
हम लोगोंका जिससे कल्याण हो, आप हमारे ठिये वही विषय कहिये ॥ ७॥ 


तेषां प्रोवाच भगवाञ्श्रेयः समलुएच्छताम्‌ । 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते शुत्वा प्राद्रवन्दिदा! ॥ ८ ॥ 
कल्याणकी बात पूंछनेवाले उनसे भगवान्‌ प्रजापति बोले- ओकार स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ही 
एकमात्र कल्याणकारी है; वे लोग इतना वचन सुनके अनेक दिज्ञाओंमें भाग गये ॥ ८ ॥ 
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तेषां प्राद्रलभाणानासुपदेद्ाथेमात्मन! । 

सपोणां दराने भाव! प्रब्रत्तः पूयमेय तु ॥९॥ 
निज उपदेश्च ऑठारात्मक एकाक्षर ब्रह्मा यथाथ अथ ग्रहण करनेमें असमर्थ होऊर 
भागनेवाले उनके बीच पहले सपबन्द ऑकार उच्चारणमे निज मुख डन्मीलन और निमीलन 
दोनेसे अपने स्वभावज प्रखोन्मीलनसाध्य दंशनकों ही कल्याणकारी समझकर दंशन 
विषयम हो प्रवृत्त हुए ॥ ९ ॥ 

असुराणां प्रवृत्तस्तु दर्मनाव! स्वभावज! । 

दानं देवा व्यवसिता दमभ महषयः ॥ १०॥ 
अनन्तर दानबदलने ओकार उच्चारणमें ओष्ठचालन दोनेसे दम्भो ही कल्याणकारी समझके 
दम्भभावका ही अवलंबन किया । देवताओंने ओंझारका अथे प्रार्थित वस्तुका स्वीकार जानके 
दानव्यवसाय और महर्पियोंने ऑकारके उच्चारणमे ओष्ठ प्रसृतिका उपसंहार देखकर सब 
्रवृत्तियॉके उपसंहारे हेतु दमको कल्याणकारी जानके दमको ही अबलम्बन किया ॥१०॥ 


एक चास्तारमालाव्य झाव्देनेकेन संस्कूता! 

नाना व्ययासला! सच सपदचाषदानया! ॥११॥ 
च ~“ प कप ळय < ~ ~ 
देब, ऋषि, दानव ओर सण्वृन्द्ने एक मात्र उपदेश शुरु पाके एक छवदसे उपदिष्ट- 
संस्कारित होकर भी अनेक व्यवसाये प्रवृत्त हुए ॥ ११ ॥ 

ऽजुणोत्ययं प्रोच्यप्रानं गृह्नाति च यथातथम्‌ ! 

पुच्छतस्तावतो सूयो शुरुरन्योऽनुमन्थते ॥ १२॥ 

~ च क २ क र ™ ~ 
शिष्य गुरुके उपदेशको सुनता हे, और उसको यथाथ रूपसे ग्रहण करता हे । इसलिये प्रश्न 
पूछनेवाले क्षिष्यको स्वर्थके आत्मा सिवाय बढकर दूसरा छोई शुरु नहीं हे ॥ १९॥ 

तस्थ चानुमत कम ततः पश्चात्प्रयलते । 


गुरुबाद्धा च डाचत डेटा च हाद साश्रल। ॥१३॥ 
पापेन विचरक्लोके पापचारी अवत्यथस््‌ । 
झुमन विचरछाक झु भचारी भवत्युत ॥ १४॥ 


इसलिये पहले इसकी आज्ञानुसार बह कमेका अनुमोदन करता हे, फिर सब कम प्रवत्त 

तथा सम्पादित हुआ करते । यह हृदयभें रहनेबाला परमात्मा ही शुरु, बोद्धा, श्रोता आर 

देश है, इस लोकमें वह पाप करते हुए बिचरनेसे पापाचारी, ओर शुभमागसे आचरण 

करनपर शभाचारा कह 1” जाता ६.) सत ९ 
१५ (भम. भा, झाइव. ) 
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छासचारी तु कामेन य इन्द्रियखुखे रल! ! 

ब्रलचारी खदेवेष थ इन्द्रिएजये रत! ॥ १५ ॥ 
इन्द्रियसुखमें रत होकर कामपथसे विचरनेपर कामचारी और इन्द्रियोंको जीतनेमें रत होकर 
ब्रह्मपथसे दिचरनेसे सदा ब्रह्मचाण हुआ करता है ॥ १७ ॥| 

अपेतत्रत्कमा तु केवलं ब्रह्मणि अतः । 

ब्रह्म श्वूतस्वरटॅलोके ब्रह्मचारी मवत्ययश्न्‌ ॥ १६। 
जो इस लोकमें ब्रतादि कर्माका परित्याग छर केबल ब्रह्ममार्मका आश्रय करता है, वह 
ब्रह्मस्वरूप दोकर जगतूर्भे विचग्ता रहता हे, बही ब्रह्मचारी दै :। १६१: 

त्रह्मेच सशिघधवतस्य अह्मान्नि्रह्म संस्तरः । 

आपो ब्रह्म शुरुन्रेह्म स ग्रत्मणि समाहितः ¦ १७॥ 
उसके लिये ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही अशि, बह्मदी यज्ञ, ब्रह्म ही जल ओर ब्रह्म ही गुरु 
है, वह सदा ब्रह्ममें लीन रहता है | १७ ॥ 

एतदेलाइरं सूक्ष्घं ्रह्मचभे बिदुळुधा! । 

विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेश्रज्ञनाज्ुदशिनः ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वप्रेधिकपचणि घड्विशो ऽष्टायः ॥ २६ ॥ ७२०॥ 

पण्डित लोग ऐसे कार्यको ही सक्षम ब्रह्मचये कहते हैं ओर वे तसबदक्षी गुरुके द्वारा इस ही 
प्रकार शिक्षित होकर त्रह्मज्ञान लाभ करके ब्रह्मो पाते हैं ॥ १८ ॥ 

महाभारतके आश्वम्रेधिकपर्वम छब्बीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ४ ७२०॥ 


$ ९७ ३ 
ब्राह्मण उच्ाच--द 
संकल्पंर्दशमशक शोकहषहिमाल पच्च । 
सोहान्घकारतिमिरं लोअव्यालसरीसृपम्‌ ॥ १ ॥ | 
ब्राह्मण बोला- हे सभगे ! सङ्कप जिस पथमें डांस और मच्छर हैं, शोक और हे जिसमें... 


च्छ ७ 


सर्दी तथा समी हैं, मोह जिशमें अन्धकार, लोभ ओर व्याथि जिसमें सपे रूपमे विचरण करते 
६ ॥ ६ ॥| | 
विषयैकात्ययाध्वारनं कामक्रोधविरोधकम्‌ । | 
तदलीत्य महादुगे प्रविष्टोऽस्मि महद्वनम्‌ ;२॥ 

~ च्छ °C NN, ON खे क्रोध [र i. 

विषय जिसमें एकमात्र मार्ग है, जो अदेले ही कोटना पडता हैं, काम ऑर कोथ (सर्म 
¢ 9 ९ ~ ~ [ ड 

प्रतिबन्धक शत्रु हैं, में उस महादुगेम संसारमागको अतिक्रम करके ब्रह्मरूपी महावनम प्रविष्ट 
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ब्राह्मण्युघाच-- 
क लहून महाप्राज्ञ के वृक्षा) सरिलस् का! । 
गिरयः पर्वेलास्विय कियत्यध्वनि तद्ूनम्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मणों बोळी- हे महाप्राज्ञ ! वह बन कहाँ हे ओर उस बनके कोनसे वृक्ष, नदी, गिरि और 
पवेत हैं और वह कितनी दूरीपर है ? ॥ ३ || 
त्राण उवा च-- 
न तदस्ति प्रथग्माचे क्तिचिदन्घततः समम्‌ : 
न तदस्त्यणथर्भावे किंचिदूदूरतरं ततः ॥४॥ 
ब्राह्मण चोला- उस वनमें भेद और अभेद नहीं है, वड इन दोनोसे अतीत हे । वहां समरब 
ओर दूरत्वका अभाव है ॥ ४! 


लस्माद्‌ध्रस्वलरं नार्ति न ततोऽस्ति बृहत्तरम्‌। 

नास्ति तस्माद्दुःखतरं नास्व्यन्यत्तत्समं सुखम्‌ ॥७॥ 
उससे अधिक छोटी, अधिक बडी वा अधिक दुःखपूणे दूसरी कोई वस्तु नहीं है ओर 
उसके समान दूसरा कोई सुख नहीं है ॥ ५॥ 

न लह्प्रधिह्रण शोचन्लि न प्रह्ष्यानल च टद्विजा। । 

न च बिभ्यति केषांचित्तभ्यो बिभ्यलि के च न ॥६॥ 
द्विजगण उस वनळे बीच प्रविष्ट होनेपर शोकाते अथवा हर्षित नहीं होते; वे स्वयं किन्ही 
प्राणियोंसे नहीं डरते और दूसरे किसीको उनके समीप भय प्राप्त नहीं होता ॥ ९६ ॥ 


तस्मिन्वने सत्त महाद्रमाश्व फलानि सप्तातिथयश्च सप्त । 
सप्ताश्रमाः सत्त खसाधयस्थ दीक्षात्व सप्तेतद्रण्यरूपम्‌॥ ७४ 
उस बनके बीच महत्‌ अहङ्कार और पश्च तन्पात्र, ये सात महावृक्ष हैं, यागादि अपूव सात 
फल हैं, यज्ञकर्मके देवता सात अतिथि हैं, उस यागक्रियाझा कती सप्ताश्रप दै, रागादि 
ह समाधि और धर्मान्तर परिग्रह ठक्षणादि सप्त दक्षा हैं, ये ही अरण्यरूपसे विद्यमान 
॥७॥ 


पश्चवर्णानि दिव्यानि एषपाणि च फलानिच। 

सजन्त पादपास्तत्र व्याप्य लि्ठन्ति तइ्ूनस्‌ ॥८॥ ह 
जीव और वृत्तिभेदसे अनेक प्रकार मलरूपी प्रीति प्रभृति वृक्ष, उस बनमें श्ब्दादि पश्वरूपसे | 
युक्त मनोहर पुष्प और शब्दादि अनुभवरूपी पांच प्रकारफे फरोंको उत्पन्न करते हुए ब | 


बन व्याप्त होकर स्थित है ॥ ८ ॥ 
+ 
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रुवणानि ह्विवणानि पुष्पाणि च फलानि च । 
स्रजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तङ्कनम्‌ ९॥ 
नेत्र प्रभाते सब वृक्ष उस चनक बीच इवेत, पीत, उत्तम वणे तथा सुखद!खरूपी दोनों बर्णों 
युक्त फूछ ओर विधिपूषक फलोंको उत्पन्न करते हुए व्याप्त होकर स्थिति करते हैं ॥ ९ ॥ 
चतुबंणानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 
स्ट॒जन्तः पादपास्तत्र व्याप्य लि्न्ति तट्टनम ॥ १०॥ 
यज्ञादि इश उस उस महा बन% बीच स्वर्गादि रूप सुखदुःखरूपी चारों दिव्य वर्णसे युक्त 
सब फ्डाको उत्पन्न करते हुए वह बन व्याप्त होकर विद्यमान हैं ॥ १० ॥ 
चांकराणि श्रिबणानि पुष्पाणि च फलानि च । 
स्टुजन्तः पाद्पास्तञ्च व्याप्य 1लछान्त लद्वनस्‌ ॥ ११॥ 
ध्यानादि वृक्ष उस वनके बीच स्वग्रादि रूप सुन्दर-सुखद त्रिवर्णयुक्त अनेक फूल तथा 
फलोंको उत्पन्न करते हुए उस बनके सब ओर व्याप्त हें ॥ ११ ।। 
“सुर भीण्येकबणानि पुष्पाणि च फलानि च । 
सुजन्तः पादपास्तश्र व्याप्य तिछन्लि तद्वनम्‌ ॥ १२॥ 
उस चनके बीच सुधन्धयुक्त केवळ एक रंगवाले पुष्प ओर फलॉको उत्पन्न करते हुए बृक्ष 
उस वनमें स्थित हें ॥ १२ ॥ 
बह्ुन्यव्यक््तवणांनि पुष्पाणि च फलानि च | 
बिसुजन्तो महावृक्षी तट्कनं व्याप्य तिष्ठतः ॥१३॥ 
बुद्धि और मनरूपी दो मद्दाइक्ष अतीत, अनागत और बर्तेभान स्वरूप अव्यक्त वर्ण, पुष्प 
तथा फलोंकी रचना करते हुए उस वनळो व्याप्त करके स्थित हैं ॥ १३ ॥ 
एको च्य! सुमना ज्राह्म णोड्ज पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति । 
तेभ्यो मोक्षाः सप्त भवान्ति दीक्षा गुणा! फलान्यतिथयः फलाशाः ॥ १४ ॥ 
उस बनमें एक मात्र परमात्मारूपी अग्नि है, उत्तम मनवाला ब्राह्मण है, मन और बुद्धिके 
सहित पञ्चज्ञानेन्द्रिय रूभिधाएं हैं; उससे जो मोक्ष प्राप्त होता है, वद्द सात प्रकारका है । 
इस यज्ञकी दीक्षाका फल मिलता है; गुणही बह फळ हे । देवतारूपी आतिथि ही उन 
फलाक भाक्ता इ ॥ १४॥ 
आतिथ्य प्रतिगह्नन्ति तत्र सप्त महषयः । 
आचतेघु प्रलानंघु तेष्वन्यद्राचतं बनम्‌ ॥१५॥ 
इन्द्रियोके अधिष्ठाव देवतारूपो मद्द।५वन्द उस वनम आतेथ्य प्रतिग्रह किया करते ६; 
आतिथ्यसे सत्कृत होतेही उनका लय होता है । उसके बाद वह अद्वैत ब्रह्मरूपत्रन प्रतिभासमान 


हुआ करता दे ॥ १५॥ 
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प्रतिज्ञावृक्षमफल चान्तिच्छायासमन्तरिनस्‌ । 
ज्ञानाश्रघं तृसतितोचमन्त!क्षेत्रज्ञ भास्करम्‌ ॥ १६॥ 
उसमें प्रतिज्ञारूपी निष्फल वृक्ष, ज्ञान्तिमयी छाया, ज्ञानरूपी आश्रय और तृप्रिरूपी जल दै । 
अन्त धक्ेत्रज्ञरूपी-आत्मारूपी खर्यका प्रकाश होता रहता हे !! १६ ।१ 
येऽधिगच्छन्ति तत्सन्तस्तेषां नास्ति भयं पुनः । 
ऊध्वे चाबाक्च तियंक्च लस्य नन्तोऽघिगस्यते ॥ १७॥ 
जो श्रेष्ठ सन्त लोग उसका आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर कभी भय नहीं होता; क्योंकि वह 
ऊपर, नीचे और इधर-उधर सब ओर व्याप्त है। उसका कही भी अन्त नहीं है ॥ १७ ॥ 


सप्त स्त्रियस्तत्र वसन्ति सव्यो अवाङ्सुख! भानुमत्यो जनिच्यः । 


उध्वं रसानां ददते प्रजाभ्यः खर्वान्यथा खबेमनित्यतां च ॥ १८ ॥ 
वहां लज्जाके कारण अधोमुखी सात ख्रियां निवास करती हैं; बे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 


होती हैं । वे सबकी जननी हैं और वे उस बनें रहनेवाली प्रजाको सब प्रकारके रस देती 
हें, जेसे अनित्यता सबको ॥ १८॥ 

तत्रैव प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तत्रोदघन्ति च । 

सप्त सप्तबेथ! सिद्धा यसिष्ठप्रसुखाः सह ॥ १९॥ 
सात सिद्ध सप्तर्षि बसिष्ठ प्रसृति ऋषि उसी वममें बास करते ओर अत्यन्त तेजके सहित 
प्रकाशित होते हैं ॥ १९॥ 

| यको चर्चा अगञ्चेव विजय! सिद्धितेजसी । 

एवभ्रेवानुवतन्ते सप्त ज्योतीषि भास्करम्‌ ॥ २० ॥ 
बहाँ यश, बच, (प्रभा), भग, विजय, सिद्धि और तेज प्रभृति सात ज्योतियां कषेत्रज्ञ आत्मा- 
रूपी बर्या इस अक्वार अनुसरण करतो हूँ ॥ २० १ 

गिरयः पर्वताओव सन्ति तत्र समासतः । 

नव्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्म सं भवम्‌ ॥ २१॥ 
बहां उस त्रह्मतक्तमें ही भिरि तथा समस्त पतेत एकत्र स्थित दें और नदियां तथा सरिताएं 
रसे उत्पन्न हुए जलसे युक्त होकर बहा करती हैं । ॥ २१॥ 

नदीनां संगभ्रस्तत्र वेतान। सझुपहरे । 

स्वात्मतप्ता थतो यान्ति साक्षाद्दान्ताः पितामहम्‌ ॥ २२॥ 
बह्दांपर सब नदियोंका पबित्र सङ्गम दोता हे, उत्त अत्यन्त गूढ हृदयाकाक्षके बीच सस्तुष्ट- 
चित्त सिद्ध यतियोको उदारचित्त पितामहका दशन मिला करता दे ॥ २९ ॥ 
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कूशाशा! खुत्रताशात्व तपसा दग्धकिलि 
आत्मन्यात्मानमावेइच त्रह्माणं सछुपासं ॥ २३ ॥ 
वहापर जिनकी आज्ञा क्षीण हो शयी है, जो उत्तम त्रतके पालनछी इच्छा करते हे और 
तपस्याक सहारे जिनके सब पाप दग्ध हो गये हैं, बेही सिद्ध यतिब्वन्द हृदया काश्चमे 
परमात्मा ब्रह्माको संस्थापित करके उसकी उपासना किया करते हैं ॥ २३॥ 
ऋचमप्यश्र शासन्ति विद्यारण्यबिदो जना । 
लदरण्यम्भिप्रेत्थ यथाधीरमजायल | २३ ॥ 
बिद्याके प्रभावसे ब्रह्मरूपी बनका स्वरूप समझनेवाले ब्रह्मज्ञ पुरुष धीरकी भांति उस वनको 
पाक ऋचाआद्दीकी प्रशंसा करते हे, २४॥ 
एतदेताहदां दिव्यसरण्यं न्रात्मणा विदुः । 
विदित्व। चान्वालि्टन्त क्षेत्रज्ञनालुदरितस््‌ ॥ २७ || 
डात श्रामहाभारत आश्वमाधकपवचाण सतावश्ााऽष्यायः ४ २७ ॥ ७४५ ॥ 
ब्राह्मण लोग ऐके दिव्य वनको पुण्यरूपसे बोघ करते और कषत्रन्ञके दरारा शिक्षित होकर 
उस स्थानमें निवास किया करते हैं ॥ २७॥ 
: महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे सत्ताईलवां अध्याय समाप्त २७ ॥ ७४५ ॥ 
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त्राण उवाच-< 

गन्धान्न जिघ्रामि रसान्न वाहि रूप न पद्चयामि न च स्पशानि । 

न चापि शब्दान्विविधाज्शणोमि न चापि संकल्पछ्ुपैसि किंचित्‌ ॥ १॥ 
त्राण बोला- भ न गन्धक्नो संघता हू, न रसॉझछो चखता हं, न रूपको देखता हूं, किसी 
वस्तुका स्पश नहीं करता हूं, नाना प्रकारके शब्दोंझो नहीं सुनता हू ओर मनके बीच 
किसी प्रकार संकटपभी नहीं करता हूं ।। १ ॥ 

अथाोनिष्टान्कामयते स्वभावः खबान्द्रेष्यान्प्रद्विषते स्वभावः। 

कामद्रेषावुद्धवत। स्व भावात्प्राणापानौ जन्तुदेहान्निवे्य ॥२॥ 
स्वभाव ही इच्छित पदाथोंकी कामना रखता है, स्वभावही द्वेष्य वस्तुओळे प्रति द्वेष करता. 
हे । जैसे प्राण ओर अपान वायु इच्छा अनिच्छाळे बशमें न होकर स्वभाबसेही जीवोंके 
शरीरोंमें प्रविष्ट होकर निज कारये अन्नादि पाचन क्रिया संपादन करते हैं, बैसे ही स्वभाव- 

सही राग और द्रेषकी उत्पत्ति होती है ॥ २॥ ह») 
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तेभ्पश्चान्यांस्तेष्वानित्यांश्च भावान्भूतात्मानं लक्षयेयं दारीरे । 

ताॉस्लास्तछज्ञास्म शाक्त्य! कथवित्कानक्रोधाभ्यां जरया स्वत्युना च ॥३॥ 
बाह्य घाण प्रयादे इन्द्रिया आर विषये विभिन्न स्वस जनित वासनामय त्रिषय तथा इन्द्रिया 
हे, उनमे जो अनित्य भाव इ, उनसे भी अतिरिक्त जा द उस भूतात्माको योगी लोग शरारके 
बीच लक्ष्य किया करते हव । उसहा भूतात्मार्म निवास करनेसे काम, क्रोध, जरा ओर मृत्यु किसी 
प्रकारमा सुझपर आक्रमण नह! कर सकत, इसालण भ असङ्गपरूपसे निवास करता हूं॥३॥ 


अकामयानस्य च खवेकामानविद्विषाणऱ्य च सवंदोषान्‌ । 
से स्वभावेषु भवान्ति लेपाश्‍्तोयस्त बिन्दोरिय पुष्करेषु :४॥ 
म॑ सब प्रकारसे काम्य वस्तुआमं कामना ओर दूषित वस्तुओर्मे द्वेष नही करता; इसीसे 
पद्मपत्रम॑ निर्लिप्त जलकी बूंदके समान छाम ओर दष सुझमें स्वाभाविक लिप्त नहीं हो 
सकत ॥ १४ ॥ 

नित्यस्थ चेतस्थ अवयान्त नित्या निरीक्षमाणस्य बहून्ह्वलावान । 

न सज्जते संसु भोगजाछं दिवीव सूणस्य मयूखजालम््‌ ॥५॥ 
बहुत प्रकारके स्वभाववाली इंद्रियोंको देखनेबाळे असंग पुरुषक्री सब कामनाएं नित्य हो 
जाती हैं, जेसे आकाह्ममण्डलमें सूर्यकी 1 समूह सयको लिप्त नहीं कर सकता, वैसे ही 
वे भोग समूह उस विद्वानूछो कसम लिप्त नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ 


अज्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनस्र्‌ । 

अध्ययुयातसयाद्‌ त निबाध यक्षास्वाने ॥ ६॥ 
हे यशस्वानि | परम पुरुष परमास्माके असक्ल विषयभें पण्डित लोग अध्बयु और यतिके 
संवादयुक्त जिस प्राचीन इतिद्वासका उद!इरणस्वरूप बर्णन करते हैं, उसे तुम साबधान 
होकर सुनो ॥ ६ ॥ 

प्रोक्ष्यमाणं पशुं हष्ट्रा यज्ञकमेण्यथात्रवीत्‌ । 

यतिरध्वयुमासीनो हिंसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥७॥ 
यज्ञस्थलमं बढे हुए किसी यतीने अध्बयुकको पशुका प्रोक्षण करते देखकर उसकी निन्दा 
करते हुए बोला, कि ““ आप ऐसे हिंसाकायमे प्रवृत्त हुए हैं ? ” ॥ ७॥ 

तमध्व्यु! प्रत्युवाच नायं छागो विनऱयति। | 

श्रेयसा योष्यते जन्तुणदि श्चतिरियं तथा ॥८॥ 
'ऐसा बचन सुनके अध्वर्युने उससे इस प्रकार उत्तर दिया “ वेदके अनुसार यज्ञकमभे जीव 
हिंसित होनेसे-कल्याणबुक्त- होतेः हैं;-इसलियेबकरा:बविनष्ठ,लःहोग्रा-॥-< ॥ 
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यो हस्य पार्थिवो भागः एथिवी स गमिष्यति । 

यदस्य वारिजं किंचि दपस्तत्प्रलि पद्यते ॥९॥ 
यह बकरा यज्ञमे हिंसित होनेसे इसका जो पार्थिव भाग हे, वह पृथ्वीभें मिल जायगा । 
इसका जो कुछ जलीय अंश हे वह जलमें प्रविष्ट होगा ॥ ९ | 

सूर्य चक्षुरदिशः ओजे प्राणोऽस्य दिवमेव च । 

आगमे वरतेमानस्थ न से दोषोऽस्ति कश्चन ॥ १० ॥ 
नेत्रके तेजस अंश सर्यमे, कान दिल्ञाओंमें और प्राणवायु आळाशमें प्रबिष्ट होगा; इसलिये 
शास्रकी आज्ञाके अनुसार वतनेबाले मुझे कुछ दोष नहीं है” ॥ १० ॥ 

यातरवाच-<- 

प्राणेविरोगे छागस्थ यदि श्रेथ! प्रपठयसि । 

छागार्थे वतेते यज्ञो जवत! कि परथोजनस्‌ ॥ ११ ॥ 
यति बोला- यदि यज्ञब्भेमें तुम बकरेके प्राणवियोग होनेसे उसका मङ्गल देखते हो, तो 
बकरेके निमित्तही यह यज्ञ हो रहा है, उसमें तुम्हारा कोनसा प्रयोजन है? ॥ ११ ॥ 


अलु त्वा भन्यतां साता पिता भ्राता सखापि च । 
सन्त्र यस्वेनसुन्नीय परवन्त विशेषतः ॥ १२॥ 
~ ~ स्य "2५. ५ ७ ३९ ~ [a 
श्रुतिका बचन हे- इस विषयमें बकरेको स्वयंकी माता, पिता, आई ओर सखाकी अनुमति 


~ 


मिलनी चाहिये । इसलिये आप इस बिशेषरूपसे पराधीन बकरेको ले जाकर इसके माता 
पिता आदिसे अनुमति लेवे ! १२ ॥। 

य एवमनुभन्येरंस्तानभवान्प्रष्डु महति । 

तेषामनुमतं श्रुत्वा शाक्या क्तु विचारणा ॥ १३॥ 
पहले तुम्हें इस पशुके पित्रादि संबंधियोंसे पूळकर संमति लेनी चाहिये- बे अनुमति दे दें, 
तो उनकी संमति सुनकर बिचार कर सकेंगे ॥ १३ ॥ 

प्राणा अप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते स्वयोनिषु । 

कारीरं केवलं शिष्ट निश्रेष्टमिलि भे नतिः ॥ १४॥ 
आपने इस बकेरेकी इन्द्रियोंको उनके कारणोंमें लीन किया है। मुझे ऐसा बोध होता है कि 
इस बकरेका केबल अचेतन शरीर मात्र अवशिष्ट रहा हे ॥ १४।! 

इन्धनस्य तु तुल्येन शरीरेण विचेता । 

हिंसा निर्वेष्डुकामानामिन्धनं पश्ुसंज्ञितम्‌ ॥ १५ ॥ 
चेतनाविद्दीन छरीर काष्ठसदश है; हिंसामय यज्ञके प्रायाश्रेत्तके अभिलाषी जो होते हैं, उनके 


लिये यज्ञीय काष्ठ पशु हुआ करते हैं || १६ ॥ | 
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अहिंसा सर्वधर्माणामिरति ब्ृद्धाुशासनस्‌ । 


है यदाहस्र भवेत्कम तत्कायमिलि विझह ॥ १६ ॥ 
कि एसी आज्ञा है, कि सब धर्माम अहिंसा ही प्रशंसनीय हे; हम ऐसी जिबेचना करते 


दु 
हैं, कि जो अहिंसायुक्त कर्म हो, बही कतेव्ययुक्त है ॥ १६ ॥ 
आहंसांते प्रतिज्ञय थांदि वक्ष्यास्यत। परम । 
दाक्य बहुविधं वक्तु अवतः कायदूबणम्‌ ` ॥ १७॥ 
इसके अनन्तर यदि कहना पडे, तो में कहूंगा कि “ भें अहिंसा धर्मका पालन करूंगा, ? 
क्याकि अहिसा ही हमारा प्रतिश्रुत धम है; घेसी सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिये। नही तो 
आप अनक प्रकारक दूषित कम बालन उद्यत हागे ॥ १७॥ 
आहसा सवसूताना नित्यमस्नाखु राचते। 
प्रत्यक्षल खाधयाम्रो न परोक्षसुपास्म दे ॥ १८॥ 
सब भूर्ताको अहिंसा ही हमें सदा सुयोग्य लगती हे इम लोग प्रत्यक्ष वस्तुको ही साधन 
किया करते इं, अप्रत्यक्षकी उपासना नहीं करते ॥ १८॥ 
अध्वयुरुचाच- 
सूमेगन्धयुणान्छुङ्क पिषस्यापोलयान्रसान्‌ । 


ज्योलिषाँ पहणसे रूप स्णकास्थानिलअान्गुणान्‌ ॥ १९॥ 
अध्वर्युं बोला- दे द्विज! आप जो भूमिके गन्धशुणोंका उपभोग करते, जळ मय रसगुणॉको 
पीते, अभि तेजके रूप गुगको देखते, वायुक स्पत्नगुगको स्पश्च कःते ॥ १९ ॥ 
*ऱणोष्याकादाजं दाव मनसा मन्यसे मलिस । 


सर्वाण्येतानि सूतानि प्राणा इति च मन्यसे ॥ २० ॥ 
ओर आकाश्चके शब्दगुणकों सुनते हैं, तथा मनके द्वारा मनन करते हैं, इन सब भूतोंको 
"ही प्राण बोध करते हैं; तो आप किस प्रकार प्राणादानसे निब होगे ? | २०॥  - 


प्राणादाने च नित्योऽस्ति हिंसायां वतेते भवान । 

नास्ति चेष्टा विना हिंसां कि वा त्वं मन्यसे द्विज ॥ २१॥ 
आप सदा प्राणदानके कार्यम रगे रहे हैं; आप तो हिंसामें ही नियुक्त दे; क्‍योंकि विना 
हिंसा की चेष्टा नहीं हो सकती; इसलिये आप अहिंसा किस प्रकार समझते हैं ? ॥ २१ ॥ 

यतिरुवाच -- 

अक्षरं च क्षरं चेव ट्रैधीमायोऽथम्रात्मनः । 

अक्षरं तत्र सद्भाव) स्वभाव! क्षर उच्यते ॥ २२॥ 
यति बोला- आत्माकी क्षर और अक्षर दो प्रकारकी अवस्था है, उसके बीच सद्भाव अक्षर 
ओर स्वभाव क्षर कहके वर्णित 
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प्राणो जिह्वा मन! सत्वं स्वभावो रजसा सह । 
AT Te ~ % ~ ~ 
भावेरेतेविसुक्तस्य निठ्ठेद्रस्य निराशिषः ॥ २१३ ॥ 
मायाके सहित अवस्थित प्राण, जिह्वा, मन और सत्त्व, ये सद्भाव कहाते हैं; आत्मा इन 


ha ea he 


सब भावोंसे विसुक्त होनेसे निईन्ड्र और आक्षाबर्जित है ॥ २३॥ 
समस्य सबञ्रूतेषु निर्ससस्य जितात्मनः ! 
र समन्तात्परिञुक्तस् न मथ बिद्यते कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष सर्वेभूतोंमें सममाव, निर्मम, जितात्मा और सब भांतिसे मुक्त है, बह कहीं भी 
भयभीत नहीं होता ॥ २४ ॥ 
अध्वयुरुवाच-- | 
सद्धिरेवेह संवास! कार्या मतिनतां वर । 
, _ अवतो हि मतं झुत्वा प्रतिभाति सतिमेम ॥ २८ ॥ 
अध्वयु बोला- हे वुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ द्विजवर ! आपका मत सुनके सुझे ऐसा बोध होता है, 
कि इस लोकमें साधुओंके सङ्क संवास करना ही उचित है ॥ ९५ | 
आरवन्भगवदूवुद्धथा प्रतिबुद्धो वीरुप हस्‌ । 
सतं मन्तुं क्रतुं कर्तु नापराधोऽस्ति भे द्विज ॥ २६॥ 
हे भगवन्‌! में आपकी बुद्धिसे ज्ञानपुक्त होकर कहता हूं, कि भें मन्त्रकृत विचारोंका आदर 
करता हूं ओर यज्ञ किया करता हू; इश्नलिये इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है ॥ २६॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
उपपत्त्या यतिर्तूष्णी बतेसानस्तत! परस्‌ । | 
अध्वयुरपि निर्भोह! प्रचचार महामखे ॥ २७॥ 
ब्राह्मण बोला- तिसळे अनन्तर यतिने उपपत्तिके अनुसार मौनावलम्बन किया और अध्ययुं 
भी मोहबिद्दीन होकर महायज्ञका प्रचार करने लगा ॥ २७॥ 
एवमेताहशं मोक्षं सुसूक्ष्मं त्रात्मणा विदुः ¦ 
विदित्वा चानुतिछन्ति क्षेत्रज्ञेनालु दशिना ॥ २८॥ 
इति अ्रीमहाभारते आाश्वमेधिकपर्वणि अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ४ ७७३ ॥ 


ब्राह्मण लोग इसी प्रकार मोक्षका अत्यन्त क्षम स्वरूप जानके, अथदर्शी क्षेत्रज्ञे उपदेशके 
अनुसार उस मोक्षधर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्व अइईसवां भध्याय समाप्त ॥ २८॥ ७७३ ॥ 
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त्राह्मण उद्याय--- 
अत्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
कातेवीयेस्थ संवादं ससुद्रस्थ च भामिनि ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भामिनि ! इस विषयमे पण्डित लोग कातवीर्य अजुन और समुद्रे 
संवादयुक्त यह प्राचीन इतिदासका उदाहरण कहा करते हैं ॥ १ ॥ 


कातेवीयाडुनो नाम राजा बाइसहस्रवान । 
येन सागरपयन्ता घलुषा निर्जिता सही ॥ २॥ 
जिन्होंने शरासनके सहारे समुद्रके सहित वसुन्धराक्जो ओरसे छोरतक जीता था, वह 


CO 


कातेवीयं अजुनक नामस [वख्यात एक राजा था; उसका एक इजार भ्ुजआए था ॥ २॥ 


स कदाचित्ससुद्रान्त विचरन्बलदपिलः । 

अवाकिरच्छर वातैः ससुद्रमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
हमने सुना है, कि उसने किसी समय निज बल तेजसे दर्पित होकर समुद्रके तीर विचरते 
हुए सेकूडों बाणोंकी बर्षासे समुद्रको समाच्छन्न किया ॥ ३॥ 


तं ससुद्रो नमस्कृत्य कुलाञ्जलिरुवाच ह । 

मा सुश्च वीर नाराचान्ज्रूहि कि करवाणि ते ॥४॥ 
तब समुद्र उन्हें नमस्कार करके हाथ जोडळे बोला, हे बीर आप मुझपर बाण न चलाइये। 
कहिये, मुझे आपका कोनसा कार्य करना होगा ? ॥ ४॥ 

सदाश्रयाणि भूतानि त्वद्विरष्टैमेहेषुभिः । 

बध्यन्ते राजशादूल तेभ्यो देह्यमयं विभो ॥५॥ 
हे राजेन्द्र ! मेरे आश्रित प्राणिवृन्द आपले द्वारा छोडे हुए महाशरोंसे मर रहे हैं। हे विश्व ! 
आप उन्हें अभय प्रदान करिये ॥ ५ ॥ 


अजुन उवाच-- 
सत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः कचित । 
विद्यते ते समाचध्य यः ससासीत मां मघे ॥ ६ ॥ 
अजुन बोले- यदि युद्धमें मेरे समान झारासनधारी कोई वीर विद्यमान हो और वह मेरे 
सङ्ग युद्धमें खडा होनेमें समर्थ हो, तो मुझसे तुम उसका दृत्तान्त कहो ॥ ६ ॥ 
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समुद्र उवाच-- 

सहर्षिजेअदञ्निस्ते यदि राजम्परिश्चतः । 
तस्य पु्रस्तवातिथ्षं यथावत्कतुम होते ॥७॥ 

समुद्र बोला- हे महाराज ! यदि आप महर्षि जमदग्निको विशेष रीतिसे जानते हैं, तो 

उनके पुत्रके निकट जाइये; वह विधिपूर्वक आपका आतिथ्य करनेमे समर्थ होंगे ॥ ७॥ 
सत्तः स राजा प्रथयो कोधेन महता डतः । 
ख तमाश्रममागर्य राममेवान्बपव्यत ॥८॥ 

तिसक अनन्तर राजा कातेवीयाजन अत्यन्त क्रुद्ध दोकर उनके आश्रममें जाकर उस 


परशुरामके निकट उपस्थित हुआ | ८ ॥ 
स रामप्रातेकूलाने चकार सह बन्धुसि! । 
आयास जनयामास रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 
राजाने अपने बान्धवोंके सहित महात्मा परशुरामके प्रतिकूल बर्तन करके उन्हें दुःखित 
किया ॥ ९ ॥ 
ततस्तेजः प्रजञ्याल रामस्यामिततजसः । 
प्रदहद्रिपुसैन्यानि लदा कमललोचने ॥ १० ॥ 
ह कमललोचने ! उस समय इत्र॒सेनाको जलाकर भस्म करनेवाला अमिततेजस्वी रामका 
तेज प्रज्बलित हुआ ॥ १०॥ 
लतः परशुमादाय स तं बाहुलहस्निणम्‌ । 
चिच्छेद सहसा रामो बाइुशाखमिव द्रुमम्‌ ॥११॥ 
अनन्तर रामने सहसा परशु लेकर चइतसी शाखाओंसे युक्त वृक्षकों भांति सदस्राइु 
कातंवीयार्जुबको सहसा काट डाला । ११ ॥ 


ते हतं पतितं इष्टवा समेताः सव॑वान्धवाः । 
असीनादाय शक्तीश्च आगेवं पथवारयन्‌ = ॥ १२॥ 

उसके बान्धवगण उसे भरके गिरा हुआ देखकर, सब कोई इकडे होकर, तलवार और 

शक्ति ग्रहण करके भृगुनन्दन रामपर सब ओरसे प्रहार करने लगे ॥ १२॥ 
रामोऽपि धनुरादाय रथमारुत्य सत्वर! । 


थिस्रजञ्शारयषाणि व्यधमत्पाथव बलम्‌ ॥ १३॥ के 
इधर राम भी धनुष लेकर शीघ्रह्दी रथपर चढके बाण बरसात हुए राजाक समस्त बलका 


सदार करने लग ॥ १६॥ 
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ततस्तु क्षत्रिया? केचिज्ञनदञ्जिं निहत्य च। 

विविद्युर्गिरिदुगाणि बगा! सिंहार्दिता इव ॥ १४॥ 
अनन्तर जमदग्नेकी इत्या करके बहुतसे क्षत्रिय सिंहे भयभीत हुए मगोकी भांति 
गिरिकन्दरोंमें प्रविष्ट हुए ॥ १४ ॥ 

तेषां स्वविहितं कमे तद्भयाज्ञालु लिछताओ । 

प्रजा बृषलतां प्राप्ता ब्राह्मणानामदशेनात्‌ ॥ १५० ॥ 
क्रमसे क्षत्रियोने रामके भयसे निज विहित कर्माझा अनुष्ठान करना भी छोड दिया; बहुत 
दिर्नोतक ब्राह्मणोंले वेद ज्ञानादिका दक्षन न होनेपर उनको प्रजाए अपने कमं भूलकर 
शुद्॒त्वका प्राप्त हुई ॥ १५ !! 

त एते द्रमिडा! काशाः घुण्डाश्य काबरे? सह। 

ब्ृषषळत्वं परिगता व्युत्थानातक्ष त्रध मंतः ॥ १६॥ 
इसही प्रकार क्षत्रधप्रांवलम्वी शबरके सहित द्रामेड, काश, पुण्ड ओर श्बरोंके साथ 
रहकर भा निज क्षात्रेण घमका अनुष्ठान न करनंस झाद्रत्वको प्राप्त हुए ॥ १६॥ 

ततस्तु हतवारासु क्षत्रियारु पुनः पुनः 

द्विजेरुत्पादितं क्षत्रं जालद्ग्न्यो न्यकून्तत ॥ १७॥ 
अनन्तर क्षत्रिय वीराके मारे जानेपर ब्राक्मणोंके द्वारा उनकी श्रियॉसे नियोग बिधिके 
अनुसार जो सब क्षत्रिय सन्तान उत्पन्न होने लगे, परतु जमदभिपुत्र रामने उनका भी 
बारबार वध किया ॥ १७॥ 

एकविशलतिमेषान्ते रामं वागशरीरिणी । 

दिव्या प्रोवाच मधुरा सवेलोकृपरिश्रुता ॥ १८॥ 
रामने इसी भांति इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार किया, तब अन्तमें अशरीरिणी दिव्य 
आकाशवाणीने मधुर खरम सब छोगोंके सुनते इए उनसे कहा ॥ १८॥ 

राम राम निवतेस्व क॑ गणं तात पयसि । 

क्षत्रबन्धूनेमान्प्राणयप्रयोज्य पुनः पुन! ॥ १९ ॥ 
हे राम ! तुम बार बार इन धत्रियबन्धुओंझो बिनष्ट करके कोनसा लाभ देखते हो १ हे 
तात ! तुम इध निष्ठुर हत्याके कायसे निवृत्त हो जाओ ” ॥ १९॥ 

तथेव ते महात्मानस्ूचीकप्रसुखास्तदा । 

पितामहा महाभाग निवतस्वेत्यथाञ्रवन्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय ऋचीक आदि पितामहोने भी उस्त महात्मा रामको इस छायसे निवृत्त दोनेके लिये 


समझाते हुए कहा महाभाग! त्यह-काम . छोड-दो कषति योके-स सारे) २० ॥ | 
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पितुवेधमरूष्य॑स्तु रामः प्रोधाच तालषीन्‌ । 

नाइन्तीह भवन्तो मां 'निवारयिलुमित्युत ॥ ९१ ॥ 
परन्तु राम पितुवधसे क्षान्त न होकर उन ऋषियोंशे बोले- है पितामहगण ! इस विषयमें 
मुझे निवारण करना आप लोगोंको उचित नहीं है ॥ २१ ॥ 

पितर ङु 

नाहसे क्षत्रबन्धूस्त्वं निहन्तुं जयतां वर । 

न हि युक्तं त्वया हन्तु ज्राह्मणेन सता नपान्‌ ॥ २२॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपचणि एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ७९७ ॥ 
पिवृगण बोले- हे बिजय पानेवालोंमें श्रेष्ठ ! क्षत्रिय बन्धु ओका मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; 
विशेष करके ब्राह्मण होकर क्षत्रिय राजाओंको मारना तुम्हारे पक्षमें युक्तियुक्त नहीं होता 
है ॥ २२॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमं डन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ७९५ ४ 
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पितर ऊचु!-- 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 

श्रुत्वा च तत्तथा काये भवता द्विजसत्तम ॥१॥ 
पितृगण बोले- हे द्विजसत्तम ! इस अहिसाविषयमे पण्डित लोग जिस प्राचीन इतिहासके 
उदाहरणका बर्णन करते हैं, उसे सुनकर तुम्हें वैसाही आचरण करना योग्य हे ॥ १॥ 

अलको नाम राजषिरभवत्सुभहातपा! । 

धर्मज्ञी सत्यसंधश्ध महात्मा खुमहात्रतः ॥ २॥ 
पहले समयमें महातपस्वी, ध्ज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और इढब्रती अलक नामसे प्रसिद्ध 
एक राजर्षि थे ॥ २॥ 

स सागरान्तां धनुषा विनिजित्य महीमिमाम्न्‌ । 

कृत्या सुदुष्करं कमं मनः सूक्ष्मे समादधे ॥ ३१॥ 
उन्होने श्वरासनसे समुद्रपयंत इस वसुन्धराको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम किया । अनन्तर 
उन्होंने स्रक्ष्म तत्तके विचारमे अपना मन लगाया |) ३ ॥ 

स्थितस्य वृक्षसूले$्थ तस्य चिन्ता बभूव ह । 

उत्सज्य खुमहद्राज्यं सूक्ष्म प्राति महामते ॥४॥ 
हे महाप्राज्ञ ! बह एक बार निज उत्तम महत्‌ राज्यका परित्याग करके एक बृक्षके मूलमें 
जा बेठकर व्रक्ष्म तस्व पर त्रक्मका विचार करने लगे ॥ ४॥ 
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अळके उवाच-- 
मनसो मे बलं जातं मनो जित्वा धवो जयः । 
५ _ अन्यत्र बाणानस्यामि शाञ्चासिः परिवारितः ॥ ५॥ 
अलक बोले- मुझे मनसेही बल प्राप्त हो गया है; इसलिये मनको जीतनेसे मुझे स्थिर जय 
प्राप्त होगी; इस समय में इन्द्रियरूपी क्षत्रुओंसे घिरा हुआ हूं; इस कारण बाहरके छत्र ऑपर 
हमला न करके अपने अंदरके शत्रुऑपरही बाण चलाऊंगा ॥ ५ ॥ 
यदिदं चापलान्सूतें! सवे मेत चिकीषति । 
सन? प्रति सुतीक्ष्णाग्रानहं मोध्यामि सायकान्‌ ॥६॥ 
मनकी चंचलतासे ही ये सब कमं मजुष्यॉसे वह करानेकी इच्छा करता रहता दे; इसलिये 
मनकी ओर ही में इठयोगरूपी इन तीक्ष्ण बाणांको छोइंगा ॥ ६॥ 
मन उवाच -- 
नेमे बाणास्तरिष्धन्ति मामलक कर्थचन । 
तवैव मर्म भेत्स्थन्ति भिन्नममों अरिष्यसि ॥ ७॥ 
मन बोला- हे अलक ! ये बाण मुझे कदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्हारेही ममस्थानोंकों 
बेधेंगे, तब तुम मर्मस्थांनोंके कटनेसे मर जावोगे॥ ७॥ 
अन्यान्बाणान्समीक्षस्व सरत्व मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ तलो वचनमञ्रवीत्‌ ॥८॥ 
इसलिये तुम इसके अतिरिक्त जिन बाणोसे मुझे मार न सकोगे, उन बाणोंका अनुसन्धान 
करो । अलके ऐसा सुनके सोचकर इस प्रकार बोले ॥ ८ ॥ 
अलके उवाच 
आपघ्राय सुषहून्गणन्धास्तानेव प्रतिशध्यति । 
तस्प्रादूघाणं प्रति हारान्प्रतिसोक्ष्यास्यह शितान्‌ ॥९॥ . 
यह नासिका अनेक प्रकारके सुगन्धोंकों संघती हुई भी [फिर उन्हींकी ही अभिलाषा किया 
करती है; इसलिये उस नासिकाके विषयर्म में इन तीक्षण बाणॉंको छोडूगा :: ९॥ 
त्राण उवाच-- 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति सामलक कथचन । 
तवैष मस भेत्स्यन्ति भिन्नसमा सरिष्यसि ॥ १०॥ 
नासिका बोली- हे अलक ! तुम मेरी ओर जिन बाणोंको छोडोगे, वे कदापि सुझे भेद न 
कर सकेंगे । बल्कि वे बाण तुम्हारे ही ममोंको छेदन करेंगे, तत्र तुम ही भिन्नममो होकर 
मृत्युमुखं जाओगे ॥ १ 
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अन्यान्घाणान्समीक्षस्व थेस्ट्वं सां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनश्नन्नवात्‌ ॥१९॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणोंसे तुम मुझे नष्ट कर सकोगे, उनका अदुसन्धान करो । 
अलके नासकाका एसा बचन सुनकर क्षणभर साँचके बोले । ११॥ 
अलक डवाच-- 
इयं स्यादृन्रसान्सुक्त्या लानेच प्रलिगूष्याति । 
तस्प्ाज्जहा प्रति झारान्प्रतिसो्ष्घाङ्थ हं न ॥१९॥ 


यह जिह्वा सुस्वादु रसोका भोजन करके उत रसोंकी ह मिळाषा किया करती है, 
इसलिये में जिहके ऊपर ही अपने तीक्ष्ण बाणोंकों छोडूगा ॥ १९ ॥ 
जद्लावाच-- 
नेमे घाणास्तरिष्यन्ति मामलक कर्थचन । 
तवैव मने सेत्स्यन्ति भिन्ननना मरिष्यसि ॥ १३॥ 


जिह्वा बोली- हे अलक ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंको चलानेळी इच्छा करते हो, वे बाण 
कदापि मुझे स्पर्श न कर सकेंगे; बरम तुम्हारे ही मर्मोको भेदकर तुम्हें नष्ट करेंगे ॥१३॥ . 
अन्यान्बाणान्ससीक्षह्य चैस्ट्वं माँ सूदयिष्यस्ति । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्श्याथ ततो वचनभञ्रबील्‌ ॥१४॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणोंके सहारे तुम सुझे विनष्ट कर सकोगे, उनका ही 
अनुसन्धान करो । यह सुनकर अलक कुछ क्षणभर सोचते रहे और फिर बोले ॥ १४॥ . 
अलके उवाच-- 
स्पट्टा त्वग्विविधान्स्पक्योस्थानेव प्रतिगुध्थति ! 
तस्मात्त्वचं पाटयिष्ये विविधे? कङ्क पत्रिभिः ॥ १५ ॥ 
अलक बोले- त्वचा विविध स्पश्चोंको स्पर्श करके उन्हीं स्पशोकी ही आकांक्षा किया करती 
है; इसलिये भें कङ्कपत्रयुक्त विविध बाणोंसे त्वचाको नष्ट करूंगा ॥ १५ ॥ 
त्वगुवाच-- 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलके कर्थचन । 
तवैय ममे भेत्स्यन्ति भिन्नमस्ञा मरिष्यसि ॥ १६॥ 
त्वचा बोली- हे अलक ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंके चलानेङी इच्छा करते हो, वे कदापि 


~ 


मुझे भेद न कर सकेंगे, बे तुम्हारे ही मर्माको छेदन करेंगे ओर मम पिर्दाणे होनेपर तुमही 
मर जावोगे ॥ १६ ॥ - 
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अन्यान्याणान्समीक्षस्व चेस्त्यं भां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
इसाल्य तुम इनक अतिरिक्त जिन बाणासे सुझे नष्ट कर सकोगे, उनकी खोज रो ! 


अनन्तर अलक ऐसा वचन सुनकर क्षणभर चिन्ता करके इस प्रकार बोले ॥ १७ ॥ 
अलक उवाच--< 


श्रत्वा चे विविधाज्शव्दास्तानेव प्रलिशध्यति । 

तस्माच्छरोत्रं पलि छारान्प्रतिनोक्ष्यास्यहं शितान्‌ ॥ १८४ 
अलके बोले- कान विविध शब्द सुनके उन्हीं शब्दोंकी ही आकांक्षा किया करता हे 
इसलिये में इन शाणित वार्णोको कानके ऊपर चलाऊंगा ॥ १८ ॥ 

भाच उवाच-द 

नेभे घाणास्तरिष्यन्ति मामलके कर्थचन । 

तवैव ममे भेत्स्थन्ति सतो हास्यसि जीवितम्‌ ॥ १९॥ 
कान बोरा- हे अलके ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंको छोडनेकी इच्छा करते हो, वे शर 
कदापि मुझे भेदित न कर सकेंगे । बल्कि वे तुम्हारे ही मर्मोका छेदन करेंगे, और तुम 

= _ जीवनसे हाथ धो बठागे ॥ १९॥ 
न्यान्बाणान्सम्रीक्षस्व येस्त्वं माँ सूदयिष्यसि । 

तच्छरुत्या स 1वाचन्त्याथ ततो यचनमत्रवात्‌ ॥ २० ॥ 

इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणांसे तुम मुझे विनष्ट करोगे, उनकी खोज करा । अलक 
। इतना वचन सुनके क्षणभर बिचार करके बाले ॥ ९० ॥ 


अलक उचाच-- 
दृष्टा चे विविधान्मावांस्तानेव प्रतिगुध्याति । 


तस्माचचक्षुः प्रति चारान्प्रतिमोद्यार्यहं शितान्‌ ॥२१॥ 
अलके बोले- नेत्र अनेक भाँतिके रूपभावोंको देखकर उन रूपॉंकी ही आकांक्षा किया 
करता हे, इसलिये में इन श्िकल किये हुए बाणांसे नेत्रको नष्ट करूगा ॥ २१ ॥ 

चक्षुरुवाच 
क नेसे बाणास्तरिष्यन्ति सामलके कर्थचन । 

तवेव समे भेत्स्यन्ति भिन्नस्ा मरिष्यसि ॥ २२॥ 
नेत्रने कहा- हे अलक ! तुम इन बाणोंसे किसी प्रकार मुझे बिनष्ट न कर सकोभे, बारे 
ये बाण तुम्हारे ही अमाको छेदन कर डालेंगे; और ममोका विदीर्णे होनेपर तुम मर 
जाओगे ॥ २२ ॥ 
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अन्यान्घाणान्ससीक्षस्व येस्त्व मां सूलयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो यचनम्त्रबीत्‌ ॥ २३॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणोक सहारे तम मुझे विनष्ट कर सकोगे उन ही बाणोकी खोज 
करा । अनन्तर अलक एसा बचन सुनकर क्षणभर विचार करके इस प्रकार बोले ॥ २३॥ 
अलक उचाच-- 
इय निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्थाति । 
तस्माद्चु्‌ प्रति शरान्प्रतिमोक्ष्यास्चहं शितान ॥ २४॥ 
अलक बोले- यह बुद्धि अपनी प्रज्ञाके द्वारा अनेक प्रकारकी निष्ठा किया करती हैं, इसलिये 
भ शाणित बाणोंको बुद्धिके ऊपर छोडूंग्रा ॥ २४॥ 
बुद्धिरुवाच— 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कर्थचन । 
तवेव समे भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि ॥ २७ ॥ 
बुद्धि बोली- हे अलक ! तुम इन बाणोंसे मुझे कदापि विनष्ट न कर सकोगे; बरन ये बाण 
तुम्हारे ही मर्मोको छेदन कर डालेंगे ओर मर्म बिर्दाणे होनेपर तुम ही मरोगे ॥ २५॥ 
पतर ऊचुः: क 
ततो$लकेस्तपो घोरमास्थायाथ सुदुष्करम्‌ । 
नाध्थगच्छत्परं शक्त्या बाणसेतेषु सप्तसु । 
सुसमाहिलचेतारतु ततोऽचिन्तयत प्रश्नः ॥ २६॥ 
पितर बोले- तिसके अनन्तर अलकने उस स्थानम बेठकर घोर दुष्कर तपस्या की, परन्तु 
पूर्वोक्त सातों इन्द्रियोंके बिषयमें बलपूवंक उत्तम बाण न छोड सके । अनन्तर प्राज्ञबर प्रभ 
अलकेने एकाग्र चित्तसे बिचार किया ॥ २६॥ 
स विचिन्त्य चिरं कालमलकों द्विजसत्तम । 
नाध्यगच्छत्परं श्रयो योगान्मतिमतां वर! ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! बहुत समयतक निरन्तर सोचने पर बुद्धिमानार्म श्रेष्ठ राजाको योगसे 
बढकर दूसरा परम कल्याणकारी साधन मिला नहीँ ॥ २७ ॥ 
स एकाग्रं सनः कृत्वा निश्चला योगमास्थितः । 
इन्द्रियाणि जघानाझु बाणेनैकेन वीथवान । 
योगेनात्मानमाविइय संसिद्धिं परजां ययौ ॥ २८ ॥ 
घे मनको निश्चयभावसे एकाग्र करके स्थिर बेठ गये ओर ध्यानयोगका अबलम्बन करने 
लगे । इस ध्यानयोगरूप एक बाणसे शाप्रि ही उन सब इन्द्रियांको उन बलशाली राजाने 
विनष्ट किया और योगबलसे परमात्मामें प्रविष्ट होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये ॥२८॥ 
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विस्मितश्चापि राजषिरिमां गाथां जगाद ह । 

अहो कष्टं यदस्मामि? पूणे राज्यमलुष्ठितम्‌ । 

इति पश्चान्मया ज्ञातं योगान्नास्ति परं सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर राजर्षि अलकेने इस सफलतासे बिस्मित होकर यह गाथा गाया, ओहो ! केसे 
कष्टकी बात दे ! क्‍योंकि पहले में उन बाह्यवस्तु राज्यादिकी उपासनामें नियुक्त था, अब मैंने 
निश्चय जाना, कि. ध्यानयोगसे बढके दूसरा उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं दे ॥ २९॥ 

इति त्वप्मपि जानीहि राम मा क्षश्नियाज्ञहि । 

तपो घोरखुपातिछ तत! श्रेयोऽमिपत्स्थ से ॥ ३०॥ 
है राम ! तुम इसे विशेष रीतिसे जानके क्षत्रियॉझा वथ न करो । घोर तपस्याचरण करो, 
उसासे तुम्हें कल्याण लाभ होगा ॥ ३०॥ 

ब्राह्मण उवाच-- 
इत्युक्त! स तपो घोरं जामदरन्यः पितामहे? । 
आस्थित! सुमहाभागो ययौ सिद्धि च दुगमाम्‌ ॥३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोचिकपर्वणि त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ८२६ ॥ 


ब्राह्मण बोले- महाभाग्यबानका जमदग्निपुत्र रामने अपने पितामहृगणोका ऐसा वचन सुनके 
अत्यन्त कठोर तपस्याका अनुष्ठान किया और दुर्गम सिद्धि प्रास की ॥ ११ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवेम तीसबां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ८२६॥ 


: 3१ २४ 
ब्राह्मण उचाच-- 
“~ बळे ™ ३७७ > चळे 

अयो वै रिपचो लोके नव वे गुणतः स्मता! । 

हषः स्तर्भो5मिनानद्व अयस्ते सात्त्विका गुणाः ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- लोकके बीच सत्व, रज और तम ये तीन शत्रु हैं। येही बृत्तिभेद्से नव प्रकार 
हुआ करते हैं । हष, स्तम्भ और अभिमान ये तीन साखिक गुण हैं ॥१॥ 

शोक! कधोऽतिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्म्रता; । 


स्वझस्तन्द्री च मोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणा! ॥२॥ 
झोक, क्रोध तथा द्वेष ये तीन राजसगुण और स्वप्न, तन्द्रा तथा मोह ये तीन तामस- 
गुण हैं ॥ २॥ 
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एतान्निकूत्य धृतिनान्बाणसंघेरतन्द्रित! । 
जेतुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ३॥ 
श्वतिमान, साद्रधान, जितेन्द्रिय, प्रश्चान्तचिच पुरुप इन सब शुणोका शम-दमादि शर 
समूहसे छेदन करके शत्रुओको जीतनेका उत्साह करते हैं ॥ ३ ॥ 
अन्न गाथा! कीतेयन्ति पुराकल्पविदो जना! । 
अस्बरीषेण या गीता राज्ञा राज्यं प्रशासता ॥ ४ ॥ 
पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमे एक गाथा कहा करते हैं; पहले समयमे प्रज्ञान्त- 
चित्त राजा अम्बरीषने राज्य श्ाधन करते समय इस गाथाको गाया था ॥ ४॥ 
समसुदीणघु दोषेषु वध्यमानेषु साधुषु । 
जग्राह तरसा राज्यमम्बरीष इति श्रुतिः ! | ५ ॥ 
झमगुण नष्ट होने लगे और रजोगुणके दोष पूरी रीतिसे उदित हो गये, तब राजा अम्बरीपने 
सहसा बलपूर्वक राज्य ग्रहण किया, ऐसा कहते हैं ॥ ५॥ 
स निग्रह्म महादोषान्साधून्ससाभिपूज्य च । 
जगास महती सिद्धि गाथां चेमां जगाद ह ॥६॥ ् 
अनन्तर उन्होंने अपने दोषोको अपने वशमें किया ओर उत्तम गुणोंकी सम्मानना की; 
इससे उन्हे बहुत बडी सिद्धि प्राप्त हुई ओर बे यह गाथा गाने लगे ॥ ६ ॥ 
सूयिष्ठं मे जिता दोषा निहताः सवदात्रवः । 
एको दोषोऽवारिष्टस्तु बध्यः स न हतो मया ॥७॥ 
भेने बहुतसे दोषोपर बिजय पाया और सब्र शन्रुआंका नाश किया हे । परन्तु अवश्य बध्य 
एक दोष बाकी रह गया हे, उसे में नष्ट नहीं कर सका ॥ ७॥ 
थेन युक्तो जन्तुरयं वेतृष्ण्यं नाधिगच्छति। 
तृष्णाते इव निम्ननि धावमानो न बुध्यते ॥८॥ 
इसी ही कारण इस प्राणीको वैराग्यक्का लाभ नही होता; मनुष्य तृष्णाते होकर जगतर्म 
मूखंकी भांति नीच कर्माही ओर दोडता दै, सावधान नहीं होता ॥ ८॥ 
अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नर! । 
ते लो ममसिमिर्तीदणेनिकून्तन्तं निळून्तत ॥९॥ 
मनुष्य इस लोकमें इसद्दीके द्वारा प्रयुक्त होकर नद्दी करने योग्य काम भी किया करता है, 
उसही लोमके दोषको ज्ञानरूपी तीक्ष्ण तलवारके सद्दारे नष्ट करना मनुष्यके लिये उचित 


हे॥९॥ 


डि ~ f 
= +, 
dt क = #3 je. वड 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





mm es पक शशवाय 
ID ra os न cs mers 


खच्यांच देर ] ` आश्वमेचिकपवं डल ३३३ 





लोभाद्धि जायते तृष्णा ततश्चिन्ता प्रसज्यले । 
सख लिप्समानो लभते भ्थिष्ठ राजसान्गुणान ॥ १०॥ 
रोमसे तृष्णा उत्पन्न होती हे ओर उससे चिन्ता प्रवृत हुआ करती हे; लोमी मनुष्य इच्छा 
युक्त होकर प्रचुर परिमाणते राजस शुणोंको पाता है ॥ १०॥ 
ख़ तेशुणेः संहतदेहचन्धनः पुन! पुनजायति कमे चेहते । 
जन्मक्षये भिन्नविक्तीणदेहः पुनम्येत्यु गच्छति जन्मानि स्वे ॥११॥ 
उन गुणोंके सङ्ग देहबन्धनर्भे जकडकर वह बार बार जम्म ग्रहण करता है ओर कमेकी 
आकांक्षा किया करता है। जीवन नष्ट होनेके समय भिन्न तथा विक्षिप्त देह होकर मृत्युको 
प्राप्त हुआ करता है । फिर अपने जन्म सृत्युके बंधनमें पडता हे ॥ ११॥ 
तस्मादेनं सम्यगवेक्ष्य लोभं निण्य ञ्च॒त्यात्मनि राञ्यमिच्छेत्‌। 
एतद्राउ्यं नान्यदस्तीति विद्याद्यस्त्वञ्र राजा विजितो ममेकः ॥१२॥ 
इसलिये पूरी रीतिसे पर्यालोचना करते इए लोभको धेर्यपूवेक देइके बीच दबाकर आत्म 


he 


राज्यपर अधिकार पानेकी इच्छा करे । आत्मा ही राजा ओर इम लोकमें लोभका रोकना 
ही राज्य है, इससे बढके अन्य राज्य ओर कुछ भी नहीं है; इस ही भांति यथावत्‌ जानना 
चाहिये ॥ १२ || 
इति राज्ञास्चरीषेण गाथा गीता थरास्विना । 
आधिराज्यं पुरस्कृत्य लो ममेकं निळून्तता ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते भाश्वमेघिकपर्वंणि पका्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ ८३९ ॥ 
मैंने यह एक ही राजा आत्मवश किया । एक मात्र शत्रु लोभका नाक करनेवाले यशर्बी 
राजा अम्बरीपने अधिराज्यके उपलक्ष्यमें यह गाथा गाई थी ॥ १३॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवमं इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ ८३९ ॥ 


8 8७३ 3 
ब्राह्मण उवा'च-- कपाळ पाल हरे 
अत्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनस्र्‌ । 
त्राह्मणस्य च संवादं जनकस्य च भामिनि ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भामिनी ! इस लोभनिग्रहविषयमें पण्डित लोग ब्राह्मण ओर राजा जनकके 
संवादयुक्त यह पुराना इतिहासका उदाहरण कहा करते हें ॥ १॥ 
ब्राह्मणं जनको राजा सन्नं कस्मिश्चिदागमे । 
विषये मे न वस्तव्यामेति शिष्टयथेमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
राजा जनक किसी. अपराधी ाह्मणको, अनुशासन करनेके लिये गोठे, तुम मेरे राज्यसे 
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बाहर चले जाइये ॥ २॥ Ns 
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इत्युक्त! प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसक्तमप्त्‌। 
आचक्व विषर्थ राजन्यावांस्तव वचो स्थित! 


॥ ३॥ 
ब्राह्मण ऐसा वचन सुनके भ्रष्ठ राजाको बोला, हे महाराज ! आपके वञ्चबर्ती जितना देश्च हे 
उसकी सीमा आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 


सोऽन्यस्य विषये राज्ञो यस्तुमिच्छार्यहं विभो । 
बचस्ते कतुमिच्छामि यथाशास्त्रं महीपते 


॥४॥ 
हे विश्च! में आपकी आज्ञानुसार दूसरे राजाके राज्यमें बास करके, झास्के अनुसार आपके 
बचनका प्रतिपालन करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ४॥ 
इत्युक्तः स तदा राजा त्राह्मणेन यशस्विना । 
सुडुरुष्ण च निःश्वस्य न स ते प्रत्यमाषत ॥ &॥ 
उस समय यश्चस्वी ब्राह्मणका ऐसा बचन सुनके राजा जनक बार बार गमे सांस छोडते 
हुए, कुछ भी उत्तर उसे दे सके ॥ ६ || 
तमासीनं ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌ । 
कद्मल सहसागच्छद्गानुमन्तमिय य्ह? ॥ ६॥ 
अमित तेजस्वी राजा जनक बेठके विचार करते हुए, राहुग्रस्त सरयंकी भांति सहसा 
मोइग्रस्त हुए ॥ ६॥ 
समाश्वास्य ततो राजा व्यपेते कइमले तदा । 
ततो सुहृतांदिव त ब्राह्मण याक्यसन्रवात्‌ ॥७॥ - 
अनन्तर थोडे समयके बाद आश्वासित होकर, मुहृतभरके बीच मोदरहित होकर, थोडी 
देर चूप कर राजा उस ब्राह्मणसे कहने लगे ॥७॥ 
पितृपेतामहे राज्ये बदये जनपदे साते । 
विषय नाधिगच्छामे विचिन्वन्पृथिवीसिसाश 


॥८॥ 
हे द्विजसत्तम ! पितृपितामहॉके समयसे उनके राज्य ओर समस्त जनपद पर मेरा अधिकार 
है, तोमी जब में विचारपूर्वक देखता हूं, सारी इस पृथ्वीरमें खोजनेपर भी मुझे अपना देश 
नहीं दिखायी देता ॥ ८ ॥ 


नाध्यगर्छं यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गेता मथा । 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां स्वप्रजा सार्गता सया 


॥९॥ 
जब पृथ्वीपर मुझे अपने राज्यका पता नहीं मिला तब मैंने मिथिलामें खोजा; जब मिथिला 
भी नहीं पाया तब प्रजाके बीच अपने अधिकारका अन्वेषण किया ॥ ९ ॥ 


च्छ 


म्‌ 
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नाध्यगच्छं यदा ताखु तदा मे कदमलोऽ मवत्‌ । 

ततो मे कइमलस्यान्ते मति? पुनरुपस्थिता ॥ १०॥ 
फिर जब प्रजाके बीच भी अपने अधिकारका पता नहीं लगा, तब मुझे मोह उपस्थित 
हुआ । अनन्तर मोह शान्त होनेसे फिर बुद्धका उदय हो गया ॥ १० ॥ 

तया न विजय मन्थ सर्या या विषया सम । 

आत्मापि चायं न मस सवा वा एथिवी मस । 

उष्यतां यावदुल्साहो सुञ्यतां यावदिष्यते ॥११॥ 
इसी कारण सुझे ऐसा बोध हुआ, [छि कोई भी विषय मेरा नहीं है अथवा सब ही बिषय 
भेरे हे; बिचार करनेपर यह शरीर भी मेरा नहीं हे और फिर यह सारी पृथ्वी मेरी हे । 
इसलिये जहां आपकी इच्छा हो, वहां बास करो और जो अभिरुचि हो, बह भोग 
करो ॥ ११ ॥ 

पितृपैतामहे राज्ये वइये जनपदे सति । 

जहि कां बुद्धिमास्थाय समत्वं यजितं स्वया ॥१९॥ 
हे महाराज ! पितृपितामहॉके समयसे राज्य और जनपदके वशौभूत रहनेपर भी, आपने 
कौनसी बुद्धि अवलम्बन करके उसकी ममताका परित्याग किया ? कहिये ॥ १९॥ 

कां या बुद्धि विनिश्चित्य सर्वा वे विषयस्तव । 

नावैषि विषय येन सर्वा या विषयस्तव ॥ १३॥ 
और किस बुद्धिके निश्चयके सहारे आप सर्वत्र अपनाही राज्य मानते हैं ओर किस तरह 
अपना राज्य नहीं समझते तथा किस तरह संपूर्ण पृथ्वीको अपना देश मानते दें? ॥ १३ ॥ 

जनक डचाच-- Ce 

अन्तवन्त इहारम्भा विदिताः सबंकमंसु । 

नाध्यगच्छमह यस्मान्ममेदमिति यद्भवेत्‌ ॥ १४॥ 
जनक बोले- इस लोकमें करमोके अनुसार प्राप्त सब अवस्थाएं आदिअन्तवाली दें, यह सब 
कर्म ही मुझ विदित है । इस ही निमित्तमें में ऐसा नहीं समझता, कि “ यह वस्तु मेरी 
होगी ॥ १४॥ 

कस्येदामिति कस्य स्वमिति वेदवचस्तथा । 

नाध्यगच्छमहं बुद्धया ममेदमिति यद्गवत्‌ ॥ १७५ ॥ 
यह विषय - बस्तु किसकी दे? यह धन किसका है ?- किर्साका भी नहीं है; इस वेद- 


ढ य हरू डे ~ 
` बाक्यके अनुसार जब में विचार करता हूं, तब कोई भी वस्तु में अपनी कह सकूं, ऐसी नहीं 


ज्ञात होती ॥ १५॥ 
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एतां बुद्धि विनिश्चित्य घनत्वं यजितं मथा । 
ऽणु बुद्धि तु यां ज्ञात्था सथेत्र विषयोः सश ॥ १६॥ 
इस ही घुद्धिका अबलम्बन करके येने ममत्व! परित्याग किया हे और जिम बुद्धिके सहारे 
न be $ [५ © = 
में सब विषयोको अपनाही कहा करता हूं, उसे सुनो ॥ १६ ॥ 


नाहमात्माथमिच्छाम्े गन्धान्घाणगतानपि । 

तस्मान्मे निजिता स्ूमिवंशे तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
में अपने सुखके निमित्त नासिकार्मे गई हुई सुगन्धको भी नहीं संघना चाहता, इसहीसे 
मैने पृथ्वीको जीत लिया है और वह सदा भेरे बश्चवर्ती होकर निवास करती है । १७॥ 


नाहमात्माथमिच्छानि रसानास्येऽपि वलतः । 


आपो मे निजितास्तस्पा्ठशे लिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १८॥ 
में सुखमें गये इए रसोंकों भी अपनी तृप्तिके लिये नहीं पीता, इस ही निमित्त जल मेरे द्वारा 
निर्जित होकर सदा मेरे बशमें निवास करता हे  १८॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि रूप ज्योतिश्च चक्षुषा । 

तस्मान्मे निजितं उयोतिवशे लिष्ठनि नित्यदा ॥ १९ ॥ 
में अपने निमित्त नेत्रकी ज्यातिरूपको ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता, इसीसे ज्योति मेरे 
द्वारा निजित होकर सदा मेरे वशवर्ती हो रही है । १९॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि स्पक्षास्त्वाचे गताश्च ये । 

तस्मान्मे निर्जितो वायुवंश तिष्ठति नित्यदा ॥ २०॥ 
चळे ~“ ~ 6 ४२२ 
में अपने लिये त्बग्गत स्पश्न सुखको स्पश करनेकी इच्छा नहीं करता, इसीसे बायु मुझसे 
निर्जित होकर मेरे बशवती होरहा है ॥ २० ॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि हावदाज्श्रोत्नगतानपि । 

तस्मान्मे निर्जिता? झाव्दा वशे तिछ्ठन्ति नित्यदा ॥२१॥ 

ते 


™ 


में अपने सुखके निमित्त कानमें गये इए झब्दोंको नहीं सुनना चाहता, इसलिये शब्द मेरे 


च 


द्वारा निर्जित होकर निरन्तर मेरे वशबती हो रहते हैं ॥ २१॥ 
२३५ ~ स 


नाहमात्माथोमिच्छामि मनो नित्यं सनोन्तरे । 
मनो मे निर्जितं तस्माह्वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २२॥ 
भे अपने सुखके निमित्त अन्तरस्थित मनको मनन करनेकी इच्छा नहीं करता, इस हेतु मन 


मुझसे निर्जित होकर सदा मेरे वशवती रहता हे ॥ २२ ॥ 


Ce] 
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देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च स्तेभ्षोऽतिथिभिः सह । 


इत्यर्थं सवे एवेमे समाररूभा आयन्ति वै ॥ २३॥ 
में? सब छार्यका आरम्भ देवताओं, पितरों, भूत-प्राणियों और अतिथियोंके लिये ही होता 
है ॥९३॥ 
लत! प्रहस्य जनकं ज्राह्मण। पुनरञ्रवीत्‌ । 
त्वज्जिज्ञासाथेमद्येह विद्धि मां धर्ममागतम्‌ ॥ ९४॥ 


अनन्तर ब्रह्मण हंस करके जनकसे फिर बोले-- राजन्‌ ! आज भें तुम्हें जाननेकी इच्छासे 
तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये आया हूं, तुम मुझे प्रत्यक्ष धर्म कहके मालूम करो ॥ २४ १ 
स्वसस्य ब्रह्मनामस्य वुद्वयारस्थानिवर्तिनः । 
सक्तवनेमिनिरुद्धश्ण चऋशस्मिैक! प्रवत्तक! ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमाचिकपवोणि द्वात्रिशोषध्याय ॥ ३२॥ ८६७ ॥ 
तुम ही इस सरवरूपनेमिसे निरुद्ग चक्रस्वरूप अनिवर्ती बुद्धिनिष्ठ दुबार ब्रह्मलाभके एकमात्र 
प्रवतक हैं, अब सुज्ञे यह निश्चय हे ॥ २५ ॥ 
महाभारतके आश्वमेघिकपवमे बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ ८६४॥ 


 छेछे $ 
राह्मण उवाच नर RT ४ स 
नाहं तथा भीक चरानि लोके तथा त्वं मां तकथसे स्वबुद्ध्या । 
विपोऽस्मि सुक्तो$स्मि वनेचरोऽस्मि ग्रहस्थधमा ब्रह्मचारी तथास्मि ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भीरु ! तुम निज बुद्धिके अनुसार मुझे जेसा समझके ताडन करती हो, 
में जगत्के वीच उस प्रकार बिचरण नहीं करता में त्राह्मण, जीवन्मुक्त, बनचारी, ब्रह्मचारी 
गृहस्थी हूँ ॥ १॥ 
नाहमस्मि यथा मां त्य पदठयखे चक्षुषा शुभे । 
मथा व्याप्तमिदं सर्व यत्किचिञजगतीगतम्‌ ॥ २ ॥ 
दे सुन्दरि ! तुम मुझे जैसा अपनी आंखोंसे देखती हो, में वेसा नहीं हू । इस जगतमें जो 
कुछ देखा जाता है, वह सब मेरे द्वारा व्याप्त दोरहा हे ॥ २॥ 
| ये केचिज्जन्तवो लोके जङ्गमा? स्थावराश्च ह । 
ई ` तेषां मामन्तक विदि दारूणामिव पावकम्‌ ॥३॥ 
' इस जगतके बीच स्थावर जज्गम प्रभृति जितने जन्तु दे, काको जलानेवाली अम्निको भांति 
मुझे उन सबका विनाश करनेवाला अन्तक जानो ॥ ३॥ 
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राज्यं एथिव्यां सवेस्यासथ वापि त्रिविछ्ये । 

तथा ब॒द्धिरिय वात्ति बुद्धिरिय धर्न भम ॥ ४ ॥ 
समस्त एथ्वी ओर स्वगेका जेसा राज्य है, वह इस बुद्धिके द्वारा बिदित होता है; इसलिये 
बुद्धि ही मेरा राज्यधन है ॥ ४ ॥ 

एक! पन्था त्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विद। । 

ग्रहषु वनवासेघु शुरुवालेषु भिक्षुषु । 

लक्षबडाभरव्यग्ररका वुद्धरुपास्यले ॥ ५ | 
त्राह्मणेके लिये ज्ञान ही एकमात्र पथ हे । त्रह्मवित्‌ ब्राह्मण लोग उस पथसे ही ग्रह, वन- 


चास, गुरुवास आर !भक्षवासक लये गमन [केया करते ह । बे लांग अचश्चल अनेक 


प्रकारक ॥चन्ह धारण करते हुए एकमात्र बुठ्ठिका उपासना किया करते इ ॥ ५ ॥ 
नानालक्ञाश्रनस्थाना यषा बुद्धि दामात्मिका । 
ते भावमकमाथान्त सारत! सागर यथा ॥ ६ ॥ 


2 


अनेक लिङ्ग तथा अनेक आश्रमवालॉको बुद्धि शमशुणाबलम्बिनी होनेसे एक ही समुद्रमें गमन 
करनेवाला नदियांका भाति वे लोग एकही भावको सत्स्वरूप ब्रह्मो प्राप्त होते हें ॥ ६॥ 
बुद्धयाचं गस्धते मागे) दारीरेण न गस्थते । 
आद्यन्तवन्ति काणि झारीरं करमंबन्धनस््‌ ॥७॥ 
यह पथ बुद्धिके द्वारा प्राप्त होता है, शरीरके दारा नहीं प्राप्त हो सकता; सब कर्म आदि 
आर अन्त विशिष्ट हं, शरीर कमके द्वारा बद्ध होता है ॥ ७॥ 
तस्मात्ते सुमभग नास्ति परलोकक्रतं अधस्‌ । 
मङ्गायभआायानिरता भरेवात्मानमेष्यासि ॥८॥ 


Do २२. 


द्रात श्रामह/|भारत॑ आध्वमाधळपवाण त्रयास्णशाध्याय: ॥ ३३॥ ८७२ ॥ 


हे सुभगे ! तुम्हें परलोकके लिये भय नहीं दे। तुम परमात्म भावमें रत होनेसे अन्तमें तुम | 

मेरे ही स्वरूपको प्राप्त होगी ॥ ८ ॥ > ऱ्या 
महाभारतक आश्वमाधकपवस ततांलवा अध्याय खम्ताप ॥ ३२३ ॥ ८७२९ ॥ 

8 ३३8 ४ न्‍ 

ब्राह्मण्युचा च-- ् 

नदसल्पात्म्ना शक्य वादतु नाकृतात्मना । - 

बह चाल्प च साक्षप्त वपलुत च मत मल . ॥ १ ॥ - 


ब्राह्मणी बोली- इस विषयको अल्पात्मा तथा अकृतात्मा पुरुष जाननेमें समथ नहीं हो सकता 
मेरी बुद्धि बहुत थोडी ओर अंत।करण अशुद्ध हे, आपने यह ज्ञान संक्षिप्त स्वरूपम कहा हे 
इसलिये मुझे समझनेमें कठिन है ॥ १ ॥ 
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उपाय तु मम जहि येनेषा लभ्यते माति? । 

लम्भन्ये कारणलमं यल एवा प्रवलेले ॥ २॥ 
जिसके सहारे यह बुद्धि मुझे प्राप्त होगी, आप सुझसे उद्लका उपाय कहिये । मेरा पूर्ण 
बिश्वास है कि बह उपाय आपके कारणही मुञ्चे प्राप्त होगा ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मण उवा च-< 
अरणी ब्राह्मणी विद्धि गरुरस्थोत्तरारणि! । 
लप१श्रतेऽभिमथ्नीतो च्रिजञांथते तत! ॥ ३॥ 
ब्राह्मण बोले- ब्राह्मणी अथात्‌ ब्रह्म द्विक नीचेकी अरणी ओर ब्रह्मज्ञान-गुरुको 


` 


उपरको अरणी जानो; दोनों अरणी मनन, निदिध्यासन और बेदान्त सुननेपर माथेत होनेसे 
उनसे ज्ञानान्नि उत्पन्न होती ३ 


त्राह्मण्युचाच-- 
यादिदं ब्रत्मणो लिङ्गं क्षे्ज्ञसिति संज्ञितम्‌ । 
ग्रहातु थेन तच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्क नु ॥४॥ 


ब्राह्मणी बोली- क्षेत्रज्ञ नामक यह प्रसिद्ध शरीरमें स्थित जीवात्मा जो ब्रह्मलिङ्गके स्वरूपमें 
खे 


बताया जाता है, वह जिसके द्वारा जाना जाता है, उसका लक्षण क्या है ? ॥४॥ 
ब्राह्मण उवाच -- 


~ _ 


अलिङ्गो नियुणञ्चैव कारणं नास्य विद्यते । 
उपायमेच वक्ष्यामि येन ग्ह्यत वा न वा ॥६॥ 
ब्राह्मण बोला- ब्रह्म अलिङ्ग और निर्गुण है, इसलिये उसका कारण मालूम नहीं दोता; 
तब जिसके द्वारा वह गृहीत हो, वा न हो, उसका उपाय कहता हूं ॥ ५॥ 
सस्यगप्युपदिहृष्टश्च भ्रभरारेव लक्ष्यते । 
कभबवुद्धरवुद्वित्वाज्ज्ञानलिड्रारेवाशितस्‌ ॥ ९॥ 
उस क्षेत्रज्ञकी ग्रहण करनेके लिये यथाथ उपाय कहा गया है; जेसे ऊपरमें उडनेवाले 
भारोंके द्वारा गन्ध मालम होते हॅ, वेसे ही पूर्वाक्त श्रवण आदि उपायोंसे पूरी रीतिसे 
अपने आप जाना जाता है । जिसकी बुद्धि कर्मके द्वारा परिश्षोधित नहीं होती, वह पुरुष 
अबुद्धिसे अएङ्ग त्रह्मको भी बुद्धिके आश्रित ससङ्ग कहके बोध किया करता हे ॥ ६॥ 
इदं कायमिदं नोति न मोक्षेषूपदिइयते । 
पङ्यतः *रण्वतो बद्धिरात्मनो येषु जायत ॥७॥ 
मोक्षके साधनोंके विषयमें “ यह कतेव्य है और यह अकतेव्य है, ” ऐसा उपदेश नहीं 
कहा जाता, क्‍योंकि देखने तथा सुननेवलिकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमे स्वयं ही निश्चित 


होती है, वही यथाथ ॥ 
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यावन्त इह शक्स्थरंस्तावन्तोंऽशान्प्रकल्पयेत्‌। 

व्यक्तानव्यक्तरूपांच्य चातशोऽथ सहस्रशः ॥८॥ 
इस संसारभें मोक्षका अंश अनेक अथेयुक्त, समस्त एद्रूपी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणरूपी, 
अव्यक्त माया अविद्यारूपी ओर व्यक्त शृब्दादिरूपसे सेंकडों सहस्रों प्रकारका है. ॥ ८ ॥ 


सवोज्नानात्वयुक्तांश्व सवोन्प्रत्यक्षहेलुकान्‌ । 
यतः परं न विद्येत ततोऽभ्यासे भविष्याते ॥९॥ 
इतना दी नहीं वरन जितने प्रकारके अंज्ञोकी कल्पना हो सके, उतने प्रकारळे अंशोंकी 
कल्पना करे; परन्तु शम आदि पूरी रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके अनन्तर और कुछ 
भी नहीं है, वह वस्तु प्राप्त होगी ॥ ९॥ | 
वासुदेव उवाच 
ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः क्षेत्ज्ञसंक्षये । 
क्षेत्रज्ञादव परतः क्षे्ज्ञोऽन्यः प्रवतेते ॥ १०॥ 
वासुदेव बोले- उसके अनन्तर धेत्रजीवके परमात्मार्मे लीन दोनेपर उस त्राह्मणीकी बुद्धि 
-जो क्षेत्रज्ञके संशयसे युक्त थी- क्षेत्रज्ञानके अनन्तर क्षेत्रज्ञस्वरूपमें प्रदत्त हुई ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच 
क लु सा ब्राह्मणी कुष्ण क चासौ त्राह्मणणेमः । 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राता ताडुभौ वद मेऽच्युत ॥ ११॥ 
अजुन बोले- हे श्रीकृष्ण ! बह ब्राह्मणी कौन थी और वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कोन था? अच्युत! | 
जिन दोनोंने यह सिद्धि प्राप्त की हे, उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ॥ ११॥ 
दाख्रुदेच उवाच-- 
मनो से ब्राह्मणं विद्धि बाडे मे विद्धि ्राह्मणीस्‌ । 
क्षेत्रज्ञ इति यश्योक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ १२॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेघिकपवाणि चतु ख्िंशोऽध्यायः ॥ ३४॥ ८८४॥ | 
श्रीमगदान्‌ वासुदेव बोले- हे धनञ्जय ! तुम मेरे मनको ब्राह्मण ओर मेरी बुद्धिको ब्राह्मणी | 
जानो और जिसका क्षेत्रज्ञस्बरूपसे बर्णन हुआ दे, वह मेंद्दी हूं ॥ १२॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमं चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ ८८४॥ 
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अजुन उबाच-- 

ब्रह्म यत्परमं वेद्यं तन्मे व्याख्यातुमहोसि । 

अवता हे प्रसादन सूक्ष्म स रमत साते! ॥ १ ॥ 
अर्जुन बोले- हे श्रीकृष्ण ! जाननेयोग्य परब्रह्म स्वरूप है, उसकी तुम मेरे समीप व्याख्या 
करो; तुम्हारे ही प्रसादसे मेरी बुद्धि सक्षम विषयके श्रवृणमें लग रही है ॥ १ ॥ 


वाखुदेव उवाच-- 
अन्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं मोक्षसयुक्त शिष्यस्थ गुरुण! सह ॥२॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- इस बिषयर्मे पण्डित लोग मोक्षविषयक गुरु-शिष्यके संबादयुक्त 
यह प्राचीन इतिहास कहा करते हें ॥ २ ॥ 


कश्चिद्‌ त्राह्मणमाखीननाचाये खंशितत्रतम्‌ । 

शाष्यः पप्रच्छ मधावा ।क्ास्वच्छ्यः परतप ॥३॥ 
हे परन्तप ! किसी बुद्धिमान्‌ शिष्यने आसनपर बठे हुए उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
त्रह्मनिष्ठ आचाय से पूछा, हे प्रथु ! इस जगत्के बीच करयाणमय क्या है ? ॥ ३॥ 


स्रगवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयस परायणः । 
याचे त्वां शिरसा विप्र थद्बूयां तद्विचध्व से ॥ ४॥ 
यह विषय आप मेरे समीप कहिये । में मोक्षपरायण होके आपका शरणागत हुआ इं; में 
७७ ७ 


सिर झुकाके आपके निकट यही प्राथना करता हुं कि आप मेरे प्रश्नका यथावत्‌ उत्तर 
दीजिये ॥ ४ ॥ 

लम्रेवंवादिनं पाथ शिष्यं गुरुरुवाच ह। 

कथयस्व प्रवक्ष्यामि थत्र ते संशयो ड्वरिज ॥५॥ 
हे पार्थ ! इस प्रकार कहनेवाळे उससे गुरुने कहा, दे द्विज ! जिस विषयमे तुम्हे संशय 
उपस्थित हुआ है, वह सब बिषय तुम सुझसे पूछो, में तुम्हे बताऊंगा ॥ ५ ॥ 

इत्युक्तः स ऊुरूभ्रेष्ठ गुरुणा शुरुवत्सलः । 

ग्राज्नलि। परिपप्रच्छ यत्तच्छणु महामते ॥६॥ 
हे मद्दाबुद्धिमान्‌ कुरुश्रष्ठ अजुन ! शुरुबत्सल शिष्यने गुरुका एसा वचन सुनके हाथ जोडके . 
गुरुसे जो पूछा था, उसे सुनो ॥ ६॥ 
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शिष्य उवाच-- 
कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं त्रहि यत्परमस । 
कुता जातान भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७॥ 
ञ्चिष्य बोला- हे विप्र श्रेष्ठ ! में कहांते उत्पन्न हुआ हूं ? आप किससे उत्पन्न हुए हैं ? 
जगतूके चराचर प्राणी किससे उत्पन्न इए हें ? जो परम सत्तत्ब है, उसे आप कहिये ॥७॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुः किमात्मकम्‌ । 
कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणा) सद्भिरीरिताः। 
के पन्थान! शिवाः सन्ति कि खुखं कि च दुष्कृतम्‌ ॥८॥ 
चे सब जीव किसीके दारा जीवित रहते हैं ? उनके परमायुकी कया संख्या हे ? सत्य क्या 
हे ? तपस्या क्या है ? ओर सत्पुरुषॉके द्वारा कौनसे गण वणित इए हें ? कौनसे पथ 
शुभकर हे ? सुख क्या हे? पाप क्या है ? ॥ ८॥ 
एतान्मे भगवन्प्रक्नान्याथातथ्थेन सत्तम । 


Ce “८ we Pa 
वक्तुमहस पवेप्रष यथावादेह तत्त्वत! ॥९॥ 
हे श्रेष्ठतम ञ्राह्मण ! मेरे इन सब प्रश्नाका तत्त॒त) यथार्थ रीतिसे उत्तर देनेमें आप समर्थ हैं ॥९॥ 
वाखुदेव उवाच-- 


तस्मे संप्रतिपन्नाय यथावत्परिएच्छते । 

शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय गुरुवर्तिने । 

छायामसूताय दान्ताय यतये ब्रत्मचारिणे ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे पार्थ ! वह श्लिष्य सब प्रकारसे गुरुकी झरणमें आया था, यथोचित्‌ 
रीतिसे प्रश्न करता था; ग॒णवान्‌, शान्त ओर छायाकी भांति सदैब गुरुके पास रहता 


MR 6०% 


था, जतान्द्रय सयमा आर ब्रह्मचारा था ॥ १०॥ 


तान्प्रश्षानत्रवीत्पाथ मेधावी स ध॒तब्रतः। 

गुरु? कुरुकुलश्रछ सम्यक्सयानारद्‌म ॥ ११ ॥ 
उस श्िष्यके पूछनेपर मेधावी और व्रतधारी गुरुने शिष्यके सभी प्रश्नोंका यथाथ रीतिसे 
उत्त दिया ॥ ११॥ 

ब्रह्मप्रोक्तमिद धमम्टषिप्रवरसोवितम । 

दाविद्यासमावाप्य तत्त्व भूताथभावनम्‌ ॥ १२॥ 

तुमने बेदविद्याका अवलम्बन करके जो प्रश्न किये दें, उनके विषयमे त्रझाने ऋषियों दारा 
वित अवाचितार्थके धर्मके विपयमें बिचारयुक्त यदद वचन कहा था ॥ १२॥ 
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सूत भव्य भविष्यादिधमकामार्थनिञ्चयम्‌ । 

सिद्धसंघपारिज्ञातं पुराकल्पं सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
भूत, वतमान, भविष्यत्‌ आदिके धर्म, अथे ओर कामके स्वरूपका निश्रय किया गया है 
सिद्धाके समुदायसे ज्ञात, पूवकालमं निणित, सनातन ॥ १३॥ 

प्रयक्येऽहं महाप्राज्ञ पदसुत्तश्रमद्य ते । 

बुद्ध्या थदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीषिणः ॥ १४॥ 

हे महाप्राज्ञ ! ऐसे उत्तम ज्ञानका, जिसको जानकर विद्वान्‌ लोग सिद्ध होते हे, अब आज 
म॑ तुमसे बणंन करता हू ॥ १४॥ 

उपगस्यषयः पूल जिज्ञासन्तः परस्परम्‌ । 

बृहस्पति भरद्वाजौ गोतमो भागे यस्तथा ॥ १७ ॥ 
पहले मनीषा महाषिगण इकड होकर निज निज वृद्धिके अनुसार जिज्ञासा करते थे; बृद्ृस्पति 
भरद्वाज, गातम, भृगुनन्दन जमदाम्र ॥ १५ ॥ 


वसिष्ठ! काइयपञ्चेच विश्वासित्रात्रिरिव च । 
€ ९ ~~ ~ ~~ 
मागान्सवान्परि्म्य परिश्रान्ता? स्वकमाोमि! ॥ १६॥ 


वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र ओर अत्रि आदि महर्षियोंने निज निज क्मोके दारा सब मागमे 
परिभ्रमण करते इए पारेश्रान्त होकर ॥ १६॥ 


कऋाषसाज्गरस दळ उरस्क्रयथ तु म Iइजा?! 
दहश्ुबत्म भवने त्रत्माण वातकल्मषस्र ॥ १७॥ 
वृद्ध अङ्गिरामुनिको अगाडी करके ब्रह्ममवनमें जाकर पापरहित निमेल ब्रह्माका दषेन 
किया ॥ १७॥ 
तं प्रणस्य. महात्मानं सुखासीनं महषयः । 
पप्रच्छुर्विनयोपेता नि१श्रेयसामिदं परम्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर महर्षियोंने सुखसे बेटे इए उन महात्मा ब्राको प्रणाम करके विनीतभाबसे उनसे 
परम मुक्तिका विषय इस प्रकार पूंछा ॥ १८॥ 


कर्थं कम कियात्साधु कथं सुच्येत किल्बिषात्‌ । 

के नो मागो? शिवाञ्च स्युः कि सत्यं कि च दुष्कृतम्‌ ॥ १९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! किस प्रकार अेष्ठकम करना चाहिये ? किस प्रकार मनुष्य पापसे छटेगा ? इम 
लोगोंके लिये कौनसे मार्ग मङ्गलजनक हैं ? सत्य क्या दै और दुष्कृत क्या हे ? ॥ १९ ॥ 
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केनो मौ कर्म पन्थानौ महत्त्वं फेन विन्दाति । 
प्रलयं चापवगे च सूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ २० ॥ 
कर्मोळे वे दोनों मार्ग किससे हैं ? किससे महत्त्व मिलता है ? प्रलय किसे कहते हैं ? मोक्ष 
क्या है ? ओर भूतोंकी उत्पत्ति तथा विनाश किसे कहते हैं १॥ २०॥ 
इत्युक्त! ख सुनिश्रेछेथेदाह प्रपितामहः । 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि श्यणु शिष्ण यथागमम्‌ ॥ २१॥ 
हे शिष्य | मुनिश्रेष्ठ ऋषियसे इस प्रकार पूछे जानेपर प्रपितामह ब्रह्माने उनसे जो कहा था, 
में तुमसे वही बिषय शास्त्रानुसार कहता हूं, सुनो ॥ ९१ ॥ 
ब्रह्मोवाच . E> £ कर न 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि 'च। 


तपसा तानि जीवन्ति इति तद्वित्त खुब्रताः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मा बोले- हे सुब्रत द्विजगण ! तुम लोग यह निश्चय जानो, कि सत्य अथात्‌ त्रिकाला- 
बस्थायी ब्रह्ममे अव्यक्त प्रभृति सब भूत, विषयादि स्थावर ओर जरायुजादि चरसमूह 
उत्पन्न होकर तपरूपी कमेके द्वारा जीवित रहते हैं ।। २२ ॥ 

स्वां योनिं पुनरागर्य वतेन्ते स्वेन कमरणा । 

सत्यं हि शुणसंयुक्तं नियतं पञ्चलक्षणम्‌ Re UR लि 
परन्तु जब बे लोग निज योनिभूत ब्रह्म पथको फिर आगमन करते हैं, तब ध्यानसे च्युत 
होकर केबल निज कर्ममागेमें ही स्थित रहते हें। व्यावहारिक शुणयुक्त सत्य ही 
पांच लक्षणोंबाला निश्चित किया गया हे ॥ २३ ॥ 

ब्रह्म सत्यं तपः सत्य सत्यं चेव प्रजापतिः । 

सत्याद्‌ भूतानि जातानि सून सत्यसथं महत्‌ ॥ २७४ ॥ 
अकेला ब्रह्म ईश्वर सत्य है । तप अथात्‌ धर्म सत्य है, प्रजापति जीव भी सत्य है; सत्यसे 
ही सर्वभूत उत्पन्न हुए हैं और सत्यमय जगत्‌ महान्‌ हे ॥ २४ ॥ 

तस्मात्सत्याश्रथा विप्रा नित्यं योगपरायणाः । 

अतीतक्ोधसंतापा नियता धर्मसेतवः ॥ २९५ ॥ 
इसही निमित्त सत्याश्रित, क्रोध और सन्ताप बिहीन, नियतेन्द्रिय तथा सदा योगपरायण 
विप्रगण धर्मसेतु कहाते हैं ॥ २५॥ 

अन्योन्यनियतान्वैद्यान्ध मं सेतुप्रवतकान । 

तानहं संप्रवक्ष्यामि छाश्वतान्लोकभावनान्‌ ॥ २६ ॥ 
जो लोग परस्परके भयसे धर्मको अतिक्रम नहीं करते, उन विद्वान्‌ धर्मसेतुप्रवतेक ओर 


शाश्वत लोकचिन्तक त्राहमणांका विषय में तुमसे कहता ह ॥ २६ ॥ 
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चातुर्विद्यं तथा वणाश्चतुरथाश्रमान्एथक्‌ । 
धमसक चतुष्पादं नित्यमाइमनीषिणः ॥ २७॥ 
मनीषाचृन्द चतुष्पाद एकमात्र जिस धर्मको नित्य कहा करते हैं, बही धर्म; धर्मार्थ काम 
ओर मोक्षप्रद चारों विद्या, ब्राह्मणादि चारों वर्ण तथा ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमोंको एथकू 
रीतिसे कहता हूं ॥ २७॥ 
पन्थानं वः प्रवष्यामि शिवं क्षे मकर द्विजाः । 
नियतं ब्रह्म मावाय यातं पूचे मनीषिसि! ॥ २८॥ 
हे द्विजगण ! पहले मनीषित्वन्द ब्रह्मप्रासिके निमित्त सदा इस लोकमें जिस पथसे गमन 
करते थे, जो त्रह्ममावकी प्रासिका सुनिश्चित साधन है, उस मङ्गलजनक पथका सब भांति 
तुम्हारे समीप वर्णन कहता हूं, तुम लोग सुनो ॥ २८॥ 
गदतरतं समादेह पन्थानं दुर्विदं परम्‌ । 
निवोधत महाभागा निखिलेन पर पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे महाभाग ! जो संपूर्णतया परमपद स्वरूप है, उस अत्यंत दुरधिज्ञेय मार्गको यहां अब 
मुझसे सुनो ॥ २९॥ 
ब्रह्मचारिकमेवाहुराश्र्म॑ प्रथम पदस। 
गाहेस्थ्यं तु द्वितीय स्थाद्वानप्रस्थमतः परस्‌ । 
ततः पर तु विज्ञेयमध्यात्म परम पदम्‌ ॥ ३० ॥ 
पण्डित लोग आश्रमेमें ब्रह्मचर्यकों प्रथम आश्रम, गाहेथ्यको दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा 
आश्रम है; अनन्तर संन्यास आश्रम दै, ऐसेकहा करते हैं। इसमें आत्म ज्ञानकी बिशेषता है, 
| इसलिये इसे परमपद स्वरूप मानना चाहिये ॥ ३० ॥ 
| ज्योतिराकाशशादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापातिः । 
नोपैति यावदध्यात्मं तावदेतान्न पदयाते । 
| तस्योपायं प्रवक्ष्पासे पुरस्तात्तं निबोधत ॥ ३१ ॥ 
| जबतक आध्यात्मिक ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक अमि, आकाश, आदित्य, वायु, इंद्र 
| और प्रजापति प्रभृतिके यथार्थ तत्वको नहीं जानता । इसलिये प्रथम उसआत्म ज्ञानका उपाय 
| कहता हूं, आप सब सुनिये ॥ ३१॥ 
| फलमसूलानिलखुजां सुनीनां वसतां वने । 
| वानप्रस्थ द्विजातीनां त्रयाणासुपादिदयते ॥ ३२॥ 
बायु-फर-मूलके आहारपर रहकर वनवासी सुनियोंकी भांति रइनेसे वानप्रस्थ धर्मका पालन 
होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य, इन तीनों द्विजातियोके लियेही वानप्रस्थ आश्रम 
विहित है ॥ ३२॥ 
१९ (म. भरा, आाश्व, ) 
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सर्वेषामेव वणानां गाहस्थ्यं तड्टिधीयते । 
म्रद्धालक्षणमित्येवं घर्भे धीरा! प्रचक्षले ॥ ३३॥ 


NN 69% 


1 वणार [लय गोहस्थ आश्रमका धान ह । पाण्डत लग श्रद्धा अथात्‌ आस्तकय 


~ कर. 4९ 


बुद्ध हा वगका सुख्य लक्षण कहा करते है ॥ ३8 
इत्थल इवयाना च पन्थान? पारदाओललता। । 


सद्धिरध्यासिता धीरे! कमसिधसलेलयः ॥ ३४॥ 
न च NN at चे 
इसप्रकार तम लोगोंके लिये देवयानमागप्रा्तिका पथ वर्णित हुआ हे । घेयेबान्‌ साधु लोग 


च ९० = 


[नज कमोक सहारे घमके सत्स्वरूप पथस गमन किया करते ह | ३४ ॥ 


एतेषां एथगच्यास्ते थो धमं संशितब्रतः । 

वालात्पदयाते भूताना सदय प्रमवाप्यया ||! २५ ॥ 
जो उत्तम त्रतका अनुसरण करनेवाला मनुष्य इन सबके बीच एक मात्र धमकोही एथक्‌ 
 रूपसे दृढरूपसे अवलम्बन करता हे, वह कालक्रमसे सबंदा प्राणियॉकी उत्पत्ति ऑर 
विनाशका प्रत्यक्ष दशन करता हे ॥ ३५ ॥ 

अतस्तत्त्वानि वक्ष्पानि याथातथ्येन हेतुना । 

विषयस्थानि सवोणि बतेमानानि सागरा! ॥ ३६ ॥ 
इसके अनन्तर में यथार्थ युक्तिके अनुसार पदाथोमें विभागळमसे रहनेवाले संपूण तस्बोंको 
यथावत्‌ कहता हूं, सुनो ॥ ३६॥ 

महानात्मा तथाव्यक्तम्रहंकारस्तथैच च । 


र्म 


इन्द्रियाणि दशेकं च महाभूतानि पश्च च ॥ ३७॥ 
महान्‌ आत्मा, अव्यक्त प्रकृति, अहंकार, श्रोत्रादि दसा इन्द्रिय, मन बिषयादि 
पश्चमहाभूत ॥ ३७ ॥ | 
विशेषाः पञ्चमूतानामित्येषा वेदिकी श्रतिः ! | 
चलुःवशातरंषा वस्तत्त्वाना समप्रद्यातता ॥ ३८॥ 


और उनके शब्दादि विशेष गुण, ये चोबीस तत्त्व बैदिकी श्रुति हैं; इस ही प्रकार इन तत्त्वोकी 
पचीस संख्या वर्णित हुई हे ॥ ३८ ॥ 

तत्त्वानाभथ यो वेद सर्वेषां प्र भवाप्ययौ । 

स धीरः सवंशूतेषु न मोहमघधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
जो मनुष्य इन पच्चीस तक्वोंकी उत्पात्ति ऑर विनाशको विशे रीतिसे जानता हे, बह सब 
प्राणियोंमें धीर है और उसे मोह नहीं प्राप्त होता ॥ ३९ ॥ 
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तत्त्वानि यो वेदयते यथातथं गुणांश्च खर्वानाखिलाच्य देवताः । 
विधूतपाप्मा प्रविसुच्य बन्धनं ख सबेलोकानमलान्खमइ्नुते ॥ ४०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पंचत्रिशोऽष्यायः ॥ ३५ ॥ ९२४ ॥ 


ओर जो मनुष्य संपूर्ण तत्तो, सत्त्वादि गुणों तथा सब देवताओंको विश्वेष रीतिसे जानता 
~ च ° ४२० ~ ~ उक 
हे, वह निष्पाप होकर बंन्धनोंसे छूटकर, निमेल लोकोंका सुख प्राप्त करता दै ॥ ४० ॥ 


महाभारतके आश्वम्ेधिकपर्वेंस पतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ ॥ ९६७॥ 


ब्रह्मोवाच-- 
तदव्यक्तमलुद्रिक्त लवव्यापि प्रव॑ स्थिरम । 
नवद्वार पुर विद्या।त्क्षणण पश्चचातुकम्त्‌ ॥२९॥ 
ब्रह्मा बोले- उन तत्त्वोंके बीच जो त्रिगुणात्मक सबकार्यव्यापी अविनाशी और स्थिर है 
उसे ही जानना चाहिये, कि वही साम्यावस्थामें स्थित अव्यक्त प्रभृति स्पष्ट होकर नवद्वार- 
युक्त पश्चधातुमय पुररूपसे शरीरके रूपे परिणत होता है ॥ १॥ 
एकादशा परिक्षेपं व्याकरणाहमकम । 
बुद्धिस्वामिकमित्येतत्परमेकादशं भवेत्‌ ॥२॥ 
इस पुरमें जीवात्मा ब्रिषयभोग-बासनासे जिनके द्वारा प्रेरित होता है, ऐसी मनसहित 
ग्यारह इंद्वियां दे, और मनसे सङ्करपकषम्भत सब विषय प्रकट होते हैं, उन ग्यारह इन्द्रियॉसे 


~ (~ hn he 


युक्त इस नगरीकी स्वामिनी वृद्धि हे, ग्यारहवां मन दस इन्द्रियॉसे श्रेष्ठ है ॥ २॥ 

शञ्रीणि स्रोतांसि यान्यस्मिन्नाप्यायन्ते पुनः पुन! 

प्रणाडयस्तिस्र एवैताः प्रबतेन्ते गुणात्मिका! ॥३॥ 
धर्मप्राबल्य हिंसारहित शुक, हिंसा प्राबरय कृष्ण तथा हिंसायुक्त प्रवृत्तिधम, प्राबल्य झुक 
कृष्ण ये तीनों उस पुरस्थित नदीके खोत हे; ये खोत त्रिगुणात्मक संस्काररूप तीन नाडियोळ 


ब. VY 


द्वारा बार बार भरे जाते तथा सत्र नाडियोंसे बार बार प्रवाहित हुआ करते हे ॥ ३॥ 
तस्र रजस्तथा सत्त्वं युणानेतान्प्रचक्षते । 
न्योन्यामेथुनाः सर्वे तथान्योन्यानुजीचिनः ॥४॥ 
सस्व, रज, और तम इन तीनोंको गुण कहा करते हैं । ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरेके 
मिथुनभाबसे रहनेबाले, एक दूसरेके आश्रित ॥ ४ ॥ | 


> 
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अन्योन्यापाश्रया्चैव तथान्योन्यालुवर्तिनः । 

अन्योन्थव्यतिषक्ताश्च त्रिगुणाः पञ्च धातवः ॥ ५ ॥ 
एक दूसरेकी मददसे रहनेवाले, एक दूसरेका अनुसरण करनेबाले और परस्पर मिल- 
जुलकर रहनेबाले हैं । पांचो महाभूत त्रिगुणात्मक हैं ॥ ५॥ 

लभसो मिथुनं सत्त्व सत्त्वत्य मिथुनं रज! । 

रजसश्यापि सत्त्व स्थात्सत्त्वस्य मिथुन तमः ॥ ९ ॥ 
तमोंगुणका अभिभावक सर्ब गुण है ओर सच्तगुणका अभिभावक रजोगुण है। इसीप्रकार 


ha 


रजोगुणका अभिभावक सत्व गुण है और सत्तगुणका अभिभावक तमोगुण हे ॥ ६॥ 


नियस्थते तमो यत्र रजस्तत्र प्रचतते । 
निदाम्यते रजो यत्र सत्त्व तत्र प्रवतते ॥७॥ 
© २२ = "रर र्त ४ खळे खे 
जहां तमोगुण बशमें लाया जाता है, उस स्थानमें रजोशुण प्रवर्तित हुआ करता हे ओर 
गडे 
4 


जहां रजोगुण नियंत्रित किया जाता दै, उस स्थलमें सत्वगुग प्रवतित हुआ करता है ॥७॥ 


Sp, po ०७७०१ ६. 
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नेशात्मक तमो विद्यात्त्रिगुणं सोह संज्ञितम्‌ । 
+ ~~ ¢ ७ 
अधमलक्षणं चेव नियतं पापकमसु ॥ ८ ॥ 
तमको अन्धकाररूप, त्रिगुणात्मक मोह नामक जानना चाहिये । वह अधमेका आचरण 


1५ YS ~ 


करानेवाला और पापक्रममें विरत लोगोंमें निश्चयपूर्वक रहता हे ॥ ८ ॥ 


प्रबृत्त्यात्मकमेवाहु रजः पयोयकारकम्‌ । 
प्रवृत्तं सव भूतेषु इर्यतोत्पत्तिलक्षणम्‌ ५ ॥९॥ 
> = oN # __१५ ~ भू “py ~ ~ 
रजोगणश्गो प्रबृत्तिरूप और सुष्टिकी उत्पत्तिका कारण कहा हे । सबवभूतामं इसकी प्रवृत्ति 


> 


देखी जाती है । यद द्य जगत्‌ उसीका स्वरूप है, उत्पत्ति उसका लक्षण दे ॥ ९॥ 
प्रकाश सवेभूतेषु लाघवं श्रदधानता । 
सात्विकं रूपमेवं तु लाघवं साधुसंमितम्‌ ॥ १०॥ 
सर्व भूतोमें प्रकाश, नम्रता और शरद्धा प्रभृति सौष्ठव सारविक गुणका रूप हे । नग्रताकी 
साधुपुरुषोंने प्रशंसा की हं ॥ १०॥ 
एतेषां गुणतत्त्वं हि वक्ष्यते हेत्वहेताभिः । 
समासव्यासयुक्ताननि तत्त्वतस्तानि वित्त मे 2 UU के 
सर्वादि गुणोंके समास और व्यासयुक्त कायस्वरूप सब तत्त्व हेतुके द्वारा यथार्थ रीतिसे 


बर्णित हुए हैं; तुम लोग उसे सुनो ॥ ११ ॥ 


$) i MP 


| 
रे 
f 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





क्रव्या 8६ ] भाश्वमेचिकतपर्य १४९ 


~ Oss > 








संमोहोऽज्ञानमत्याग! कर्मणासविनिणेय। । 
स्वमन! स्तरुभो अयं लोभ? शोक? सुकूतदूषणम्‌ ॥१२॥ 
~ CO 
सब्मोह, अज्ञान, त्याग नहीं करना, कर्मका निर्णय न कर सकना, निद्रा, स्तम्भ, भय, 


= 


लोभ, शोक, सुकृतां दोष देखना ॥ १२॥ 


अस्एतिञ्याविपाक्कश्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 

निविशेषत्वमन्धट्बं जघन्यशुण वृत्तिता ॥ १३॥ 
विस्मरण, परिणामका बिचार नहीं करना, नास्तिक्य, टुश्चारिञ्य, निर्विक्षेषत्ब, अन्धत्ब, 
जघन्य अथात्‌ हिंसा आदिमे प्रवृत्ति ॥ १३ ॥ 


अकृते कुतमानित्यमज्ञाने ज्ञानमानिता । 
अनेच्नी विकृतो भावो अश्रद्धा सूढ भावना ॥ १४॥ 


अकार्यको कार्य, अज्ञानमें ज्ञानशालिता, झत्रुत्व, विकृत भाव रखना, अश्रद्धा, भूखताकी 
भाबना करना ॥ १४॥ 


अनाजेवमसंज्ञत्वं कमे पापमचेतना । 

गुरुत्वं सन्न भावत्वससितत्यमवारगतिः ॥ १६॥ 
कुटिलता, निर्चुद्धता, पापकारिस्व, अचेतनत्व, गुरुत्व अथात्‌ आल्ससे जडता, सन्नभावत्व 
अर्थात्‌ देबादिमें भक्तिहीना, अजितेन्द्रियत्व ओर नीच कर्मोमें अनुरागिता ॥ १५॥ 


सच एते गुणा विप्रास्तामसा! संप्रकीतिता! । 

ये चान्ये नियता भावा लोकेऽस्मिन्मोहलंज्ञिताः ॥ १६॥ 
ये सब दुर्गुण तामसके बिद्वानोंने वर्णित किये हैं । इस लोकमें मोहसंज्ञित दूसरे जो सब 
भाव विदित हें ॥ १६॥ 


तत्र तत नियम्घन्ते सर्व ते तामसा खुणा! । 

चरिवादकथा नित्यं देवन्रात्मणवैदिकाः ॥ १७॥ 
तामप्त गुण उन्हीं भावोंमें नियमके अचुसार उपस्थित हुआ करते हें । सदा देबता, त्राक्षण 
ओर बेदकी निन्दा ॥.१७॥ 


अत्यागश्चाभिमानञ्च सोहो मन्युस्तथाक्षमा । 

मत्सरञ्चैव भूतेषु तामसं बृत्तमिष्यते ॥१८॥ 
अत्याग, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनश्चीलता और सब भूतोंके प्रति मत्सर करना, ये 
सब तामस वृत्तिके/आचरण-ह॥ PRE Veda Nidhi Varanasi. Digitized by ९उग्माह०0म 


१५० | | लाखात | झाश्वसेथिकपर्च 
वृथारम्माश थे केचिदूचूथादानानि यानि च । 
बृथाभक्षणसित्येतत्तामस बृत्तनिष्यते ॥ १९॥ 
निरथेक कार्योका आरम्भ, योग्य विचार न करके व्यर्थ दान देना और व्यर्थ भोजन करना- 
ये भी तामसिक कार्य हैं ॥ १९॥ 


अतिवादो5तितिक्षा च मात्सथेमतिमानिता ! 

अश्रद्दधानता चेय तामसं वृत्तमिष्यले ॥ २० ॥ 
अतिवाद, अतितिक्षा, मात्सय, अभिमानिता और श्रद्धाहीनता, ये सब तामस ब्वत्त कहके 
वणित हुए दें ॥ २०॥ 

एवंविधास्तु ये केचिछोकेऽस्मिन्पापकरमिणः । 

मनुष्या भिन्नमयादा?ः सर्वे ते तामसा? जना! ॥ २१॥ 
इस लोकमें इस ही प्रकार जो सब पापकर्मवाले मयोदारहित मनुष्य विद्यमान हैं, वे सब 


तामस वात्तक लॉग कहके बाणत हुए हं ॥ २१ ॥ 


तेषां योनिं प्रवध्यामि नियतां पापकमेणास््‌ । 

अवाङ्निरय भावाय तियेङ्निरयगामिनः ॥ २२॥ 
ऐसे पापकर्मवाले तामस मनुष्योंकी दूसरे जन्ममें जो योनि निश्चित की हुई दै, उसको 
प्रकृष्ट रूपसे कहूंगा; बे लोग अधःपतनके निमित्त तियेकूयोनि्मे गमन किया करते 
हें ॥ २२॥ 

स्थावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च । 

क्रव्यादा दन्दशुक्ाश्च कूमिक्ीटबि हंगा? ॥ २३ ॥ 
स्थावर जीब, पशु, वाइन, राक्षस, सपे, कीडे-मकोडे, पक्षी ॥ ९३ ॥ 

अण्डजा जन्तवो ये च सर्वे चापि चतुष्पदाः 

उन्मत्ता बधिरा सूकरा ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २४॥ 

अण्डज प्राणी, चतुष्पाद जन्तु, पागल, बहरे, गूंगे, तथा अन्य पापरोगी ॥ २४॥ 

मग्रास्तमसि दश्रत्ताः स्वकमक्रतलक्षणाः । 

अवाक्स्रोतस इत्येते मञ्नारतमखि तामसा! ॥ २५॥ 
थे सब तमोगुणमें इभे रहते हैं। अपने किये हुए कर्माके अनुसार लक्षणसम्पन्न, ये दुराचारी 
जीव है और उनकी चित्तवृत्तियां अधोगाभी रहती हूँ । ये सब तामस गुणार्म रत समस्त 


प्राणी तामसी इ ॥ ९५ ॥ 
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लेषाखुत्कषसुद्रेक वक्ष्यास्यहसतः परम्‌ । 
यथा त सुकताछ!काछ मन्त पुण्यकासण! ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर उन लोगांके उत्कष, समृद्धि तथा बे लोग पण्कयमां होकर जिस प्रकार 
सुकत लाकांका लाभ कर सकते इ, वह कहता हू ॥ २६ ॥ 
अन्यथा प्रलिपञ्ञास्लु विवृद्धा ये च कमसु । 
स्वकसनिरतानां च ब्राह्मणानां शुभैषिणाम्‌ ॥ २७॥ 
जो दुःखद योनियांको प्राप्त प्राणी हैं, वे पूर्वत पुण्यकमोमें जब उन्नत होते हैं, तब बे निज 
कमम रत, शुभाकाक्षी ब्राह्मणांकी ॥ ९७ ॥ 
सस्कारेणोध्वमायान्ति यतमाना! सलोकताम्‌ । 
स्वग गच्छान्ति देवानामेत्येषा चेदिकी भ्रति! ॥ २८॥ 
अपने शुभ कर्माके संस्काराने, समानताको प्राप्त होते हैं- अर्थात्‌ उनके कुछमें जन्म लेते हैं 
[र यत्नपूवंक उपर उठते ई । फिर देवताओंछे स्वगलोकमं चले जाते इं- इस प्रकार वेदिक 
श्रुति हैं ॥ २८॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विद्वद्धा) स्वेषु कमसु । 
पुनराद्टात्तथलाणस्त मवन्ताह सानुषा! ॥ २९॥ 
तियकू स्थावर आदि योनिसम्भूत तामसी पुरुष निज कर्मासे बिवृद्ध होकर पुनरावृत्ति शील 
घमंझा आचरण करते हुए इस लोकमं मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ करते हें ॥ २९॥ 


पापयोनिं सम्ापन्नाश्चण्डाला सूकचूचुका! 

वणान्पथायराश्चाप प्राप्लुबन्त्युत्तरात्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
चाण्डाल, शूंगे और बणोंच्चारमें अटककर बोलनेबाले मनुष्य पापयोनिको प्राप्त होकर, पयोय- 
क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वर्णोकी प्राप्त होते हें ॥ ३० ॥ 


शाद्रयोनिमातिक्रर्थ ये चान्ये तामसा गुणा! । 
स्रोतोसध्ये समागस्थ यतेन्ते तामसे गुणे ॥ ३१॥ 
अन्यान्य शूद्रयोनिकी अतिक्रम करके भी तमोशुणॉसे युक्त होते हें ओर उसके प्रवाहमें 


आगमन करते हुए तामस शुणमें ही वतमान रहते हैं ॥ ३१॥ 


अभिष्वङ्कस्तु कामेषु महामोह इति स्म्ट्रतः। 

ऋषयो सुनयो देवा सुक्यन्त्यत्र छुखप्सबः ॥ ३२॥ 
काममो्गोमें आसक्ति महामोह नाभसे बिख्यात हुई हे; इस मोहमें पडकर भोगोंके सुखके 
अभिलाषी ऋषि, सुनि और देबगण इस महामोहसे मोहित हुआ करते हैं ॥ ४३९॥ 
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९५२ महाभारत [ आश्वमेधिकपर्व 


तमोमोहो सहामोहस्तासिस्र। कध संज्ञितः । 
मरण त्वन्धतामिस्र ताभिस्र काध उच्यते ॥ ३३॥ 
तम, मोह, महामोह, क्रोधनामका तामिस्र और मरण रूप-अन्धतामिस्न-ये सब तमरूपसे 
वर्णित हुए हैं । क्रोधको ही तामिस्र कहते हैं ॥ ३३॥ 
भावतो गुणतसेव योनितशैय तत्त्वत! । 
सबमेतत्तमो विप्राः कीर्तितं वो यथाविधि ॥ ३४॥ 
हे बिभ्रगण | वणे, गुण, योनि और तत्वके अनुसार सब प्रकारके तमका मैंने तुम्हारे निकट 
विधिपूर्वक वणेन किया ॥ ३४ ॥ 
को न्वेतदूबुध्यते साघु को न्वेतह्साशु पझ्याति । 
अतत्त्वे तत्त्वदर्शा थस्तमसस्ततच्त्वलक्षणम्‌ ॥ ३८॥ 
परन्तु कोन पुरुष इसे उत्तम रीतिसे समझेगा, तथा कोन पुरुष ही इसे उत्तम रीतिसे देखेगा ? 
जो पुरुष अतत्वमें तच्वदश्षी होता हे, उसमेही तमोगुणळे प्रकृत लक्षण मालूम हुआ करते 
हें॥ ३५॥ 
तमोशुणावो बहुधा! प्रकीतिंता यथावदुक्तं च तम! परावरम्‌ । 
नरो हि यो वेद युणानिमान्सदा स तामसैः खदेशुणै? प्रसुच्यते ॥ ३६॥ 
इति श्ीमहाभ्रारते आश्वमेधिकपवेणि षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६७ ९६०॥ 
अनेक प्रकारके तमोगुण-- स्वरूप ओर कायके साथ-- वणित हुए ओर उससे प्राप्त इोनेवाली 
ऊंची-नीची योनियां भी बतला दी गयी । जो मनुष्य इन गुणोंको यथार्थ रीतिसे जान 
सकता है, वह समस्त तामस गुणोंसे सदा मुक्त होता है ॥ ३९ ॥ 


महाभारतके आश्वमंचिकपचम छत्तीलवां अध्याय खमाप्त ॥ ३६॥ ९६०॥ 





३७ 


ब्रह्मोचाच-- . 
रजोऽहं व! प्रवद््यामि याथाताथ्येन सत्तमाः । 
निबोधत महा भागा गुणवृत्त च सवदा! ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- हे महाभाग्यबान्‌ द्विजसत्तमगण ! में तुम लोगोंसे रजोगुणके स्वरूप और उसको 


वृत्ति यथार्थ रूपसे कहता इं, सुनो ॥ १ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





छशष्याज ३७] आश्वमेधिकपर्व १७३ 


i ie ie Br On ७, 





संघातो रूपमायासः एुखढु'खे हिमातपौ । 

ऐश्वय विग्रहः संघिहेतुवादोऽरतिः क्षमा ॥२॥ 
सघर्ष, रूप, आयास, सुख-दुख, सदा, गर्मी, ऐश्वय, विग्रह, सन्धि, देतुवाद, अग्रसन्नता 
क्षमा ॥ २॥ 

बलं शौये मदो रोषो व्यायासकलहावपि । 

इष्थप्सा पडुन युद्ध ससत्य पारंपालनम्‌ ॥ रे ॥ 
बल, श्ञोय, मद, रोष, व्यायाम, कलह, इंषा, इच्छा, क्ररता, युद्ध करना, ममता, कुटुंबका 
पालन ॥ ३॥ 

वधबनन्‍्धपरिक्ेशा। कथो विक्रय एच च 

निकून्त छिन्थि भिन्धीति परममोवकर्तनम्‌ ॥४॥ 
वध, चन्धन, केश, क्रय, विक्रय, छेदन, भेदन और विदारण करना, दूसरोंके मर्मको 
छेदन करना ॥ ४॥ 

उग्रं दारुणमाकोराः परवित्तालुशासनम । 

लोकचिन्ता चिचिन्ता च मत्सरः परि भाषणस्‌ ॥&॥ 
उग्रता, निष्ठुरता, आक्रोश, दूसरोके धनका अपहरण, लोकचिन्ता, विचार करना, मत्सरता, 
तिरस्कारपूर्बक बोलना ॥ ५ |! 

सयावादों स्षादानं विकल्पः परिभाषणम । 

निन्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रतापः परित पणम्‌ ॥ ९॥ 
असत्य भाषण, 'मिथ्यादान, बिकर्प, अपभाषण, निन्दा, स्तुति, प्रक्षंसा, प्रताप, 
परितपण ॥ ६॥ 

परिचयां च शुश्रूषा सेवा तृष्णा व्यपाश्रयः । 





व्यूहोऽनयः प्रमादश्च परितापः परिग्रहः ॥७॥ 
परिचर्या, शुश्रूषा, सेवा, तृष्णा, दूसरोंके आश्रित रहना, व्यवहार कुशलता, अनीति, प्रमाद, 


परिताप, परिग्रह- ये सभी रजोगुणके कायं हैँ ॥ ७॥ 

संस्कारा ये च लोके5स्मिन्प्रवतेन्ते एथक्एथक्र । 

नषु नारीषु भूतेषु द्रव्येष शरणेष च ॥८॥ 
इस लोकके बीच नर नारी, भूत द्रव्य और सब आश्रमांमें जो एथक्‌ सब संस्कार होते इ, 
रजोगुणके फल ६ ॥ ८ ॥ 
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संतापोऽप्रत्ययञ्चैय त्रतानि नियमाश्व ये । 
पदानमाशीयुक्लं च सततं मे अवस्थिति ॥ ९॥ 
2 “QO “~= ~. ~ 
सन्ताप, अविश्वास, व्रत, नियम, आशीवाद युक्त प्रदान सदा मेरे कारणही होते हैं ॥ ९॥ 


स्वधाकारो नसस्छारः स्वाहाकारो वषट्क्रिया । 

याजनाध्यापने चोमे तथेवाहुः परिग्रह ॥ १०॥ 
स्वधाकार, नमस्कार, स्वाहाकार, वषट्कार, याजन, अध्यापन, तथा परिग्रह- थे भी राजस 
माने गये हें ॥ १० ॥ 


इदं मे स्यादिदं मे स्याव््नेहो गुणसशुङ्टबः ! 

अभिद्रोइस्तथा माया निकृतिमान एव च ॥११॥ 
मुझे यह वस्तु मिले, वह मिले, यह जो आसाक्ते होती है उसका कारण रजोगुण हे । द्रोह, 
माया, पूतता, मान ॥ ११ ॥ 


तेन्यं हिंसा परीवादः परितापः प्रजागरः । 
स्तस्भो दरूभोऽथ रागश्च सक्तिः प्रीतिः प्रप्रादनस््‌ ॥ १२॥ 
चोरी, हिंसा, अपवाद, परिताप, जागरण, दम्भ, स्तम्भ, राग, भक्ति, प्रीति, प्रमोद !। १२॥ 


व्यूलं च जनवादश्च संबन्धा! स्त्रीकृताश्च ये । 
उत्तवादित्रगीतानि प्रसङ्गा थे च केचन । 
९ ~ ~ ° ४५ ४५५ 
सये एत गुणा विप्रा राजसा? सप्रकातता? ॥ १३॥ 
२ ० ~ WU > > नृत्‌ च कं 
द्यृत, दूसरोंके साथ बिवाद, ख़ियोंके लिये सम्बन्ध रखना, नृत्य, बाजा ओर गानेमें 
आसक्त रहना- ये सब रजोगण कहके वर्णित हुए हैं ॥ १३ ॥ 


अत भव्य मविष्याणां भावाना सुवि भावना! । 
जिवर्गनिरता नित्यं घमोंऽथेः काम इत्यपि 101 
जो मचुष्य इस पृथ्वीपर भूत, बतेमान और भविष्यत्‌ विषयोंकी चिन्ता करते ई; धर्म, 
अर्थ और काम इन त्रिवर्गोमें सदा तत्पर रहते है ॥ १४ ॥ 
कामबृत्ताः प्रमोदन्ते सवेकामसम्टद्विभिः । 
अर्वाक्त्रोतस इत्येते तैजसा रजसावृताः ॥ १५॥ 


ये लोग कामवृत्तिका अवलम्बन करके सब प्रकारके भोगोंकी सम्रद्धिसे प्रमुदित होते हू, 
च चे 
वे मनुष्य रजोगुणसे आवृत्त हैं, उन्हें अवांक स्रोता कहते दे ॥ १५॥ 
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अस्थपिल्लोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुन! पुन! । 
प्रेत्यभाविकरमी हनत इह लौकिकभेव च । 
देदाति प्रतिहन्ति जपन्त्यथ च जुहति ॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त बे लोग इस लोकमें वार बार जन्म लेकर ऐहिक और जन्मान्तरीय कुशलूकी 
आकांक्षा करते हुए अत्यन्त आनन्दित होते हैं और सकाम भावसे हषपूर्वक दान, परिग्रह, 
जप-ध्यान तथा यज्ञ किया करत हैं ॥ १६ ॥ 
रजोशुणा वो बहुधानुकीतिंता यथावदुक्त गुणबृत्तमेय च । 
नरो हि यो वेद गुणानिमान्सदा ख राजसै! सवगुणेविसुच्यते ॥१७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपदाणि सत्तत्रिशोऽष्यायः ॥ ३७ ॥ ९७७ ॥ 
हे द्विजगण ! मैंने अनेक प्रकारसे रजोगुण तथा रजोगुणकी वृत्ति तुम्हारे निकट बर्णित की 
है; परन्तु जो मनुष्य इन गुणोंकी यथार्थ रीतिसे जान सकता हे, बह सब प्रकार सदा इन 
रजोगुणोंके बन्धनसे सुक्त होता है ॥ १७॥ 
मदाभारतके आश्वमेचिकपवमं सेंतीलवा अध्याय खमात्त ॥ ३७ ॥ ९७७ ॥ 





hegre (oR 
ब्रह्मो चाच-- । क 
अतः परं प्रवक्ष्यासि तृतीयं युणञुत्तमम्‌ । 
सबश्ूतहितं लोके सतां धमसानिन्दितम्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- हे द्विजगण ! इसके अनन्तर इस लोकमें सब भूतोंके लिये हितकर ओर 
साधुओंके लिये अनिन्दित धर्मस्त्ररूप उत्तम तृतीय सत्वगुण तुम लोगोंसे कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 
आनन्द? प्रीतिरुद्रेक! प्राकाइ्यं खुखमेब च । 
अक्ापेण्यससंरर्भ! संतोष! अ्रदधानता ॥२॥ 
आनन्द, प्रीति, उन्नति, प्रकाश, सुख, अकृपगता, निर्भयता सन्तोष, श्रद्धा ॥ २॥ 
क्षमा शतिररहिसा च समता सत्यसाजेवम्‌ । 
अक्रोधश्वानसूथा च शौचं दाक्ष्यं पराक्रमः [RS 
क्षमा, इति, अहिँसा, समता, सत्य, सरलता, अक्रोध, अनख्र्‍या, पवित्रता, दाक्षिण्य आर 
पराक्रम- ये सब सत्वगुण हें ॥ ३ ॥ 
सुधा ज्ञानं सुधा वृत्त सुधा सेवा सुधा श्रम! । 
एवं यो युक्तघमेः स्थात्सो$्सुच्नानन्त्यमदनुते ॥४॥ 


~ ha ° 
जो पुरुष शास्रीय ज्ञान, व्यवहार, सेवा ओर श्रम, इन सबको यथे समझके योनीधमका 
अबलम्बन करता दे, वह परलोकमें परम पदको प्राप्त हुआ करता इ ॥ ४ ॥ 
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१५६ मद्वाभारत [ नाज्यमिचिकपन .. 
निर्ममो निरहकारो निराशीः सवेत! सम! । 

____ अकामहत इत्येष खतां धर्भः सनातनः .. Men 
निर्मम, निरहङ्कार, निराकाँक्षा, सबवेत्र समता तथा निष्काम, येही साधुओके सनातन धर्म 
हैं॥५॥ 

विश्रम्भो हीस्तितिक्षा च त्याग! शौचमतन्द्रिता। 
आन्यदास्थमसंसोहो दया स्तेष्वपेझुनम्‌ ॥ ६॥ 
विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, सावधानता, कोमलता, मोइका अभाव, सब 
भूतोंपर दया, सचाई ॥ ६॥ 


हषेस्तुष्टिर्विस्मयत्च विनयः साधुव्ृत्तत्ता । 

शान्तिकर्म विश्वुद्धिश्व शुभा वुद्धिविंसोचनम्‌ ॥ ७॥ 
इषे, संतोष, अहंकार-हीनता, बिनय, सदू बर्ताव, झान्ति कर्ममें शुद्धभाव, शुमबुद्धि, 
अनासक्ति ॥ ७॥ 


उपेक्षा त्रह्मचयं च परित्यागञ्च सेशः । | 

निर्ममत्वमनाशीस्त्वमपरिक्रीतधमेता | ॥८॥ 
उपेक्षा, अह्मचये, सर्बस्वपरित्याग, निर्ममता, फलकी इच्छा नहीं करना और धर्भका पालन 
सतत करना, ये सब सत्त्गुणकी वृत्ति हैं । ८ ॥! 

सुधा दानं सुधा यज्ञो छुधाधीतं सुधा रतम्‌ । 

सुधा प्रतिग्रहश्चेस सुधा धर्मों सुधा तपः! ॥९॥ 
जो सकाम दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, परिग्रह, धम ओर तपस्याको ॥ ९ ॥ 

एवंद्यत्तास्तु ये केचिल्लोकेषस्मिन्सत्त्वसंश्र था । 

ब्राह्मणा ब्रत्मयोनिस्थास्त धीराः साधुदाशिनः ॥ १०॥ 
मिथ्या मानकर इस लोकमें उपर्युक्त गुणोंका पालन करते हुए सत्यका आश्रय हेते हैं, और 
वेदकी उत्पत्तिके स्थानभूत परजह्म परमात्मामें श्रद्धा रखते हैं, वे ही राण थीर और 
साधुदशीं होते हैं ॥ १०॥ 

हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका ह्यजरामराः । 

दिवं प्राप्य ठु ते धीराः कुवते चै ततस्ततः ॥११॥ 
साधुदर्शी मनुष्य राजस और तामस पापकर्माको परित्याग करके नि !क्षोक अजर, अमर 
होकर, स्वर्गलोकमें जाकर अनेक प्रकारके वहांके भोग भोगते हं ॥ ११ ॥ 
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इशित्य च वश्चित्य च लघुत्वं सनस ते । 

विकु्षेते महात्मानो देवास्त्रिदिदगा इव ॥ १२॥ 
बे महात्मा स्वर्गलोक रहनेबाले देवताओंकी साति इंशित्व, बद्ित्व और लचिमा आदि 
सिद्धियाको प्राप्त करते हें ॥ १२ ॥ 

ऊ्यस्रोततस् इत्येते देवा वैकारिकाः स्खता। । 

विछुवेते प्रकृूत्या चे दियं प्राह्ास्ततस्ततः । 

सव्यदिच्छन्ति तत्सवै भजन्ते विभजन्ति च ॥१३॥ 
वे ऊध्बे स्रोता वैकारिक देवगण नामसे विख्यात हुए हैं; वे स्वर्गमें जाकर प्रकृति अर्थात्‌ 
भोगज संस्कारके दारा पुनवॉर भोग करनेके निमित्त चितो विकृत करते हुए, जो जो 
इच्छा करते ई, सङ्कलपमात्रसे ही उन वस्तुओको पाते तथा दूसरोंको दान किया करते 
इ ॥ १३॥ 

इत्येतत्सात्विकं उत्त कथितं वो ह्विजषं भाः । 
एतद्विज्ञाथ विषिवर्ल सते यद्यदिच्छति ॥ १३॥ 
हे भेष्ठ बिजिन्द्रगण ! तुम लोगोंसि मेने यह सार्क शुणके कार्योका वणन किया है। जो मनुष्य 
ड्‌ विक्षेप रीतिस जानता हे वह जिस जिस वस्तुळी इच्छा करता हे, उसीको पा सकता 
हैं ॥ १४७ ॥ 
प्रकीतिता। सत्त्वयुणा विशेषतों यथावदुच्त युणश्क्तमेब च । 
नरस्तु थो यद झुणानेमान्सदा युणान्स अुडक्त न गुण! ख सुञ्यत॥१५॥ 

डु इति धीमहाभारते आश्वमेधिकपवाणि अष्टात्रिशोऽष्यायः ॥ ३८॥ ९९२ ॥ 
मेने सास्विक गुण तथा बिशेष करके सचगुणकी बचि तुम लोगांसे कही हे ! जो मनुष्य 
इन गुणो तथा शुणकी इत्तियोंको जान सद्धता है, वह सवदा सक्तगुर्णोका भोग करता 
हुआ उसम लिप्त नहा हुआ करता है ॥ १५ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वेमे अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ 8 ९०२॥ 


है 


he 





४ ३ ४ 
ग्रह्मावाअ-- 
नैव शाक्या गुणा वक्तुं एथक्त्वेनेह सवदा! । 
अवोाच्छज्ञाने हङ्यन्त रजः सत्त्व तमस्तथा ॥ १॥ 
त्रह्मा चोले- सब शुणोंको एथक करके, उनका वणन नहीं किया जा सकता; कारण यह हे 
र सस्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपरिच्छन्न रूपसे लोगांके दृष्टिगोचर हुआ करते 
॥ १॥ 
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अन्योन्यमन्षञ्जन्ते अन्योन्य चानुजीबिनः | 
अन्योन्थापाश्रघाः सघं तथान्योन्या्ुयतिनः ॥ २॥ 
ये सभी परस्परम एक दूसरेके आश्रय तथा आनुजीव्य अबलम्त्रन करते हुए, परस्परके 


a) 


अनुबर्ती होकर परस्परके अनुरागभाजन होते हैं ॥ २।। 

यावत्सत्त्वं तसस्तायह्ू्तते नात्र संकाय! । 

यावत्तमश्य सत्त्व च रजस्तायदिहोच्यते ॥ ३॥ 
इसमें संदेह नहीं कि इस लोकमें जिस स्थानमें सर्वगुण विद्यमान रहता है, उस स्थानें 
तमोगुण प्रवृत्त होता है ओर जितना तमोगुण और सत्त्वगुण प्रकाशित होता है, उतना ही 
रजोगुण प्रकाशित हुआ करता है, ऐसा कहते हें ॥ ३॥ 

संहत्य कुवते थात्रां सहिताः संघचारिणः । 

संघातवृत्तयो येते बतेन्ते हेत्वहेतुसिः ॥४॥ 
ये गुण किस कारणसे अथबा बिना कारणके भी सदा साथ रहते हैं; साथही फिरते हैं, 
समुदाय बनाकर यात्रा करते हैं ओर श्चरीरभें वास करते हैं ॥ ४ ॥ 

उद्रेकव्यतिरेकाणां तेषामन्योन्यवर्तिनास्‌ । 

चतेते तद्यथान्यूनं व्यतिरित्तं च सवेदा! ॥ ६ ॥ 
ऐसा होनेपर भी उन्नति ओर अवनतिके स्वभाववाले और परस्पर अनुसरण करनेबाले गुणों- 
मंसे किसीकी अन्यूनता ओर अधिकता देखी जाती है। वह किस प्रकार ? यह बताते दें ॥५॥ 

व्यतिरिक्तं तमो यत्र तिर्यग भावगतं नवेत्‌ । 

अल्पं तत्र रजो ज्ञथ सत्त्व चाल्पतरं ततः ॥ ६॥ 


तियेक्‌ योनिभे जिस स्थलमें तमोशुणको अधिकता होती है, उस स्थानमें अल्प रजोगुण 
और किञ्चित्‌ सत्वगुण समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


उद्रिक्त च रजो यत्र मध्यस्रातोगतं भवेत्‌ । 

अल्पं तत्र तमो ज्ञयं सत्त्व चाल्पतरं ततः ॥ ७॥ 
मनुष्य योनिमें मध्यस्रोता अर्थात्‌ जिस स्थानमें रजोगुण अधिक होता दै, उस स्थलमें अरष 
तमोगुण तथा अत्यंत अल्पद्दी सर्वगुण बोध करना चाहिये ॥ ७॥ 

उद्विक्त च यदा सत्त्वसूध्वस्रोतोगतं भवेत्‌ । 

अल्पं तत्र रंजो ज्ञयं तमश्चालपतरं ततः न 

इसी प्रकार उर्ध्वखोता अर्थात्‌ देवयोनिमें जिस स्थलमें सत्तगुणकी बुद्धि होती दे, उस 
स्थलमें रजोगुण अल्प और तमोगुण अत्यन्तही अल्प समझना चाहिये ॥ ८॥ 
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सत्त्व वेकारिक योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका । 

न हि सत्त्वात्परो भाव! कश्चिदन्यो विधीयते ॥९॥ 
सत्त्वगुण इल्द्रियांकी अहङ्कारसम्त्रन्धिनी उत्पत्तिका कारण हे- उसे वेकारिक मानते हे । 
सत्तही इन्द्रियॉके द्वारा शब्दादि प्रकाशित करता है; इसलिये सत्त्वगुणसे श्रेष्ठ दूसरा भाव 
आर कुछ था नहीं है ॥ ९॥ 

उध्च गच्छान्ति सत्त्वस्था मध्ये लि्ठन्ति राजसा! । 

जघन्ययुणखयुक्ता थान्त्यघस्तामसा जना! ॥१०॥ 
सत्तगुणावलम्धी मनुष्य उध्बंगामी- स्थगांदि उच्चलोकोमें जाते हे; रजोगुणावलम्धी मनुष्य 
सध्यगामा- मजुष्य लोकम रहते ह आर निकृष्ट तमोगुणावलम्धी पुरुष अधोगामी- नीच योनि 
अथात्‌ नरकर्मं पडते हैं ॥ १० ॥ 

तथ! शद्रे रज! क्षत्रे ब्राह्मण सत्त्वसुत्तमस । 

इत्येव चिघु वणषु चियतन्ल गुणास्त्रयः ॥११॥ 
तमोगुण शूद्रमें, रजोगुण क्षत्रियमें और उत्तम सत्वगुण ब्राह्मण विद्यमान रहता है: इस ही 
प्रकार सलाद तांना गुण इन ताना वणाम सुख्यतया रहत ६ ॥ ११ ॥ 


दूरादपि हि हद्थन्ते सहिता? संघचारिणः। 

तमः सत्त्व रजश्च॑व एथक्त्य नानुशुश्रम ॥ १२॥ 
ये दूरसे मिले इए तथा संघचारीरूपमें दीख पडते हैं । तम, सत्त और रज ये तीनों गुण 
पथक्‌ पृथक्‌ हा, पसा हमने कमी नहीं सुना ॥ १२॥ 


दृष्टा चादित्यसुद्यन्तं कुचोराणां भयं अवेत्‌ । 

अध्यगा? पारंतप्यरस्तृष्णाता दुःख नागिन! ॥ १२३॥ 
परयक उद्य होनेपर कुकमी भनुष्यगण डरते हें और तृष्णासे दुःखभागी पथिक सन्तापित 
होते हैं ॥ १३ ॥ 

आदित्य! सत्त्वसुद्दि्ट कुचोरास्तु यथा तमः । 

परितापोऽध्वगानां च राजसो गुण उच्यते ॥ १४॥ 
स्तयकी भांति स्वप्रकाश सर्वगुण, कुरूमेचारियोंका भयस्बरूप तमोगुण ओर पथिकोंका परिताप 
रजोगुण कहके वर्णित हुआ है ॥ १४ ॥ 

प्राकाइ्यं सत्त्वमादित्य संतापो राजसो गुण! । 

उपष्ठ वस्तु यिज्ञेयस्तामसस्तस्य पवेखु ॥ १५ ॥ 
आदित्यका प्रकाश सत्वगुण, उसका ताप रजोगण और अमावस्याके दिन जो ग्रहण लगता 


है, वह तमोगुण कार्य दै 
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एवं ज्योतिःषु सर्व विवतन्ते गुणास्त्रथ) । 
° र 
पयांयण च उलेनले तज लाग लथा तशा ॥ १६॥ 


इस हो प्रकार समस्त ज्योतिबाले पदाथा[म सर्वादि तीनों गुण पचायक्रमसे वहाँ वहां उस 


~~ 


उस प्रकारस प्रवृत्त आर [नवत्त हुआ करत हं ॥ १६ ॥ 
स्थावरेषु च सूतेषु लियेगभावचगतं तम! । 


राजसास्तु बिवतेन्ते स्नेह भावस्तु खास्विक; ॥ १७॥ 
परन्तु स्थावर पदाथामं तम तियंक्‌ भाव अथात्‌ अधिङ्ताको प्राप्त होता हे, रमणीयत्बादि 
ग च्छ 


रूप रजोगुणसे बिवतिंत होता है ओर सःखगुण स्नेहभाव अथात्‌ प्रकाशरूपसे स्थित छुआ 
करता ह ॥ १७॥ 

अहस्त्रिधा तु विज्ञेयं त्रिधा राजिविंधीयले । 

मासाधमासवषाणि ऋलवः खन्धयस्तथा ॥ १८॥ 
गुणोंके भेदेसे दिन भी तीन प्रकारका समझना चाहिये; रात भी तीन प्रकारका होती हे 
और महीना, पक्ष, अष, ऋतु और संध्याके भी तीन भेद होते हैं ॥ १८ ॥ 

जिधा दानानि दीयन्ते न्रिघा यज्ञः प्रचलते । 

अघा लोकास्त्रघा चदाास्त्रघा!वेद्यास्त्रधा गातिः ॥९९॥ 


तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं; तीन प्रकारका यज्ञ होता हे । लोक, देवता, बिद्या ओर 
गति तीन प्रकारकी होती है ॥ १ 


सूतं अव्यं मविष्यच घर्मोष्थेः काम इत्यपि । 
प्राणापानाबुदानश्चाप्येत एन ज्रयो झुणाः ॥ २०॥ 
भूत, वतमान, भविष्य, धर्म, अधे, काम और प्राण, अपान और उदान बायु, इन सबको 
ही त्रिगुणात्मक जानो ॥ २०॥ 
यत्किचिदिह चै लोके सबभेष्खेब तत्श्रिषु । 
त्रयो युणाः प्रचतेन्ते अव्चक्ता नित्यमेष लु । 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव गुणसगं? सनातनः ॥ २१ ॥ 
इस लोकमें जो कुछ वस्तु विद्यमान है, वह सब ब्रिगुणात्मक दै। ये तीनों गुण अव्यक्त 
रूपसे सदा प्रवर्तित होते हैं; सरव, रज और तम, इन गुणोंकी सृष्टि समातन है ॥ २१॥ 
लम्रोऽव्यक्तं शिवं नित्यमर्ज योनिः सनालनः। 
त्रकतिर्विक्ारः प्रलय? प्रधान प्रमवाप्ययो ॥ ९९ ॥ 
प्रकृतिक्को तम, अव्यक्त, शिव, नित्य, अज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, 


प्रधान, प्रभव अथात्‌ उत्पसि, विनाक्ष ॥ २९॥ 
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अलुद्रितक्तन्ननून च च्यकरुपसचलं धवम्‌ । 
& FET ¢ 
सदसचेव तत्सवलव्यक्त त्रिगुण स्खतम । 
ज्ञेयानि नासधेयानि नरेरध्यात्मचिन्तके! ॥ २३॥ 
अलुद्रेक्त, अन्यून, अकम्प, अचल, धुव, सत्‌, असत्‌, अव्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते दै । 


~ 


अध्यात्माचिन्तक मनुष्यको इन नामोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


व्यक्तनासानि गुणांश्च तत्त्वतो यो वेद सथाणि गतीञ्च केचलाः । 
बिघ्युक्तदेहः प्रविभागतत्त्ववित्स छुच्यले खबेणुणै निरालयः ॥ २४ ॥ 
हति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपवोणि एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९॥ १०१६ ॥ 
जो मडुष्य प्रकृतिके इन नामों, सच्वादि गुणों और गतियोंको यथार्थ रीतिसे जान सकता 
है, वह गुण विमागके तत्त्वका ज्ञाता पुरुष सुक्त और निरामय होकर सब प्रकारके गुणोंके 
बन्धनसे सुक्त होता हे ॥ २४ ॥ 


महाभारसके आश्वमेथिक्षपचसे उनतालीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ १०१६॥ 





F ४ §0 ३ 
त्रक्षाचाच- र मर i 
अव्यत्तात्पू्वछ्ुत्पन्ञो सहानात्मा महामतिः । 
आदियुणानां सर्वेषां प्रथन। खगे उच्यते ह १॥ 
रह्मा बोले- पहले अव्यक्त प्रकृतिसे महान्‌ आत्मस्वरूप मद्दाचुद्धितरब उत्पन्न होता है, वह 
सब गुणोंका आदि तत्त्व तथा प्रथम सगे कहके बणित हुआ है ॥ १॥ 


महानात्मा मतिर्विष्णुबिश्व। शांसुञ्च यीयंबान ! 

बुद्धि प्रज्ञोपलब्धिश्च तथा झ्घातिच्चेतिः स्मरतिः ॥ २॥ 
महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, विश्व, श्म्शु, वीर्यवान्‌, बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, र्पाति, चति 
और स्मृति ॥ २ ॥ 

पथोयवा'चक्ैः शाञ्दैमे हानात्मा विभाव्यते । 

ते जानन्ब्राह्मणो विद्वान्न प्रसोहं निगच्छति ॥ ३॥ 
इन सब पर्यायबाचक शब्दोंसे महान्‌ आत्मा जाना जाता है । विद्वान्‌ ब्रह्मण उस महानके 

_ तक्षक्षे जाननेसे मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ ३॥ 
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सवेत१पाणिपादश्च सवेतोल्िदिरोखुख! । 
सवत! श्च॒तिमाँछोके सबे व्याप्य स तिष्ठाति ॥४॥ 
वह परमात्मा सब ओर हाथ-पैरवाला- सवेग्राही, सर्वेत्रगामी; सब ओर नेत्र, सिर और 
सुखवाला- सर्वदशी, सर्वशिरा, सर्वानन; और सब ओर कानवाला- सर्व श्रोता है; वही 
समस्त जगत्‌में सबको व्याप्त करके निवास कर रहा है ॥ ४ ॥ 
महाप्रमाचिः पुरुषः सचेस्य हदि निश्चितः । 
अणिमा लघिमा प्रासिरीशानो ज्यातिरव्यथ। ॥ ५ ॥ 
वह महाप्रभा-ज्योतिवाळा परम पुरुष परभात्मा सबके ही हृदयमें विराजमान है । बही 
अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, इशान, अव्यय और ज्योति स्वरूप है ॥ ५ ।। 
तत्र बुद्धिमतां लोका! संन्यासनिरताच ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसं शा जितेन्द्रिया! ॥ ४ ॥ 
इस जगतमें जो सब बुद्धिमान्‌ विरक्तिमें रत, भ्यानपरायण, सदा योगाचारी, सत्य प्रतिज्ञ, 
जितेन्द्रिय ॥ ६ ॥ 
ज्ञानयन्तञ्च ये केचिदलुब्धा जितलन्यय! । 
प्रसन्नमनसो धीरा निसा निर हंता । 
विसुक्ताः सवे एवैते नहत्त्वसुपथान्ति चै ॥७॥ 
ज्ञानवान्‌, लोभहीन, जितक्रोध, प्रसन्नचित्त, धीर, निर्मल और निरहङ्कारी मनुष्य उसमें रत 
रहते हैं, वे सब सुक्त होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
आत्मनो महतो वेद यः पुण्यां गतिसुत्तमास्‌ । 
स धीरः सर्वलोकेषु न मोहसाविगच्छति । 
विष्णुरेवादिसर्गेषु स्वयंभूभेवति प्रस! hen «७ 
जो उस महान्‌ परमात्माकी महिमाको जानता है, उसे पुण्यकारक उत्तम गति मिलती है। 
बही आत्मज्ञानी धोर मनुष्य सब लोकोळे बीच भोहको नहीं प्राप्त होता; आदिसगर्मे प्रभ 
स्वयंभू बिष्णु स्वयंद्दी प्रकट होते हैं ॥ ८ ॥ 
एवं हि यो वेद शुहाशाथं प्रं नरः पुराणं पुरुषं विश्वरूपस्‌ । 
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति स वुद्धिमान्बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवेरणि चत्वारिशोऽध्याथ १॥ ४० ॥ १०२५ ॥ 
जो पुरुष गुहाश्यय, विश्वरूप, हिरण्यमय, बुद्धिमानाका प्रभ गति, पुराण परम पुरुष प्रशुको 
इस प्रकार जानता है, वही बुद्धिमान्‌ मचुष्य बुद्धिकों अतिकम करके निवास करता है॥९॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमं चालीसवां अध्याय खमाप्त ॥ ४० ॥ १०२५ ॥ 
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७१ ४ 
च्रह्मो चाय लड र 
य उत्पन्नो महान्पूवेभहंकार! स उच्यते । 
अहमित्येव संभूतो द्वितीयः सगे उच्यते ॥ १॥ 
ब्रह्म बोले- पहले, जो मद्दान्‌ तत्व उत्पन्न हुआ, वह ““ अहं” ऐसा अभिमान करते 
हुए अहंकार तथा द्वितीय सर्ग कहके वणित हुआ ॥ १ ॥ 
अहंकारश्च सूतादिचेकारिक इति सस्त! । 
तजसञ्चतना धातुः प्रजासग! प्रजापति? ॥२॥ 
यह अहङ्कार सब भूत आदि विक्ारोंका कारण है, इसलिये वेकारिक माना गया है । विकृत 
महत्से उत्पन्न तेज, विकार, चेतना, पुरुष ओर प्रजापतिरूपसे उत्पन्न हुआ है ॥ २॥ 
देवानां प्रवो देयो मनसश्च जिलोककूत । 
अहमित्येव तत्सवंसासिसन्ता स उच्यते ॥३॥ 
यह इन्द्रियरूप देवोका और मनका उत्पत्तिस्थान तथा स्वयं देवस्वरूप हे, इसलिये इसे 
त्रिलोकीका ऋची समझा जाता है। यह सब जगत्‌ अहकारस्वरूप है, इस कारण यह 
अमिमन्ता माना जाता है ॥ ३॥ 
अध्यात्सज्ञाननित्यानां सुनीनां सावितात्मनाम्न्‌ । 
स्वाध्यायकलुसिद्धानामेष लोक; सनातनः तप क म्ह 
अध्यात्मज्ञानले परितृप्त, परमात्मचिन्तक ओर स्वाध्यायक्रतुके द्वारा सिद्ध मुनिर्योका यही 
सनातन लोक है ॥ ४॥ 
अहंकारेणाइरतो युणानिमान्यूतादिरेवं रजते स सूतकूल्‌। 
वेकारिकः सविद विचेष्टते स्वतेजसा रञ्जयते जगत्तथा ॥५॥ 


इति श्रीमहाभारते भश्वमेथिकपर्चॅणि एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१॥ १०३०॥ 


अहंकारसे शब्दादि शुणभोक्ता पुरुषका आदिभूत विकृत मत्से उत्पन्न हे । वह भूतकता 
अहंकार विषयादि भूतोंकी सृष्टि करते हुए निज तेअके द्वारा समस्त जगत्को रक्षित करके 
बिशेष रीतिसे चेष्टा करता हे ॥ ५ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघचिकपवेमे पकतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ १०३० ॥ 
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अहकारात्पसूलानिे महाभूतानि पञ्च थे । 
एथिया यायुराकाशसापो ज्योतिख पश्चसम्‌ ॥१॥ 


च 


रह्मा बोले- पृथ्वी, वायु, आकाश, जल ओर पांचबां तेज- ये पांचों महाभूत अहंकारसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १ ॥ 

तेषु भूतानि शुत्यन्ते महामलेज पञ्चख्रु । 

राउद्स्पछो नरूपेजणु रखगन्धक्तियाखु च ॥ २॥ 
मनुष्य आदि सब प्राणि इन्हीं पश्च महाभूतोंमें अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और 
गन्ध बिषयामे मोहित होते हैं ॥ २॥ 

महा भूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते | 

खसप्राणभ्ला धारा सहळुत्पव्यत मयर ॥ ३॥ 
हे धीरगण ! महाभूताळे विनाश तथा प्रलयका समय उपस्थित दोनेपर सब प्राणियोंको 
अत्यन्त भय उत्पन्न होता हे ॥ ३ ॥ 

यव्यस्म्राज्ञायते भूल तत्र तत्प्रबिली यते । 

लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ॥४॥ 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता हे, वह उसहीमें लीन होता है; तथा बे भूत सब अनुलोम 
क्रमसे उत्तरोत्तर उत्पन्न होते और प्रतिलोम क्रमसे लीन हुआ करते हैं ॥४॥ 

ततः प्रलीने सर्वस्मिन्ञूते स्थावरजङ्गमे । 

स्सतिमन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कदाचन ॥९॥ 
तिसके अनन्तर स्थाबर जज्गमार्मक सब थूवोंके प्रझीन होनेपर मी उस समय धीरवर | 
स्मृतिवान्‌ मनुष्य कदापि लीन नहीं होते ॥ ५ ॥ [ 

शब्द! स्पशस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चम! । | 

क्रियाकारणयुक्ता! स्युरानेत्या सोह लाज्ञताः ॥ ६ ॥ ४ 
शब्द, स्पक्ष, रूप, रस ओर पांचवां गन्ध ओर इनको ग्रहण करनेकी क्रियाएं- ये कारण 
युक्त हैं; इसलिये इनका लय नहीं होता। जो अनित्य हैं उनको मोह करके कहा 
जाता हवै ॥ ६ ॥ रड 

लोभप्रजनसंयुक्ता निविशेषा द्याकचना! । 

मांसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीबिन! ॥७॥ 
लोभजनक क्से युक्त और उन कर्मासे प्राप्त सब फळ वास्तबमें कुछ भी नहीं है। शरीरके 


बाह्य अंग रक्त मांससे संयुक्त एक दूसरेके सहारे रखनेबाले ईं ॥ ७॥ 
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घहिरात्मान इत्येते दीनाः कूपणवृष्तय! । 

प्राणापानावुदानः्च समानों व्यान एव च ॥८॥ 
इसलिये ये बाह्य अंग दीन आर क्षुद्र बृसिवाले समझे जाते ईं | प्राण, अपान, उदान 
समान, आर व्यान ॥ < ॥ 

अन्तराह्मेति चाप्येते निथत्राः पञ्च यायव! । 

वाड्सनोवुद्धिरित्यो थे! साघसष्टात्मक जगत ॥९॥ 
ये पांच बायु नियतरूपसे शरीरमें वास करते दें । वाणी, मन ओर बुद्धिके साथ ये आठ 
होते हैं । ये आठ जमते उपादान कारण हैं ॥ ९ ! 

त्वम्घाणश्रोश्नचक्षूंषि रसनं वाक्य संयता। 

विशुद्ध च मनो यस्य बुद्धिश्वाव्यमिचारिणी ॥ १० ॥ 
जिसकी त्वचा, नासिका, कान, नेत्र, जिह्वा, और वचन संयत तथा मन बिशुद्ध तथा 
बुद्धि अव्यभिचारिणी होती हे ॥ १०॥ 

अष्टौ यश्थाञ्चयो स्ते न दहन्ते सन! सदा । 

स तड्च्म शुमं याति सस्माद्‌ श्रयो न विद्यते ॥ ११॥ 
तथा ये आठों अग्निस्वरूप होकर जिसके चित्तकों सदा नहीं जलाते, वह विद्वान्‌ मनुष्य 
शुभ्‌ ब्रक्षका प्राप्त हुआ करता ह, जसं बढकर दूसरा काई नदा है ॥ ११॥४ 

एकादङा च यान्याइरिन्द्रियाणे विशेषतः । 

अहंकारत्प्रसूतानि तानि वक्ष्याम्यहं द्विजा! ॥ १२॥ 
द्विजगण ! जो अहंकारसे उत्पन्न हुई, जिन्हें पण्डित लोग एकादश इन्द्रियां कहा करते 
मेँ तुम लोगोंके समीप उन एकादश इन्द्रियांका विवरण विशेष रीतिसे कहता हू, 
सुना ॥ १२॥ 

श्रोत्रं त्वक्चक्षुची जिह्वा नासिका चैव पञ्चघी । 

पादा पायुरूपस्थ च हस्तां वाग्ददाला भवत्‌ ॥ १३॥ 
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, पांचबी नासिका, आर चरण, हाथ, युदा, उपस्थ तथा बाक- 
ये दस इंद्रियां इ ॥ १३॥ 

इन्द्रियग्राम इत्येष मन एकादशा भवेत्‌ । 

एत ग्राम जयेत्पूव तता त्रह्म प्रकाशत ॥ १४ ॥ 
और मन, ग्यारहवां है; पहले इन इन्द्रियग्रामोंको वश्षोभूत करनेसे पूर्ण ऋ्रक्ष प्रकाशित होता 


हे॥१४॥ 
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बुद्धीन्द्रियाणि पश्नाहुः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । 

अओश्रादीन्यपि पश्चाइबुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ॥ १५॥ 
इन इन्द्रियोंम पांच ज्ञानेन्द्रिय हें ओर पांच कर्मद्रिय | पण्डित लोग तत्त्वतः बुद्धियुक्त श्रोत्रादि 
पांचोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हें ॥ १५ ॥ 

अविशेषाणि चान्यानि कमयुक्तानि तानि तु । 

उभयत्र मना ज्ञय बुद्धिडाददानीा भवेत्‌ ॥ ९६॥ 
ओर उनसे भिन्न शेष जो पांच इन्द्रियां हैं, उनको कर्मेन्द्रिय कहा करते हैं: परन्तु दोनों 
प्रकारकी इन्द्रियांम॑ अनुगत मनको एकादश ओर बुद्धिको द्वादश जानो ॥ १९ ॥ 


इत्युक्तानीन्द्रियाणीमान्थेकादश मथा क्रमात । 


न्यन्ते कृतामित्येव विदित्वेतानि पण्डिताः ॥ १७॥ 
यथाक्रमसे ये ग्यारह इन्द्रियां वर्णित हुई हैं; पण्डित लोग इन ग्यारह इन्द्रियोंके तत्वको 
विशेष रीतिसे जानकर कृतकृत्य हुआ करते हें ॥ १७॥ - 
त्रीणि स्थानानि भूतानां चतुथं नोपपद्यते । 
स्थलमापस्तथाक्ारा जन्भ चापि चतावघस्‌ ॥ १८॥ 


प्राणियॉके जल, स्थळ ओर आझाश्च, ये तीन ही रहनेके स्थान हैं, इनके अतिरिक्त चोथे 
स्थानक उपलब्धि नहीं होती । देहधारियोंका चार प्रकारका जन्म होता है ॥ १८॥ | 
अण्डजो द्विज संस्वेदजरायुजमथापि च । है 
चतुधा जन्म इत्येतद्‌ भूतग्रामस्य लक्ष्यते ॥ १९॥ 
सब भूत- प्राणियोंके अण्डज, उद्भिज्ज, स्वेदज और जरायुज, यह चार प्रकारके ही जन्म 
दीखते हें ॥ १९॥ | ब 
अचराण्यपि भूतानि खेचराणि लयैब च। | 
अण्डजानि विजानीयात्सबोञ्चैव खरीखपान ॥ २० ॥ 
अन्य अचर भूतो, आकाह्में संचार करनेवाले खेचरों तथा पेटले चलनेबाले सपं आदिको 
अण्डज जानो ॥ २०॥ 
संस्वेदा? कूमय! प्रोक्ता जन्तवश्च तथाबिधाः। 
स द्वितीयमित्येतञजघन्यत्तरसुच्यते ॥ २१॥ 
इस ही प्रकार पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले कृमिप्रभृति जधन्य जन्तुसमूद स्बेदज.वा जघन्य कहके 
वर्णित इए हैं; यह द्वितीय जन्म पडलेकी अपेक्षा निम्न स्तरका माना जाता हे ॥ २१ ॥ 
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भित्त्वा तु एथिवीं यानि जायन्ते कालपर्ययात्‌ । 
उद्धिज्जञानीलति तान्थाइसूतानि हिज सत्तमा! ॥ २२॥ 


NN ०५ 


समयप्यायसे जो भूत एथ्वीको भेदकर उत्पन्न दोते हैं, द्विजगण उन्हें उद्धिज कहा 
करते हैं ॥ २९ ॥ 
द्विपादबहुपादानि लियेग्गातिमतीनि च | 


जरायुजानि भूतानि वित्त तान्यपि सत्तमाः . ॥२३॥ 
डे सत्तमगण | द्विपाद, बहुपाद, टेढे-मेढे चलनेबाले तथा बिकृतरूपवाले प्राणी जरायुज 
ह ॥ २३१ 

द्विविधापीह थिज्ञथा ब्रत्मयोनिः सनातना । 

तप! कमे च यत्एण्यमित्येष विदुषां नयः ॥ २४॥ 


सनातन ब्राह्णत्वका हेतु दो प्रकारका जांनो; तपस्या और पुण्यकर्मका अनुष्ठान पण्डितोंकी 
ऐसी नीति है ॥ २७ ॥ 

द्विविधं कर्मं विज्ञेयमिज्घा दानं च थन्मखे । 

जातस्थाव्ययनं पुण्यमिति दृद्धालुदालसनम ॥ २९ ॥ 
कमे अनेक प्रकारके हैं, उनके बीच पूजा, दान और यज्ञको सुरूप जानो । हे द्रिजगण ! 
वृद्धोंकी ऐसी आज्ञा है, कि द्विजोंके लिये वेदाध्ययन ही पुण्य कमे है ॥ २८ ॥ 

एलव्यो वेदि विधिवत्स सुक्त! स्याद्‌ द्विजष मा! । 

विस्ुक्तः सवेपापेभ्य इति चेव निबोधत ॥ २६॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! जो पुरुष इसे विधिपूर्वक जानता है, वही सुक्त हुआ करता है ओर यह भी 
जान रखो, कि बही पुरुष सब पापोंसे छटता है ॥ २६ ॥ 

आकाशं प्रथमं भूतं श्रोचलध्यात्मसुच्यले । 

अधिसूतं तथा दाब्दो दिदास्तत्राघिदेवलम्‌ ॥ २७॥ 
आकाश प्रथम भूत है; उसमें श्रोत्र अध्यात्म (इन्द्रिय), शब्द अधिभूत (विषय ) और दिश्ाएं 
अधिदेवत ( अधिष्ठात्‌ देवता ) कहके बर्णित हुईं हे ॥ २७ ॥ 

द्विनीयं मारुतो भूतं त्वगध्यात्म च विश्रुतम्‌ । 

स्पष्टव्यमाविभूतं च विद्युत्तत्राविदेवतम्‌ , ॥ २८ ॥ 
बायु द्वितीय भूत है; उसमें त्वचा अध्यात्म, स्पशे अधिभूत और बिजली अधिदेवत कहके 
विख्यात हुई है ॥ २८ ॥ 

तृतीयं ज्योतिरित्याइुबश्लुरध्यात्मसुच्यते । 

अधिभूत ततो रूपं सूयेस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ९९॥ 
तेज तृतीय भूत है; उसमें नेत्र अध्यात्म, रूप अधिभूत और खये अधिदेवत कहा 
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चतुर्थमापो विज्ञेयं जिह्वा चाध्यात्नानिष्यते । 

अधिभूतं रसञ्चात्र सोलस्तत्राणिदैबलश्र्‌ ॥ ३० ॥ 
जल चतुर्थ भूत समझा जाता है; उसमें जिह्व अध्यात्म, रस अधिभूत और चन्द्रमा अधिदेवत 
कहके गिना गया है || ३० ! 

पृथिवी पञ्चमं भूत घाणञ्चाध्णात्मसिष्यते । 

अधिभूर्त तथा गन्धो वायुरत चाविदेबतस्र्‌ ॥ ३१ ॥ 
पृथ्वी पञ्चम भूत है; उसमें नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत ओर बासू अधिदेबत कहके 
वर्णित हुआ है ॥ ३१ ॥ 


एच पश्वखु सूतेषु चतुष्टयविधि। स्वत! । 

अतः परं प्रवक्ष्यानि सवे त्रिविधमिन्द्रियस ॥३२९॥ 
इसके अनन्तर इन पश्च भूतोंके अन्तर्गत चार विधि विहित हुई है। उस विधि ओर विविध 
कर्मेन्द्रियोंके विषयोंका वर्णन करता हूं, सुनो ॥ ३२ ॥ 

पादावध्यात्मलित्थाहुज्रोह्म गास्तक्त्दशिनः । 

अधिभूतं तु गन्तव्यं विष्णुस्तजञाधिदेयतन्‌ ॥ २३॥ रु 
तरबद्शषी ब्राह्मण लोग दोनों पैरोंकी अध्यात्म, उनके गन्तव्य स्थानको अधिभूत ऑर 
विष्णुको अधिदेवत कहा करते हैं ॥ ३३ ॥ 

अवारगतिरपानश्च पायुरच्यात्मभिब्यते । 

अधिभूतं विखर्गेश्च मिञ्रस्तज्ञाविदेबतम्‌  ॥ ९४॥ 
निम्न गतिवाला अपान और गुदा अध्यात्म, मरुत्याग अधिभूत ओर मित्र अधिदेवता कहके 
बंणिंत इए हैं ॥ १४ ॥ 

प्रजन! सर्वभूतानासुपस्थोष्ध्यात्मसुच्यले । 

अधिभूतं तथा शुक्र देवतं च प्रजापतिः ॥ ३८ ॥ 
सब प्राणियोंके प्रजनक उपस्थ अध्यात्म, शुक्र अधिभूत और प्रजापति अधिदेवत रूपसे 
वर्णित हुए हैं ॥ ३५ ॥ 

इस्तावध्थात्ममिस्याहुरध्यात्माविुषो जना! । 

अधिशूतं तु कमाणि शाक्रस्तञ्राविदेषतम्‌ ॥ ३६॥ ज 
अध्यात्मज्ञानी लोग दोनों हाथॉको अध्यात्म, उसके क्रमको अधिभूत और इन्द्रको अधिदेवत 


कहा करते हैं ॥ २६॥ 
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वैश्वदेवी मन!पूर्वा वागध्यात्माभिहोच्यते । 

यव्त्तव्यमधिभूत च वहिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३७॥ 
बिश्वकी देवी मनके पहली वाणी यहां अध्यात्म, उसमें बक्तव्य अधिभूत और अग्नि 
अधिदेवता झहदी गयी है ॥ ३७ ॥ 

अध्यात्मं सन इत्याहुः पञ्च सूतानुचारकस्‌। 

अधिभूत च अन्तव्धं च चन्द्रनाश्चाधिदेवतम्‌ ॥ ३८॥ 
पण्डित लोग पंचभूतोंके संचालक मनको अध्यात्म, उसके सङ्कप-विचारको अधिभूत और 
चन्द्रमाको अधिदेवता कहा करते हैं ॥ ३८॥ 

अध्यात्म बुद्धिरित्याइः षडिन्द्रियविचारिणी । 

अधिभूत तु विज्ञथं ब्रह्मा तत्रनाधिदेवतम्‌ ॥ ३९॥ 
पण्डित लोग पांच इन्द्रियों ओर छठे मनझो जाननेबाली बुद्धिको अध्यात्म, उसके मन्तव्यको 
अधिभूत और ब्रह्माको अधिदेवता कहते हैं ॥ ३९॥ 

यथावदध्यात्मविधिरेष वः कीतितो मया । 

ज्ञानसस्थ हि धर्मज्ञा? प्राप्त बुद्धिमतामिह ॥ ४० ॥ 
यह मैंने अध्यात्म विधिका तुम लोगॉळे समीप यथार्थ रोतिसे वर्णन किया है। दे धमंज्ञगण ! 
इस लोकमें बुद्धिवान्‌ पुरुष ही इस अध्यात्म विधिको जानते हैं । ४० ॥ 

इन्द्रियाणीन्द्रिथाथाञ्च महाभूतानि पञ्च च | 

सर्वाण्येतानि संधाय मनसा संप्रधार येत्‌ ॥ ४१॥ 
इसीलिये इन्द्रियों, उनके विषयों ओर पश्च महाभूतों- इन सबकी एकताका विचार करते 
हुए उसे मन मात्रमें अच्छो तरह धारण करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

क्षीणे मनासि सवेस्मित्ञ जन्मसुखनिष्यते । 

ज्ञानसंपन्नसत्त्वानां तत्सुखं विदुषां मतम्‌ ॥ ४२॥ 
मनके सब प्रकारसे क्षीण होनेपर जो पुरुष. निर्विकरप सुख अनुभब करता है, उसे पुत्र, 
कलत्र, परिष्बङ्गजानित संसारसुख अभिलाषित नहीं होता; परन्तु जिन विद्वान्‌ मनुष्योंकी 
बुद्धि आत्माचुमवसंयुक्त है, उनके लिये वही सुखरूपसे सम्मत होता हे ॥ ४२॥ 

अतः परं प्रवद्यामि सूदमभावकरीं शिवाम्‌ । 

निश्वूर्ति सवभूतेषु स्टदुना दारुणेन वा ॥ ४३॥ 
इसके अनन्तर मनकी छक्ष्ममावना जाग्र॒तकारी कल्याणमयी निवृत्तिके विषयमे लोगोंसे 
कहता हूँ । जो सम प्राणियोंमें सदू तथा कठिन भावसे निवास रूरती है ॥ ४३ ॥ 
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शुणाशुणमनासङ्गमेकचर्थमनन्तरम्‌ । 

एलड्राह्मणतो वृत्तमाहुरेकपर्द सुख ॥ ४४॥ 
जहाँ गुण होते हुए भी नहींके समान हैं, जो अभिमान रहित और एकान्तवाससे युक्त 
तथा सेदभावसे रहित हे, बही त्रह्ममय बर्ताव कहा गया है, वडी समरत सुखोका एकमात्र 
मूल हे ॥ ४४॥ 

विद्वान्कूम इवाङ्गानि कालान्संहृत्य स्येहा! । 

विरजा! सबतो सुक्तो यो नरः स खुखी सदा ॥ ४५ ॥ 
निज अङ्गांको समेटनेवाले कछुवकी भांति जो विद्वान्‌ मनुष्य सब कामनाओंको पूरी रीतिसे 
संकुचित करता हुआ रजोगुण विहीन होता है, वह सब भांतिसे मुक्त होकर सदा सुखी 
हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

कामानात्मनि संयरूय क्षीणतृष्ण! समाहित! । 

सर्वेभतसुहन्मैञ्रो ब्रह्म मय स गच्छाति ॥ ४६ ॥ 
जो एकाग्र चित्तवाला पुरुष मनुष्यदेहके बीच सब कामनाऑको संयत करता हुआ संसार- 
वासना-तृष्णा नष्ट करता है, वह सब प्राणियोका सुहृत्‌ तथा मित्र होकर ब्रह्मस्व लाभ 
करता है ॥ ४६ ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विषयेषिणास्‌ । 

सुनेजेनपदत्यागादध्यात्मायिः समिध्यते ॥ ४७॥ 
विषयामिलाषी सत्र इन्द्रियोका निरोध ओर जनपद त्याग निबन्धनसे मुनिका अध्यात्म 
ज्ञानरूपी तेज प्रकाशित होता हे ॥ ४७॥ 

यथाञ्चिरिन्धनेरिद्धो सहाञ्योति। प्रकाशते । 

लथेन्द्रियनिरोधेन सहानात्मा प्रकाशते ॥ ४८॥ 
जैसे अग्नि काष्ठके द्वारा प्रज्वलित होकर महाज्योतिस्वरूपसे प्रकाशित होती है, बैसे ही 
इन्द्रियानिरोधसे परमात्माके प्रकाशका अधिक अनुभव आता है ॥ ४८ ॥ 

यदा पद्थति सूलानि प्रसन्नात्मात्मनो हृदि । 

स्वर्थयोनिस्तदा सू दसात्सू्वमाप्रोत्यनुत्तसम्‌ ॥ ४९॥ 
जब अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे पुरुष सब भूतांको निज हृदयमें स्थित अवलोकन करता है, तब 
बह स्त्र्यं योनिस्वरूप होकर अत्यन्त क्षम सर्वोत्तम परमात्माकों प्राप्त होता है ॥ ४९॥ 

अग्नी रूपं पथ! स्रोतो वायुः स्पद्षानलेव च । 

मही पङ्कधरं घोरमाक्राशं श्रवण तथा ॥ ५० ॥ 
जिसका अग्नि रूप है, रुधिर प्रवाह, पवन-बायु स्पर्श, एथ्वी जिसमें हाडमांसादि कठोर 
रूपमें प्रकट है, आकाश कान है ॥॥ ५० ॥ | 
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रागशोकसमाविष्टं पश्चजोत)समाबुतम । 


__ पञ्चभूतसमायुक्तं नवद्वारं द्विदेवतम्‌ ॥ ५१॥ 
जो रोगश्लोक समाबिष्ट, इन्द्रियगोलक रूप पांच प्रवाहोंसे आवृत्त, पश्चष्टवसमायुक्त, नवद्वार- 
~~ [ न 


शिष्ट, जीब और इश्वर रूप दो देवताओंसे युक्त ॥ ५१ ॥ 
रजस्वल्मथाइङ्थ त्रिगुण च त्रिधातुकम ! 


° Co ° 3 N _ 2” 67. 
ससगां भरत सूढ शरारामाते धारणा ॥५९॥ 


~ 


रजोशुणविशिष्ट, अदृश्य, त्रिणुण और त्रिधातुमय, जे! संसरगमें रत और अचेतन है, बह 
शरीर कहके निश्चित है ॥ ५२ ॥ 
दुश्चरं जीवलोकेऽस्मिन्खत्त्वं प्रति समाश्रितम्‌ । 


Ce) 


एतदेव हि लोकेऽस्मिन्क्ालचकं प्रवतेते ॥ ५४ ॥ 
सब लीम विचरण करना जिसका दुःखद है, जो सरत्रबुद्धिके आश्रित है, वही इस लोकमें 


कालचक्र हे ॥ ५३ ॥ 
एतन्मरहाणेबं घोरमगाधं सोह खंज्ञितम्र । 
विरूजेत्लंक्षिपेचेच बोषयेत्सामरं जगत्‌ ॥ ५४ ॥ 
बे "उ. ~~ 
यह मोह नामक अगाध और भयङ्कर महा समुद्र है। यह अमर लोकके सहित सव 
७ ७ ४९. ~ ~ ~ 
जगता सजन, संक्षेप और बिस्तार करता हे और सवको प्रबोधित करता है ॥ ५४ ॥ 


कामकऋोधौ भय मोहससमिद्रो इमथा दतम्‌ । 

इन्द्रियाणां निरोधेन ख तांस्त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ ५७॥ 
काम, क्रोध, भय, लोभ, द्रोह और अनृत इन सब दुस्त्यज बिद्यमान अबशुणोंको वह 
इन्द्रियनिरोधके द्वारा त्याग देता हे ॥ ५५ ॥ 

थस्येते निजिता लोके न्रियुणा। पञ्च धातवः | 

व्योज्ञि तस्य परं स्थानमनन्तमथ लक्ष्यते ॥ ५६ || 
इस लोकमें जिसने त्रिगुण और पंचधातुयुक्त स्थूळ शरीरको योगबलसे जीत लिया है, उसे 
अपने हृदयाकाश्चमें अनन्त परम पद्‌ ब्रह्मस्थान प्राप्त हुआ करता है ॥ ५६॥ 

कामकूलामपारान्तां मन!ख्रोतो भयावहाम्‌ । 

नदीं दुगेहदां तीण! कामऋोधाबु नो जयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो कामरूपी तट, अपार अन्त और मनरूपी स्रोतसे भयङ्कर है ओर दुर्गम कुण्ड है, वेसी 
देइरूपी नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध, इन दोनोंको जीत लेता है ॥ ५७ ॥ 
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स सबदोषनिसुक्तस्ततः पइ्याति यत्परम्‌ । 
मनो मनसि संधाय पझ्प्रत्यात्मानसात्मानि ॥ ६८॥ 
बह सब दोषोसे मुक्त होळर परत्र परमात्माका साक्षात्कार करता हे । वह हृदयकमलमें 
मनको सन्धान करके अपने देहरे बीच ध्यानसे उप परमात्माका दर्शन करता है ॥७८॥ 
सवेडितक्षव भूतषु वीक्षत्यात्मान मात्मानि । 
एकधा बहुधा चेव विकुबाणस्ततत्ततः ॥ ६९ ॥ 
बह सब भूृतोमें सबज्ञ होता हे और उसे स्वयंम परमात्म-तत्वका लाभ होता हे । एकद्दी 
परमात्मा सब जगह अनेकों रूपांमें प्राप्त होता हे ॥ ५९ ॥ 
धुव पठ्याते रूपाणि दीपाद्दीपदातं यथा । 
स वे विष्णुश्च मित्रश्च वरुणोऽ्चः प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 
जेसे एक दीपकसे सेक्डों दीपक प्रवर्तित होते हैं, बेसेही योगी पुरुष संकल्प मात्र निज 
शरीरसे सेकडो शरीर उत्पन्न कर सकते हैं; वास्तबभें बही परमात्मा विष्णु, बरुण, अग्नि, 
प्रजापति ॥ ६० ॥ 
स हि धाता विधाता च स प्रशु। सवेतोमखः । 
हृदयं सर्वे भूतानां सहानात्मा प्रकाशते ॥६१॥ 
घाटा, विधाता, प्रश्च, सबब्यापी, सवं भूतोका हृदय ओर परमार्मारूपसे प्रकाशित हुआ 
करता हे ॥ ६१ ॥ 
ते विप्रसंघाञ्च खुराखुराञ्च यश्ताः पिशाचा! पितरो वयांसि । 
रक्षोगणा भूलगणाऱ्ध सर्व महर्षयञ्चैष सदा स्तुवन्ति ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपचाण ह्विचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४२ ॥ १०९२॥ 
विप्रगण, देबता, असुर, यक्ष, पिञ्चाच, पितर, पक्षा, राक्षस, भूत ओर सब मर्हपिंगण 
सदा उस परमात्माका स्तव किया करते हैं ॥ ६२ ॥ 
महाभारतके आश्वम्रेधिकपर्वम बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ १०९२॥ 


8 ७३ 8४ 
ब्रह्मोचाच -- हे 
मनुष्याणां तु राजन्यः क्षत्रियो मध्यमों गुण! । 
कुञ्जरो याहनानां च सिंहश्चारण्यवासिनास्‌ ॥ १॥ 
= क ० vy ° he a 
ब्रह्मा बोले- रजोगुणग्रधान राजन्य क्षत्रिय मचुष्यांके राजा ई, हाथी वाहनांम, सिंह 
बनवासियांमं ॥ १ ॥ 
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अवि! पशुनां सर्वषासारवु्च बिलवासिनाम्‌ । 
गां गोष्टष भश्चेव स्त्रीणां पुरुष एव च ॥२॥ 
मेष सब पश॒ओंमें, सूषक बिलवासियोंमे, घेऊ गोओंमें ओर पुरुप ख्िपोमे मुख्य है ॥ २॥ 
न्यग्रोधो जम्वुवृक्षश्ष पिप्पल चाल्मालिस्तथा । 
शिशपा मेषञ्चङ्गश्च तथा कीचकवेणच ! । 
एते द्रुमाणां राजानो लोकेऽस्मिन्न संशय! ॥ ३॥ 
बट, जामुन, पीपल, सेल, शीशम, मेषशृङ्गी ओर पोले बांस-ये इस लोकमें वृक्षोंके राजा 
हें, इसमें संशय नहीं है ॥ ३॥ 
हिसवान्पारिथात्रश्व सच्यो विन्ध्यस्त्रिकूटवान्‌ । 
श्वेतो नीलश्च भावञ्च काछवां्चैब पदत! ॥४॥ 
हिमवान्‌, पारियात्र, सह्य, विन्ध्य, त्रिकूटवान्‌, श्वेत, नील, भाल, कोष्ठवान्‌ पर्वत ॥ ४॥ 
शु सस्कन्धो सहेन्द्र लाल्यवान्पवतस्तथा । 
एते पवेतराजानो गणानां अरुत्तस्तथा ॥५॥ 
शुभ स्कन्ध, महेन्द्र ओर माल्यवान्‌ पवत ये सब पवेतोके राजा हें । गणोंके मरुदृगण ॥५॥ 
खूर्था ्रहाणाघधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमा । 
यम! पितृणामधिप) सरितामथ सागरः ॥ ९ ॥ 
खर्य ग्रहोंके, चन्द्रमा नक्षत्रोंके, यम पितरोंके और सप्रद्र नदियोंके स्वामी हैं ॥ ६॥ 
असू्भलां यरूुणो राजा सक्त्वानां मित्र उच्चते । 
अर्का$धिपातिरुष्णानां ज्योतिषासिन्दुरुच्यते ॥७॥ 
बरुण जलके, मित्र सर्तोके राजा कहे जाते हें । उष्ण वस्तुओंके खयं और चन्द्रमा ताराओंके 
अधिपति कहे गये हैं ॥ ७ ॥ 
अभ्नि अूतपतिनित्थ ब्राह्मणानां बृहस्पतिः । 
ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुबलवतां वरः ॥८॥ 
अग्नि सब भूतोंके सदा अधिपति हैं और ब्रहस्पति ब्राह्मणोंके स्वामी हें सोम ओषधियोंके 
स्वामी ओर विष्णु बलवानोंमें शरेष्ठ हें ॥ ८ ॥ 
त्यष्टाऽघिराजो रूपाणां पञश्नामीश्वरः शिषः । 
दक्षिणानां तथा यज्ञो वदानाम्ट्ृषयस्तथा ॥९॥ 
विश्वकर्मा रूपसमृहके अधिपति और शिव पशुओंके ईश्वर हैं । यज्ञ दक्षिणाओंके ओर ऋषि 
बेदोंके स्वामी दें ॥ ९॥ 
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दिशासुदीची विप्राणां सोमो राजा प्रतापवान । 

कुबेरः सवयक्षाणां देवतानां पुरंदर! । 

एच शूलादेः खगः प्रजाना च प्रजापति! ॥१०॥ 
दिश्ाओंकी उत्तरदिशा स्म्रामिनी है और प्रतापी चन्द्रमा ब्राह्मणोंके राजा हें । कुबैर सब यक्षोके 
इन्द्र देवताओंके और प्रजापति प्रजाओंके स्वामी हैं । यह भूतोंके आदिकोंका सर्ग है ॥१०॥ 

सवषामेव सूतानामहं ब्रह्ममयो महान । 

सूल परतर छत्तो विष्णोवाषि न बिद्यते ॥ ११॥ 
म हो सब भूताळा महान्‌ अधिपति आर ब्रह्ममय हूं; मुझसे अथवा बिष्णुसे परे अन्य प्राणी 
ओर कुछ भी नहीं है ॥ ११॥ 

राजाधिराज! सर्वासां विष्णुत्रेह्मनथो सहन्‌ । 

इश्वर त 1चजानानः स वसुः स प्रजा पाते: ॥ १२॥ 
ब्रह्ममय महा विष्णु ही सब भूतोळे राजाधिराज हैं और हम उन्हॉको ईश्वर समझते 
हें । बे परमात्मा और प्रजापति हैं ॥ १९॥ 


नरफिंनरयक्षाणा गन्धर्वोरगरश्ञसास्‌ | 
__ . देवदानदनागानां सर्दषासी रो हि खः ५ रश 
बेही हरि मनुष्य, किनर, यक्ष, गन्वव, सप, राक्षस, देव, दानव ओर नागोंके-सबके 
इश्वर हैं ॥ १३ ॥ 
अगदेवालुथातानां सवोसा वासलोचना। 
माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पावेतीति था ॥ १४॥ 
कामुक पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन सबमें सुंदर आंखोंबाली स्री श्रेष्ठ हे; जो माहेश्वरी 
हादेबी ओर पावती नामसे वर्णित हुई ह ॥ १४॥ 
उमां देवा विजानीत नारीणासुत्तनां झुमाम । 
रतानां वखुमत्यस्ठु स्त्राणामप्लरस्तथा ॥ १७ ॥ 
स्रियॉके बीच कल्याणसयी उमादेबी श्रेष्ठ हैं; ऐसा जानो। रमण करने योग्य स्ियोंमे 
सुवर्णारुकार बिभूषित अप्सराओको श्रेष्ठ जानो ॥ १५॥ 
धर्मकामा राजानो त्राह्मणा घमलक्षणा। । 
तझ्धाद्राजा द्विजाताना प्रयतत रक्षण ॥ १६॥ 
हे दविजेन्द्रगण ! राजा धर्मके पालनके अभिलाषी और आझण धर्मके लक्षणोंसे युक्त होते ईं। 


इसलिये यहां राजा ब्राह्मणको रक्षाम सदा यत्नबान्‌ होवे ॥ १६॥ 
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राज्ञां हि चिषये येषामवसीदान्ति साधष! । 

हीनास्ते स्वणुणैः सर्वे! प्रेहणावाङ्घार्गगासिन! ॥ १७॥ 
जिन राजाओंके राज्यमें साधुपुरुषोंकों कष्ट होते हैं, बे राजा लोग निज सब शुर्णोसे रहित 
होकर मरनेके बाद नीच गतिको प्राप्त होते हैं ।। १७॥ 


राज्ञां तु विषये येषां साधवः परिरक्षिताः । 
ते$स्मिल्लोके प्रमोदन्ते प्रेत्ण चानन्त्थसेव च । 
_ __ आप्लुवन्ति लहात्सान इति वित्त ह्विजषे साः Gog. 

ओर हे द्विजश्रेष्ठ ! जिन राजाओंके राज्यमें साधु लोग सब भांतिसे रक्षित होते हें, बे 
महात्मा राजा इस लोकमें अत्यन्त आनन्द अनुभव करके, परलोकमें अक्षय सुख भोग 
किया करते हैं, ऐसा जानो ॥ १८॥ 

अत ऊध्वे प्रवध्यालि नियतं धर््लक्षणस्‌ । 

अहिंसालक्षणो धर्मो हिंसा चाधमेलक्षणा ॥ १९॥ 
इसके अनन्तर में तुम लोगांसे नियत धर्मादिका लक्षण कहता हुं, सुनो । धर्मका लक्षण 
अहिंसा और अधमा लक्षण हिंसा हे ॥ १९॥ 

प्रकारालक्षणा देवा अळुष्याः क्नेलक्षणाः । 

शाव्दलक्षणमाक्काशां वायुस्तु स्पशे लक्षणः ॥ २०॥ 
देवताओंका लक्षण प्रकाश और मनुष्योंका लक्षण यज्ञ आदि कमे हे; आकाशका लक्षण 
शब्द और बायुका लक्षण स्पश है ॥ २० ॥ 

ज्योतिषाँ लक्षणं रूपनापञ्च रसलक्षणा! । 

धरणी सबेञ्ूतानां एथिवी गन्धलक्षणा ॥ २१॥ 
तेजका लक्षण रूप ओर जलका लक्षण रस हे; सब भूर्तोको धारण करनेवाली एथिवीका 
लक्षण गन्ध है ॥ २१॥ 

स्वरव्यञ्चनसंस्कारा आरती सत्यलक्षणा । 

मनसो लक्षणं चिन्ता तथोक्ता बुद्धिरन्चथाल्‌ ॥ २२॥ 
स्वर और व्यञज्ञनसंस्कारबती सरस्वती-वाणीका लक्षण सत्य तथा मनका लक्षणं संशयात्मिका 
चिन्ता हे और बुद्धिही उसके साथ रहती है ॥ २२॥ 

मनसा चिन्तयानोऽथान्बुद्ध्या चैव व्यवस्थाते । 

बुद्धिहिं व्यवसायेन लक्ष्यते नाच संधाय? ॥ २३॥ 
इस जगतूमें मनके जो सब बिषय चिन्तित होते हें और बुद्धि उनका निश्रय किया करती 
हे; इस ही निमित्त बुद्धि निश्चयके दवारा मालूम होती हे, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ।२३॥ 
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लक्षणं महतो ध्यानमव्यक्तं खाघुलक्षणम्‌। 

प्रवत्तिलक्षणो योगो ज्ञान संन्यास लक्षणसू ॥ ९४॥ 
मनका लक्षण ध्यान हे, साधुका लक्षण बाहरसे व्यक्त नहीं होता, वह स्वयं प्रकाशन है; 
योगका लक्षण प्रबृति और संन्यासळा लक्षण ज्ञान है ॥ ९४ ॥ 

तस्माज्ज्ञानं पुरस्छृत्य संन्यखदिइ वुद्धिमान्‌ । 

संन्यासी ज्ञानसंयुक्त। प्राप्रोति परां गलिझ्ष्‌ 

अतीलोऽइंइमभ्योति तनोस्यत्युजरातिगम्‌ ॥ २७ ॥ 
इसही निमित्त बुद्धिमान्‌ मनुष्य ज्ञानका आश्रय करके यहां संन्यास अबलम्बन करें। संन्यासी 
पुरुष ज्ञानयुक्त होनेसे दंद्रातीत होकर अज्ञान, मृत्यु ओर जराको अतिक्रम करते हुए परम 
गतिको प्राप्त होता है ॥ २५॥ 

धर्मलक्षणसंयुक्तसुक्त बो विघिवन्लथा । 

गुणानां ग्रहणं खर्यग्वक्ष्यास्यथहयत$ पर्स्‌ ॥ ९६ ॥ 
हे द्विजेन्द्रगण ! मैंने तुम लोगोंसे विधिपूवळ धर्म तथा लक्षणादिळा वर्णन किया । अब किस 
गुणको किस इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है, इसका पूरी रीतिसे वर्णन करता हूं, सुनो ॥२६॥ 

पार्थियों यस्तु गन्धो चे घाणनेह स ग्रह्यले । 

घाणस्थश्र तथा यायुर्गन्धज्ञाने विधीयते ॥ ९७॥ 
नासिका पृथिबीका जो गन्ध नामळ गुण है, उसको ग्रहण करती है; नासिकामें स्थित बायु 
उस गन्धग्रहणकी अनुकूलता करती है ॥ ९७॥ 

अपा धातुरसो नित्यं जिहृया ख तु गाते | 


जिहास्थश्च तथा सोमो रसज्ञाने विधीयते ॥ २८॥ 
जिह्वा जलके स्वाभाविक गुण रसको ग्रहण करती हे, ओर जिह्वामं स्थित चन्द्रमा उस रस 


ग्रहणकी अनुकूलता करता हे ॥ २८ ॥ 

ज्योतिषश्च गुणो रूपं चक्षुषा तच्च शुष्यते । 

वव श्नुः स्थश्च तथादित्यो रूपज्ञाने विधीयते ॥ १९ ॥ 
नेत्र तेजके गुण रूपको ग्रहण करता है, ओर नेत्रस्थित सर्य उस रूपको ग्रहण करनेमें 
सहायक होता है ॥ २९ ॥ 

बायव्यस्तु तथा स्परस्त्वया पज्ञायते च सः । 

व्वक्स्थञव तथा वायुः स्पशज्ञाने विधीयते ॥ ३०॥ 
बायुका गुण स्पर्श है, उसका त्वचाके दारा ज्ञान होता दै; उस स्वचामं स्थित बायु ही 
उस स्पर्यज्ञानका साधक होता है ॥ १० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





आध्याय ४३] आश्वम्ेघिकपवं १७७ 








आकादास्य गुणो घोष! श्रोत्रेण स तु गृहात । 
श्रांत्रस्थाच्थ (दिशा सवा? शाव्दज्ञान प्रकालिता! ॥ ३१॥ 
कान आकाशके गुण घोपको ग्रहण करता है, कानमें स्थित सब दिश्ञाएं उस घोपज्ञानकी 
अनुकूलता किया करता हैं, एंसा बनाया गया ह ॥ ३१॥ 
मनसस्तु गुणश्चिन्ता प्रज्ञया स तु गत्ते । 
हादस्थचंतनाघातुमनाज्ञान थिधायते ॥ ३२॥ 
प्रज्ञा-बुद्धि मनके गुण चिन्तनको ग्रहण करती है; हृदयमें स्थित सारभूतचेतना चिन्ता 
ग्रहणका अनुकूलता किया करता ह ॥ ३२॥ 
बुद्धिरष्यवसायेन ध्यानेन च महांस्तथा । 
नेञ्चिह्य ग्रहण नित्यम्रव्यक्त नात्र संशाय! ॥ ३३॥ 
निश्चयके द्वारा बुद्धिका और ध्यानसे महत्तस्रका ग्रहण होता है। इनके ग्रहणसे इनकी 


NX 


सत्ताका निश्चय होता हे, परंतु वस्तुतः तो अतीन्द्रिय होनेके कारण ये बुद्धि आदि सदा 
अव्यक्तही हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३३॥ 

अलिज्ञग्नहणो नित्यः क्षेत्रज्ञो निशणाह्मक। । 

तस्त्रादालड? क्षत्रज्ञ! छवल ज्ञानलक्षण! ॥ ३४॥ 
इस ही निमित्त नित्य निशुणारमक क्षेत्रज्ञ आत्मा किसी प्रकार लिङ्गसे गृहीत न होनेसे वह 
आलिङ्ग वा केवळ उपलब्धिर्वरूप हे । केवल ज्ञानही उसका लक्षण माना गया है ॥ ३४॥ 

अव्यक्त क्षेत्रथुदिष्टं गुणानां प्र भवाप्ययम्‌ । 

सदा पइ्यास्थह लीन विजानामे शुणाभि च ॥ ३५॥ 
कषत्रलिङ्गस्थ अथात्‌ स्थूळ वा सक्षम श्ञरीरमें अवस्थित स्वादि ग्रुणोंकी उत्पत्ति और विनाशकी 
हेतुभूत अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र कहते इं। में सदा उसमें विलीन होकर उसे देखता 
जानता ओर सुनता हूँ ॥ ३५ ॥ 

पुरुषस्तद्विजानीते तस्मातक्षेत्रज्ञ उच्यते । 

गुणवृत्तं तथा कुत्सनं क्षेत्रज्ञः परिपइ्याति ॥ ३६॥ 
पुरुष-आतमा उस अव्यक्ते सहित क्षेत्रही जानता हे, इसीसे पण्डित लोग उपे क्षेत्रज्ञ कहा 
करते हें । बह क्षेत्रज्ञ गणोंके कायको और उनकी समस्त क्रियाको भी जानता हे ॥ ३६॥ 

आदिमऽ्थावसानान्तं रसज्यमानमचतनम्‌ । 

न गुणा बिदुरात्मान खज्यमान पुन! पुन! ॥ ३७॥ 
क्षेत्रज्ञ उत्पत्ति, स्थिति ओर ध्यंसविशिष्ट, सुञ्यमान अचेतन गुणवृत्त अथात्‌ प्रकाळ, प्रवृत्ति 
तथा होमादि दश्चन करता है। सब गुण कूटस्थ परमातमाके दारा बार बार उत्पन्न होके 
उसे नहीं जान सकते ॥ ३७॥ 
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न सत्यं वेद यै ऋञ्चिस्कष्षेत्रज्ञस्त्वे्च यिन्दति । 
गुणानां ]ुणभूतानां यत्परं परतो महत्‌ ॥ ३८॥ 
गुण वा गुणभूत अर्थात्‌ भोज्य बस्तुओंसे श्रेष्ठ उस परम महान्‌ कूटस्थ केत्रज्ञ-आर्माको कोई 
नहीं जान सकता; परन्तु वह सबको जानता है ॥ ३८ ॥ 
तस्त्ाद्युणांस तत्त्वं च परित्यञ्घेह तत्त्वावित्‌ । 
क्षीणदोषो गुणान्हित्या क्षेत्रज्ञ प्रविशात्यथ ॥ ३९॥ 
इसलिये जिसके दोषोंका क्षण हो गया हे वह गुणातीत तत्वज्ञ मनुष्य इस लोकमें गुण और 
तत्त्वको प्रित्यागके क्षेत्रज्षके शुद्ध स्वरूप परमात्मामें प्रवेक्ष करता है ॥ ३९ ॥ 
निद्वन्हो निनसस्कारो निःस्वधाकार एव च । 
अचलञ्चानिकेतश्च क्षेत्रज्ञ। स परो विडा! ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवाणि न्रिचव्वाररिशोऽष्यायः ॥ ७३ ॥ ११३२ ॥ 
क्योंकि वह क्षेत्रज्ञ ही निडन्ड, श्रेष्ठ, नमस्कार और स्वाहाकार-विहीन, अचल और अनिकेत 
हे । बही मेहान्‌ बिझु हे ॥ ४० || 
महाभारतके आश्वमेघिकपर्चेमें तैताळीसवां अध्याय सप्ताप्त ॥ ४३॥ ॥ ११२३२॥ 


ID INE 7 “आजा 





2000060... 
त्रझोचाच— 
यदादिभध्यपर्थन्त ग्रहणोपायसेच च। 
नामलक्षणसंयुक्तं सवे बध्यामि तत्त्वत! ॥ १॥ 
न्रह्मा बोले- हे दिजेन्द्रगण ! अब में संपूर्ण पदार्थाके नाम-लक्षणों सहित आदि, मध्य 
और अंतका तथा उनके ग्रहणके उपायका पूर्ण रीतिसे वर्णन करता हूँ ॥ १॥ 
अह? पूवे ततो रात्रिमांसाः शुकादयः स्मता? । 
श्रविष्ठादीनि ऋक्षाणि ऋतन? शिशिरादयः ॥ २॥ 
पहले दिन, तिसके अनंतर रात्रि; शक्कपक्ष महिनेका, अविष्ठ नक्षत्रोंका ओर शिशिर ऋतुओंका 
आदि है ॥ २॥ 
भूनिरादिस्लु गन्धानां रखानासाप एव च । 
रूपाणां ज्योतिरादिस्तु स्पक्षांदिवायुरुच्यते । 
दाव्दस्यादिरतथाकाचामेष सूतकूतो गुण! ॥ ३॥ 
गंघोंका आदि भूमि दै, रसोंका आदि जल, रूपोंका आदि ज्योति, स्पशेसमूइका आदि 
बायु और शब्दुका आदि आकाश है; ये गन्ध आदि पश्च भूतोंसे उत्पन्न. गुण हें ॥. ३॥ 
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अत! परं प्रवक्ष्यासि सूतानामादिसुत्तमस्‌ । 

आदित्यो ज्योतिषामादिरच्चि सूतादिरिष्यते ॥४॥ 
इसके अनन्तर में तुम लोगोले भूवांके उत्तम आदिका वर्णन करता हूं, सुनो । ग्रहोंका आदि 
आदित्य ओर जरायुजादि भूतगणोंका आदि जठराभि कही जाती है ॥ ४ ॥ 

सावित्री सवविद्यानां देवतानां प्रजापतिः 

आकारः सवंबेदानां वचसां प्राण एव च । 

यंद्यास्थानयतलत लाक खच खावत्रजुच्थत ॥५॥ 
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सबंविद्याका आदि सावित्री, देवताओंका आदि प्रजापति, सब वेदोंका आदि ओकार, बाणीका 
आदि प्राण हे | इस लोकमें जो ब्राह्मणादि वर्णाकी उपासनाके निमित्त नियत उच्चारण है; 
बही सावित्री गायत्री कहके वर्णित हुआ है ॥ ५ ॥ 

गायत्री छन्दसानादि! पश्युनासज उच्यते । 

गावञ्चतुषपदामादिशडुष्याणां द्विजालयः ॥ दे ॥ 
सब छन्दोंका आदि गायत्री ओर पशुओंक्ा आदि अज है। चतुष्पाद जन्तुओंका गोए और 
मनुष्योंका आदि दिजातिगण-चब्राह्मण हैँ ॥ ६ ॥ 

इयेन! पतत्नचिणाभादियेज्ञानां हुतसुततमम। 

परिखर्पिगां ठु सर्वेबां ज्येछ। सपों द्विजोत्तमाः ॥७॥ 


डे डविजश्रेष्ठ ! पक्षियोंका आदि बाज, यज्ञका आदि उत्तम आहुति ओर सब सरीसृपोर्म सपं 
अष्ठह॥७॥ 

कुतमादियुगानां च सर्वेषां नात्र खंशाथः। 

हिरण्यं सबरत्नानामोषधीनां यवास्तथां ॥८॥ 
सब युगोंका आदि सत्ययुग हे, इसमें संशय नहीं हे । सब रत्नोमे सुवण और ओषधियों- 
अन्नोंमें जो श्रेष्ठ हे ॥ ८ ॥ 

सर्व॑जां भक्ष्य सभोज्यांनालज्नं परससुच्यते । 

द्रवाणां चेव सर्वेषां पेयानामाप उत्तमा! ॥९॥ 


समस्त भक्ष्य तथा भोज्य पदार्धाके बीच अन्न उत्तम कहा गया हे । बहनेबाले और सब 
पीनेयोग्य बस्तुओंके बीच जल उत्तम हे ॥ ९ ॥ 

स्थावराणां च भूतानां सवेघामविशेषतः 

ब्रह्मक्षेत्र सदा पुण्य छुक्षः प्रथमजः स्म्ट्तः ॥१०॥ 


सब स्थावर भूतोंके बीच सामान्यतः ब्रह्मक्षेत्र अश्वत्थ वक्ष सदा पावेत्र आर प्रथम-श्रेष्ठ 
गिना गया इ ॥ १ 
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अह प्रजापतीनां च सर्वेषां नाञ्र संशय! । 

सस विष्णुरचिन्त्यात्सा स्वर्यसूरिति ख स्वतः ॥ ११॥ 
में सव प्रजापातेयोंके चीच अग्रज इं; इसमें संदेह नहीं हे । अचिन्त्यात्मा विष्णु मेरे अग्रज 
हैं; उन्हींकों स्वयंभू कहते हैं ॥ ११ ॥ 

पवेतानां महामेरु! सर्ववामग्रज! स्वत! । 

दिशाँ च प्रदिशां वोध्य दिग्जाता प्रथमं तथा ॥१९॥ 

सब पबंतोंका अग्रज महामेरु माना गया हे; सब दिशा ओर बिदिश्षाओंमं पूवं दिश्चा उत्तम 
और आदि है ॥ १२॥ 

तथा त्रिपथगा गङ्गा नदीनामग्रजा स्म्रता । 

तथा सरोदपानानां सर्वषां खागरोऽग्रजः ॥ १३॥ 
सब नदियोंके बीच त्रिपथगामिनी गङ्गा अग्रजा हे; सब तालाओं तथा सरोबरोंका अग्रज 
समुद्र हे ॥ १३ ॥ 

देवदानवभूतानां पिशाचोरगरक्ष सास्‌ । 

नराकनरयक्षाणा सवधामसाश्वरः प्रस ॥ १४॥ 
देव, दानव, भूत, पिशाच, उरग, राक्षस, नर, किन्नर ओर सब यक्षांका प्रञ्च इश्वर 
इई ॥ १४॥ 

आदिर्विश्वस्थ जगतो विष्णुन्नेह्म मयों महान्‌ । 

सूतं परतरं तस्मात्तरेलोक्ये नेह बिद्यते ॥ १६॥ 
ब्रह्ममय महाविष्णु संपूर्ण जगत्‌ळे आदि हे; क्योकि तीनों लोकोके बीच उनसे श्रेष्ठ प्राणी 
और कुछ भी विद्यमान नहीं है ॥ १५॥ 


आश्रमाणां च गाहस्थ्यं सर्वेषां नात्र संदाय! । 

लोकानामादिरव्यत्तं सरवस्यान्तस्तदेव च ॥ १६॥ 
सब आश्रमोके बीच नि!सन्देह गाईस्थ्याश्रमद्दी उत्तम है; अव्यक्त प्रकृति ही सब लोकोंकी 
आदि और अन्त है ॥ १६॥ 

अहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शाबरी । 

सुखस्यान्तः सदा दुःखं दुःखस्यान्तः सदा सुखम्‌ ॥ १७॥ 
दिनका अन्त बर्यास्त है और रात्रिका अन्त रयोंदय है; सुखका अन्त सदा दुःख ओर दुःखका 


अन्त सदा सुख ६ ॥ १७॥ 
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सर्वे क्षयान्ता निचथाः पतनान्ता; ससुच्छया! । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितप्र ॥ १८॥ 
सच वस्तुओंका अन्त बिनाश है; उन्नतिके अन्तम अवनति, संयोंगके अन्तमें वियोग और 
जीबनके अन्तर्म मरण है ॥ १८॥ 

खये कृत विनाशान्तं जातस्य सरणं भुवन । 

अशाश्वतं हि लोकेऽस्मिन्सवे स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १९॥ 
सब निमित्त वस्तु बिनाशान्त और उत्पन्न हुई वस्तु अन्ते निश्चितही नाश्चबान्‌ दें; जो जन्म 
ले चुका है उसकी सत्यु निश्चय ही दै; क्योंकि इस जगत स्थावर और जङ्गम कोई भी 
सदा रहनेवाला नहीं हे ॥ १९॥ 

इष्ट दत्तं तपोऽधीतं ब्रतानि निथघाञ्च ये । 

सर्वमेतह्विनाशान्तं ज्ञानस्यान्तो न विद्यते 0 २० ॥ 
यज्ञ, दान, तपस्या, अध्ययन, व्रव और नियम, ये सभी अन्तमे विनाशी हैं; परन्तु 
ज्ञान अनन्त है, उसका अन्त नहीं हे ॥ २० ॥ 

तस्माउज्ञानेन झुद्धेन प्रसन्नात्मा समाहितः । 

निर्ममो निरहकारो सुच्यते सर्वेपाप्प्भिः ॥ २१॥ 

इति श्रीमदामारते आश्वमेधिकपवणि चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ ११५३ ॥ 
इस ही लिये जितेन्द्रिय, प्रश्चान्वचिच, निर्मम, निरइंकारी मचुष्य केबल ज्ञानके द्वारा सब 
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पापोंसे युक्त हुआ करता है ॥ २१ ॥ 


५) &०% > 


महामारतके आश्वमेधिकपवेम चोवालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ ११५४ ॥ 
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ब्रह्मोचाच-- | 
वद्धिस्तारं सनस्तमभमिन्द्रिथ ्रामबन्धनम्‌ । 
महासूतारविष्कर् मं निसेषपरिवेष्टनम्‌ ॥१॥ 
ब्रा बोले- हे द्रिजगण ! जिसकी बुद्धि सारस्वरूप, मन स्तम्भस्वरूप, इन्द्रिय समुदाय 
रज्जुरूपी बन्धन और जिसका पश्नभूत आधार है, निसेष जिसका वलय स्वरूप दै ॥ १॥ 
जराशोकश्षसाबिष्टं व्याघधिव्यसनसंचरम्‌ । 
देशकालविचारीदं श्रमव्यायामानिस्वनम्‌ ॥२॥ 
जो बुढापा और शोकसे घिरा हुआ दै, रोग और व्यसनोंकी उत्पत्तिका स्थानभूत, जो देश 


और कालके सहितं 'बिचरणकारी: "अंम और व्यायाम जिसका चन्दः हे ३-२ ॥ 
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अहोरान्नपशिक्षिपं ₹ीलोऽणपरिमण्डलभ्ष्‌ । 
 सुखदु।खान्तंक्केशं घछुत्पिपासावव्हीलनभ्‌ ॥ ३॥ 
अहोरात्र जिसके परियालक, सही और गर्मी जिसके वेरा दै, सुख और दुःख जिसकी 


~ ~ 


घया ह, भख आर प्यास इंच काल ॥ ३॥ 


छायालपविलेखं 'च 'निभेषोन्मेषनिह्वलम्‌ । 
चोरमोहजनाकीण यतसाननचेतनस्‌ । ४॥ 
छाया ओर धूप जिसकी रेखा हैं; जो आंखोंके खोलने ओर भीचनेसे व्याङल होता है, 
भयङ्कर मोहरूपी जलसे व्याप्त, सदा गमनशील ओर अचेवन जडस्बरूप है ॥ ४॥ 
सासाधमासगणित विष लोकसंचरक्ष । 
तनानचयपड्क च रजावगप्रयलकश ॥९५॥ 
मास आर पक्ष आदिके द्वारा सीमित, अनेक अवस्थामें रहनेवाला, ऊध्व, मध्य ओर 
अधोलोकॉमे बिचरनेवारा, तमोंगुणके द्वारा यथाकमंके निरोधरूप मलिनतासे युक्त, रजोगुणके 
द्वारा विहित तथा निषिद्ध कमि प्रवृत्त ॥ ७ ॥ 
सतक्त्वालंकारदीप च गुणलंघातमण्डलसर ! 
स्वरविग्रहना भीकं शोक संघातवतेनस ॥६॥ 
सत्ता ओर धनके अहंकारसे प्रदीप्त, तीनों गरगोमे अबस्थित, चिन्तायुक्त अन इसकी नाभि 


है, शोक और दुःखसे जीवित ॥ ६॥ 
क्रियाकारणसंयुक्त रागबिस्तारमाथलस्‌ । 
लोमेप्सापरिश्॑रुयात॑ विविर्तज्ञानलं अवस्‌ ॥७॥ 
क्रिया और कारणसे युक्त, आसक्ति जिसका दी्धविस्तार, लोभ और तृष्णा जिसके अध 
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ओर उध्वं हैं, जो गूदज्ञान-मायासे उत्पन ॥ ७ ॥ 
मयस्ञोहपरीवारं खूललंमोहकारकम् । 
आनन्दप्रीतिधारं च कासक्रोबपरिग्रहथ ।८॥ 
भय और मोहसे परिद्वत, सब भूतों-प्राणियोंको मोहमें डालनेवाला, बाह्य सुख, आनन्द और 
प्रीतिके सहित विचरणशीरू, काम ओर क्रोधका संग्रह करनेबाला हे ॥८॥ 
मरहदादिविरोषान्तमस्तप्रमवाव्ययस्‌ । 
मनोजवनसश्रान्त कालचक प्रवतत ॥९॥ 
महत्तत्वादि विशेष जिसका अन्त हे, वह अनिरुद्ध भावसे संचरणशाळ, संतारकारण अव्यय- 
स्वरूप, मनकी भांति बेगक्याळी ओर अत्यन्त मनोइर कालचक्र प्रवर्तित होता ६॥ ९॥ 
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एतद्इइसमायुक्तं कालचऋणचेतनस्‌ । 

विस्शजेत्संक्षिपेच्यापि दोधथेट्लामर जगत्‌ ॥१०॥ 
मान-अपमान, राग-देषादि उन्होसे युक्त यह अचेतन देहरूपी कालचक्र देवताओं सहित 
जगत्को उत्पन्न, संहार और प्रबोधित किया करता है ॥ १० ॥ 

कालचऋप्रशुत्तिं च निवृत्ति चेच तत्त्वत! । 

यस्लु वेद नरो नित्यं न स सूतेषु छुच्यति ॥११॥ 
जो मनुष्य इस कालचक्रकी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिको सदा विशेष रूपसे जानता है, वह कभी 
प्राणियोंके बीच मोहित नहीं होता ॥ ११ ॥ 

बिश्ुक्त१ स्छेशेः सवेहड्रातिगो सुनि! । 

विसुक्तः सवपापेश्यः पाञ्नोति परां गतिस्‌ ॥ १२॥ 
बल्कि वह योगी सब इन्द्रोसे रहित, सर्वेक्षण ओर सब पापासे सुक्त होकर परम गतिको 
पाता है ॥ १२९ ॥ 

गहस्थो त्रह्मयारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुक! | 

चत्वार आश्रमा! प्रोक्ताः खर्व गाइस्थ्यसूलकाः ॥१३॥ 
रचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर मिल्ुकू--संन्यास् ये चार आश्रम झाल्ॉमं बताये गये इं । 
गृहस्थ आश्रम हा इन सबका सूल हैं ॥ १४ ॥ 

य? कश्चिदिह लोके च ह्यागन! संप्रकीतित! । 

तस्यान्तगभनं श्रयः कीलिरेषा सनातनी ॥ १४॥ 
इस लोकमें जो कोई बिधिनिषेधक शाख कहा गया हे, उसका अनुगमन करना कल्याणकारी 
है; इस कीतिंको ही सनातनी जानो । अर्थात्‌ इसीसे सनातन यक्षकी प्रास्ि होती है ॥१४॥ 
संस्कारै? संस्कलः पूव यथावर्चरिलत्रतः । 

जाला गुणाबाशिष्टाया समावतंत येदावत ॥ १ ॥ 
गुणविश्चिष्ट जातिमें उत्पन्न बेद्वित्‌ मनुष्य पहले स्वघमछे संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर 
त्रतोंका पूरी रीतिसे अनुष्ठान करके ब्रह्मचय त्रतका पालन करें; फिर गृहस्थाश्रमे प्रबेश 
करके उत्तम गुण युक्त कुलम विबाह करें ॥ १५॥ 

' स्वदारनिरतो दान्तः शिष्टाचारो जितेन्द्रियः । 

पञचमिश्व सहायज्ञै। अदर्धानो थजेत ह ॥ १६॥ 
अनन्तर इस झोकमें सदा निज स्रीमें रत रहके, योग्य दान देकर, सरपुरुषोंके आचारका 
पालन करना, जितेन्द्रिय तथा श्रद्धावान्‌ होकर पञ्चमद्दा यज्ञोंके दारा देवताओंकी अचेना 
करें ॥ १९ ॥ 
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देवतातिथिशिष्टाशी निरतो जेद्कमरु । 
इज्यापदानयुक्तश्च यथाशक्ति यथाविधि ॥ १७॥ 
देवताओं ओर अतिथियोंकी भोजन छरानेके बाद अवशिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करें, वेदोक्त 
कमोमें रत रहें ओर शाक्तिके अनुसार यथाविधि यज्ञ तथा दानकर्मभें नियुक्त होवें ॥ १७॥ 


न पाणिपादचपलो न नेखचपलो शुनि । 

न च यागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचर! ॥ १८॥ 
मननशील मनुष्य हाथ, पांव, नेत्र, वाणी तथा झरीरकी चपलताका त्याग करे, अनुचित 
व्यवहार न करें; येही सुशील पुरुषोंके लक्षण हैं ॥ १८ ॥ 

नित्ययज्ञोपवीती स्याच्छुङुवासाः झुचिब्रतः । 

नियतो दमदानार्‍्यां सदा शिष्टेश्च संविशेत्‌ ॥ १९॥ 
इसके अतिरिक्त सदा यज्ञोपवीत धारण करें तथा सफेद-स्वच्छ बस्न पहने, पवित्र त्रतका 
अनुष्ठान करे ओर इंद्रियोंको वश्चमें रखे तथा दानमें रत होकर सदा शिष्ट पुरुषोंके सहित 
संवास करे ॥ १९॥ 


जितशिक्षोदरो मेत! शिष्टाचारसमाहितः । 

वैणवीं धारयेद्यष्टि सोदकं च कमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
मनुष्य शिष्टाचारयुक्त होकर उद्र तथा शिश्नो संयत करते हुए सबके साथ मित्रता रखें; 
जलयुक्त कमण्डलु तथा वांसकी लाठी धारण करें ॥ २० ॥ 

अधीत्याध्यापनं कुर्यात्तथा यजनयाजने । 

दानं प्रतिग्रहं चैव चड्युणां वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान ओर प्रतिग्रह इन छः प्रकारके गुणोकी बूत्तिका 
आचरण करे ॥ २१ ॥ 

श्रीणि कमोणि यानीह ब्राह्मणानां तु जीविका । 

याजनाध्यापने चोभे शुद्धाचापि प्रतिग्रह ॥ २२॥ 
याजन ( यज्ञ कराना ), अध्यापन और शुद्ध आचरणबाले सज्जनोंसे दान लेना, इन तीन 
कर्मोको ब्राह्मणोंकी जीविकाके साधन जानो ॥ २२॥ 

अवशेषाणि चान्यानि ्रीणि कभांणि यानि तु । 

दानमध्ययनं यज्ञो धमंयुक्तानि तानि तु ॥ २३॥ 
क्षेष जो तीन कर्म हैं- दान, अध्ययन और यज्ञ ये धमंके प्रसारके लिये हैं ॥ २३॥ _ 
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तेष्वप्रमादं कुर्वीत त्रिषु कमसु धमेबित्‌ । 
दान्तो मेत्र। क्षमायुक्त! सब शूतसमो सुनि! ॥ २४ ॥ 
थमेज्ञ जाझणको इन धमंयुक्त करमोके पालनमें प्रमाद करना नहीं चाहिये । इंद्रियसंयमी 
मित्रतासे युक्त, क्षमावान्‌, सवभूर्तामं समदशी ओर मननशील॥ २४॥ 
सबेभेतद्यथादक्ति बिप्रो निवतयञ्शुचिः 
एवं युक्तो जयेत्स्वगे गृहस्थः संचितत्रतः ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपचणि पञ्चचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४५॥ ११७८॥ 
पवित्र चित्तवाछा संद्चितत्रती शुइस्थ ब्राह्मण अपनी श्षक्तिके अनुसार इन सब कार्योको ।नियम- 
पूवक पूर्ण करते हुए उसमें नियुक्त रहनेसे स्वर्ग लोकको जीतनेमें समर्थ होता है ॥ २५ ॥ 
महाभारतके आश्वमेघिकपर्षमे पैताळीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४५ ॥ ११७८॥ 


रू : 9६ ३ 
्रझोचाच-- 
एयम्रेतेन मार्गोण पूर्वोक्तन यथाविचि । 
अधीतवान्यथाझाक्ति तयैव त्रह्मच येथान्‌ ॥१॥ 
न्रा बोले- पहले कहे हुए इस ही मार्गके अनुसार गृहस्थको आचरण करना चाहिये और 
यथाश्चक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य ब्रवका पालन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
स्वधमेनिरतो विद्ठान्सरवेन्द्रिययतो सुनि! 
गुरो! प्रियहिते युक्त! सत्यधमंपर! छुचि! ॥ २॥ 
स्वधमे रत रहे ओर पंडित बने; सब इन्द्रियांको अपने वशम रखे; गुरुका प्रिय तथा हित 
करे, सत्यधमपरायण तथा पवित्राचित्त रहे ॥ २॥ 
गुरुणा समनुज्ञातो शुञ्जीतान्नमङुत्सयन्‌। 
हविष्य भैध््य शुक्चापि स्थानासनबिहारवान्‌ ॥ ३॥ 
मननशील मनुष्य गरुळे द्वारा पूरी रीतिसे अनुज्ञात होकर निन्दा न करके अन्न भोजन करे 
भिक्षाके अन्नको हविष्य समझकर ग्रहण करे । एक स्थान ओर एक आसन उचित माने । 
निश्चित समयपर श्रमण करे ॥ ३ ॥ 
द्विकालमभ्निं जुहान। शुचिर्भत्वा समाहितः । 
धारयीत सदा दण्डं घेल्व पालाइामेव वा ॥४॥ 
पवित्र तथा समाहित होकर दोनों समय अझ्निमे आहुति डाळे । सदा बेल वा पलासका दण्ड 


धारण करे ॥ ४॥ 


२७ (थ. सा, साइन, ) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१८६ । पहामारल | [ आश्यमेधिकपर्व 


SSSA SS Def SS SS i, 





i २४% 


क्षौमं कार्पासिकं वापि खुगाजिनलथापि जा 
लघे काषाघरक्त स्थाद्वासो वापि द्विजरथ ह ॥७५॥ 
रेशमी वा सूती वर अथवा मृशजिन पहरे । ब्राह्मणके सब बस्न गेरुए या झाल रद्धके होने 
चाहिये !। ५॥ 
सेखला च अवेन्भोज्ञी जटी नित्योदळरतथा । 
यज्ञोपवीती स्वाच्याची अळुतनियततरत! ) ६ || 
ब्रह्मचारी सूञ्ञकी करघनी ओर जटा धारण करें, सदा प्रतिदिन स्नान करे; यज्ञोपवित 
धारण वरे; बेदका स्वाध्यायी, अझुञ्ध तथा नि्यमपूर्वळ त्रवका पालन करें ॥ ६॥ 
पूलाभित्व तथैयाद्धि।! खदा देवततपेणरू । 
आवेन नियत! कुथेन्त्रह्मचारी प्रशास्थले ॥७॥ 
पवित्र जलळे द्वारा सदा देवताओंका तपण करे; क्योंकि बह्मचारी संयत होकर विशुद्धभावसे 
इस प्रकार आचरण करनेंसे प्रश्नसित हुआ करता है ॥७॥ 
एवं युक्तो जयेत्स्वगसूध्यरेता! समाहितः । 
न संसरति जातीषु परमं स्थाननाश्रितः ॥८॥ 
इस ही प्रकार उत्तम शुणोंसे युक्त होनेसे ठध्वरेता ब्रह्मचारी समाहित होकर श्रेष्ठ लोकॉपर विजय 
करनेमे समर्थ होता हे और वह परम पदको पाकर फिर इस जगतमें जन्म नहीं लेता ॥८॥ 
संस्कृत! सचेसंस्कारैस्तपैव अत्मचयेथान्‌ । 

न ग्राभालिष्क्रस्य चारण्यं छुनिः भन्रजितो बेत्‌ IR या 
त्रझचयंबिशिष्ट मननशील मनुष्य सब संस्कारोसे संस्कृत तथा निज ग्रामसे बाहिर होकर 
वानप्रस्था अवलूब्ब करते हुए घरको ममता त्यागकर वनके बीच वास करे ॥ ९॥ 

च्ेवल्कलसंबीतः स्वथं घातरुपस्णदोत्‌। 
अरण्यगोचरो नित्धं न ग्रासं प्रविद्षोत्पुन! ॥१०॥ 
चरम और बल्कल वस्नधारी होकर, स्वथं सबेरे स्नान करे ओर सदा वनवासी होकर ग्रामे 


Ne €”७ 


फिर कभी प्रवेश करनेसे निब्वत्त होगे ॥ १० ॥ 


अर्चयन्ञतिथीन्काले दव्याचापि प्रतिश्रयम्‌ । 
™ Q 
फलपञ्चावरैसूँलै! इधामाकेन च वतयन ॥११॥ 
फल, पत्ता, क्षुद्र मूल और साबांके द्वारा जीविका निर्वाह करते हुए, यथासमयमें उपस्थित 


अतिथियोंका सत्कार करके उन्हें आश्रय प्रदान करे ॥ ११॥ 
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प्रदत्तसुदक वायुं सर्वे यानेयम्रा तृणात्‌ । 


प्राक्षीघादादुपूड्यंण थथादीक्षभतन्द्रित! ॥ १२॥ 
त्रत दीक्षाके अनुसार दत्तचित्त होळर बहते हुए जल, वायु ओर बनके फलमूल दुणादिका 
क्रमसे भोजन करे | १२ ॥ " 
आम्ूलफलशिक्षामिरचेंदरतियिमागतस्‌ । 
यद्भक्ष) स्यात्ततो दद्याडद्धिक्षां मिल्यमतन्द्रिल$ ॥१३॥ 


बनवासी सुनि सदा आलस्यरहित होकर फलसूलकी भिक्षाके सहारे समागत अतिथिका 
सत्कार करे और जो कुछ भोजन अपने पास होवे, उसमेंसे कुछ अंश अतिथिको भिक्षा 
प्रदान करे ॥ १३१ 
देवतातिथिएूवे च सदा सुजीत वाग्यतः । 
अस्व्न्दितलनाञ्चैच लघ्याशी देवताश्रघः ॥१४॥ 
सदा पहले देवता और अतिथिको भोजन देकर, फिर स्वयं मीन होकर अन्न ग्रहण करें। 
उत्पत्तित मनके विना, हलका भोजन करे, देवताओंका आश्रय तथा आज्ञीबोद रे ॥ १४॥ 
दानतो नेत्र! क्षमायुतक्त। केदादमश्रु च घारथन ! 
जुहन्स्वाच्यायशीलश्च हत्यधर्मपरायण ॥ १६॥ 
वानप्रस्थ मनुष्य जितेन्द्रिय, मित्रता करनेवाला, क्षमाशील, केशश्मश्रधारी, होमहवनकारी, 
स्वाध्यायशील और सत्यधर्मपरायण रहता हे ॥ १५ | 
त्घक्तदेह! सदा दक्षो बननित्य! लनाहितः । 
एवं युक्तो जयेत्स्वगे यानपस्थो जितेन्द्रियः ॥ १६॥ 
देदकी आसक्ति छोडनेवाला, सद धर्मके पाठनमें कुशल और सदा बनमें रहकर एकाग्र 
चित्त करे । इस प्रकार उत्तम त्रवोंका पालन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वणंको जीतता 
। १६ ॥। 

गृहस्थो ्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ या पुनः । 

य इच्छेन्मोक्षास्थाठुछुत्तमां बृत्तिमाश्रयत्‌ | १७ ॥ 
जह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ पुरुषोंके बीच जो कोई मोक्ष पानेकी इच्छा करता है, 
बह उत्तम वृत्तिका अवलम्बन करे ॥ १७ ४ 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दर्या नेष्कम्येबाचरेत । 

सरवेभूतहितो मेत्रः सर्वेन्द्रिययतो चुनि ॥९१९८॥. | 
सब भूतोंको अभयदान देकर कमेत्याग करे; सब ग्राणियोंके दितर्मे सुख माने; मित्रता रखे; 
सब इन्द्रियोंका दमन करके मुनिवृत्तिका पालन करे ॥ १८ ॥ 
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अयाचिलमसंक्ळ्सज्ुपपन्ं यश्च्छ्था । 
जोषयेत सदा भोज्यं ्राखागतमरस्पू ॥ १९ 
याचना किये बिना, संकरपके बिना तथा देववशात्‌ जो अन्न मिले, उस भिक्षासे निर्बाह करे । 
सदा जो अन्न अपने आप प्राप्त होबे, उसे ग्रहण करे और उसके लिये भी इच्छा नहीं 
रखनी चाहिये ॥ १९॥ 
यात्रासाचं च झज्जील केवलं प्राणयाचिकम्‌। 
घमलच्धघ तथाश्षीयान कानमनुवतयेत ॥ ९० ॥ 
केवल प्राणयात्रा [नेभानेके लिये ही जितना अन्न आवइयक है, उतनाही लेवे । धमेसे प्राप्त 
हुए अन्नका आहार करे, कदापि कामके अलुवत्ती न होबे ॥ ९० ॥ 
ग्रासादाच्छादनाचान्यन्न गह्नोयात्कथंचन । 
यावदाह्ार्थेत्तावत्प्रातिय॒हणीत नान्यथा ॥ २१॥ 
और भोजनके लिये अन्न ओर झरीर ढकनेके लिये वस्रके अतिरिक्त अन्य किसी बस्तुको 
कदापि ग्रहण न करे। भिक्षा भी, जितनी निर्वाहे लिये जरूरी है, उतनी ही ग्रइण करे, 
और दूसरा कुछ भी नहीं लेबे ॥ २१ ॥ 
परेभ्यो न प्रतिग्राह्यं न च देयं कदाचन । 
दन्यनांवाच्च सूतानां सावमज्य खदा बुघ! ॥ ९९ ॥। 
विद्वान्‌ पुरुष दूसरोंके लिये प्रतिग्रह न करे, तथा सब भूतोके लिये दयाभावसे विभाग करके 
कुछ भी दान नहीं करे ॥ ९९॥ 
नाददीत परस्वानि न गुहणीयादथाचिलस्‌ । 
न फिचिट्विषणं सुक्त्वा स्पृहयेत्तरस्थ वै पुन! ॥ २३॥ 
दूसरोंके अधिकारका अपहरण न करे और याचनाके बिना कोई वस्तुका नहीं स्वीकार करे । 
कार्यवान्‌ मनुष्य किसी विषयको एक बार भोग करके फिर उसमें स्पृहा न करे; ॥ २३॥ 
सदसापर्तथाइघान पत्रपुष्पफलानि च्‌ । 
असंबतानि ग्रहणीयात्प्रवत्तानीह कायवान ॥ २४ ॥ 
उपस्थित मृत्तिका, जल, अन्न, पत्र पुष्प और फल, यह सब किसीके आधिकारभे न हो तो 
ग्रहण करे, और यहाँ आवश्यकताके अनुसार क्रियावान्‌ पुरुष. काममें लाबे ।! २४॥ 
न दिल्पजीविकां जीवेद्द्विरन्न नोत कामयेत। 
न द्वेष्टा नोपदेष्टा च अवेच्च निरुपस्कूत! । 
श्रद्धापूतानि शुञ्जीत निमित्ताने विवजयत्‌ ॥ २५॥ 
शिट्पवृत्तिके द्वारा जीविकाका निर्वाह न करे, दो बार अनक कामना न करे, किसीका 
द्वेष्टा बा उपदेशक न होवे; केवल अलङ्कारादिसे रहित होकर निवास कर । श्रद्धासे पवित्र 
अक्नका भोजन करे ओर मनमें कोई निमित्त न रखे ॥ २५ ॥ 
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सुधावत्तिरसत्तश्च सवे भूतैर सौविदम्‌ । 
कृत्या वर्हि चरेट्गैद्य विधूमे सुक्तवडजने ॥ २६ ॥ 
अमृतमय वरतेन सबके साथ रखकर अनासक्त रहे और किसीमी प्राणियोके साथ जान- 


पहचान न बढाबे । प्रातःकालका आभिहोत्रीय अग्नि प्रज्वलित करके ददोमफ़ायको पूरा करके 
भूमराहित तथा जनपदोंके भोजनकायं सिद्ध होनेपर ॥ २६ ॥ 


वृत्ते दारावसंपाते भक्ष्य लिप्सेत सोक्षवित्‌ | 

लाभे न च प्रहृष्येत नालाभे विसना भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
तथा बतेन धो-मांजकर रख दिये गये हों, उस समय मोक्षवित्‌ मनुष्य भिक्षाप्राि के लिये इच्छा 
करे ओर भिक्षालाभसे हृष्ट तथा भिक्षाके अलामसे असन्तुष्ट न होवे ॥ २७॥ 

साश्राशी कालझशाकांक्षअरेद्वेध्यं समाहित! । 

लामं साधारणं नेच्छेन्न सुञ्जीताभिपूजितः । 

अखिपूजितलाभाडि बिजुयुप्सेत भिश्चुक। ॥ २८ ॥ 
जीवनयात्रा निभानेकी इच्छा करनेवाले भिक्षुक एकाग्रचित होकर उचित समय तक उसके 
मिलनेकी राह देखते हुए भिक्षा मांगनेमें प्रवृत्त होवे; परंतु साधारण बस्तु ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करें ओर किसी पुरुषके दारा सम्मानित होकर भोजन न करें; क्योंकि भिक्षुक 
समादर सहित भिक्षा पानेसे निन्दाभाजन हुआ करते हैं, भिक्षुक-संन्यासीको सम्मानके 
लामसे तिरस्कार करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

शुक्तान्यम्लानि तिक्तानि कषायकड्कानि च । 

नास्वादयीत सुञ्जानो रसांश्च मधुरांस्तथा । 

थाश्रामाश्रं च सुङ्जीत केवलं प्राणयात्रिकम्‌ ॥ २९॥ 
भिक्षुक शुक्त, आम्ल, तीखा, कडुआ ओर कसला अन्नका भोजन न करे । मधुर रसयुक्त 
भोज्य वस्तुओंछा स्वाद न लेवे; केबल जीबर्नानबादके ।लेये-प्राणघारणक निमित्त भोजन 


करे ॥ २९ ॥ 
असंरोधेन भूतानां घृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 
न चान्यमनुमिक्षत भिक्षमाणः कथंचन ॥ ३०॥ 
क्षित्‌ पुरुष दूसरे प्राणियोंको जीबिकामें बाधा पहुंचाये बिना मिक्षा-दृत्तिलाभकी इच्छा 


र आर भिक्षाम प्रवृत्त होकर दूसरके अनका कदाप आमलाष न कर ॥ ३० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५ कपये 
१९०८ भद्दांभारत [ हाश्विमेचि 


>>. 








SI SSS fs ~ hese Ss te ests जी nS क. “च ७ क खक 





PR TI VTE CVT जज nd 


~ 


न संनिकाशयेद्धल विविक्ते विरजाश्चरेत्‌ । 

घल्थागारभरण्य वा चृक्षसूलं नदा तथा | 

प्रतिश्रचाथं सेवेत पावला वा पुन्गुहाम्‌ ॥ ३१॥ 
भिक्षुक किली प्रकार अपने थमा प्रदक्षेन न करे, रजोशुणसे रहित होकर युक्तिमागमे विचरे; 
रातको सोनेके निमित्त छूना स्थाय, अरण्य, बक्षसूर, नदीके किनारे और पवंतकी शुफाका 
आश्रय लेना चाहेये ॥ ३९ ॥ 

आमैकराजिको घीष्मे बर्षास्वेकच वा वसेत्‌ । 

अध्वा सूयण निर्दिष्टः कीटवच चरेन्म हीस ॥ ३२॥ 
ग्रीष्मकारमें ग्राममें एक रात्रि वास करे, वर्षाकाल उपस्थित होनेपर किसी एक ही स्थानपर 
बास करे: सर्के उदित होनेसे मार्ग प्रझाशित होनेपर कीडेकी भांति पथ्वीपर बिचरण 
करं | ६२ ॥ 

दयाथ चेव सूतानां समीक्ष्य एथिया चरेल्‌ । 

सचयाउ्च न कुषात स्नहचाख च बजयल ॥ ३३॥ 
प्राणियोके विषयमें दया प्रद्धकश्षित करके तथा समस्त पर्यवेक्षण करते हुए एथ्वीपर पयटन 
करे, किसी बस्तुको सञ्चय न करे ओर आसक्तिपूवेछ कही निवास न करे ॥ १३ ॥ 

पूतेन चारुमसा नित्यं काये कुर्वीत मोक्षवित्‌ । 

उपस्ट्रशोदुद्‌घ्तासिराङ्किश्च पुरुषः सदा ॥ ३४॥ 
मोक्षवित्‌ पुरुष सदा पबित्र जरसे छायं करे ओर सदा तुरंत निकाले हुए जलसे स्वान 


कर ॥ ९४ ॥ 
अहिंसा त्रद्यचथ च खत्यनाजवभेव च । 


अक्रोबय्थानसूसा च दसा [नत्यसमपडुनस ॥ ३९॥ 
आहिंसा, रचय, सत्य, सरळता, अक्रोध, अनछया, शॉद्रिय दमन ओर चुगली न 
खान[-- ॥ १५ ॥ 

अष्टास्वेतेषु युक्तः स्वाङ्गतेषु निथतेन्द्रियः । 

अपापभशाठं बृत्तमजिह्मं नित्यमाचरेत्‌ ॥ ३६ | 
इन आठ प्रकारके त्रतॉर्मे नियुक्त रहके सदा इट्र्याका निग्रह करे । पाप, शठता और 
कुटिलता रहित होकर सदा त्रवाचरण करें !! ३६॥ 

आशीयुक्तानि कमाण हिंसायुक्तानि यानि च । 

लोकसंग्रह च नेव झुथान्न कारयत्‌ ॥ ३७॥ 
आशिर्वीदयुक्त तथा दवसायुक्त जितने कर्म हैं उनका तथा लोकिक कमाका अबु्ठान स्व न 


क्रे | दूर र्कः दारः करावे.॥ २३११9 ॥. Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सचे आवानलिकररुच लछुमाञञ! परिव्रजेत्‌ । 
समझ! सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ ३८॥ 
सब प्रकारके भावोंको अतिक्रम करके, दण्ड झमण्डर प्रभृति भिक्षुकी उपासना सामग्रि- 
योको अरप परिमाणसे ग्रहण करके परिश्रमण और समस्त चराचर प्राणियॉके बिषय 
समदशा हाच ॥ ३८ ॥! 
परं नोद्रेजथेत्कंचिक्च च कस्याचिदुद्विजेत्‌ 
चिम्वास्यः सवभूतानामग्ययो नोक्षविदुच्यते ॥ २९॥ 
दूसरेको उद्वेयुक्त नहीं झरे ओर स्वर्यं शी । दविस न हो, जो सब प्राणियोळा बिश्वास- 
पात्र होता है, वही सबसे श्रेष्ठ ओर उत्तम भोक्षवित्‌ कहके बर्णित हुआ करता इं ॥ ३९ ॥ 
गगल च न ध्याथेत्ञालीततलुचिन्तयेल्‌ 
नश्ुपेक्षेत कालाकाङ्गी खमाहितः ॥ ४०॥ 


वैसे मोक्षवित्‌ मलुष्य कालकी प्रतीक्षा करता हुआ ओर समाहित होकर, अनागत तथा 
अतीत विषयोंका अनुध्यान न करें ओर बत्तमान विषयन उपेक्षा कर है ४० ॥ 


न चक्षुषा न अनसा न वाचा दूजयेत्कॉचित्‌ 

न प्रत्यक्ष परोक्ष वा ।दाचिद्छुष्ट समाचरत ॥३९॥ 
नेत्र. मन और बचनळे दवारा किसी प्रकार दोप न करें और प्रत्यक्ष बा परोक्ष किसी दृष्ट 
विषयका आचरण न करं ॥ ४१ | 2 

निद्रियाण्युपलंह॒त्य कूमोऽङ्गानीच लवशः । 

क्षीणेन्द्रियघनोवुद्धिनिरीक्षेत निरिन्द्रियः ॥ ४२॥ 
भिक्षुक मझुष्य अपने अंगाछी सथ ओरसे रकोच करनबारू कूमेक्ी भांति इन्द्रियाको विषयांकी 
ओरसे संकुचित करते हुए, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिको दुषु. करके उदासीन हो जाय, ओर 
इन्द्रिय रहित जेते हो जाय ॥ ३२॥ 


द 


निठ्ठेडो निननस्कारो निःस्वाहाकार एव च । 
निभेलो निरहंकारो निथोगक्षेन एव च ॥४९॥ 
निडैन्ड, निर्नमस्कार, नि! स्वाहाकार, निर्भेम, निरहङ्कार और निर्योगक्षेम हो जाय ॥४३॥ 
निराशीः सवेभूतेषु निरासङ्गो निराश्रयः 
सर्वज्ञ ः सर्वेतो छुक्तो सुच्धते नांच खंशायः ॥ ४७॥ 
निष्काम, सब प्राणियोंमें निरासक्त, निराश्रय, सर्वज्ञ पुरुष सब ओरसे सुक्त हो जाता है; वह 
निश्चय ही मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है | ४४ ॥ 
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अपाणिपादपष्ठ तमशिरस्कमनूदरमस्‌ । 

महणरुणकमांण कवल वेनल स्थरस्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य हाथ, पांव, पीठ, सिर और उदर आदिसे रहित गुण तथा कमसे बिहीन, केवल 
निमेल, स्थिर, ॥ ४५ ॥ 

अगन्धरसमस्पशेपतरूपाशब्दमेल च । 

अत्वगस्थ्यथ वामज्ञपमना सलांपे चंच ह ॥ ४६ ॥ 
गन्ध-रस-स्पश-रूप ओर शब्दसे रहित, त्वचा, अस्थि, मजा ओर मांसके शरीरसे रहित ॥४६॥ 


निश्चिन्तमव्यथं नित्यं हृदिस्थमापि नित्यदा । 

खच सूलस्थमात्मान थे पझ्थान्त न ते सता! ॥ ४७॥ 
निश्चित, अविनाशी, नित्य, सदा हृदयम वास करनेवाला और सब ग्राणियोंम स्थित आत्माको 
जानते हे- उसका दशन करते हैं, वे कभी मरते नहीं ॥ ४७॥ 

न तत्र ऋमते बुदधिनेन्द्रियाणि न देवता? | 

वेदा यज्ञाश्च लोकाश्च न तपो न पराक्रम! । 

यत्र ज्ञानवतां प्रापिरलिङ्ग्रहणा स्मता ॥ ४८ ॥ 
उस आत्मातक बुद्धि, इन्द्रिय, देवता, वेद, यज्ञ, लोक, तपस्या, त्रत तथा पराक्रम भी 
प्रवेश नहीं कर सकते; क्योंकि केवल ज्ञानबान्‌ महात्माओंकी ही वहां गति हे; बह आत्मा 
बाह्यचिद्दसे रहित मानी गयी है ॥ ४८ ॥। 

तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञो घष्रेत्रलमलुत्रतः 

गृढधसाश्रितो बिद्ठानज्ञातचरितं चरेत्‌ ॥ ४९॥ 
इसलिये बाह्यचिह्णासे रहित धर्मको जानकर धर्मज्ञ मनुष्य ध्म-त्रतोंका आचरण करे । युई- 
धर्माभित विद्वान्‌ मनुष्य बिज्ञातचरित विषयका आचरण करे ॥ ४९ |; 

अस्रूढो सूढरूपेण चरेद्धममदूषथन्‌ । 

यथेनसबमन्येरन्परे सततमेव हि ॥ ६०॥ 
और मूढ न होकर भी मूढके समान रहे और अपने व्यवद्दारसे धर्मको दूषित न करे। 
समाजके दूसरे लोग जिस कामके लिये सदा अनादर करें ॥ ५० ॥ 

लथावृत्तत्वरेद्षम सतां वत्माविदूषयन | 

थो येवं ध्ृत्तसंपन्न। स सुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥&१॥ 
शैसा ही काम धर्म समझकर करे; सजनोके आचरणकी निन्दा न छरें। जो ऐसी बृत्तिसे 


युक्त होता हे, बही उत्तम मुनि कहके वणित हुआ करता हे ॥ ५१॥ 
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इन्द्रियाणीन्द्रियार्थोश्च महाभूतानि पश्च च | 

सनोवुद्धिरणात्मानभव्यक्त पुरुषं तथा ॥ ५२॥ 
जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पञ्चमहाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त-प्रकृति और 
पुरुष ॥ ५२ ॥ 

सवेसेतत्प्रसंख्याय सम्यक्संत्यज्य निर्मल) । 

लत! स्वर्गलयाप्रोति विसुक्तः सववन्धने! ॥५३॥ 
इन सबका प्रकृष्टरूपसे बिचार करके सब तर्खोद्धा यथायोग्य त्याग करके निर्मल होकर वह 
सब बन्धनोंसे सुक्त होकर स्वरगका लाभ प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥ 

एतदेचान्तवेलाथां परिसंख्याय तत्त्वावित्‌ । 

घ्याथेदेकान्तमास्थाय खुच्यतेऽथ निराश्रयः ॥ ५४॥ 
जो तश्ववित्‌ पुरुष अन्तकालमें इन तत्तोंका ज्ञान प्राप्त करके एकान्त स्थानमें बैठ करके 
ध्पान करता है, बह निराश्रय होकर मुक्त होता है ॥ ५४ ॥ 

निसुक्तः सखवेसज्षेन्यो वायुराकाशागो यथा । 

क्षीणकोशो निरातङ्क? प्राप्रोति परसं पद्‌ ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीमदासारते आश्वमेचिकपर्वाणि षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६॥ १२३३ ॥ 
बह आकाशगामी वायुकी भांति सब आसक्तियोंसे निरुक्त होकर, पश्चकोशोंसे रहित और 
निर्भय होकर परञहाछो प्राप्त हुआ करता है ॥ ९६ ॥ 

महाभारतके आश्वमेघिकपर्वम छियालीलवचां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ १२३३ ॥ 





र ° B06 8 
न्रह्माचाच-- | 
संन्यास तप इत्याइश्वेद्धा निश्चितदर्शिनः । 

ब्राह्मणा ब्रह्म योनिस्था ज्ञानं त्रह्म पर विदु! ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- निश्चित दर्शन करनेवाले ओर ब्रह्म-परमात्मार्मे स्थित वृद्ध ब्राह्मण संन्यासको 
तपस्या कहा करते हैं और ज्ञानको परब्रह्म बोध करते हैं ॥ १॥ 

अविदूरात्परं ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्रयम्‌ । 

निं निर्गुणं नित्यमचिन्त्यं युह्मसुत्तमम्‌ ॥२॥ 
बेदविद्याका आधार अझ अत्यन्त दूर है; वह निद्वन्द, निर्गुण, निस्य, अचिन्त्य, गूढ और 
अत्यंत श्रेष्ठ हे ॥ २॥ 
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ज्ञानेन तपसा चेव धीरा! पड्घन्ति लत्पदश्न्‌ । 

निर्णिक्ततमसः एूना व्युत्कान्तरज सोऽमलाः ॥ ३॥ 
धीर पुरुष ज्ञान ओर तपस्यासे उस स्थानका दरशन किणा करते हें । जिनका अज्ञान- 
अंधःकार नष्ट हुआ है, जो पवित्र हे, जो रजोशुणसे रित हैं, जिनका हृदय निर्मल है ॥ ३॥ 

तपसा क्षेसमध्कानं गच्छन्हि परश्षेषिणः । 

[न्थासनिरता नित्यं थे जस्मविदुजो जनाः ॥४॥ 
जो सदा संन्यासमे रत, ब्रह्मवित्‌ पुरुष हे, वे परमेश्वर प्रापिक़ी इच्छा करनेवाले लोग 
तपस्याके सहारे उस मङ्गलमय पथमें गमन किया करते हैं ॥ ४ ॥ 

तपः प्रदीप इत्याहुराचारो घर्म साधक । 

ज्ञानं त्वेव परं विद्य संन्यासरतप उत्तमस्‌ ॥ &॥ 
पण्डित लोग तपस्याको दीपक और आचारको धर्भका साधक कहा करते हॅ; परंतु 
संन्यासको उत्तम तपस्या ओर ज्ञानको ही सबसे उत्कष्ट परत्रह्मलूप जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

यस्तु वेद निराबाधं ज्ञानं तत्यविनिञ्चयात्‌ । 

सबेञूतस्थमात्मानं स सवेगतिरिष्यते कष 
जो पुरुष सब तक्तोंका पूणं निय करते हुए बाथारहित, ज्ञानस्वरूप ओर सबंभूतस्थ 
परमात्माको जान सकता है, वह सबंत्रगामी हुआ करता है ॥ ६॥ 

यो विद्वान्सहवालं च विवासं चेव पङ्थाति । 

तथेवेळत्वनानात्वे स दु१खात्परिश्जुच्घते ॥७॥ 
जो विद्वान्‌ मनुष्य सहवासको विशेगके रूपभे देखता है, ओर अनेकत्वमें एकत्व अवलोकन 
करता हे, वह दुःखोंसे सुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होता है ॥ ७॥ 

यो न कामयते क्िचिन्न किचिदवघन्यते । 

इहलोकस्थ एवैष त्रत्म भूयाय कल्पते ॥८॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें बिद्यमान रहके भी डिसी विषयकी कामना अथवा किसीकी अबहदेलना 
नहीं करता, वह ब्रह्मत्व लाभ करता है ॥ ८ ॥ 

प्रधानयुणतत्त्वज्ञः सर्वेभूलविधानवित । 

निर्ममो निरहंकारो सुच्यते नाश्र संशाय! ॥ ९॥ 
जो मनुष्य सब भूतोंमें प्रमुख-प्रकृतिझो और उसके गुण, तस्बको अच्छी तरहसे जानके 
अहङ्कार बा ममताविद्दीन होता है, वह निश्चय ही मुक्त हुआ करता हे, इसमें संशय नहीं 


है॥ ९॥ 
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निट्ठेड्ञो निनेसस्कारो निःस्वधाकार एव च । 
नि गुणं नित्यमङ्ठं्ं घशामेतरेव गच्छति ॥ १०॥ 
जो निडंन्द, नमस्कारकी इच्छा न करनेवाला और श्राद्ध न करनेवाला पुरुष दे, वह 
समाधान-शान्ति गुणके द्वारा ही निशुण, इन्द्वातीत नित्य तखको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
हित्वा गुणमर्थ सर्वे कं जन्तुः झुमाशुमम्‌ । 
उभे सत्यानने हित्या झुच्यते नार संशय! ॥११॥ 
शुभ और अशुभ सब त्रिशुणात्मक कर्मोका और सत्य, मिथ्या- इन दोनोंका परित्याग 
करनेसे वह सुक्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ११॥ 


अव्यक्त्बीजप्र मयो बुद्धिस्कन्धनयो सहान । 
सहाइंकारविटप इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ १२॥ 


अव्यक्त-अज्ञान जिसका बीज, बुद्धि महास्कन्ध, अहङ्कार शाखा, इन्द्रियां जिसके अकुर वा 
कोटर हैं ॥ १२ ॥ 


a 


महास्ूनविशाखश्च चिशषप्रतिशाखचान्‌ । 

सदापणे! सदापुष्पः झु माइ भफलो दयः । 

आजीवः स्वेज्ुतानां त्ह्मवृक्षः सनातनः ॥ १३॥ 
पंच महाभूत जिसझा विस्तार विशेष और इम वृक्षही शोभा हैं । सदा पत्ते, पुष्प ओर 
शुमाशुभ सुख -दुःखरूपी फळोदययुक्त यह सनातन, ब्रह्मरूपी बीजसे उत्पन्न देहरूपी वृक्ष सब 
भूतोंके जीवनका आधार हे ॥ १३ ॥ 

एतच्छित्त्वा च सिक्त्वा च ज्ञानेन परमासिना । 

हित्वा चामरतां प्राप्य जद्याडे स॒त्युजन्ननी । 

निमेसो निरहंकारो झुच्पते नात्र खंदा थ! ॥ १४ ॥ 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य ज्ञानरूपी श्रेष्ठ तलवारके द्वारा ऐसे वृक्षको छेदन तथा बिदारण कर, 
अमरता प्राप्त करके जन१-मृत्युके बंधनोंकों तोड डालता हे । फिर निर्मम और निरहङ्कारी 
होकर निश्चय ही मुक्त हुआ करता है, इसमें संश्रय नहीं है ॥ १४ ॥ 


द्वावेतौ पक्षिणौ नित्यौ सखायौ चाप्यचेतनौ । 

एताभ्यां तु परो यस्य चेतनावानिति स्मतः ॥ १५ ॥ 
इस बृक्षपर रहनेवाले दो पक्षी हैं; ये दोनों पक्षी नित्य, सखा वा अचेतन हैं, इनसे जो भेष्ठ 
है, वह चेतनावान्‌ कहके वर्णित होता दे ॥ १५ ॥ 
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अचेतनः सत्त्वसंघातयुक्तः सत्त्वात्परं चेतयलेडन्तरात्मा । 
स क्षेत्रज्ञ। सत्त्वसंचातवुद्धिशुणातिगो सुच्यते रत्युपाशात्‌.. ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि सप्तचत्वारिंशोडध्यायः ॥ ४७॥ १२४९ ॥ 
स्थेयेसे युक्त जो मूल प्रकृति-सत्त है, वह अचेतन है; उससे भिन्न जो जीवात्मा है, उसे 


अन्तयामी परमात्मा ज्ञानवान्‌ करता है। वही धेत्रज्ञ जय सब ठ्ोंकों जान सकता है, तब 
गुणातीत होकर मृत्युके पाशोसे मुक्त होता है ॥ १६ ॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेचिकपर्वमें संतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ १२४९॥ 


$ ७४८. ४ 
ब्रझोवाच— 

केचिट्रह्म समर्थ वृक्ष केचि ट्टष्ममयं महत्‌ । 

केचित्पुरुषसव्यक्तं केचिह्परमनामयम्न्‌ । 

मन्यन्ते स्वेम्प्येतद्व्यक्तप्र मवाव्य घस्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- कितने ही मनुष्य इस वृषको त्रहामय कहके निर्देश करते हैं और कोई महान्‌ 
त्रह्ममय मानते हैं । कोई इसे अव्यक्त पुरुष और कोई परम अनामय मानते हैं । कोई इस 
संपूर्णको अव्यक्त, उत्पत्तिश्चील और अव्यय मानते हैं ॥ १॥ 

उच्छ्वासमात्रमपि चेद्योऽन्तकाले समो भवत्‌ । 

आत्मानसुपसंगस्य सोष्छतत्वाथ कल्पते ॥ २॥ 
जो पुरुष सृत्युकालमें निश्वास पतनकाल मात्र समभावशे स्थित होता हे, वह हृदयके बीच 
परमात्माका दक्षन करके मुक्ति लाभ किया करता है ॥९॥ 


निमेषमात्रमपि चेत्संयस्थात्मानमात्मनि । 

गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्रा्ि्व्ययाम्‌ ॥ ३॥ 
यदि केबल निमेष कालमात्र भी अपने मनको आत्मामं एकचित्त कर सके, तो उसे स्वयंकी 
प्रसन्नतासे विद्वानोकी अक्षय परम गति प्राप्त हुआ करती है॥ ३॥ 

प्राणायामेरथ प्राणान्संयस्घ स पुन! पुन! । 

ददा्वादशाभिवापि चतुविंशात्परं ततः ॥४॥ 
यदि कोई दस वा बारह बार प्राणायाम करते हुए प्राणोंको बार बार संयत करनेमें समथ हो, 
तो वह चौबीस तक्वोंसे परे अव्यक्तातीत पचीसबें तत्त परमात्माको प्राप्त हुआ करता है ॥४॥ 
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एवं पूवे प्रसन्नात्मा लभते यद्यदिच्छति । 
अव्यक्तात्सत्वसुद्रिक्तमसतत्वाच कल्पते ॥ ५॥ 

इस ही प्रकार जो पहले अपनेको शुद्ध-प्रसत्न करता हे, बद जो जो चाहता दै उसे दी 
प्राप्त करता दै; अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो लत्बरूप आत्मा है, वह अमर मानते है ॥ ५॥ 

सत्त्वातपरतरं नान्यत्प्रशंसन्तीह तद्विदः । 

अबुमानाद्विजानीमः पुरुष खच्त्वसंभ्र थम्‌ । 

न शाक््य्ञन्यथा गन्तु पुरुषं तमथो द्विजा। ॥६॥ 
हे द्विजसत्तमगण ! मोक्षवित्‌ पण्डित लोग सत्त्के अतिरिक्त अन्य किसीको भी अत्यन्त 
उत्कृष्ट कहके प्रशंसा नहीं करते; इम भी अनुमानसे जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सर्व- 
स्वरूप आत्मा स्थित है; इस तस्वको जाने बिना उस परम पुरुषको प्राप्त करना अशक्य 
दं ॥ ६॥ 

क्षमा चतिररहिंसा च समता सत्यमाजेवम्‌। 

जञानं त्यागोऽथ संन्यासः सात्त्विकं छृत्तमिष्यत ॥७॥ 
क्षमा, धरति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग और संन्यास, इन सबको 
सात्विक वृत्ति जानो ॥ ७॥ 

एतेनेवादुसानेन मन्यन्तेऽथ सनीषिणः । 

सत्त्वं च पुरुषश्चेकस्तत्र नास्ति विचारणा ॥८॥ 
मनीषि विद्वान्‌ इस ही प्रकार अनुमानके दारा सरव तथा पुरुषे अभेद बोघ करते हैं, उसमें 
ओर बिचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ८ ॥ | 

आहुरेके च विद्ठांलो ये ज्ञाने सुप्रतिष्ठिता। । 

क्षेत्रज्ञसत्त्वथोरेच्त्यलित्येतन्नोपपव्यते ॥९॥ 
ज्ञानिभे सुप्रतिष्टित कोई पण्डित ऐसा कहा करते दे, कि सर्ब ओर क्षेत्रज्ञ पुरुषका ऐक्य 
युक्तसिद्ध नद हो सकता ॥ ९॥ 

पथरभूतस्ततो नित्यभित्येतदविचारितम्‌ । 

पृथर मावश्च विज्ञेय! सहजश्चापि तत्त्वतः ॥१०॥ 
पण्डित लोग कहते हैं कि क्षेत्रसे सरव एथक दे, कारण कि यह सत्व नित्य अबिचारसिद्ध हे । 
सर्व और धेत्रज्ञ एक ही होते हुए भी तनत्वतः पथक्‌ ही हें, ऐसा मानना चाहिये ॥ १०॥ 

तथेवेकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां नयः । 

झदाकोदुस्बरे त्वैक्यं एथक्ट्वमापि हर्यते ॥११॥ 
इस विषयमें दूसरे पण्डित लोग ऐसा मानते दें, कि जेसे मञ्चक ओर उदुम्बरका ऐक्य तथा 


= 


ार्थक्य दीखता है, बैसे, ही, सत्व तथा पुरुषका एकत्व ओर अनेकत्व जानना चाहिये ॥११॥ 
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मत्स्यो यथान्यः स्यदप्छु संप्रयोगरतथानयो? । 
रइंबन्धस्तोयबिन्दूनां पर्णे कोकबदस्थ च ॥ १२॥ 


आर जिस प्रहार अछला तथा जल भिन्न हे. तो भी मछली और जल इन दोनोळा ऐक्य दीखता 


he 


हे, तथा जेंसे कमलका पचा और जलझी बूंदोंझा सम्बन्ध है, सर ओर पुरुषका वैसा ही 
पाथक्य तथा सम्बन्ध जानो ॥ १२ ॥ 
गुरुरुवाच-- 
इत्युक्तवन्त ते विप्रास्तदा लोकपिताभदस । 
पुन! संशयप्षापज्ञा! यप्रच्छु विज सच्चमा ॥ 
गुरु बोला- जब लोकपितामह ब्रह्माने उन मुनिसत्तम विप्रोसे ऐसा कहा 
संशययुक्त होकर उनसे पूछने रुगे ॥ १३३ 
92 क ~ € he कि 
किंस्विदेवेह धर्माणाहइलुछे थतं स्वखुलस। 
व्याहताभिव पद्यामों ध्स्थ विविधां गतिम्‌ ॥ १४ ॥| 
ऋषिगण बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इस अगतूमें सब धर्माके बीच कोनसा धर्म सर्वोचम एझान्त 
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अनुष्ठय माना गया ह? कयाक हम लाग धमका विाविधगातळा एक दूपरेंस आहत हुएसे 
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देखते इं ॥ १४ ॥ 

ऊर्वे देहाहदन्त्यके नेतदस्तीति चापरे । 

केचित्संशायितं सब निः संशाथमथापरे ॥ १६ ॥ 
कोई कोई कहते हैं, कि देदनाश्च होनेपर धर्मझा फळ मिलता है; दूसरे ऐया कुछ नहीं हे, 
ऐसे कहते हॅ । कोई कोई सवळो संशययुक्त और दूसरे संशयरद्वित कहते हैँ ॥ १५॥ 


a 


अनित्यं नित्यामित्येक नारह्यस्तीत्यापि चापरे । 
~ 


रे 
एकरूपं द्विधेत्थेकि व्यामिश्रमिति यापरे। 
एकमेके एथक्चान्ये वहुत्वा्भाति चापरे ५ ८ १६९॥ 
इई धर्मको अनित्य कहते हैं और कोई उसे नित्य मानते हैं। कोई धमका अस्तित्व मानते 
र 


तो छोई बह अशक्य है ऐसा कहते हें। कोई एक ही धर्म दो प्रझारका है, कहते हे 


४» य. 20४ 
“त 
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9 
र कोई वह मिश्रित है, ऐसा कहते हैं । दूसरे कहते हैं कि जीव ओर इश्वर एकरूप और 


ते 
पृथक हैं और अन्य लोग सब भिन्न और बहुत प्रकारके मानते हैं ॥ १६ ॥ 
लन्यन्ते त्राह्मणा एवं पाज्ञास्तस्वार्थदशिनः । 


जटतजिनधरा्यान्य सुण्डा! काचदसश्चताः ॥ १७॥ 
कितने ही लोग जटाजिनधारी होकर अक्षकी उपासना करनेमें प्रदत्त होते दें, कोई कोई सिर 


\9 
सुण्डत करते हैँ. तथा को d म्ब्र, i huj!) द्‌ ॥ शि Varanasi. Digitized by eGangotri 
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अस्नानं केचिदिच्छन्ति स्मानानित्यापि चापरे । 
आहार केचिदिच्छन्ति कचिचानदाने रला! ॥ १८॥ 
कोई सनान .ळग्ना नहीं चाहते ओर दूसरे कोई स्नान करके ही उपासनामें प्रवृत्त हुआ 
करते हैं । कोई कोई भोजन करनेमें प्रवृच होते ओर कोई कोई निराहारी रहनेमें ही आनन्द 
मानते हैं ॥ १८ ॥ 
कम केचित्प्र शंसन्ति प्रशान्तिसपि चापरे | 
देशकालाबु मो कचिन्ञैतदस्त्रीलि चापरे । 
कांचन्मोक्षं प्रशासन्ति कचिङ्गोगान्पृथण्विधान्‌ ॥ १९॥ 
कोई कोई कर्म करनेकी प्रशंसा किया करते हें, और दूयरे परमशान्तिळी प्रशंसा करते दें । 
कोई देश तथा काली सत्ता मानते हैं; दूमरे कोई इनकी सत्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं । 
कोई ओोक्षकी, तो कोई पृथग्विध ओगोंकी प्रशंसा करते हैं ॥ १९ ॥ 
न्ति निघेनत्वं लथापरे । 
॥ २० 0 


सनानि केवचिविदछरि 
उपास्यलाधनंत्वेके नेतदस्तीति चापरे 


AN MX 


कोई बहुतसे घनकी इच्छा करते हें और दूसरे लोग निर्धनरबक्षी अभिलाषा करते हैं। 


कोई अपने उपास्य देवताकी प्रा 


पिक्रे लिये साधना करते हैं और दूसरे यह नहीं दे, ऐसा 


कहते हैं ॥ २० ॥ 
अरडिस्रानिरताश्चान्ये केचि सापराथणाः । 
॥ २१ ॥ 


पुण्येन थशालेत्येके नेतदस्तीति चापरे 
कोई कोई आहँसामें रत, कोई हिंसापराथण होते हैं; दूसरे कोई पुण्य और यशसे युक्त हैं, 


तो अन्य कोई यह सब कुछ हे, ऐसा कहते हैं ॥ २१ ॥ 
खद्गायनिरनाश्चान्ये केचित्संशयिते स्थिताः । 
दुःखादन्ये खुखादन्थे ध्यानमित्ययरे स्थिता! ॥ १३ ॥ 
OO QO न्छ ~ 0 ७० ~ ००६ जेऊ 
कोई कोई सद्भावमें रत, कोई संशयमें स्थित होते हैं; कोई दुःख सहन करके और कोई 


सुख पूर्वक ध्यान किया करते हैं ॥ २२॥ 
यज्ञमित्यपरे धीरा! प्रदानमिति चापरे । 
सवेभेके प्रशांसन्ति न सवेमिति चापरे ॥ ३॥ 

कोई कोई धीर यज्ञकी और कोई दान की प्रशंसा करते हैं । कोई सबकी प्रशंसा करते हे 


और कोई कोई सबकी प्रशंसा नहीं किया करते हैं ॥ २३॥ 
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तपरत्वन्ये प्रशंसन्ति स्वाध्यायमपरे जना।। 
जञानं संन्यासनित्येके स्वभावं भूतचिन्तका! ॥ २४॥ 
कोई तपस्या और कोई स्वाध्यायकी प्रश्नंसा किया करते हैं; कोई ज्ञान, छोई संन्यास और 


a 


वस्तु तत्व-विचारक कोई कोडे पण्डित स््रभावकी प्रशंसा करते हैं | ९४ || 

एवं व्युत्थापिते धर्मे घहुचा यिप्रघायलि | 

निश्चयं नाघिगच्छासः खंसूढाः सुरसत्तण ॥ ९५ ॥ 
हे सुरसत्तम ! इस ही प्रकार धर्मको अनेक प्रकारसे परस्पर विरुद्ध प्रबोधित दोनेपर, हम 
लोग मोहित होकर उसका निश्चय नहीं कर सकते हैं !॥ २७ ॥ 

इदं श्रेय इदं श्रेय इत्येचं प्रस्थिलो जन! । 

यो हि यथस्पिन्रतो घर्म ख लं पूजले सदा !। २६ ॥ 
यह कल्याणकारी हे, यही श्रेयस्‌ है, ऐसा ही बोध सुनकर लोग बिचलित होते हें; जिसक्षी 
जिस धर्मेम प्रवृत्ति होती है, बह सदा उसकी ही पूजा किया करता है ॥ २६ ॥ 

तत्न नो विहता प्रज्ञा मनश्च बहुलीळुतश । 

एतदार्यातुनिच्छानः श्रेय! किसिलि खत्तम ॥ २७॥ 
इसहीसे इम लोगोंकी बुद्धि विचलित तथा मन अनेक विषयॉमे पडळकर अंचल हुआ है । हे 
सत्तम ! इसलिये कल्याण कथा है ? उसे आप हम लोगोले कहिये, हम लोग सुननेकी 
इच्छा करते हैं ॥ २७॥ 


अतः परं च यद्शुत्णं तद्गवान्वकतुस हंति । 
सत्त्वक्षेत्रज्ञयोश्वेव संघन्धः केन हेतुना ॥ २८॥ 
इसके अनन्तर जो परमशुद्य हे, उसे ओर सत्य तथा धेत्रज्ञा किस कारणसे सम्बन्ध 
होता है, चह आपको कहना होगा ॥ २८ ॥ 
एवसुक्तः ख तैविंप्रेमेगवाछ्लीक भावनः । 
तेभ्यः दाहाल धर्मात्मा याथातथ्येन बुद्धिसान ॥ २९॥ 
हृति आीमहाभारते आश्वमेचिकपर्वणि भष्टचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४८॥ १२७८ ॥ 
धमीत्मा बुद्धिमान्‌ लोकमावन ब्रह्मा ब्राक्मणोंका ऐसा वचन सुनके उन छोगोंसे यथार्थ 
रीतिसे कहने लगे ॥ २९ ॥ 
मह्दाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे भडतालीसवां अध्याय समात्त॥ ४८॥ १२७८॥ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ४९ | झाश्वमेथिकपत २०१ 


४१४१४७७४४७ 00 307 1४८९१ ४५८, ७८ ५० २०. रे SS SS ००... ५, ००९०. ००,१९० ००, ० ७, 





ns क. ७. ८. क. ४. फे. २. ss 





5 YR $ 
ब्रह्मोबाच-- 
हन्त व? संप्रवध्याति यन्मां एच्छथ सत्तमा! | 
समरतमिह तच्छ्रुत्वा सम्यगेवावधायेताम्‌ ॥१॥ 
ब्रा बोले- हे श्रेष्ठ ऋषियो ! तुम लोगोंने सुझसे जो विषय पूछा दै, वही बिषय में तुम 
लोगॉसे कहता हूं, सावधान होळे सुनो । तुम लोग मेरे समीप उन विषयोको संपूर्णतया 


७७ ६७ ४. ०७ 


सुनकर पूरी रीतिसे चारण करो ॥ १ ॥ 


अहिला सर्वेभूतानामेलत्कूत्थलर्म मतला । 

एतत्पदसलुद्रिशं वरिष्ठ घश्नलक्ष्णम्त्‌ ॥९॥ 
सम प्राणियोंकी अहिंसा ही श्रेष्ठतम कम है, यह उद्गेगरहिता तथा धर्मका बरिष्ठ लक्षण है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ २॥ 

ज्ञानं निःश्रेथ इत्याहद निश्चयदशिनः Lr 

लह्घाउज्ञानेन झुद्धन लुच्यते सवपातळे! ॥३॥ 
निश्चयदर्शी बृद्धगण ज्ञानको परम कल्याणका साधन कहते हैं, इसही निमित्त मनुष्य केवल 
शुद्ध ज्ञानके द्वारा सब पापोंसे मुक्त हो सकता हे ॥ ३॥ 


हिंसापराञ्च थे लोके ये च नास्तिकवृत्तय! । 

लोसमोहसमाथुत्तास्ते चे निरयगामिनः ॥४॥ 
ओर इस लोळ्यें जो लोग हिंसापरायण, नास्तिक धर्मावलम्बी तथा लोभ और मोहके 
वशवत्ती हैं; वे नरझगामी हुआ करते हैं ॥४॥ 


आशीयुक्तानि कर्माणि छुवते ये त्यतन्द्रिता! । 

ते5स्म्िलेंलोके प्रमोदन्ते जायलाना! पुनः पुनः ॥1५॥ 
परन्तु जो सब मनुष्य साबधान होकर आझीयुक समस्त कम करते हैं; वे इस लोकमें 
वारम्वार जन्म ग्रहण करते हुए प्रमुदित हुआ करते हैं ॥ ५ ॥ 


कुचेते थे तु कमाणि श्रद्दधाना विपश्चित! । 

अनाशीयोंगसंयुत्तास्ते धीराः साधुदशिनः ॥६॥ 
जो विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धापूर्वक धर्म कर्म करते दें, ओर अनासक्त रहते हैं, बे 
धीर और उत्तम मार्गदश्षक होते हैं ॥ ६॥ 
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अत! परं प्रवध्यामि सत्त्वक्षत्रज्ञयोयेथा । 

संयोगो विप्रयोगश्च तन्निबोधत सत्ताः ॥ ७॥ 
हे सत्तमशण ! सक्त ओर धेत्रज्ञका जिस प्रकार संयोग तथा वियोग होता है, इसके अनन्तर 
में तुम लोगोंसे वह विषय कहता हूं, तुम लोग सावधान होकर सुनो ।! ७ ॥ 

विषयो विषयित्व च संबान्धोऽयमि होच्यत । 

विषयी पुरुषो नित्यं सत्त्व च विषयः स्वत! ॥८॥ 
इस स्थलमें बिषय ओर बिषयीभाव सम्बन्ध यहां कहा गया है; उनके बीच पुरुषको सदा 
विषयी ओर सत्वको विषय माना जाता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्यातं पूर्वकल्पेन समशकोदुमरुबरं यथा । 

सुज्यसानं न जानीते नित्यं सत्त्वलचेतनस्‌ ॥ 

यस्त्येव तु चिजानीते यो सझुङ्क्त यश्च झुज्यते ॥ ९॥ 
जैसे पहले मशक तथा उदुम्चरका भोज्य भोक्तृभात्र सम्बन्ध कहा गया है, वैसे ही इस 
स्थलमें भी सत्व ओर पुरुषका भोग्यभोकतृभाब सम्बन्ध वर्णित होता है । शुज्यभान अचेतन 
सर्व नित्यस्वरूप क्ेत्रज्ञ्ो- भोक्ता पुरुषको नहीं जान सकता; परन्तु भोक्ता पुरुप- क्षेत्रज्ञ 
मशककी भांति भुज्यमान सत्त्व तथा अपनेको जान सकता है, कि भोक्ता आत्मा हे और 
भुज्यमान सत्त्व इं ॥ ९ |! 

अनित्यं इंद्रसंयुक्तं सत्त्वमाहुगुणात्मकम्‌ । 

नि्ठेद्रो निष्कलो नित्य! क्षेत्ज्ञो नियुणात्मकः! ॥९०॥ 
सस्वको सुख दुःखादि इन्द्र समायुक्त गुणात्मक अनित्य कहते हैं और तेत्रज्ञकों निईन्र, 
निष्कल, नित्य और निर्गुणात्मक कहा करते हैं ॥ १० ॥ 

साम! संज्ञागतस्त्वेबं यदा सर्वत्र हर्यते । 

उपशुङ्क्ते सदा सत्त्वमाप। पुष्करपणेवल्‌ ॥११॥ 
सर्वत्र विद्यमान असङ्ग अधिष्ठानभूत वह परम पुरुष अध्यस्तभूत सत्वके समसंज्ञत्वको प्राप्त 
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होकर, सलिल उपभोगी कमलके पत्रक्षी भांति नर्लिप्त वह सदा सक्तका उपभोग किया 
करता है ।। ११॥ 

सर्वेरापे गुणेर्विठ्ठा'न्व्यातिषक्तो न लिप्यते । 

जलविन्दुर्यथा लोल! पद्मिनीपश्र॒संस्थितः ॥ 

एवमेवाप्यसंसक्त! पुरुष! स्यान्न संशयः ॥ १२॥ 
विद्वान पुरुष सब भांतिसे सब गुणोंसे संबंध रखते हुए भी पाश्चर्नापत्र संस्थित चश्चल 
जलबिन्दुकी भांति उसमें लिप्त नहीं होते; इसलिये क्षेत्रज्ञ पुरुषके असन्न होनेमें कुछ भी 


Gs न 


सन्देह नहीं हे ॥ १२॥ ल RSE | 
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द्रव्यमाचमनभूत्सत्त्व पुरुषस्येति निश्चयः 
यथा द्रव्य च कना च सयाोगोऽप्यनयोरतनथा ॥ १३॥ 
एसा 1नश्चय &, कि सन्त्र पुरुषा द्रव्यमात्र हे । सर्व और पुरुप, दोनों मिलकर द्रव्यमात्र हुआ 
करते ६; कत्ता आर ट्रव्यका जसा संबंध हे, सरव तथा पुरुपका वैपाही संबंध जानो ॥ १ ३॥ 
यथा प्रदीपमादाय कश्चित्तमासे गच्छति ॥ 
तथा सत्त्वप्रदापन गच्छान्ल परम्राषण! ॥ १४ ॥ 
जले कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्धकारमें गमन करता है, वैसेही परमपद अभिलाषी 
मनुष्य सत्त्वरूपी प्रदीपके द्वारा प्रकाश करते हुए साधन मागेपर गमन करते ६ ॥ १४॥ 
यावदूद्रव्ययुणस्तावत्प्रदीपः संप्रकाशते । 
क्षीणद्रव्यगुणं ज्योतिरन्तघनाय गच्छति | ॥ १५॥ 
जबतक तेल ओर बत्ती बिद्यमान रहती है तबतक दीपक प्रकाश फेलाता है, परन्तु तेल 
और बत्तीके क्षीण दवोनेपर ज्योति भो अदृश्य हो जाती दै ॥ १५ ॥ 
व्यक्तः सत्वयुणस्त्ववं पुरुषो5व्यक्त इष्यते । 
एतद्विप्रा विजानील इन्त सूयो त्रवीमि वः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार सत्त्वगुण व्यक्त है परन्तु पुरुष अव्यक्त भावसे निवास करता है, ऐसा माना 


गया इ, यइ समझो । हे बिप्रगण | यह विषय तुम लोगोसि बिशेष रीतिसे कहता हूँ ओर भी 
तुम लोगांसे अन्य प्रकार कहता हूं, सुनो ॥ १६ ॥ 

सहस्रेणापि दुर्मधा न चृद्धिनधिगच्छाति । 

चतुर्थनाप्थथांशेन बुद्धिमान्खुख मेधते ॥ १७॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी नई ऐसा मनुष्य सहस्रवार उपदिष्ट होनेपर भी नहीं समझ सकता: 


> 


परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य चाथे अशके उपदिष्ट होनेसे ही उस विषयको हृदयङ्गम करके सुख 
अनुभब किया करता हे ॥ १७॥ 
एवं घस्य थिज्ञेयं संसाधनसुपायतः । 
उपायज्ञो हि मेधावी सुखमत्यन्तसङ्नुते ॥ १८ ॥ 
इसही प्रकार उपायके द्वारा धर्मके साधनका ज्ञान विशेष रीतिसे मालूम करे, क्योंकि 
उपायको जाननेवाला मेधावी मनुष्यही अत्यन्त सुखका भोग किया करता हे ॥ १८ ॥ 
यथाध्वानसपाथेय! प्रपन्नो मानवः कचित्‌ । 
छशंन याते महता विनङ्यत्यन्तरापि वा ॥ १९॥ 


कोई पाथेय विहीन मनुष्य यात्रा करनेके लिये चलता दे, तो उसे मार्भमें महतूकृष्ट उठाना 
पडता है, अथवा बीचमें विनिष्ट भी होता है ॥ १९ ॥ 
न 
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तथा करमेखु विज्ञयं फलं अथाति वा न वा। 

पुरुषस्णास्सानिः श्रेय! शुभमादु भानिदश नस्‌ ॥ २० ॥। 
उसही प्रकार जानना चाहिये, कि ज्ञानके साधनसूत कमसे फल उत्पन्न होते तथा बिनष्ट 
होते हैं । परन्तु पुरुषका चित्त स्थिर कल्याण विषयमें शुभाशुभ दृष्टान्त हे, अथात्‌ पुरुषका 
चहुतसा पुण्य सञ्चय होनेपर सम्पूण योग लाभ होता हैं ओर अरप एण्य सश्चय होनेखे 
मृत्युलाभ हुआ करता हे ॥ ९० ॥ 

यथा च दीघेसध्वाने पञ्यासेव प्रपद्यते । 

अरष्टपूचे सहसा लस्ददछानवरजितः ॥ २१॥ 
जसे पहले न देखे हुए दूरके पथपर मनुष्य सहसा पेदल ही गमन करता है, बेसेही स्थिति 
तत्त्दश्चन हान अज्ञाना मचुष्यका होती ह ॥ २१ | 

तमेष च यथाध्वानं रथेनेहाशुगासिना। 

यायाश्वप्रयुक्तन तथा च॒द्धिसतां गतिः ॥ २२॥ 
तत्बदश्षी पुरुष घोडे जुते हुए शीघगामी रथके द्वारा उसी पथमे गमन करके अपने स्थानपर 
पहुंचता हे, इसलिये बुद्धिमानोंकी ऐसीही गति जाननी चाहिये ॥ २२ ॥ 

उच्चं परवतमारुह्य नान्ववेक्षेत भूगतम्‌ । 

रथेन रथिनं पञ्यत्छिदयसानमचेतनम्‌ | ३३॥ 
मनुष्य ऊचे पबतके ऊपर चढके भूतकालको-एथ्वीकी ओर न देखे, क्‍यों कि रथस्ते जानेवाले 
अज्ञानी मचुष्यको कष्ट पाते हुए देखेगा ॥ ९४ ॥ 

यावद्रथपथस्तावद्र्थन स तु गच्छति । 

क्षीणे रथपथे प्राज्ञो रथसुत्सज्य गच्छति ॥ ३४ ॥ 
प्राज्ञ मनुष्य जहांतक रथ जानेक्षा मार्ग है वहांतक रथसे जाता हे ओर रथका मार्गे समाप्त 
होनेपर उसे छोडकर पेदल जाता हे ॥ ९४ ॥ 

एवं गन्छति मेधावी तत्त्वयोगविधानाबित्‌ । 

समाज्ञाय महाबुद्धिरुत्तरादुत्त रोत्त रम््‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार तत्व और योग विधानज्ञ महाबुद्धिभान्‌ मेधावी मनुष्य चीरे धीरे उत्तरोत्तर पूर्ण 
रीतिसे माळम करक आगे गमन करता हे ॥ ९५ ॥ 

यथा महाणवं घोरमप्लबः संप्रगाइते । 

क्यामव खमाहाइध चच्छत्यसरश यस्‌ ॥ २६ ॥ 

नौ दारादित ५२प गोइके बशमें होकर घोर महासमुद्र पार होनेके निमित्त दोनों बाहुओं 
तेरते हुए थककर निश्चय ही मृत्युकी इच्छा करता है; इसमें संशय नहीं हे ॥ २६ ॥ 
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नावा चापि यथा प्राज्ञो विमागज्ञस्तरिन्नया। 
अङ्कान्त! खालिल गाइेसिक्षप्र खेतरति घुवम ॥ २७॥ 
परन्तु जल विभागो जाननेवाला प्राज्ञ पुरुष डांडवाली नोकाके सहारे जमे गमन करते हुए 
अभ्रान्तमाबसे क्रीघही समुद्रको निश्चि।रूपते पार करता है ॥ २७ ॥ 
लीणो गच्छेत्परं पारं नावलुत्खज्य निमस! । 
व्याख्यालं पूवेकल्पेन यथा रथिपदालिनौ ॥ २८ ॥ 
वह समुद्रसे पार होकर नोळावी ममता छोडकर उसको परित्यागके किनारे गमन करता है। 
यह वात पहले रथपर चलनेवाले ओर पदातिका दृष्टान्त देकर कही है ॥ २८॥ 
स्नेहात्संमोहसापन्नो नावि दाशों यथा तथा । 
समल्वेनामि भूतः स लय परिवतेते ॥ २९॥ 
जेसे नाववाला ळेवत्त स्नेहके वशमें सूढ होकर नोकामें ही परिश्रमण करता है, वेले ही 


>... च्छ ५ 


स्नेहश्च मोहको प्राप्त हुआ मसुष्य ममताले सूढ होकर वही परिभ्रमण किया करता है ॥२९॥ 


वें न शक्यमारुआ स्थले विपरिवातलुम । 
थेव रथमारुह्म नाप्छु चथा विधीयते ॥ ३० ॥ 
खो 


जैसे मनुष्य नौकामें चढके स्थरूपर भ्रमण नहीं कर सकता; वेसे ही रथपर चढके जल्म 
बिचरनेमं समर्थ नहीं होता ॥ ४० ॥ 


एवं कम कृतं चित्र विषयस्थ एथक्णथक्‌ । 

यथा कमे कूल लोके तथा तदुपपद्यते ॥ ३१॥ 
इसही प्रकार कमेकृत फलको अनेक रूप तथा आश्रमस्थ फलको एथक पृथक्‌ जानो; इस- 
लोकमें जिस प्रकार कर्म अजुष्ठित होता है, उस ही प्रह्मार फल प्राप्त हुआ करता हे ॥३१॥ 

यन्नैव गन्धिनो रस्थं न रूपस्पद्चाशाव्दवत्‌ । 

अन्यन्ते खुनयो बुद्धया तत्प्रधानं प्रचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शाब्दे युक्त नहीं है, ओर मुनिगण बुद्धिसे जिसका मनन 
करते हैं, विद्वान्‌ सुनिगण उसे प्रधान कहा करते हं ॥ ३२ ॥ 

तत्र प्रधानमव्यक्तप्तव्यक्तस्थ गुणो सहान्‌। 

महतः? प्रधानभूतस्थ झुणोडहकार एव च _॥३३॥ 
बही प्रधान अव्यक्त है, उस अव्यक्त प्रधानका गुण महत्तत्ब है; उस प्रकृतिसे निमित महत्तत्व झा 
गुण अहंकार हे ॥ ३३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (490प]) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri > के 





द वह्वाभारत f माम्वमेधिकपर् 


MPP SU HT लक SF st hss es hts फर Ona “४...” tn ttn 


अहंकारप्रधानस्थ सहा भूतळूतो गुण! । 

पथक्त्वेन हि खूलानां विषया जे शुणा! स्सूलाः ॥३४॥ 
अहङ्कार प्रधानके गुणसे आकाश आदि पश्च महाभूत उत्पन्न हुए हैं; छब्दादि प्रत्येक विषय 
पञ्च महाभूतोंसे गुण कहके वणित हुए हूँ ॥ ३४ ॥ 


बीजघम यथाव्यक्त तथैव प्रसवात्मकघ्‌ । 

वाजचसा महानात्मा प्रसयञ्चाल न नस्‌ ॥ ९५ ॥ 
उस अव्यक्तक्रो बीजघमा अथात्‌ सृष्टिका कारण तथा प्रपवारमक अथात्‌ छायरूपी जानो । 
इसी प्रकार महत्तत्वके कारण और कारय दोनों स्वरूप सुने इं ॥ ३५ ॥ 

घीजधर्मा त्वहेकारः प्रसवश्च पुनः पुनः 

बाजप्रसवध माण महास्नाने पञ्च च ॥ ३६ || 
अहङ्कार बीजघर्मा- कारण रूप तथा प्रसवधर्मा- कार्य रूपर्मे बार बार परिणत होता है । 
पश्च महाभूत भी बीजधमां ओर प्रसबधमा इ ॥ ३६ ॥ 

बीजर्धाशण इत्याहु! प्रसवं च न छुवते। 

दिशषाः पञ्चसूनानां तेषां बित्त विशेषणम्‌ ॥ ३७॥ 
पश््चमहाभूत बीजधर्मा कहे ये हैं; वे प्रसवधमा नहीं हैं । उनके बिशेष कार्य शब्दादि हें; उन 
विषयोंका प्रबतक विच हे ॥ ३७॥ 

तच्रेकगुणमाकाशां ह्विुणो वायुरुच्घते । 

त्रिुणं ज्योतिरित्याइरा पञ्चापि चतुयुणाः ॥ ३८॥ 
उन पंच महाभूतोंके बीच आकाशं एक गुण, वायुमें दो गुण, ज्योतिमें तीन गुण, ओर 
जलमें चार गुण कहे गये हें ॥ ३८ ॥ 

पृथ्वी पञ्चणुणा ज्ञया अ्रख्स्थावरसंळुला । 


सवंसूनकरा देवा शु माइुमानदशना ॥ ३९॥ 
और सर्वभतकारी. शुभाशुभ निदर्शनी और चराचरोसे परिपूरित एथिवी पश्चगुणयुक्त कहके 
वर्णित इइ ई ॥ ३९ ॥ 

छान्द! स्पछोस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः । 

एते पञ्च गुणा भूमावज्ञया द्विंजसत्त माः ॥ ४० ॥ 


दे द्विजश्रेष्ठ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर पांचबां गन्ध- इन पांचाको पृथ्वीके गुण जानने 
चाहिये ॥ ४० ॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


हछष्याय ४९ ] झाश्यमेघिकपरल २०७ 


er le अन्य. 








पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च बहुधा स्म्ट्रतः । 

तर्य गन्धस्य वक्ष्यासि विस्तरेण घह्कन्युणान्‌ ॥ ४१ ॥ 
गन्ध उसका खास- पार्थिव गुण है, वह गन्ध अनेळ प्रकारसे वर्णित हुआ है; उस गन्धके 
सब शुणाका विस्तारपूबेक तुम लागांसे कहता हू ॥ ४१॥ 


इष्टश्चानिष्टगन्धश्च भधुरोऽरुलः कडुस्तथा । 
निहारी सहत! स्निरधो रूक्षो विशद एव च | 


# ३ 


एवं दशविधो ज्ञयः पार्थिंचो गन्ध इत्युत ॥ ४२॥ 
इष्ट, अनिष्ट, मधुर, अम्ल, कडु, निद्दारी, संहत, स्निग्ध, रूक्ष और बिश्वद, ये दस प्रकार 
पार्थिव गन्धके जानो ॥ ४९ ! 

हाब्द) स्पद्दास्तथा रूपं रखञ्चापां शुणा! स्मृताः । 

रसज्ञान तु वक्ष्याम रखरस्लु बहुधा स्मत? ॥ ४३ ॥ 
शब्द, रुप, रूप ओर रस, ये सब जलके शुण कहे गये हैं: परन्तु रस अनेक प्रकारका 
कहा गया हे; में रसज्ञान विस्तारपूर्यक कहता हूँ ॥ ४९ ॥ 


मधुरोऽरुलः कटुस्तिक्तः कषायो लवणस्तथा । 

एवं षड्विधविस्तारो रसो वारिमय! स्मत! ॥ ४४ ॥ 
मीठा, खड्डा, कडवा, तीखा, कसला ओर खारा-ये छः प्रकार रसके बिस्तार ह, ये जलमय 
कहके वर्णित हुए हं ॥ ४४ ॥ 

झाडद) स्पशोहतथा रूपं त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते । 

ज्योतिषश्च गुणो रूप रूप च बहुधा स्मृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


शब्द, स्पे और रूप, ये तीनों ज्योतिके गुण कहे गये हें । तेजका मुख्य गुण रूप है; 
रूप अनेक प्रकारका है ॥ ४५ ॥ 


शुरू कृष्ण तथा रक्तं नीलं पीतारुण तथा । 

हसव॑ दीधे तथा स्थूलं चतुरस्राण घृत्तकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शुक्क, कृष्ण, लाल, नीला, पीला, अरुण, हृस्ब, दीथे, कश्च, स्थूल, चोकोना और 
गोलाकार ॥ ४६ ॥ 

एवं द्वादशविस्तार तेजसो रूपसुच्यते । 

विज्ञेयं त्राह्मणेनित्धं धनज्ञेः सत्यवादिभिः ॥ ४७॥ 
ये बारह प्रकारके तेजके रूप वर्णित हुए हें; और ये सत्यवादी धमेज्ञ ब्राह्मणंके सदा जानने 
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शाव्इऱ्पशो च विज्ञयौ ह्विशुणो वायुङच्यते 
दाथोश्यापि गुण: ₹पदो! स्पद्ोच्य बहधा स्मः ॥ ४८॥ 
इसही प्रकार शब्द और स्पक्षे ये बायुओं दो शुण कहे गये हॅ । इसमें स्पश बायुका प्रमुख 
गुण दे । स्पशेके कई भेद वर्णित हुए हैं ॥ ४८॥ 
उष्ण! शीतः सुखो दुःखः स्निग्धो बिशाद एव च । 
काठिनञ्ित्कणः -छदणः पिच्छिलो दारणो स्यढुः ॥ ४९॥ 
उष्ण, शीतल, सुखद, दुःखद, स्निग्ध, विशद, कठिन, चिकना, हण, पिच्छर, दारुण, 


और मदु ॥ ४९॥ 


एवं ठुदछाविस्तारो वाचव्यो शुण उच्चले । 

दिधिवट्टष्मणेः खिद्धैध नं ज्ञैस्त त्वर्दाशििः ॥ ७० ॥ 
इन बारह प्रहारोंसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार कहा है । इन्हें तत्वदर्शी थमेज्ञ सिद्ध 
त्राह्मणॉके द्वारा विधिपूबेक बतलाया गया हे ॥ ५० ॥ 


तमज्ैकगुणमाद्हारशं वाव्द हत्येच च स्वत! ! 

तशय शावद्स्थ वक्ष्यामि विश्तरेण बङ्कन्गुणान्‌ ॥ ५१ ॥ 
उन भूतोंके बीच आकाशका भी एक ही गुण शब्द वर्णित हुआ है; उस शब्दके अनेक 
गुण हें, उनका विस्तारपूर्वक बणन करता हूँ ॥ ५१ ॥ 


चडजषमो च गान्धारो मध्यमः पञ्चअस्तथा । 
अतःपरं तु विज्ञयो निषादो घेवतस्तथा ॥ ५२ ॥ 
षडज. ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, निषाद, धवत ॥ ७९ । 
इष्टोडनिछयय शाब्दस्तु संहत! प्रविभागवान्‌ । 
एवं बहुविधो ज्ञेयः शव्द आकाशास मयः ॥ ५३ ॥ 
इष्ट, अनिष्ट, और संहृत- इस प्रकार विभागवाले अनेक प्रकारके शब्द आकाशसे उत्पन्न 


हुए हैं ॥ ५३॥ 
आकाशासुत्तमं सूतम हकारस्ततः परस्‌ । 


अहकारात्परा बुद्धिबुद्धरात्सा ततः पर! ॥५४॥ ` 
सब भूतोंके बीच आकाक्ष उत्तम दे; आकाशले उत्तम अददङ्कार अहङ्कारसे श्रेष्ठ बुद्धि; उस 


बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा ॥ ९४॥ 
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तल्याजन्न परलव्यक्तसमव्यक्तात्पुरुष£। पर! । 
परावरज्ञो भूतानां थे प्राप्यानन्त्यम”नुते ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमडाभारते आश्वमेधिकपवाणि एकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ १३३३ ॥ 


आत्मासे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है, जो मलुष्य सब भूतोंकी श्रेष्ठता और 
न्यूनताका ज्ञाता है, वह अविनाशी परमात्माक्ो प्राप्त करता है ॥ ५७॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे उनचासवां अध्याय सप्ताप्त ॥ ४९॥ ॥ १३३३॥ 


है 8 ९७ ४ 
त्रह्मोवाच-- RR ; 
सूलानामथ पञ्चाना यथेषासीश्वरं सन! । 
मिथसे च विसर्ग च झूतात्मा भन एव च ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- जिस प्रकार पश्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और नियमन के विषयमे प्रश्न 
होता ह; उप्ती प्रकार स्थिति और विनाशमें मन भूतोंका आत्मा है ॥ १॥ 
अधिष्ठाता अनो नित्यं सूतानां सहतां तथा । 
युद्धिरेश्व थेमा चष्ट क्षेत्रज्ञ! खे उच्यते ॥ २॥ 
मन पञ्चमहाभूत तथा महतका नित्य अधिष्ठाता है; बुद्धि जिसके ऐश्वर्यको करती हे ढसको 
सब क्षत्रज्ञ कहते हैं ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सदश्वानिय सारथि! । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि क्षेचज्ञो युञ्जते सदा ॥ ३॥ 
जैसे सारथि उत्तम घोडोंको नियुक्त करता हे, वैसे ही मन इन्द्रियोंको नियुक्त किया करता 
है । इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको सर्वदा क्षेत्रज्ञ संयुक्त करता है ॥ ३॥ 
महाभूतसमायुक्तं बुद्धिसंयमनं रथम्‌ । 
तमारुत्् ख अूतात्मा खमन्तात्परिधावति ॥४॥ 
बह भूतात्मा महाभूत रूपी घोडे तथा बुद्धिरूपी सारथिसे नियंत्रित देइरूपी रथर्म चढके 
सर्वत्र अमण करता है॥ ४॥ 
इन्द्रिय्रामसंयुक्तो मनःसारथिरेव च । 
बुद्धिसंयमनो नित्यं सहान्त्रह्ममयो रथ! ॥ ५॥ 
जिसमें वश्शीभूत इन्द्रियग्राम अध्वरूपसे नियुक्त, मन सारथि और बुद्धि प्रतोदस्वरूप हैं, 
बह ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवाला और महान्‌ है ॥५॥ 
२७ ( म. भा. लाश्व, ) 
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एवं यो वेत्ति विद्वान्वै सदा त्ह्ममर्थ रथस्‌ । 

ख धीरः सवलोकेषु न मो हमधिगच्छाति । ६॥ 
जो ध्यानशील विद्वान्‌ मनुष्य इस ब्रह्ममय रथको सदा विश्वेष रीतिसे जानता है. वह सब 
लोकोंके बीच धीर हे और कदापि मोहित नहीं होता ॥ ६॥ 

व्यत्तादि विशेषान्तं असस्थावरसंकुलम्न्‌ । 

न्द्रसूयप्रभालोकं ग्रहनक्षजमणिडतशू ७७॥ 
आदिभत अव्यक्त और झेषस्वरूप विशेपयुक्त स्थावर तथा जङ्गपमयथ, चन्द्रमा और सर्यकी 
प्रभासे प्रकाशित, ग्रह तथा नक्षत्रमण्डलसे सुशोमित ॥ ७॥ 

नदीपडेलजालैश्च सवतः परिभषितस्‌ । 

विविधासिस्तथाद्भिश्च सलतं समलंक्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
नदी ओर पबतांके ससूइसे सब ओरसे परिभूषित, विविध रूपके जलके द्वारा सदा 


समलंळृत ॥ ८ ॥ 

आजीव! -संव शतानां सवप्राणभ्यला गति! । 

एलड्ह्मवर्न नित्यं यस्मिंश्चरति ध्लेत्नवित्‌ (1९ ॥। 
सर्वभूतोंके आजीवभूत तथा सब ग्राणियोंकी गतिस्वरूप परत्रह्म इस जगत्रूपी ब्रह्मवनमें सदा 
विराजित है; उसमें ही क्षेत्रज्ञ विचरण किया करता है ॥ ९॥ 

लोके$स्थिन्यानि भृतानि स्थावराणि चराणि च । 

लान्येवाग्रे प्रलीयन्ले पत्चादृमूतकूता गुणा! । 

शुणेस्थः पञ्च भूतानि एष भूतसखुच्छूय! ॥ १०॥ 
इस लोकमें जो सब स्थावर और जड्गम प्रभृति भूत हैं, पहले वेही सब प्रक्ृतिमें लीन होते 
हें, फिर पश्चमहाभूतोंळे काय बिलीन होते हैं; तिसके अनन्तर कायरूप शुणकि बाद पांच 
भूत लीन हुआ करते हॅ; इस प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकातभ लीन हावा हे ॥ १०॥ 

देवा मलुष्या गन्धवा पिशाचाखुरराक्षसा। । 

सर्व स्वभावत! सष्टा न ऋयाभ्यो न कारणात्‌ ॥१९॥ bE 
देवता, मनुष्य, गन्धव, पिशाच, असुर ओर राक्षस, ये सघ स्वमावस उत्पन्न होते ह; 
किसी क्रिया बा कारणस उत्पन्न नहीं होते ॥ ११॥ 

एते विश्वको विप्रा जाथन्ते ह पुन। पुन। । 

तेन्य! प्रसूतास्तेष्वेव महा शूतेषु पञ्चसु । 

प्रलायन्त यथाकालसू्‌ मथ! सागर थथा ॥ १२॥ 
जसे समुद्रमें तरङ्ग उठके यथा समयमे उसहीभें लीन होती ह चसे ही थे विश्वक्तत मरीच्यादि 
प्रजापतिगण बारंबार पश्च महाभूतोंसे उत्पन्न होकर, फिर समयाचुसार उन्हाग लीन हुआ 


करतं ६ ॥ १२॥ 
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विश्वसृग्भ्यस्तु भूतेश्यो महाभूतानि गच्छति । 

भूनेभ्यञ्चापि पञ्चभ्यो सुक्तो गउछत्प्रजापतिशत ॥१३॥ 
परन्तु विश्व स्रष्टा भूतोंळे लय होनेपर पञ्च महाभूत विद्यमान रहते हैं, जो इन पश्वमहाभूतोसे 
मुक्त होता है, बह प्रजापतिको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ॥१३॥ 

प्रजापतिरिदं सव सनसेवासजत्प्रज्ञु! 

लथेव वदानषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ १३॥ 
प्रु प्रजापतिने अपने मनकी इच्छा मात्रसे ही इस समस्त जगतूकी सृष्टि की है, तथा 
ऋषियोंने तपस्याके द्वारा बेदॉका लाभ किया है ॥ १४ ॥ 

तपसश्चानुपूऽर्घण फलसूलाशिनस्तथा । 

त्रैलोक्यं तपला सिद्धाः पइ्थन्तीह समाहिता? ॥ १५० ॥ 

ल-मूलका भोजन करनेवाले मिद्ध धुनिगण यहां साधनके अनुसार तपस्यासे चित्त एकाग्र 

करक ताना लाकाका क्रमशः दशन करत इ ॥ १५ ॥ 

अआषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्व सचा! 

तपस्व प्रासच्यान्त तपाखूल ह साधनस्य ॥ १६॥ 
आरोग्यक ओषधियाँ तथा अनेक विद्याएं तपस्याके ही द्वारा सिद्ध होती हें, क्योंकि तपस्या 
ही सब साधनका सूल हे ॥ १६॥ 

यहुरापं दुराञ्जायं दराघष द्रन्वघस्न्‌ । 

तत्सचे तपसा साध्य तपा हे दुरातकऋ्रमस्‌ ॥ १७॥। 
जो दुष्प्राप्य इन्द्रपदादि, दुराम्नाय बदादि, दुराधष व्याघ्र आदि ओर प्रलयादि दुरन्वय हं, 
वे सब तपस्यासे सिद्ध हुआ करते ईं; इसलिये तपस्या दुरतिक्रमणीय हे ॥ १७॥ 

सुरापो ब्रह्महा स्तेयी णहा गुरुतल्पग! । 

तपसेव सुतेन सच्यन्त किल्बियाक्ततः ॥ १८॥ 
सुरा पीनिवाला, त्रह्महत्यारा, चोर, भूणहत्यारा तथा गुरु पत्नीकी शय्यापर सोनेबाला है, वो 
भी अत्यन्त कठीन तपस्याके द्वारा उन सब पापोंसे सुक्त हुआ करता है ॥ १८॥ 

मलुष्या! पितरो देवा! पशथो स्टृगपस्तिणः 

थानि चान्यानि जतानि शस्यानि स्थावराणि च ॥ १९॥ 
मनुष्य, पितर, देवता, पशु, सृग-पक्षी और अन्य स्थावर-जंज्ञम सब भूत ॥ १९ ॥ 

तपःपरायणा नित्यं सिध्यन्ते तपसा सदा । 

तथेव तपसा देवा महामागा दिव गता! ॥ २०॥ 
नित्य तपस्यापरायण होनेसे उस तपोबलसे ही सदा सिद्ध हाते हं । मद्दामायाबिशिष्ट 
द्वेबताओंने उस तपोबलसे ही स्वर्गमें गमन किया दै ॥ २० ॥ 
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आशीयुक्तानि कमाणि कुबेते ये त्वतन्द्रिता! । 

अहंकार समभायुक्तास्ते सकाशे प्रजापते! ॥ २१॥ 
जो लोग अतन्द्रित होकर आशीर्युक्त कर्म करते हैं, वे अहङ्कार समायुक्त दोकर प्रजापतिके 
निकट निवास करते हें ॥ २१ ॥ 

ध्यानयोगेन शुद्धेन निमेसा निरहकूता! । 

प्रापनुबान्ति महात्मानो महान्तं लोकश्ुत्त पम्‌ ॥ २२॥ 
जो सब महात्मा केबल विशुद्ध ध्यानयोग करते हैं, वे ममतारहित तथा निरहङ्कारी होकर 
महान्‌ उत्तम लोकको पाते हैं ॥ २२॥ 

ध्यानयोगढुपागसु्य प्रसन्नमलथः सदा । 

स्रुखोपच यमव्यक्त प्रविशन्ह्यात्मवत्तया ॥ २३ ॥ 
सदा प्रसन्नचित्त उत्तम आत्मवित्‌ पुरुष घ्यानयोगका आश्रय लेकर, सुखकी राशिभूत अव्यक्त 
परमात्मामें प्रविष्ट हुआ करते हैं ॥ २३ ॥ 

घ्यानथोगादुपागर्य निर्ममा निरहंकूताः । 

अव्यक्त प्रयिशान्तीह सहान्तं लोकघछुत्तमम््‌ ॥ २४॥ 
च्यानयोगमें असफळ होंनेपर इस लोकमें जो मनुष्य ममतारहित और निरहङ्कारी रहते हैं, 
वे भी अव्यक्त उत्तम महत्‌ लोकें प्रवेश करत हैं ॥॥ २४॥ 


अव्यक्तादेव सं सूतः समयज्ञो गल? पुनः । 
तमोरजोभ्यां निक्त! सत्त्वमास्थाथ केवलम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्राणि अव्यक्त प्रकृतिसे उत्पन्न होके फिर प्रकृति संज्ञा लाभ करता हे । बह केवल सतो- 
गुणका अवलम्बन करते हुए रज और तमोशुणसे नियुक्त होता हे ॥ ९५ ॥ 
विसुक्तः सवंपापेभ्यः सये त्यजति निष्कलः । 
क्षेत्रज्ञ इति तं विद्याद्यस्तं वेद स वदावित्‌ ॥ २६॥ 
सब पापोंसे रहित होकर जो समस्त जगत्को उत्पन्न करता है, उसे ही निष्कल क्षेत्रज्ञ 
ईश्वर जानो । उसे जो मनुष्य जानता है, वही वेद जाननेमें समर्थ होता है ॥ २६ !! 
चित्तं चित्तादुपागर्य सुनिरासीत संयत! । 
यचित्तस्तन्मना भूत्वा युत्यमेतत्सनातनस्‌ ॥ २७॥ 
चिन्तनश्षील मनसे संपूर्ण ज्ञानको लाम करते हुए सदा मन और इन्द्रियोंको बश्षीभूत करते 
रहें, और जो जिममें एक चित्त होता है, बह उसही स्वरूपका हो जाता है, यह सनातन 


गद्य है ॥ २७॥ | 
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अव्यच्हादि विशेषान्तम्रयिद्यालक्षणं स्स्टृतम्‌ । 

निबाधल यथा हीदं शुणेलक्षणसित्युत ॥ २८॥ 
अव्यक्तादिसे लेकर विशेषान्द अविदाके लक्षण कहके वर्णित हुए हैँ; तुम लोग गुणके द्वारा 
इन लक्षणांद्धो विशेष रीतिसे मालूम करो ॥ २८ ॥ 

हयक्षरस्तु भवन्स्ृत्युस्त्यक्षरं तच्य शाश्वतम्‌ । 

सलाते च अथन्स्टु्युन मसते च शाश्वतम्‌ ॥ २९॥ 
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प्राप्ति करानेवाला हे ॥ २९ ॥ 
कथे केचित्प्रशंलान्ति मनन्‍्दवबुद्धितरा नरा! । 
ये तु बुद्धा भहात्मानों न प्रशसान्त कम त ॥ ३० ॥| 


~ be 


अत्यंत मन्दबुद्धिवाले कोडं कोई मनुष्य काम्य केकी प्रश्षंसा करते दें, जो महात्मा ज्ञानवृद्ध 


इ, घे उस कमका प्रशसा नहीं करते हे ! ४० ॥ 
कर्मणा जायते जन्तुनूतिसान्बोडशात्मकः ! 


पुरुषं सजतेऽविव्या अग्राच्यक्षस्ृवाशिनस्‌ ॥ ३१॥ 
पश्चमहाभूत और एकादश विक्रार, यह पोडपात्मक बिळारोंसे निर्मित जीव केके द्वारा 
मृत्तिमान्‌ होकर जन्म ग्रहण किया करता हे । अविद्या उसे ग्रास करवी हे, उसे देवता भी 
अग्राह्य मानती हैं ॥ ३१ ॥ 

लस्मात्कमेसु निःस्नेहा ये 7रदाशिनः । 

विद्यामयोऽयं पुरुषों न तु कमेमयः स्मतः ॥ ३२॥ 
इस ही निमिच जो कोई पारदर्शी पुरुष होते ई बे कमें प्रीति नहीं रखते; यह पुरुष 
विद्यामय हे, कममय नहीं है ॥ ३२ ॥ 

अपूवेअश्टतं नित्यं य एनमविचारिणस्‌ । 

य एनं विन्दलेऽऽत्यानभग्रा्यसस्ताशिनम्‌ । 

अग्मातह्याध्युता मवात य एभः क्ारणश्वव॥ ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य आत्माको अपूर्व, अमर, नित्य, अचल, अग्रा और अमृताशी मानता है, वह 
इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्तर्यं भी अग्राह्य और अमृत हो जाता है ॥ ३३ ॥ 

अपाच्य सवंसकल्पान्स्यस्थात्मानघात्सान । 

सतद्रत्म शुभ वात्त थस्माद्‌सूथा न वद्यत ॥ ३४॥ 
जो पुरुष चित्तके भेत्रादि सब संकल्पोको दढ करते हुए, हृश्यपुण्डरीकर्म चित्तको निरोध 
कर देता है, वही उस सर्वाधिक शुभङ्कर अह्मको प्राप्त करनेमें समर्थं होता है; इससे बडा 
कोड नहीं है ॥ Rd तयी Ved Nii CC Oe DEC 
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पसादेनेच स्वस्थ प्रसाद समषाप्छुयात्‌ । 

लक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्यार्स्वमञ इक्षो नस्‌ ॥ ३८ ॥ 
चित्त प्रसन्न रहनेसे मडष्य शान्तिका लाभ कर सकता है; जिस प्रकार स्वप्नसे जगे इए 
मनुष्यका स्वप्न समाप्त होता है, उसी प्रकार चित्तप्रसादका रक्षण जानो ॥ ३५॥ 

गतिरेषा लु झुक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्टिताः । 

प्रवृत्तथञ्च थाः सयाः पइ्घन्ति परिणानजा! ॥ ३६॥ 
ज्ञानसिद्ध युक्त पुरुषोंको इस ही प्रकार श्रेष्ठ गति जाननी चाहिये; योगिगण सब प्रवृत्तिर्यो- 
का दशन परिणामजरूपमें किया करते हैं ॥ १६ ॥ 

एषा गतिरसक्तानामेष घन! सनातन! । 

एषा झानतां प्रापिरेतदृच्त्तमनिन्दिनस्‌ ॥ ३७॥ 
संसारसे विरत प्राणियोंकी यही गति हे और यही सनातन धर्म है; यही ज्ञानवान्‌ पुरुषोंकी 
प्राप्ति तथा यही आनेन्दित ब्ृत्त--सदाचार हे ॥ ३७ ॥ 

समेन सरवे भूनेषु निस्पृहेण निराशिषा । 

„ __ शक्त्या गलिरियं गन्तुं से ससदाशिना RE 
सवंभूता्म सम, निस्पृह, निराश्षिष ओर स्त्र समदर्शी ज्ञानी मनुष्य निज शक्तिके अनुसार 
इस गतिको प्राप्त कर सकता है ॥ ३८ ॥ 

एतदव! सबक्षाख्धातं भया विप्रर्षि त्ताः । 
एवसाचरत छ्षिप्र ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ३९॥ 
बह्मर्पियों ! मैंने यह सब विषय विस्तारपूर्वक तुम लोगोंको कहा है। इसी प्रकार योग्य 
आचरण करो, इस कारण क्षीघही तुमको परम सिद्धि मिलेगी ॥ ३९ ॥ 
गुरुरुवाच 
इत्युक्तास्ते तु छुनथों ऋह्मणा शुरुणा तथा । 
कृतवन्तो बहात्मानस्ततो लोकानवाप्लुचन ॥ ४० ॥ 
गुरु बोला- उन महात्मा मुनियोजे गुरु त्रह्माका ऐखा वचन सुनके इस ही प्रकार आचरण 
करके उचम लोकॉको पाया था ॥ ४०॥ 
त्यम्षप्धथेतन्महाभाग यथोक्तं ब्रह्मणो वचः । 
सम्यगाचर शुद्धाह्मंस्ततः सिद्धिमचाप्स्थास्ति ॥ ४१ ॥ 
हे महाभाग ! इसलिये तुम भी बरह्माजीके कहे हुए उपदेश बचनका यथाथ रीतिसे पान 
करो । दे शुद्धात्मम ! तुमभी इसका पूरी रीतिसे आचरण करनेसे सिद्धेलाभ कर 


सकोगे ॥ ४१॥ 
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वाखुदेव उदाच-- 
इत्युक्त! स तदा शिषो युरुणा घर्भसुत्तमम । 
चकार खर्चे कौन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥४९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे छुन्तीनन्दन ! उस समय जब गरुने शिष्ये उस ही प्रकार उत्तम धर्म 
कहा, तब शिष्यने उन सब उत्तम धर्माका पूरी रीतिसे आचरण करके संसारके बंधनसे 
मुक्ति लाम किया ॥ ४२॥ 


कुनकूत्यश्च स तदा शिष्यः कुरुऋुलोदह्ूह । 
तत्पषुं समलुप्राप्तो यञ्ज गत्या न शोचति ॥ ३३॥ 
हे कुरुकुलभ्रेष्ठ ! जिस स्थानमें जानेले मनुष्य झोक नहीं करता, शिष्प अनन्तर उसही 
पदको पाकर कुगकृत्य हुआ ॥ ७३ ॥ 
अजुन उद्याय-- 
को न्सौ ब्राह्मणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनादन । 
श्रोतव्य चेन्मयेनट्व तक्ष्यमाचदध्व भे विसो ॥ ७४४ ॥ 
अजुन बोले- हे श्रीकृष्ण ! जनादन ! आपने जिप ब्राह्मण और खिष्यक्ी कथा कही हे, वह 
त्रह्मण तथा शिष्य कोन हे ? हे बिझु | यदि यह बिपय मेरे सुनने योग्य हो. तो आप 
कृपा करके इसे मेरे समीप विस्तारपूबंक कहिये ॥ ७४४ ॥ 
बाखुदेव उवाच-- 
अहं गुरुप्रहावाहो मन! शिष्यं च थिद्धि मे । 
त्वत्प्रीत्या युद्यभषेतच कथित ते धनंजय ॥ ४५ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाबाहो ! मुझे ही गुरु ओर मेरे मनझो शिष्य जानो; हे धनञ्जय ! 
तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति रहनेसे मैंने तुमसे यह गुप्त विषय कहा है ॥ ४५ ॥ 
साथि चेदस्ति ते प्रीतिनित्यं कुरुकुलोहूह । 
अध्यात्मलेतच्छरुत्या त्य सस्यगाचर सुचवत ॥ ४५९ ॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! सुव्रत ! यदि सुझपर तुम्हारी प्रीति हो, तो तुम इस अध्यात्म-विषयको 
मेरे समीप सुनके इसका पूरी रीतिसे नित्य आचरण करो ॥ ४९ ॥ 


ततस्त्वं सर्यगाचीणे ध॑ऽस्मिन्कुरूनन्दन । 


सर्वेपापविशुद्धात्मा मोक्षं प्राप्ह्यस्ति केवलम्‌ ॥ ४७॥ 
हे कुरुनन्दन ! तुम इस धर्मका पूरी रीतिसे आचरण करनेपर सब पार्पोसे सुक्त, शुद्धात्मा 
होकर केबल्पमोक्षका लाभ करोगे ॥ ४७॥ 
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पू्ेप्येलदेचोकतं युद्धकाल उपस्थिते । 
सथा लब महाधाहो तस्माद मनः कुरू ॥ ४८॥ 
हे महाबाहो ! पहले भी युद्धका समय उपस्थित होने पर इस ही विषयको मैंने तुमसे कहा 
था, इए शिमित्त इस विपये तुम मनछा संयोग करो ॥ ४८ ॥ 
सथा लु अरलश्रेछ खिरहछ। पिता बिभ्तो । 
तमह द्रष्टसिच्छामि खमते तथ फल्गुन ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सने बहुत समयसे पिताक दशन नहीं किया, अब उन्हे देखनेछी अभिलापा 
होती ह । हे अजुन ! इसलिये तुम्हे इस्त बिपयर्भे सम्मति दे य है ॥ ४९ ॥ 
वेदास्पायन उवाच री 
इत्युक्लवचन कूष्णं प्रत्युवाय धनंजयः । 
गच्छाचो नगरं कृष्ण गजसाहवयएव्य थे ॥ ५० || 
ीवशक्पायन सुनि बोले- जब श्रीळृष्णनें अजुंससे इतनी कथा छही, तब धनञ्जयने कहा 
कृष्ण ! आओ, हम लोग अब इस नगरसे हल्विनापुरकळी चलें | ५० ।। 
समेत्य तज राजान घमात्मान युधिषिरज । 
समलुज्ञाप्ण दुधषे स्वा पुरा यातुलहें। ॥ ०९ ॥ 
हृति श्रीमहाभारते आश्यमेधिकप्यंणि पल्चाणी ध्या! ॥ ५०॥ १३८७ ॥ 
फिर आप वहाँ धर्मात्मा दुधप राजा युधिष्ठिगसे मिलकर उनकी आज्ञा लेकर आप निज 
परीमं गमन करियेगा !। ५१ ॥ 
महाभारतके आश्वमप्रेधिकपवेम पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ १३८४ ॥ 
॥ युर्रुशिष्यसवाद्‌ः समाप्त! ॥ 


श्र 
हे 


Death hd 
वैशम्पायन उवाच - 
तलोऽभ्थचोदयत्क्रूष्णो युज्यतामिति दारुकध्र्‌ । 


सुट्टलादेय चाचष्ट युक्तमित्येव दारुक! ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- राजन्‌ ! तिसके अनन्तर श्रीकृष्णने दारुको रथमं अश्व 
जोतकर रथ तैयार करनेकी आज्ञा दी; दारु मुहूत॑भरके बीच रथमं घोडोंको जोतकर 
श्रीकृष्णसे बोला “ रथ तेयार है ? ॥ १ ॥ 

तथेव चालुयाचाणि चोदयालास पाण्डवः । 

सञजयश्चं ्रयास्थानो नगरं गजलादहायश ॥९॥ 
इधर पाण्डुपुत्र अर्जुन अनुगामी सेनिक पुरुषासे बोले, हम लोग दस्तिनापुरम जायंगे, तुम 
सब लोग ससुज्जित होके रहो ॥ २॥ 
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इत्युक्ता? सैनिकास्ते तु सज्जीभूता विशां पते । 

आचख्धुः सज्जमित्येव पार्थायामिततेज से ॥ ३॥ 
हे पृथ्यीनाथ ! सैनिक परुष आज्ञानुसार सुसज्जित होकर अमित तेजस्थी प्रथापुत्र अजुनसे 
बोले, कि हम लोग सज्जित हुए हैं ॥ ३ !! 

ततस्तौ रथमास्थाय प्रथातो कूष्णपाण्डवो । 

विकुर्घाणौ कथाश्चित्राः फीयमाणौ विशां पते ॥४॥ 
हे एथ्वीपति ! तिसके अनन्तर श्रीकृष्ण और अजुन प्रसन्नचित्तसे रथपर चढके आपसमें 


हु 


अनेक प्रकारकी वातो करते हुए नगरकी ओर चले ॥ ४ ॥ 
रथस्थं तु ञहातेजा वाखुदेदं धनंजयः । 


पुनरेवान्रवीठ्ाक्यामिद भरतसत्तम ॥ & 
हे भरतसचम ! महातेजस्वी धनञ्जय उस रथम स्थित वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णसे फिर इस प्रकार 
कहने रुगे ।! ५॥ 

त्वत्प्रसादाज्जयथ! प्रापो राज्ञा द्ृष्णिळकुलोइह । 

निहताः शत्रवञ्चाणि प्राप्त राज्धमकण्डकस्‌ ॥ ६॥ 
हे बृष्णिकुल श्रेष्ठ ! आपकी कृपासे राजा युधिष्टिरो विजय प्राप्त हुई; उनके सब शत्रु मारे 
गये शोर अकण्टक राज्यका लाभ हुआ ॥ ६ ॥ 


नाथवन्तश्च आवता पाण्डवा मधुसूदन । 

खबन्लं छुवमाख्लाद्य तीर्णा? स्म कुरुसागरम्‌ ॥७॥ 
हे मधुख्रदन ! आप पाण्डबोके नाथे, पाण्डव लोग नौका स्वरूप आपको पाके ङुरुसेनारूपी 
सागरसे पार हुए हें ॥ ७॥ 

विश्वकेन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसं सव । 

यथाह त्वा विजानामि थथा चाह अवन्मना। ॥८॥ 
हे विश्वकमेन्‌ ! दे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वसम्भव ! आपको नमस्कार है; में आपको उस प्रकार 
जानता हूं, जिस तरह आप मुझे मानते हैं ॥ ८ ॥ 

त्यत्तेजःसंभवो नित्यं हुताशो मधुसूदन । 

रतिः कडासथी तुभ्यं माया ते रोदसी विभो ॥९॥ 
हे मधुश्रदन ! अभि नित्य आपके तेजसे उत्पन्न होती हे। हे बिश ! रति आपकी क्रीडामयी 
लीला है और द्युलोक तथा भूलोक आपकी माया है ॥ ९ ॥ 
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त्वयि सवसिदं विश्वं यदिदं स्थाणुजङ्क मस्‌ । 

स्वं हि सवे विकुरुषे भूलआप्र सनातनम्‌ ॥ १.॥ 
स्थावःजज्गमके सहित यह समस्त जगत्‌ आपमें ही प्रतिष्टित है, आप ही सब सनातन भूतोंकी 
सृष्टि करते हैं ॥ १० ॥ 

पथिवी चान्तरिक्ष च तथा स्थावरजङ्क मस्‌ । 

हसितं तेऽमला ज्योत्स्ना ऋतघञ्चेन्द्रियान्वथाः ॥ ११॥ 
हे मधुसूदन ! पृथ्वी, आकाश और स्थावरजंगमकी सृष्टि आपने की है; निर्मल 
आपका हास्य और ऋतु इन्द्रियां हें ॥ ११ ॥ 


ज्योत्स्ना 


प्राणो यायुः सततगः! ऋधो स्यत्युः सनातन! । 

प्रसादे चापि पद्या श्रीनित्थं त्वयि सहासते ॥ १२॥ 
हे मतिमन्‌ ! सदा गमनशील वायु आपका प्राण है, क्रोध सनातन सत्पु है, लक्ष्मी आपके 
प्रसादं हैं, आपके हृदयमें श्री नित्य बिद्यमान रहती है ॥ १२ ॥ 


रतिस्तुष्टिघ्वति! क्षान्तिस्त्वयि चेदं चराचरम्‌ । 

त्यभेवेह युगान्तेषु निधन प्रोच्यसेऽनघ ॥ १३॥ 
हे अनध ! आपमें रति, तुष्टि, ति, क्षान्ति और यह समस्त चराचर जगत्‌ है, आपही 
युगान्ते प्रलय कहे जाते हैं ॥ १३! 


सुदीर्घेणापि कालेन न ते शक्या गुणा सथा । 

आत्मा च परमो यक्तुं नमस्ते नलिनेक्षण ॥ १४॥ 
है कमल नेत्र ! में अनन्त कालतक भी आपके शुणोंको ग्रहण करनेमें समथ नहीं हूं; आप 
ही आत्मा और आप ही परमातमा हैं, इसलिये आपको नमस्कार है ॥ १४॥ 


विदितो मेऽसि दुघ नारदादेबलात्तथा । 
कृष्णद्वैपाथ नाच व तथा कुरुपितामहात्‌ _ ॥ १५ ॥ 
हे दुर्थष ! मेंने देवषिं नारद, देवळ, श्रीकृष्णडैपायन और झुरुपितामह भीष्मके निकट 


~ 


आपके विषयमे सब कुछ जाना हे ॥ १५ ॥ 


त्वयि सर्वे समासक्तं त्वमेवैको जनेश्वरः । 
यचानुग्रहसंयुत्तम्रेतदुकतं त्वयानघ ॥ १६॥ 
आपमें सब जगत्‌ मिला हुआ हे, आप ही एकमात्र जनेश्वर हैं। अनघ! आपने कपा करके 


जो सब बिषय मुझसे कहा हे ॥ १६॥ 
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एतत्सवेसहं सस्यगाचरिष्ये जनादन । 
द्‌ चाद्सुलसत्यथ कूतमस्मात्म्रयप्सया ॥ १७॥ 
जनादन ! में उसका पूरी रीतिसे आचरण करूगा; आपने हमारे हितके लिये यहद अत्यन्त 
अढ्सुत कूम किया हं ॥ १७ |] 
यत्पापो निहत! संख्ये कौरव्यो शतराष्टज। । 
त्वया दग्ध हि लत्सन्य मथा ।वाजतमाइय ॥ १८॥ 
शृतराषट्रपत्र पापात्मा दुर्योधन जो युद्धभे मारा गया, आपनेही उसकी सेना जलाई है; तमी 
मन युद्धमें उसपर बिजय पाई हे !। १८ ॥ 
अवता तत्कुलं कम येनावाप्तो जयो मया । 
दुर्योधनस्य संग्रामे तव बुद्धिपराक्मेः ॥ १९॥ 
वह आपकी बुद्धि तथा पराक्रम सहित उपायोंसे ही दुर्योधनके युद्धमें मुझे जय प्राप्त हुई है 
ये सब हाय तुम्हारे ही द्वारा पूरे हुए हैं ॥ १९ ॥ 
कणस्य च यधोपाथो यथावत्संप्रदर्शितः । 
तेन्धवस्य च पापस्य सूरिश्रवल एव च ॥ २० ॥ 
कण, पापात्मा सिन्धुराज जयद्रथ और भूरिश्रम्राके वधका उपाप तुम्हारे ही द्वारा मुझे 
यथावत प्रदशित छुआ ॥ २० ॥ 
अहं च प्रीयमाणेन त्वया देवाकिनन्दन । 
यळुक्तस्तत्कारष्याम न हं माऽत्र विचारणा ॥ २१॥ 
देवकीनन्दन ! आपने प्रेमपूवेक प्रसन्नचित्त होकर मुझसे जो कहा हे, में वही करूंगा: इसमें 
मुझे कुछ भा बिचार नहीं है ॥ २१ ॥ 
राजानं च समासाद्य धमांत्मानं युत्रिष्ठिरम्‌ । 
चोदयिष्यामि धमज्ञ गननाथ तवानघ ॥ २२॥ 
ज्ञ ! अनघ ! में धमात्मा राजा युधिष्ठिरके निकट जाकर तुम्हारे गमन करनेके निमित्त 
उनसे निवेदन करूंगा ॥ २२ ॥ 
रचितं हि ससैतत्त द्वारकागमनं प्रभो । 
अचिराचेव दष्टा त्वं सातुलं मधुसूदन । 
बलदव च दुधर्ष तथान्थान्द्राषणपुगवान्‌ ॥ २३॥ 
हे प्रभु ! आपके द्वारकागमनके विषयमें मुझे भौ अभिलाषा होती हे, में भी सम्मत हूं । हे 
भधुद्रदन ! आप शीघ्र ही उन मेरे मातुल वसुदेब, दुर्धषं वीर बलदेब तथा अन्यान्य वृष्णि 
पुङ्गवॉका दशन करंगे ॥ 
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एवं संभाषमाणो तो प्राप्ौ वारण छ्ाह्वयम्‌ । 

तथा विविशतुश्चो भो संप्रहृष्टनराङुलम ॥ २४ ॥ 
अनन्तर चे श्रीकृष्ण-अजुन, दोनों इसी प्रकार वातांलाप करते हुए हस्तिनापुरमें पहुच र 
प्रहष्ट जनस्मूइसे परिपूरित उस पुरीके बीच प्रबिष्ट हुए ॥ २४। 

लो गत्वा तर।ष्टस्य णहं राऋण्होपमश । 

दहचाते महाराज शतराष्टट जनेश्वरम्‌ ॥ २६ | 
हे महाराज ! श्रीकृष्ण ओर अजुनने इन्द्रमवनसच्य घृतराष्टके गृहमे जाकर प्रजानाथ 
घृतराष्टका दर्शन किया ॥ २५ ॥ 

विदुरं च सहावुद्ध राजानं च युविष्ठिरम्‌ । 

भीमसेनं च दुधेषे माद्रीपुत्री च पाण्डचौ । 

घुतराष्रजुपासान युयुत्छु चापराजतस््‌ ॥ २६ !! 
फिर महावुद्धिसान्‌ बिदुर, राजा युधिष्ठिर, दुथषं भीमसेन, माद्रीपुत्र नकुऊ-परहदेव आर 
घतराएक समाप बंडे हुए अपराजत युधुत्सुका ब [मेले ॥ २६ ॥ 

गान्धारा च भहाप्राज्ञां पर्था कृष्णा च भामिनीश । 

खुभद्राद्याच्य ताः सवा अरतानां स्त्रियस्तथा । 

दर्शाते स्थिताः सवा गान्धारीं परिवाथे चै ॥ २७॥ 
महाबुद्धिमती गान्धारी, कुन्ती, आमिनी द्रोपदी, सुभद्रा प्रभृति भरतकुलकी सब दियाको 
देखा । वे सब ख्नियां गान्धारीको घिर कर बेटी थीं ॥ २७ !। 

ततः समेत्य राजानं घुतराष्ट्रमरिंद्ो । 

निवद्य नामधेये स्वे लस्य पादावगरहुतास ॥ २८ ॥। 
तिसके अनन्तर अरिदमन वासुदेव और अजुन- दोनोने उन राजा घृतराष्ट्रके निकट अपना 
अपना नाम सनाकर उनके दोनों चरणोंका स्पशं किया ॥ २८ ॥ 

गान्धाथाञ्च एथायात्य धमराज्ञस्तथेच च । 

असमर्थ च महात्मानो तथा पादावणुहणतास्य्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर उन महात्माओंने गान्धारी, झुन्ती, धर्मराज युधिष्ठिर ओर मामके दोना चरणोंका 
स्पश किया ॥ २९ ॥ 

क्षत्तारं चापि संपूज्य एष्ठा कुशलमव्ययम्‌ । 

तैः साथ नृपतिं वृद्ध ततस्तं पयुपासताम्‌ ॥ ३०॥ 
फिर बिदुरका आदर करते हुए उनका कुशल पूछक, उन सबके साईत वे दोनों बूढे राजा 


धृतराष्ट्के पास जा बेठे । ३० || 
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लतो निशि महाराज चतरा! छुरूद्हान्‌ । | 

जनादन च संधावा व्यसजयत च गृहान्‌ ॥ ११ ॥ 
अनन्तर रात्रिका समय हो जानेपर मेधावी महाराज धरतराष्टने युधिष्टिर प्रभृति श्रेष्ट कुरुत्रीरों 
ओर जनादन श्रीकृष्णको अपने घरमे जानेळे लिये विदा किया ॥ ३१॥ 

तेऽलुज्ञाला नपतिना थयुः स्थं स्वं निवेशनम्‌ । 

घनजमपगदह्ानव यथा कूष्णस्तु याथवान्‌ ॥ २२ ॥। 
चे सब लोग राजा घृतगाष्टकी आज्ञा पाकर निज निज गृहमे गये, परन्तु वीयवान्‌ श्रीकृष्णने 
धनञ्ञयके ही गृहमें गमन किया ॥ ३१२९! 


तत्नार्चितो यथान्यायं सर्वकामैरुपस्थित! । 
कृष्ण: खुष्वाप घायचा धनजथसहायवान ॥ » ३ (| 
† उनकी विधिपूवेक पूजा हों गई; सब प्रकारके अभीष्ट पदाथे उनकी सेवार्म उपस्थित 

किये गये। भाजनके अनन्तर अजुनके छहायबानू मेथावी श्राकृष्णन बहा क्षयन किया ॥३३॥ 

प्रभातायां तु दावेयी कृतपूवाहिकक्ियों । 

धलमराजस्यथ भवन जग्मतुः परक्षाचितों । 

यत्रास्ते स सहामात्यों चनराजा महामना! ॥ २४ ॥ 
रात्रिके अनन्तर प्रभात होनेपर श्रीकृष्ण और अजुन प्रातःकृत्य सरध्या-वन्दनादि करके दोनों 

परमपूजित मित्र जिस स्थानमें महाबली धर्मराज मन्त्रियोंके सहित निवास करते थे, उस 

गृद्रमें उपस्थित हुए ॥ ३४ ॥ 

ततस्तौ तत्प्रविदयाथ इरद्याते महाघलौ । 

घमराजानमालान दवराजामवाश्वना ॥ ३९ ॥ 
महाबली श्रीकृष्ण ओर अजुन धमराजके गुदम प्रवेश्च करके देवराज इन्द्रका देन 
करनेवाले अश्विनीकुमारोंकी भांति घेठे हुए उनका दक्षन करने लगे ॥ ३५ ॥ 

तो समासाद्य राजानं वाष्णेयकुरुपुगघौ । 

Tनेषोदतुरजुज्ञाता प्रायमाणन तन च ॥ ३६ ॥ 
वृष्णि और कुरुपद्भव श्रीकृष्ण और अजुन राजा युधिष्ठिरके पास पहुंचे तो राजा बहुत 
प्रसन्नचित्त हो गये; फिर उनके द्वारा अनुज्ञात होकर आसनपर चेठे ॥ ३६ ॥ 

ततः स राजा मेघावी विवक्षू प्रेष्य तावु भा । 

प्रोवाच यदतां श्रेष्ठा बचने राजसत्तमः ॥ ३७॥ 
तिसके अनन्तर वाग्मिवर भेधावी राजा युधिष्टिर भाषणोन्सुख भीकृष्ण और अजुनको देखकर 
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विवक्षू हि युवां अन्ये चीरौ थदुळुरू्दूही । 

बूत कतारिम सवे वां न चिरान्मा विचार्यतास्‌ ॥ ३८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे यदु ओर कुरुकुलके वीरवर ! मुझे भाळूम होता है, [के तुम लोग मुझसे 
कुछ कहोगे, इठलिये बक्तव्य विषयमे बिचार न करके शीघ्र कहो । तुम लोग जेसा कद्दोगें, 
भे बही करूंगा ॥ ३८.॥ 

इत्युक्ते फल्गुनस्तत्र धर्मराजानभञ्जवीत्‌ । 


विनीतवळुपागरुए वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ३९ ।। 
वाक्यविशारद्‌ अजुन भर्मराजक्रा ऐसा वचन सुनकर, उनके निकट जाके बिनीतमाबसे 
कहने लगे ॥ ३९॥ 

अयं चिरोषितो राजन्वास्ुदेवः प्रतापवान्‌ । 

भवन्तं समनुज्ञाप्य पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥ ४० ! 


महाराज ! प्रतापवान्‌ बसुदेवपुत्र श्रीकृष्णचन्द्रकों द्वारकासे आकर यहां रहते बहुत समय 
बीत गया; अब आपकी अनुमति होनेपर ये पिता-माताके दशनके निमित्त द्वारकापुरीमें 
जानेकी इच्छा करते हें ॥ ४० ॥ 

स गच्छेदभ्यनुज्ञातो भवता यदि सन्धसे । 

आनतेनगरीं वीरस्तदचुज्ञातुम हसि ॥४१॥ 
यदि आप समस्त होकर इन्हें आज्ञा दें, तो ये वीरश्रेष्ठ श्रीकूष्ण आनतेनगरीकी ओर गमन 
करेंगे; इसलिये आपको अलुमाते देनी उचित है ॥ ४१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

पुण्डरीकाक्ष भद्रं ते गच्छ त्यं मधुसूदन । 

पुरी द्वारयतामव्य द्रष्टु शर खतं प्रसुम्‌ ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुण्डरीकाक्ष मधुसूदन ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम आज झरसुत श्रेष्ठ 


बसुदेबका दश्चंन करनेके लिये द्वारका नगरीको जाओ ॥ ४२॥ 
रोचते मे महाबाहो गमनं तव केशव । 


मातुलञ्चिरदष्टो मे त्वया देवी च देवकी ॥४३॥ | 
हे महावाहु केशब ! तुमने मेरे माथा वसुदेव ओर मामी देवळी देवीका बहुत समयसे दक्षन 
नहीं किया, इसीसे तुम्हारे गमन विषयमें सुझे अभिलाषा होती दे ॥ ४३॥ 


मातुलं वसुदेव त्वं बलदेवं च साधव । 
पूजयेथा महाप्राज्ञ मद्वाक्थेन यथाहतः ॥ ४४॥ ` 
~~ = DN च ~ 
हे माधव ! महाप्राज्ञ ! तुम मेरे मामा वसुदेव और भाई बलदेवके निकट जाकर मिलकर मेरी 


व था he 
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स्मरेथा्मापि सां नित्यं भीमं च बलिनां वरस्‌ । 

फल्युन नकुलं चेय सहदेवं च साधव ॥ ४% ॥| 
हे माधव ! तुम सदा मुझे और बलिश्रेष्ठ भीम, अजुर, नकुछ और सहदेवको स्मरण 
करना ।! ४५ | 

आनलॉनवलोक्य त्वं पितरं च महासुज । 

वृष्णींच्य पुनरागच्छेईयसेधे मभानच ॥ ४६॥ 
हे महाश्चुन! अनघ | तुम आनतँनशरवासी प्रजाभण, अपने माता-पिता और वुष्णिवंश्रियोको 
मिलकर मेरे अश्वमेध यज्ञमें फिर आना ॥ ४९ ॥ 

त गच्छ रत्नान्यादाय विविधानि बसूनि च । 

यचचापघन्यन्तनोज्ञं ते तदप्पादत्स्व सात्वत ॥ ४७॥ 
है सारवत ! विविध रत्न, धन तथा दूसरी जिन वस्तुओंके लिये तुम्हारी इच्छा हो, तुम 
उन्हें ग्रहण करके गमन करो ;; ४७ |! 

इयं हि बखुधा सघा प्रसादात्तव माधव । 

अस्पानुपगतला दीर निहताखापि आाञवः ॥ ४८ ॥ 
हे आधव ! तम्हारी कृपासे ही यह सब समुद्रके सहित पृथ्वी हमारे इस्तगत हुई है और 


प्र 


हमार सन क्षत्र भा सार गव ह (| ४८ ॥| 


~ 
८ 


एवं झुवति कोरव्ये घमराजे युघिठिरे । 


नःसुदेचो वर! पुंसासिदं वचनभत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥। 
कुरुपति धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कइनेपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र उनसे इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ४९ ॥ 
तवैव रत्नानि धनं च केवलं धरा च कृत्स्ना तु सहासुजाच्य वे । 
यदस्ति चान्यदूद्रविणं गरहघु मे त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः ॥ ५०॥ 
हे महाझुज ! ये रत्न, धन और सब पृथित्री अब केवल तुम्हारी ही है । हे जनेश्वर ! मेरे 
गुहमें जो सब अन्यान्य घन है, तुम ही उस समस्त घनके सदा स्वामी हो । ॥ ५० ॥ 


तथेत्यथोक्त! प्रतिपूजितस्तदा गदाग्रजो धर्भसतेन वीयेवान्‌ । 

पितृष्वसासभ्यवदद्यथाविधि संपूजितश्चप्यगमत्प्रदक्षिणस्‌ ॥५१॥ 
उनके ऐसा कहनेपर धरमपुत्र राजा युधिष्टिरने ऐया ही होगा कइरर उनको प्रतिपूजित 
किया । फिर वीर्यवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रने अपनी बुबा कुन्तीकी विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करते हुए, 
उससे कहके भली भांति सम्मानित होकर गमन किया 
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तया ख सम्यक्प्रतिनन्दितस्तदा तयैव सवेर्विदुरादिनिस्तत! । 

विनियंयौ नागपुराङ्गदाग्रजो रथेन दिव्णेन चतुयुजा हरिः ॥५९॥ 
अनन्तर गदाग्रज श्रीकृष्ण कुन्ती ओर बिदुर प्रभृति मनुष्योंसे थथावत्‌ प्रतिनन्दित होकर, 
अपने चार घोडोंके दिव्य रथमें चढळे हस्तिनापुरसे बाहिर हुए ॥ ५९ !! 

रथं सुसद्रामधिरोप्य भनिनीं युविडिरस्थालुमले जनार्दनः । 

पितृष्वसाथाओ तथा सहाझुजो विनियेयों पौरजनासिल्ंछतः ॥५३॥ 
महाशु जनादेन राजा युधिष्टिर तथा बुआ कुन्तीकी अलुमतिके अलुसार निज भगिनी 
सुभद्राकी रथपर चढाके पुरवासियोंके बीच घिरकर इस्तिनापरसे बाहिर हुए !! ५३ ॥ 

तमन्बगाद्वानरवर्थकतनः ससात्यक्किमीद्रवलीसुलाबापि । 

अगाधबुद्धिविदुरश्च साधव स्वयं च भीमो गजराजविक्तमः ॥ ५४॥ 
कपिध्वज अजुन, सात्यकि, माद्रवर्तापुत्र नकुल-सहदेव, अगाधज्चाद्वि बिदुर और गजराजके 
समान विक्रमी स्वयं भीमसेन भी उन माधवके पीछे पहुंचानेके लिये गये :। ५४ ॥ 

निवतेयित्वा कुरराष्ट्रवधनांस्ततः स खर्वान्विदुरं च बीयेवान । 

जना दनो दारुकमाह सत्वरः प्रचदथाश्वानिति सात्यकिस्तदा ॥५५९॥ 
अनन्तर वीयंवान्‌ जनादनने कुरुराष्टरवर्धन भीमादि सब पाण्डवों तथा विदुरको लौटाकर 
दारुक आर सात्याकेको घ घोडाको चलानेके लि? आज्ञा दी ॥ ५५ ॥ 

ततो थयौ शाञ्चगणप्रमदन। शिनिप्रवीरालुगतो जनादन! ! 

यथा निहत्यारेगणाञ्शतकतुर्दिबं तथानतेपुरीं प्रतापवान्‌ ॥ ५६ ॥ 

हृति श्रीमदाभारते आश्वमेधिङपर्चणि एकपञ्चाशत्तमोष्थ्यायः ॥ ११ ॥ १४४० ॥ 
अनन्तर जैसे प्रतापी इन्द्र शत्रुओंके दलोंको सारके स्मर्थमें गमन करते हैं, वैसे ही शत्रुदल- 
प्रमदन प्रतापवान्‌ जनादनने शिनिवीर सात्याक्िके सग आनतेपुरी द्वारकाकी ओर गमन 
किया !! ५६ | 
महाभारतके आश्वमेघिकपवस इक्यानववां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १४४० ॥ 





आन आम INS ~ == 


१ के $ 
वेशस्पायन उवाच-- _ च | र 
तथा प्रयान्त वाष्णयं दारका सरतष मा? । 


परिष्वज्य न्यवतेन्त सानुयाचराः परंतपा! ॥ १॥ 
वैशम्पायन सनि बोले- इस प्रकार दरारकाकी ओर गमन करते हुए वृ श्णकुलनन्दन 
श्रीकृष्णको आलिंगन करके परन्तप भरतभ्ेष्ठ पाण्डव अपने सेवकों सहित उनके समीपसे 


निश्चत्त हुए ॥ १॥ 
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पुन! पुनश्च याष्णेथं परथषथजल फल्गुन! 

आ चक्लुविषथाचचेनं ददश 'च पुनः पुनः ॥२॥ 
अञ्चुनते बृष्णिबंशीय श्रीकुष्णको बार बार आलिंगन किया और जबतक वड नेत्रोसे दीख 
पडते थे, तबतक उन्ई बार बार देखते रहे !! २ ।! 


कूच्छेणेच च तां पार्थो गोविन्दे विनिवेदितास्‌ । 
संजहार तदा दृष्टि क्ुबणश्चाप्घपराजित! ॥ ३॥ 
अनन्तर अजुनने गोविंदमें निवेश्षित निज दृष्टिको अत्यन्त इष्टसे पीछे लौटाया ओर 


८१ [a 


अपराजित श्रीकृष्णकी भी यही स्थिति थी ॥ १ ! 


a &*« 


तस्य प्रथाण शान्थाखन्निमित्तानि महात्मन! 
बह्कन्यद्स्ुवस्टपाणि लानि मे गदतः ऽणु ॥४॥ 


महात्मा श्रीकृष्णके चलनेके समयमें जो सब अदूभुत शकुन प्रकट हुए थे, चह सव बिषय 
में कहता हूं, तुम सुनो ॥ ४॥ 


घायुर्चगेन सहता रथस्थ पुरतो वयो । 

कुवान्नशाकर घाग 1वरजस्कमच्ाण्टकम््‌ ॥७॥ 
उनके रथके अगाडी वायु बह महावेश पूर्बक प्रवाहित होने लगी धूलि ओर कांटॉसे ओर सारे 
मागको कडूड रहित कर देती थी ॥ ५॥ 


जबणे थासवञ्यापि तोथ छुचि खुगन्थि च । 

दिव्याने चंद पुष्पाण पुरतः झाजङ्गधन्यन? ॥ ६॥ 
इन्द्र शाङ्गघन्व। श्रीकृष्णके रथके अगाडी पबित्र ओर सुगंधित उत्तम शीतल जल तथा दिव्य 
फूर्लोंकी बर्षा करने लगे ॥ ६ ॥ 

स प्रयातो महाघाहु! समेषु मरुधन्वसु । 

दद्शोथ सुनिश्रेष्ठसुत्तङकममसितोज सम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णने समतल मरुभूमिमे गमन करते हुए अमिततेजस्वी सुनिश्रेष्ठ 
उत्तडूका दशन किया ॥ ७ ॥ 


ख़ तं संपूज्य तेजस्वी जुनि एथुललोचन!ः । 
पूजितस्तेन च तदा पथेएच्छदनामयस्‌ ॥८॥ 


विशालनेत्रवाले तेजस्वी श्रीकृष्णने सुनिकी पूजा करके स्वयं भी उनसे पूजित हुए । फिर 
उन्होंने सुनिको कुशल प्रश्न किया ॥ ८ ॥ 


श्व 
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स्म एछ) कुराले तेन संपूज्य सधुसूदनस्‌ । 
उत्तङ्को ज्राच्ण श्रे्ठस्ततः पप्रच्छ साधम्य ॥ ९ ॥ 
त्राहमगश्रेष्ठ उत्तङ्क श्रीकृष्णके द्वारा कुशल पूछे जानेपर, उन्होंने भी मधुसदन साघबकी पूजा 
करते हुए पूछा ॥ ९॥ 
कचिच्छोरे त्या गत्या कुरुपाण्डचलसझ लल्‌ । 


__ कृत सौश्राअसचलं तन्भे व्याख्यातुमहेलि ॥१०॥ 
हे शोरि ! आपने कोरवांपाण्डबोंके शृद्रमें जाकर उनमें अचल बंधुधाव निर्माण किया हे न ? 


वह सब्र मेरे निकट वणन करो ॥ १० || 
अभिलधाथ तान्वीरालुपावजृत्तो 5सि केशव । 
बवन्धिन! खुदशितान्सलतलं श्षिणपुंगच ॥ ११ ॥ 
वृष्णिपुगव केशव ! आप अपने सदा प्रियसम्बन्धी उन वीरकी एकत्रित करके आये 
न ?॥ ११॥ 
कचित्पाण्डुखुता) पश्च श्तराष्ट्रस्थ चात्नजा! । 
लोकेषु विहरिष्यन्ति त्वया सह परंतप ४ १२॥ 
हे परन्तप ! पाण्डुके पांचों पुत्र और धतराष्टके सब पुत्र जगते आपके सहित बिहार 
करते हैं न ? ॥ १२॥ 
स्वराष्ट्रेषु च राजान! कचित्पापश्थन्ति चै सुखस्‌ । 
कौरवेषु प्रशान्तेषु त्वया नाथेन साधव ॥ १३॥ 
हे माधब ! आपके प्रभु होऊर कोरन कुली सान्त्वना करनेसे सब राजा निज राज्योंके 
बीच सुख भोग करेंगे न ? ॥ १३॥ 
या से संभावना तात स्वथि नित्यमवलेत । 
अपि खा सफला कृष्ण कृता ते सरलान्प्रति ॥ १४॥ 
हे तात ! भेरी जो सम्भावना तुमसे नित्य निवास करती हे कि तुम्हारे प्रयत्नसे कौरव- 
पाण्डबोंयें मेल होगा, तुमने भरतकुलके विषयमे उसे सफल तो किया है न? ॥ १४ ॥ 
वासुदेव उतच्ाप्य--- 
क्रतो यत्नो सया ब्रत्मन्क्षौश्रात्रे कौरवान्प्रति । | 
न चादाक्यन्त य खंधाठुं तेऽधमेरु्चयो मया ॥ १५ ॥ 
बासुदेव बोले- ब्रह्मन्‌ ! मैंने कौरवोंडे पास जाकर उनमें भ्रातुभाव निमाण करनेके लिये 
विश्लेष यत्न किया था, परंतु अधर्ममें रुचि करनेवाले वे मुझसे किसी तरह संधिके लिये 


तैयार नहीं किये जा सके ॥ १५ ॥ 
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स्ते निधन प्राप्ताः सर्वे सखुतवबान्धयाः । 
दिष्टलभ्यतिक्तान्तु शक्यं बुद्धया बलेन या । 
इषे विदित नून सवम्नतत्तवानघ ॥ १६ ॥ 
जब व लोग क्षान्ति अवलम्धन करने समथ न हुए, तब वे सब पुत्र तथा बान्धवा 


४२. 


सहित मृत्युको प्राप्त हुए । कोडे पुरुष बल बा बुद्धिसे देवको अतिक्रम करनेर्म समथ नहीं 
होता । हे पापरहित महर्षि ! आपकी ये सब सत्य बातें मालूम ही दोगा ॥ १६ ॥ 

तऽत्यक्रामन्मतिं सह्यं भीष्मस्य विदुरस्य च । 

लतो यमक्षयं जग्खुः खमासाद्येतरेतरम्र्‌ ॥ १७॥ 
उन कोरवोंने जो भीष्म, बिदुर तथा मेर मतको अतिक्रम किया था, उससे ब सब 
परस्पर लडक यसलाकम गय हई ॥ १७ ॥ 

पञ्च चे पाण्डवाः शिष्टा इतनित्रा हतात्मजाः । 

धातराष्टाञ्च निहता! सच खस्रुततबान्धया! ॥ १८॥ 
मित्रों और पुत्रोंके मारे जानेपर केवल पांच पाण्डव अबशिष्ट रहे दे और धतराष्ट्रके सब पुत्र 
अपने पुत्रां तथा बान्धवांके सहित मारे गये द ॥ १८॥ 

इत्युक्तवचने कृष्ण भश कोधघसभन्धितः । 

उत्तङ्कः प्रत्युाचन राषाडुत्फाल्य लॉचन ॥ १९॥ 
श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर उचङ्क मुनि अत्यन्त क्रद्ध दोकर, क्रोधसे नेत्र विस्फारित करके उनसे 
कहने लगे ॥ १९ ॥ 

यस्त्ाच्छत्तन ते कुष्ण न त्राताः कुरुपाण्डथाः । 

संबन्धिनः प्रियास्तस्भाच्छप्ह्थऽहं त्वाभसध्ाथम्‌ ॥२०॥ 
हे श्रीकृष्ण ! जब तुमने परित्राण करनेम समथं होके भी उन प्रिय सम्बन्धी करुपाण्डवाझा 
परित्राण नहीं किया, उसही निमिच भ॑ तुम्ह निश्रयही शाप दूंगा ॥ २० ॥ 

न चते प्रसभं यस्मात्ते निणद्य निवतित्ाः । 

तस्घान्मन्युपरीतस्त्वां शप्स्यामि मधुसूदन ॥ २१ | 
हे मधुसूदन ! क्योंकि तुम उसही समय उन लोगांको निग्रह करके रोक सकते थे, परतु 
उन्हें निवारित नहें। किया, इतढा निर्मित भ॑ क्राधपुक्त होकर तुम्ह झाप दूंगा ॥ २९ ॥ 

त्वया (हे शाक्ततेन सता मिथ्याचारेण भाधव । 

उपचीणोः कुरुश्रेछा थस्त्वतान्ससुपेक्षथा! ॥२२॥ 
हे माधव ! तुने समर्थं होके भी मिथ्या आचरण किया है, इसौले सब ओरसे आकर 
इकड हुए उन कुरश्रेष्ठाका तुमन उपेक्षा कर दो ॥ २२॥ 
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मदाभारस [ लआाभ्यमेधिकपव 
वासुदेव डवाच-- 
णु मे चिस्तरेणेदं चहूक्षये अषणनन्दन । 
णहणालुनयं चापि तपस्वी झाति सःय 
श्रीकृष्ण बोले शृणुनन्दन! में विस्तारपूबक जो कहता 
हो ~ 


॥ २४ || 
है) उस 
» इसलिये मे जो तुमसे विनय करता हूँ, उसे ग्रहण करों ॥ ९३ ।। 


सुनो । भाशेव ! तुम तपरबी 
अत्या त्वभेतदध्यात्मं सुवेथा। शापम्नद्य ये । 
नच मां तपसाल्पेन छातक्तोडमिमबविलुं पुमान्‌ ॥ ९४॥ 
म॑ जो अध्यात्म विषय कहता हूं उसे सुननेके बाद भी तुम्हारी इच्छा होगी तो आज मुने 
शाप दीजिये । कोई मी पुरुष अरप तपस्यासे मेरा तिरस्कार करनेमें समर्थं नहीं होता॥२४॥ 
न च ते तपसो नारामिच्छामि जपतां बर्‌ । 


तपस्ते सुमहदीघं गुरदस्यापि लोषिला! 


1 


॥। ९९५ || 
हे तपरबीश्रेष्ठ ! तुम्हारी तपस्या नष्ट ऋरनेकी में इच्छा नहीं करता, क्योंकि तुमने अत्यन्त 
कृष्टसे उस उत्तम महद्दीप्त वपस्थाळा उपाजेन तथा गुरुजरनोझो संतुष्ट कि 


|्ञ 


[ई ॥ २७ ॥ 
कोमारं त्रह्मचय ते जानामि द्विज त्तस । 
दु।खाजितस्य तपसस्तस्मान्नेच्छानि ले व्यथस्‌ 


॥ २६ | 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपचोण द्विपञ्चाशोऽध्याथः ॥ ५२ ॥ १४६६॥ 


हैं 1दजसचम ! तुमने कोमारावस्थासं हा ब्रह्मचयछा पालन [झिया हं, ये सुझ ज्ञात ह। 
तुमने आंधक कष्ट झइरक जो तपस्या उपाजन का ह. उच्च न नष्ट क 
करता | २६ ॥ 


इच्छा नहा 
महाभारतक आश्वमेघिकपवस बावनवां अध्याय खमात ॥ ५२ ॥ १४६६ ॥ 
ह 6 : 
उत्तङ्क उवाच-- 


त्रहि केढाव तत्त्वेन त्वमध्यात्ममानिन्दितस्‌ । 
श्रत्वा श्रयोऽसिधास्यासे शाप वा ते जनादन 
उत्तङ्क बोले- 


॥ १॥ 
केशव ! जनार्दन ! आप मुझसे अनिन्दित अध्यात्म विषय यथाथ रीतिसे 
शाप प्रदान करूंगा ॥ १ ॥ 


किये. में उस अध्यात्म विषयको सुनकर, म॑ आपके कल्याणक लिए आक्षाबांद दूंगा बा 
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अध्याय ५३-] गाश्नमेधिकययं २२९ 
घाळुदेव उवाच -- | 
संसो रजश्च सर्छ च विद्धि नावान्मदाश्रयान । 
तथा रूद्रान्वसूस्यापि चिद्धि मत्प्रमवान्द्रिज ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे द्विज ! तप, रज और सर्व इन सम शुर्णोको मेरे आश्रित जानो; और 
रुद्रो तथा वसुगणोंछो मुझसे उत्पन्न हुआ समझो ॥ २॥ 
मयि सराणि शूलानि खव स्ूतेषु चाप्यहम्‌ | 
स्थित इस्याम्रजानीहि स्रा तेऽसूदभ्र संदाय! ॥ ३ ॥ 
मुझमें सच भूत विद्यमान रहते हैं ओर सब भूतोमें में बिद्यमान हूं यह निश्चय जानो । इसमें 
आपको संशय नहीं होना चाहिये ॥ हे । 
तथा दैत्यगणान्सयान्घक्षराक्ष सपन्नगान ! 
गन्धवाप्सर समय विदि मत्पमवान्द्रिज ॥ ४ ॥ 
हे द्विज ! सब देत्यगण, यक्ष, राक्षस, पन्नग, गंध और अप्सराओंको मुझमें द्वी उत्पन्न 
हुआ समझो ॥ ४ ॥ 
सदसचचेव यत्प्राहुरव्यत्तं व्यक्तनेव च । 
अक्षरं च क्षरं चैव खबेम्रेलन्मदात्मकम्‌ प ॥५॥ 
पण्डिव लोग जिसे सत्‌, असत्‌, अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर ओर क्षर कहां करते हैं, उन 
सदा सबको मेरा ही स्वरूप जानो ॥ ७५ ॥ 
ये चाअभेषु चै घर्माअतुणु विहिता खुने । 
देदानि चेथ कघोणि विद्धि सबे सदात्मकम्‌ ॥६॥ 
कका: क न 
हे मुनि ! चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धर्म और देवी कमे बिहित हैं, उन सबको भी 
सदा मेरा स्वरूप आनो ॥ ९ ॥ 


असच्च सदसच्चैव यह्टिश्वं सदसतः परम्‌ । 

ततः परं नास्ति चेष देवदेवात्सनातनात्‌ ॥७॥ | 
असत्‌, “ श्श्विषाणादि ' संदसत्‌ “ घटपटादि ” और सदसत्पर अव्यक्तत्रयरूपसे मही 
विश्वमे देवाधिदेव सनातन हूं, इसलिये मुझसे जगत्‌ भिन्न नहीं दै ॥ ७॥ 

ओंकारप्रजवान्येदान्विद्धि मां त्व सग्रह । 

यूपं सोमं तथेवेह त्रिदशाप्थायनं सखे New 
हे भृगुश्रेष्ठ ! मुलेही ओंकारसे उत्पन्न सब वेद समझो; यूप, सोम ओर यज्ञम त्रिदशाप्यायन 
( देवताओंको तृप्त करनेकी सामग्री ) सुझेही जानो ॥ < ॥ 
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होतारमपि हव्यं च विद्धि भा सणुनन्दन । 

अध्वर्युः कल्पकश्चापि हविः परमसंस्कृतम ॥ ९॥ 
है भुगुनन्दन ! मुझेददी होता, हव्य, अध्वर्यु, करपकू और परम संस्कृत हवि जानो ॥ ९॥ 

उङ्गाता चापि मां स्तौति गीतघोषेमे हाध्वरे । 

प्रायश्चित्तेषु मां ब्रह्मज्शान्तिमड्रल वाचकाः । 

स्तुबान्ति विश्वकसाणं सततं ह्विज सत्तमाः ॥ १० ॥ 
महायज्ञोंमें उद्गाता गीतघेप- सामगान के द्वारा मेराही स्तब किया करते हैं और प्रायश्चित्त 
कमेमे शान्ति तथा मङ्गलबाचक पाठ ब्राह्मणणण सदा सुझे विश्वकर्मा कहके मेरीही स्तुति 
किया करते हैं ॥ १०॥ 

विद्धि सत्यं सुतं धमेमग्रजं द्विजसत्तम । 

मानसं दयितं विप्र सचंसूतदयात्मकम्‌ ॥ ११॥ 
हे द्विजप्त्तम ! सच भूतोंपर दया करना रूप- धर्मछो मेरा परमप्रिय ज्येष्ट पुत्र है और मेरे 
मनसे बह प्रादुर्भूत जानो ॥ ११ ॥ 

तत्राहं यतेमानेः्च निव्वत्तैश्चेय सान वेः । 

बह्वीः संसरसाणो चे योनीहिं द्रिजसत्तम 1 १२॥ 
हे द्विजसत्तम ! जो सब मनुष्य इस धर्ममें प्रवत और पापकमोसे निवृत्त रहते हें, में ऐसे 
लोगोके साथ सदा निवास करता हूँ ॥ १२॥ 

घरमे संरक्षणाथोय धर्मसंस्थापनाय च । 

तेस्तैवंषेत्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भागव ॥ १३॥ 


डे भार्गव ! में धमसंस्थापन तथा धमेरक्षाळे हेतु अनेक यो'नेयोमे अमण करते हुए निवास 
षृ धारण करता हूं ॥१३॥ 


i 
किया करता हूं; ओर तीनों लोकोके बीच ब्दी रूप तथा बही वे 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा राक्रोऽथ प्रभवाप्थयः ! 
भूतग्रामस्य सवेस्थ स्रष्टा संहार एव च ॥ १४॥ 
ही बिष्णु, मेही बरह्मा, तथा मेही इन्द्र ह । सब भूतोंकी उत्पत्ति और लयकतां शम्भु हूं । 
मेही सब भूतोंकी सृष्टि तथा संहारकतों हू ॥ १४ ॥ 
अधर्म वर्तमानानां सर्वेषाम हमप्युत । 
धर्मस्य सेतुं बश्नामि चालिते चलिते युगे । 
तास्ता योनी! प्रविइ्याहं प्रजानां हितकास्थया ॥ १५॥ 
और अधर्ममें बिद्यमान मलुष्योंक्रे बीच मेंही अच्युत हूं । में प्रजाससूइकी हितकामनासे युग 
युगमें भिन्न भिन्न योनिमें प्रविष्ट होकर धर्मडी मोदाकी स्थापना किया करता ह ॥ १५॥ 
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दा त्वहं देवयोनो बलामि भ्रगुनन्दन । 
तदाइं देववत्सवेमाचरासि न संकाय! ॥ १६॥ 
हे भूणुनन्दन ! जब सं देवयोनि अवतारित होता हूं, तब देवताओऑके समान सब आचरण 
करता हू, इसर्म सशय नहा है ॥ १६ ॥ 
यदा गन्धचयोनो तु वलोमि भूगुनन्दन । 
लदा गन्धवेवच्चेछा! सयी्ेष्टामि भागव ॥ १७॥ 
जब गन्धवयोनियोंमें मे प्रविष्ट होता हूं, उस समय गन्धर्बोके सदृश मेरे सारे आचार विचार 
होते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ १७ ।। 
नागयोनों यदा चेच तदा वतोमि नागवत्‌ । 
यक्षराक्षसयोनीञ्च यथावद्विचराम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
जिस समय नाभयोनिमें प्रविष्ट होता इं, उस समय नागसदृश और यक्ष राक्षस प्रभृति जब 
जिस योनिम प्रवृत्त होता हूं, तत्र उस ही प्रकार आचरण किया करता हूं ॥ १८ ॥ 
मानुष्ये बतेमाने ठु कूपणं याचिता मचा | 
नच ते जातसंमोहा यचो गुद्दणान्त म हितस्‌ ॥ १ 
अब मेने मचुष्ययोनिमं उत्पन्न दोकर उन कोरवांके समीप दीनभावसे संथिके लिये बहुत ही 
प्राथना की थी, परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण भेरी हितकर बात मान्य नहीं की ॥१९॥ 
अर्थ च महदुहिइ्य त्रासिताः कुरवों मया । 
कुद्धेच भूत्या च पुनयंथाबदनुदरिताः | ॥ २० ॥ 
क्रुद्ध होकर कोरवोंकों महत्‌ भय दिखाके त्रासित किया तथा यथायोग्य शिक्षा प्रदान करके 
युद्धका भावी परिणाम भी दिखाया ! २० ॥ 
तेऽध्रमणह संयुक्ताः परीता? कालधभंणा । 
धर्भण निहता युद्ध गताः स्वग न सशय! ॥ २१ ॥ 
बल्कि उन लोगोंने छालधर्मसे घिरके तथा अधमंसंयुक्त होकर, फिर क्षत्रिय घर्मके द्वारा 
युद्धमें मारे जाकर उन्होंने सुरपुरमें गमन छिया है, इसमें संशय नहीं हे ! २१॥ 
लोकेषु पाण्डवाञ्जैव गता! ख्याति ड्विजोत्तम । 
एतत्त सबवं्राख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपबंणि न्रिपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५३ ॥ १४८८ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! पाण्डबोंकी जगते बीच अपने धमांचरणके कारण बडाई प्राप्त हुई हे । 
आपने मुझसे जो पूछा था, सेने वह विषय पूरी रीतिसे तुम्हारे समीप वणन किया ॥२२॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्व तिरपनवां अध्याय खमात्त ॥ ५३ ॥ १४८८ ॥ 
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उक्त उवाच श्र डेच. उ: द 
अभिजानामि जगलः कतार त्यां जनादन ! 
नून अथत्प्रसादोऽथस्धिलि भे नाह्लि संघाः ॥ १॥ 
उचतङ्क बोले- हे जनार्दन ! में आपको उंपूर्ण जगतूके कर्ता कहके जान सका हूं; निश्चय ही 
यह आपकी कृपा हे, इसमें सुज्ञ कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ 
चित्तं च खुप्रसन्न॑ जे त्वद्धावगतसच्युत । 
विनि्वत्तश्च मे कोप इति बिद्धि परंतप |) २१ 
हे अच्युत ! मेरा चित्त अत्यंत प्रश्‍न और आपमें अक्तिणावसे आसक्त दोगया है; इसलिये 
क्रोधसे निवृत्त हुआ समझिये ॥ ९ ॥ 
यदि त्वनुग्नरई कंचितत्वतोऽहोऽहं जनादन । 
ह. द्रष्टामिच्छासि ते रूपसैश्वर॑ तन्निदक्णंथ ॥३॥ 
हे जनादन ! यदि आपकी किखित्‌ कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी होऊं, तो में आपका 
इइवररूप देखनेकी इच्छा करता हूं, आप अनुग्रह करके बह रूप सुझे दिखाइये ।। ३॥। 
बशस्पांयन उवाच-- क ~ 
तत स तस्मे प्रीतास्सा ददायामाख तहढूपु! । 
चाश्वं वैष्णवं धीसान्दहृरे थद्धनंज थः ॥४॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- युद्धे आरंभे धनझ्गने जिस शाश्वत वैष्णव रूपका दशन 
किया था, परम बुद्धिमान भीकृष्णने परम प्रसन्न होकर उत्तकको बही मूरति दिखाई ॥ ४॥ 
स ददशो महात्मानं विश्वरूपं सहासुजम । 
विस्सयं च थयौ विप्रस्तद्दृष्ठा रूपभेश्वरस्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तङ्कमुनिने महात्मा, महाझुज विश्वरूपका दर्शेन किया। अनन्तर बिग्रबर उचङ्क उस अदूश्भत 
परम रूप परमेश्वरका दर्शन करके अत्यन्त विस्मित हो गये ॥ ५ ॥ 
उत्तङ्क डवाच-- i हे 
विश्वकनंन्नमस्तेषस्तु यस्थ ते रूपलाइशस। 
पद्भयां ते एथिवी व्याप्ता शिरस्ता चाबलं नमः ॥ ६॥ 
उत्तंक बोले- हे विश्वकर्मन्‌ ! आपका ऐसा अद्भुत रूप है, उन आपको नमस्कार है। आपके 
दोनों चरणोंसे पृथ्बी और सिरसे आकाश्च व्याप्त है ॥ ६॥ 
द्यावाएथिव्योयन्मध्य जठरेण तदाबूतम । 
शुजाभ्यामाशुताश्चाशारत्वमिदं सवेमच्युत ॥७॥ 
जठरके द्वारा द्युलोक तथा भूलोकका मध्यभाग व्याप्त है और दोनों शुजाऑखे सब दिशाएं 


आबृत्त हो रही हैं । हे अच्युत ! आप दी इस विश्वरूपमें निवास करते हैं ॥ ७॥ 
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व्ंहरस्थ पुनर्दव रूपमक्षय्यसुत्तमन । 

पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टमिच्छामि काशवत्‌ ॥ ८ ॥ 
है देवदेव ! अब आपका यह समस्त अक्षय उत्तम रूप फिर समेट लीजिये। में फिर आपको 
ठस ही सनातन श्रीकृष्णरूपसे देखनेकी इच्छा करता हूं ॥ ८ ॥ 

बृशारूरायन उवाच -- Re 

लखुवाच पसन्नात्या गोविन्दो जनसेजय । 

बरं बृणीष्वति लदा लझुत्तङ्कोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १०॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे जनभेजय ! गोविन्द श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर उत्तंकसे बोले 
तुम मुझ ते वर सांगो | तब उत्तऊने उनसे थह वचन कहा ॥ ९ ॥ 

पथा एष एवाद्य वरस्त्बत्तो महाय्युते । 

यक्ते रूपमिदं कृष्ण पइ्यानि प्रसचाप्ययस्‌ ॥ १०॥ 
हे महातेजस्वी श्रीकृष्ण ! आज मेने आपके इस घाव-रूपका जिस प्रकार दर्शन किया, वही 
मुहे आज आपकी ओरसे यथेष्ट वर प्राप्त हुआ है ॥ १०॥ 

तभज्ञवीत्पुन' ळृष्णो मा स्वभन विचारथ । 

आवश्यलेलत्कलेंड्थशमोधघ दशन नभ ड ॥११॥ 
श्रीकृष्ण फिर उत्तकसे बोले- इसमें तुम ओर विचार मत करो । तुम अबझ्य सुझसे बर 


मागो: कयाळ मरा दशंन अमाघ है ॥ ११ ॥ 
उत्तङ्क डबाच-- 
अयङइ्थक्करणीर्थ वे थद्यतन्नन्थले विभो । 
तोर्यानच्छाभ यन्नष्ट मरङ्ष्येलाद दुल भस्‌ ॥१२॥ 
उत्तक बोले- हे विश्चु! यदि आप वर मांगना मेरे लिये अवश्य करणीय बोध करते हैं, तो 
में यहां मुझे थथेष्ट जल प्राप्त हो, यह्दी चाहता हूं; इस मरुभूमिके बीच जल दुलेभ है ॥१२॥ 
चैशम्पायन उवाच -- 
तत! संहृत्य तत्तेज! प्रोवाचोत्तडुःमीश्वर! । 


एष्टव्ये सति चिन्त्योऽहसित्युक्त्वा द्वाकां ययो ॥१३॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- अनन्तर इश्वरने उस तेज युक्त स्वरूपको समेट कर उत्तंसे 
कहा, कि “ तुम्दं जघ जलऊझी अभिलःषा होबे, तब मुझे स्मरण करना ” ऐसा कहके 
श्रीकृष्ण द्वारका चले गये ॥ १३ ॥ 

ल! कदाचिद्ग गयानुत्तङ्कर्तोयकाङक्ष पा । 

तृ।षतः पारचऋ्ाम मरो भस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर किसी समय भगवान्‌ उत्तंङको प्याम लगी; जलकी अभिलाषा करके मरभूमिमें 
घूमते हुए उन्हाने अच्युत श्रीकृष्णको स्मरण किया ॥ १४॥। 
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ततो दिगवासलं धीम्ान्ातङ्गं भलपङ्किनस्‌ । 

अपदथत मरो लस्मिञ्भ्वयूथपरिवारिलस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर घीमान्‌ उत्तकने उस मरुधूमिमें दिगम्बर, शरीरमें मेल और छीचड युक्त, कुत्तोके 
झुडस घिरा हुआ एक मातङ्ग चाण्डालको देखा ॥ १५ ॥ 

भाषण बद्धानास्ग शा बाणचछ'सकश्रारणश््‌ ¦ 

तस्याघः स्रातसाऽपइ्यट्टार सूर इ जात्म? ।। १६ ॥ 
वह दाखनम भाषण था, उसने ळमरस तलवार बांधी थी आर हार्थॉर्म धनुष-बाण धारण 
किय थ; आर उसके नीचे पाचके समीप बहुतसा निमल जलका स्रोत द्विजश्रेष्ठने 
अबलाङन किया ॥ १६ ।। 

स्मरन्नव च त प्राह मातङ्गः प्रहलन्षिव । 

एह्युत्तङ्क प्रतीच्छस्व मत्तो वारि भ्रगुद्ठह । 

कृपा हे मे छुमहता त्या दृष्ट्रा तृट्समाहतस््‌ ॥ १७ ॥। 
मातङ्गने उनको पहचानकर हंसक्र कह- हे भृगू उत्तंक | तुम मेरे समीप आके जल ग्रहण 
करो, तुम्हें तृष्णातुर देखके सुझे अत्यन्त दया हुई हे ॥ १७॥ 

इत्युक्तस्तेन ख सुनिस्तक्तोचं नाभ्यनन्दत | 

चिक्षेप च स त धीसान्वारिमरुग्राभिरच्युलस््‌ ॥ १८॥ 
उस सुनिबर उत्तकने मातङ्ग चाण्डालका ऐसा बचन सुनके उसके जलका अभिनन्दन नहीं 
किया; उसे लेनेसे इन्कार किया । बरन उस समय बुद्धिवान उत्तंक उग्र बचनोंसे 
श्रीकृष्णको भी निन्दा करने लगे ! १८॥ 

पुन? पुनश्च सातङ्क। पिवस्वाति तसञ्जवीत्‌ ! 

न चापबत्स सक्राध! क्षुभितनान्तरात्मना ॥ १९॥ 
मातङ्ग भी बार बार उत्ंकको जल पीनेके लिये कहने लगा । उत्तंकने अन्तरात्मा क्षुधित 
होनेपर भी क्रोधित होकर उस जलको न पीया ॥ १९॥ 

स तथा निञ्चयात्तेन भ्रत्याख्याती सहात्मना । 

म्वाभि! सह सहाराज तञ्रैवान्तरधीयत ॥ २०॥ 
जब महात्मा उत्तकने निश्चय करते इए उस चाण्डालको प्रत्युत्तर किया; महाराज ! तब वह 
चाण्डाल वहापर ही कुर्ताके सहित अन्तथान हुआ ॥ २०॥ 

उत्तङ्कस्तं तथा दृष्ट्रा ततो त्रीडितमानस्तः । 

सेने प्रलव्धमात्मानं कृष्णेनासित्रचातिना ॥ ११ ॥ 
उस समय उत्तंकने उसे अन्तहित होते देखकर ठजितचित्त होकर अपनेको शुत्रधाती 
श्रीकृष्णके द्वारा -ठमाया “समझा १॥॥ २९७३ . veda ता Varanasi. Digitized by eGingots । 
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अथ तेनेव मार्गेण दाळूचक्रगदाधर! । 

आजगाम महावाइरुत्तङ्क्चैनभन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर शंख, चक्र ओर गदाधारी श्रीकृष्ण उस ही मार्गसे उत्तकके निकट उपस्थित हुए 
और महाबाहु उत्तंक उनसे कहने लगे ॥ २२ ॥ 

न युक्त ताइरां दातुं त्वया पुरुषसत्तम । 


सलिलं विप्रसुख्येन्यी भातङ्ग्रोतसा विभो ॥ २३॥ 
हे पुरुषसत्तम ! विमो ! आपको उस प्रकार चाण्डालके स्रोतसे श्रेष्ठ ब्राह्मणको अपवित्र जल 
प्रदान करनेके लिये आना उचित नही हुआ ॥ २३ ॥ 

इत्युक्तवचनं धीमान्म ह।वुद्धिजेनादनः । 

उत्तङ्क छद्णया वाचा सान्त्वथन्निदमन्रवील्‌ ॥ २४ ॥ 
उत्तकका ऐसा बचन सुनके धीमान्‌ महावुद्धिमान्‌ जनादन श्रीकृष्ण मधुर वचनसे उन्हे 
सान्त्बना देते हुए कहने लगे ॥ २७ ॥ 

थारदोनेह रूपेण योग्य दातुं शृतेन वे । 

लाइरां खलु मे दत्तं त्व तु लन्नावबुध्य से ॥ २९॥ 
इम स्थानमें जसा रूप धारण करके जिव प्रकार आपझो जल दान करना उचित था, उसही 
प्रकार दिया जाता था; परंतु तुम उसे समझ न सके ॥ ९५ ॥ 

मया त्वदथेसुक्तो हि बज्र पाणिः पुरंदरः । 

उत्तड़कायासुत दोहि लोयरूपणिति प्रज्ञुः ॥ २६॥ 
मैने तुम्हारे निमित्त बज्रपाणि पुरन्दर इन्द्रसे कहा था कि उचंकक़ो तोयरूपी अमृत दान 
करो ॥ २६॥ 

स सासुवाच देवेन्द्रो न सत्योज्मत्थेतां ब्रजेत्‌ । 

अन्यभरमे वरं देहीत्यसकद्‌ श्॒युनन्दन ॥ २७॥ 
हे भूगुनन्दन ! मेरा ऐसा वचन सुनके देवेन्द्रने बार बार मुझसे कहा, कि मनुष्यको 
अमत्यंता नहीं प्राप्त होगी, इसलिये आप उन्हें अन्य वर प्रदान करो ।। २७ ॥ 

अस्त देयामिह्येव मथोक्तः स शाचीपलिः । 

स मां प्रसाद्य देवेन्द्रः पुनरेवेद्सन्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
परन्तु मैंने शचीपति इन्द्रसे कहा, कि उत्को असत वर ही देना होगा; तब देवराज 
इन्द्र मुझे प्रसन्न करके फिर बोले ॥ २८॥ 

२९ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


शशदे महाभारत | [ आाश्यप्ेघ्रिकपवों 





यदि देयमवद्थ वे सालङ्गोऽहं सहादयते। 

अूत्वाय्यत प्रदास्यांथ सागचाय सहात्मने ॥ २९ ॥ 
हे महामति ! यदि भृगुनंदन महात्मा उत्तडळो अमृत अवश्य देना योग्य है. तो में मातङ्ग 
-चाण्डालका रूप लेकर उनको अमत दान करूंगा ॥ ९९ ॥ 


यद्येवं प्रतिगहणाति भागेवोष्यतनध्य चै । 
प्रदातुमेष गच्छामे भागाययासूतं प्रभो । 
प्रत्याख्यातस्त्बह तेन न दद्यामिति भागव ॥ ३० |: 
हे प्रथु ! आज यदि भूगुनन्दन उर्चक इस ही प्रकार अमृत लेना स्वीकार करेंगे, तो में 
उन्हें असत देनेके लिये जाता हूं; परन्तु यदि में उनसे बिरुद्ध बोला जाऊं तो कदापि उन्हे 
असत दान न करूंगा । हे भार्गव ! ऐसा इन्द्रने मुझे कहा ॥ ३० ॥ | 


ख तथा समयं कुत्वा तेन रूपेण याव! । 

उपस्थितरत्वथा चापि प्रत्याख्यातो5यत ददत्‌ । 

चण्डालरूपी 'मगवान्सुमहांस्ते व्यातिकम! ॥ ३१॥ 
इन्द्र भेरे निकट इसी तरहकी झते करके तुम्हे अमृत देनेके लिये चाण्डालरूपी होकर तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुए थे | तुम जान न सके, इसीसे उनका तुमने तिरस्कार किया है। 
उन चाण्डालरूपी भगवान्‌ इन्द्रको तुमने ठुघ्याया है, यह तुम्हारा महान्‌ अपराध है ॥३१॥ 


यत्त राक्य मया कतुं खूण एव तवाप्सतस्‌ । 
तायप्क्षा तव दुघष कारष्य सफलामहम्‌ ॥ ३२॥ 
ग ~ » 
परन्तु म॑ फर तुम्हार आभलांपत [बषयकां सद्ध करनक लिये जा कुछ कर सकता हू, 


करूंगा । हे दुं ! में तुम्हारी बह जललालसा सफल करूंगा ॥ ३२ ॥ 


येष्वहःसु तव त्रह्मन्सलिलेचछा अविष्यति । 
तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूर्णाः पयोधराः ॥ ३३॥ | 
जिन दिनों तुम्हें जलकी इच्छा होगी उन्हीं ही दिनों, हे अन्‌ ! मरुभूमिमे बादल जलसे | 


~ ~ 


पूरित इोकर प्रगट होंगे ॥| ३३॥ 


रसवच प्रदास्यन्ति ते तोय भूरुनन्दन। 
उत्तङ्कमेचा इत्युक्ताः ख्यात यास्थान्त चापे ते ॥३४॥ 
भृगुनन्दन ! वे तुम्हें सुस्वादु जल प्रदान करेंगे ओर उत्तंक-मेघ नामसे विख्यात होगे ॥३४॥ 
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इत्युक्त! प्रीतिमान्विप्र; कुष्णेन स बभूव ह । 
अव्याप्पुत्तड्कनंघाऱ्य मरी व्षान्त भारत ॥ २५ ॥ 
द्रात श्रामदानभारत आश्वमााथकपदाण चतु पञ्चाशोषध्यायः ॥ ५४॥ १५२३ ॥ 
है भारत | उस विप्रने श्रीकृष्णका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त प्रीति लाम की । इस डी 
लिये आजतक उत्तंक-मेध उस महाशुष्कू मरुभूमिमें वर्षा किया करते हैं ॥ ३५ ॥ 


महाभारतके आश्यमेधिकपजेस चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ १५२३॥ 


° (6G $ 
लममेज्लय उवाच-- 
उत्तङ्कः केन लपसा संयुक्तः खुमहात पाः 
यः शाप दालुकामाऽसूाइष्णच पसांयंष्णब ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- अति महान्‌ तपस्वी उत्तंकने ऐसी कौनसी तपस्या की थी, कि 
जिससे बे जगत्प्रु विष्णुद्दी भी ज्ञाप देने लिये उद्यत हुए ॥ १॥ 
चेशस्पायन उवाच-- 
उत्तङ्क सहता थक्तस्तपला जनमेजथ । 
गुरुभ*क्तः स तेजस्वी नान्यं कंचिदपूजयल्‌ ॥ २॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे जनमेजय ! उत्तक महातपोनिषए्ठ, तेजस्वी ओर गुरुभक्त थे, वह 
केबल शुरुको पूजा करते थे ओर किपीकी भी अचना नहीं करते थे ॥ २॥ 


सर्वेषास्ट्रषिपु्ाणामेच च!सीन्सनोरथः 
औत्तङ्की गरुश्वत्ति चे प्राप्लुधामिति भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! सब ऋषिपुत्रभण उत्तंककी गुरुपक्ति देखकर ऐसी इच्छा करते थे, कि हमे भी 
उत्तळळे समान शुरुभाक्त प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
गोतमस्य तु शिष्याणा बहूना जनमजय j 
उत्तङ्कऽभ्यायिका प्रीति? स्ने हम्येवा भवत्तदा ॥४॥ 
हे जनमेजय ! गौतमे बहुत शिष्य थे, उनके बीच उत्तकर्म उनकी अधिक प्रीति तथा 
स्नेह उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 
स लस्य दमशौचाभ्यां विक्रान्तेन च कमणा । 
सस्यक्चेचोपचारेण गोतमः प्रातिसान भूत्‌ ॥५॥ 
गौतम उत्तंकके दम, पवित्रता, बिक्रम और समधिक सेवासे परम प्रसन्न हुए थे ॥ ५॥ 
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अथ शिष्यसहस्राणि समलुज्ञाय गौतमः ! 

उत्तङ्क परया प्रात्या नाभ्थबुज्ञातुमच्छत ॥ ६॥ 
एक समय गोतमत्ऋषिने अपने सइस्रों श्षिष्योंको घर जानेके लिये आज्ञा दी; परन्तु परम 
प्रीतिके वशम होकर उत्तंकको आज्ञा देनेकी इच्छा नहीं की ॥ ६ ॥ 

ल॑ कमेण जरा तात प्रतिपेदे महाछ्ुनिम्‌ । 

न चान्वबुध्यत तदा स झुनियु्वस््चल। ॥ ७॥ 
है तात ! क्रमसे उस उत्तंक महामुनिको बद्धावस्था प्राप्त हुई; परन्तु उस समय बह गुरुवत्सल 
उत्तक सुनि उसे न जान सके ॥ ७॥ 

ततः कदाचिद्राजेन्द्र काछान्यानरयितुं थयौ । 

उत्तङ्कः काछ मारं च भहान्तं सशुपानयत्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह किसी एक दिन काष्ठ लानेके लिये बनमें गये ओर बहुतसा काष्ट 
उठाकर लाये ॥ ८॥ 

स तु नाराभिभूतात्मा काछ भारमरिंदस् । 

निष्पिपष क्षितौ राजन्परिश्रान्तो बुसुक्षितः ॥ ९॥ 
है शत्रदमन ! उन्होंने काष्ठ मारसे अभिभूत, परिश्रान्त ओर भूखे होनेसे काष्ठा बोझा 
पृथ्वीपर फेंका ॥ ९॥ 

तस्य काष्ठे विलग्ना सूजजटा रूपपसप्तप्र भा । 

तत! काष्ठः सह तदा पपाल घरणालल ॥ १० ॥ 
उस समय उनकी रोप्यसदृश्च प्रमाशालिनी जटा काष्ठमें फंस गई थी, इससे वह काष्ठके 
सहित जमीनपर गिर पडे ! १०॥ 


लत! स सारानाष्पः क्षुत्ावषटश्च भागव | 

दृष्ट्रा ता वयसोऽवस्थां रुरोदातस्वर तदा ॥ ११॥ 
हे भारत ! जब क्षुंधासे व्याङुल उत्तंक काए्ठमारसे पीडेत होके एथ्वापर गिर, उस समय 
अपनी क्षरीरकी इतनी बृद्ध अवस्था देखकर बे आतेस्वरसे रोदन करने लगे ॥ ११॥ 


ततो गुरुरुता तस्थ पझपत्नानिनक्षणा । 
जग्राहाश्रूणि खुश्राणां करण एथुलाचना । 
पिलुानयोगाद्वमज्ञा [शरसावनता तदा ॥ १२॥ 


AN 4. 


तब कमळपत्रसम बिश्ञाल आंखोंवाली, सुंदर कटिवाली धमेज्ञ गुरुपृत्रीन [पताका आश्षाचुसार 
सिर नीचा करके वह अश्रुजल अपने हार्थाम ग्रहण किया ॥ १९ ॥ 
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तस्या निपेततुदेरधौ करौ तैरश्चाविन्छुभिः । 

न हि तानश्ुपातान्ये झाक्ता घारथितुं सही ॥ १३॥ 
वह अश्रुनळ उसके दोनों हाथोंको जराते हुए एय्बीपर गिरा; पृथ्वी भी गिरते हुए उस 
अश्रुधाराको धारण न कर सकी ॥ १४ ॥ 

गौलसस्त्वन्रवी द्विप सुत्तङ्कग प्रीतमानसः । 

कृस्मात्तात तवाद्येह शोाकोतरानिडे सनः । 

ख़ स्वैरं त्राहि विप्रर्षे श्रोतुमिच्छामि ले वच! ॥ १४॥ 
उस समय गोतमने प्रमन्नचित्तसे उत्तङ्क विप्रसे कहा, हे वात ! आज तुम्हारा मन छोकातुर 
क्यों हुआ है ? हे विप्रपिं ! तुम धीरे धीरे मेरे समीप निःसंकोच होकर यथार्थ रीतिसे 
कहो, में इस विषयको सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १४ ॥ 

उत्तङ्क उवाच 

भवद्वतेन मनसा अवत्प्रियचिकीषया ! 

अवद्धक्तिगतनेह भव-्वावानुरीन च ॥ १५ ॥ 
उत्तङ्क बोले- मेरा मन आपमें लगा रहनेसे, आपकेही प्रियकर्ममें द्चचित्त होनेसे, में 
आपकी सेवाभक्तिमे संल रहा, मेरा भाव आपद्दीमें रहा है ॥ १५ ॥ 

जरेथं नाववुद्धा मे नाभिज्ञाल सुखं च में । 

उहालतवयोषित हि त्वं न सामस्यलु जानथा। ॥ १६ ॥ 
आपकी भक्तिमें रहकर सुझे आये इए बुढापाका पता नहीं लगा और मेंने सुखको भी नहीं 
जाना ! मैं जो इस स्थानमें सौ बर्षसे वास करता हूं, तो भी आपने सुझे घर जानेकी 


~“ 


अनुमति नहीं दी ॥ १६॥ 


आवता सयभ्यजुज्ञाताः शिष्याः प्रत्यवरा नया । 
उपपन्ना ड्विजश्रष्ठ शलक्ोऽथ सहस्रश! ॥ १७॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! सैकडों तथा हजारों शिष्य मेरे बाद आपके पास आकर अध्ययन पूरा करके 
आपकी आज्ञा लेकर चले गये ॥ १७॥ 
गोतम उवाच-- 
त्वत्प्रातियुक्तेन मया शुरुशुश्रूषया तव । 
व्यतिक्रामन्महाकालो नावबुद्धो द्विजषेम ॥ ९८ ॥ 
गौतम बोले- हे द्विजर्षभ ! तुम्हारी गुरुसेवासे तुमपर मेरा अधिऋ प्रेम हो गया; इमलिये 
में यह न जान सका, कि इतना अधिक समय किस प्रकार व्यतीत हुआ है ॥ १८ ॥ 
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कि त्वव्य यदि ते श्रद्धा गर्न प्रति भागव । 
अनुज्ञां ग्रह्म मत्तर्त्यं हान्गच्छस्व मा चिरम्‌ ॥१९॥ 

हे भागेव ! यदि आज तुम्हें गृदपर जानेकी अभिलापा हो, तो में तुम्हें आज्ञा देता हुं, तुम 

शीघ्र निज गृइपर जाओ ॥ १९ :: 

उत्तङ्क उवाय-- 

शुव्थ के प्रथच्छासि जू 
लखछुपाकूृत्य गच्छयसलुज्ञालस्ह्वया चिमो 


उत्तङ्क बोले- हे द्विजसत्तम ! कहिये, में आपको कया शुरु दक्षिणा दूं ? हे विश्व! उसे 
आपको अर्पण करके आपकी आज्ञा को जाऊंगा ॥ २० || 
गौतम उवाच-- 
दक्षिणा परितोषो चे जुरुगां सद्भिरुच्घते ! 
तव च्याचरतो ब्रह्म॑स्तुछोडई वे न संशयः ॥ २१ ॥ 


गोतम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसा पण्डित लोग कहा करते हें कि गुरुजनॉका 
दक्षिणा इं; इसलिये में तुम्हारे सेवा-सदाचारसे ही परितुष्ट हुआ हं । इसमें 
हे ॥ २१ ॥ 

इत्थ च परितुष्ट नां विजानीहि स्टृणह । 

युवा षोडशवर्षो हि यदव्य अविला सवान ॥ २२॥ 
हे भृगूद्रह ! इस तरह तुम मुझे परितृष्ट जानो । यदि आज तुम पोडशबर्षीय युबा होते ॥२२॥ 

ददामि पत्नीं कन्यां च स्वां ते दुहितर हिज । 

एताखते हि नान्या चे त्वत्तेजोऽइंति सेविदुस्‌ ॥ २३॥ 
तो में अपनी कुमारी कन्या तुम्हें परनीरूपसे अपण करता; इस कन्पांके अतिरिक्त दूसरी 
कोई भी तुम्हारे तेजको धारण करनेमें समर्थ न होगी ॥ २३ ॥ 

ततस्तां प्रतिजग्राह युवा सूत्वा यशस्विनीम्‌ । 

रुरुणा चाभ्यनुज्ञातो गुरुपस्नीमथाञ्रवील्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर उत्तङ्क मुनिने युवा होकर उस यशस्विनी गुरुक्धी कन्याका पाणिग्रहण किया । फिर 
गुरुकी आज्ञानुसार वे शुरुपत्नासे बोले ॥ २४ ॥ 

किं भवत्ये प्रथच्छाने युवेथे विनियुङ्दव सास । 

प्रियं हि तय काङ्क्षामि प्राणेरापि धनेरपि ॥ ९५ ॥ 
तुम्हे मैं क्या गुरुदक्षिणा दू ? उसके लिये मुझे आज्ञा करो; में प्राण और धनसे तुम्हारे 


प्रियकी आकांक्षा करता हू ॥ २५ ॥ 
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यदूळुलेभं हि लोकेऽस्मिन्ररत्नमत्यदू सुतं भवेत्‌ । 
तदानथेयं तपसा न हि मेऽत्रास्ति संशयः ॥ २६॥ 
इस लोकमें जो रत्न अत्यन्त दुलेम और अदत है, में तपोबलपे निःसंदेह उसे 
राऊंगा ॥ २६ ॥ 
भदल्योवाच-- 
परितुष्टास्मि ते पुत्र नित्यं भगवता सह । 
पर्याप्तथे तद्भद्रं ते गच्छ तात यथेच्छकम्‌ ॥ २७ ॥ 
अहल्या बोली- हे पुत्र ! में तुम्हारे ऊपर भगवानूके साथद्दी सदा परितुष्ट रही हूं, यह 
भक्ति ही यथेष्ट हुईं है । हे तात ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम इच्छानुसार गमन करो ॥ २७॥ 
चशस्पायत्त उचाच-- न वम 
उत्तङ्कस्तु महाराज पुनरेवान्नवीद्वच! । 
आज्ञापयस्व मां सात! कतेव्यं प्रियं तव ॥ २८॥ 
श्रीवेक्षम्पायन सुनि बोले- महाराज ! उत्तंकने गुरुपत्नीकी बात सन कर फिर कहा- दे 
माता ! मुझे आज्ञा कोजिये-मुझे आपका कोनसा प्रिय काय करना होगा ? ॥ २८ ॥ 
भहइद्यावाच -- 


सौदासपत्न्या विदिते दिव्ये वे सणिक्कुण्डले । 
ते समानय अद्र ते गुवथ! सुकृतो भवत्‌ ॥ २९॥ 


अहल्या बोली- सौदास राजाकी भायां जो दो दिव्य मणिमय कुण्डल पहरती हैं, तुम वेही 
कुण्डल ले आओ; तुम्हारा मङ्गल हो और ऐसा करनेसे गुरुदक्षिणा सिद्ध होगी ॥ २९॥ 
ख़ लथेति प्रतिश्रुत्य जगास जनमेजय । 
गुरुपत्नीप्रियाथे वै ते समानयितुं लदा ॥ ३०॥ 
हे जनमेजय ! उत्तंक मुनि “वहीं करूंगा !” ऐसी प्रतिज्ञा करके, शुरुपत्नीका प्रिय 
करनेके निमित्त कुण्डलांको लानके लिये चले ॥ ३० ॥ 
सख जगाम तत! शीघमुत्तङ्को ्रात्मणष भ! । 
सौदासं पुरुषादं वे भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 
अनन्तर बआह्मणश्रेष्ठ उत्तर शीघ्र ही मनुष्यमक्षक राजा सोदाससे मणिमय कुण्डलोकी भिक्षा 


२ >). ह्य 


मांगनेके लिये निकले ॥ ३१॥ 

गोतमर्त्वन्रवीत्पत्नीसुत्तङ्को नाद्य हदयते । 

इात एटा तमाचष्ट कुण्डलाथ गत तु व ॥ ३२॥ 
गोतमने निज पत्नी अहल्यासे पूछा, कि आज उत्तंऊ क्यों नहीं दिखाई देता ? अइल्पाने 
गोतमका वचन सुनके कहा, कि उत्तंक कुण्डल लानेके निमित्त गये हैं । ३२॥ 
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ततः! प्रोवाच पत्नीं स न ते सस्यगिदं कुलम्‌ । 
ay % ° द 
शस्त! स पाथवा नून ज्राह्मण ल वाधष्याते ॥३४३॥ 
तिसक अनन्तर गोतमने पत्नीसे कहा, कि तमने यह अच्छा कार्य नहीं किया: क्यों कि 
बह राजा संदास शापित हुआ हे, अतः बह निश्चय ही ब्राह्मणछा बध करेगा ॥ ३३॥ 


अह दया वा च्‌ ७«« डर 
अजानन्त्या नियुक्त! स मगवन्त्राह्मणोष्य से । 


भवत्प्रसादान्न मर्य किचित्तस्थ भविष्यति ॥ ३४॥ 
अहल्या बोली- हे भगवन्‌ ! मैंने विना जाने उस ब्राह्मको आज ऐसा काम कहा है; 
परन्तु आपके प्रसादसे उत्तकको कुछ भी भय उपस्थित न होगा ॥ ३४॥ 

इत्युक्तः प्राह तां पत्नीसेवसरित्थालि गोल? । 

उत्तडङ्क्लाऽप वन शून्य राजान त ददच ह ।। ३९ ॥ 

इति थीमहाभारते आश्वमेघचिकपचाणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३॥ १५५८ ॥ 
गोतम अहर्याका ऐसा वचन सुनके उससे बोले, तुमने जो कहा, बही होवे। इधर उत्तंकने 
भी निजन वनके बीच राजाको देखा ॥ ३८ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपवेम पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५ ॥ १५५८॥ 


चेशस्पायन उवाच-- 

स ते दृष्ट्रा तथाभूत राजानं चोरदशनम्‌ । 

दाचइ्मश्रचर नणा शाणतन सझ्लाक्षतस्‌ । ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- उत्तंक मुनि बहुत बडी मूँछ ओर दाढीवाले, मनुष्यांके रक्तसे 
रंगे हुए, अत्यंत भर्यकर दीखनवाले राजा सोदासको देखकर ॥ १॥ 

चकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनमथान्रवीत्‌ । 

प्रत्युत्थाय महातजा मयकतों यमापम! ॥ २॥ 
व्यथित न हुए; परन्तु महातेजस्वी, यमसहश्च भयप्रद राजा सोदास उन्हें देखतेद्दी उठकर 
खडे होगये और उस ब्राह्मणको बोले-॥ २ ॥ 

दिष्टया त्वमसि कल्याण षष्ठ काल ममान्तिकम्‌ । 


अक्ष मसूगयमाणस्य संप्राप्ती द्विजसत्तम ॥ ३॥ 
हे द्विजसत्तम ! में भक्ष्य खोज रहा था; तम प्रारब्धसे ही दिनके छठ भागमें मेरे निकट 
आके उपस्थित हुए हो ॥ ३॥ CR क्क आओ 
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डत्तंक उवाच-- र 
राजन्गुचथिनं विद्धि चरन्तं मामिहागतम्‌ । 


न च युवेथसुद्यक्त हिँस्यमाहु मनीषिणः ॥४॥ 


उत्ते बोले- हे राजन्‌ ! भें शुरुदक्षिणाके निमित्त घन मांगनेके लिये इम स्थानम घूमता 
आया हूं, मुझे गुरुके लिये अथेप्राथी जानो। मनीषिब्ृन्द शुरुदक्षिणाके निमित्त उद्युक्त मनुष्यको 
अवध्य कहा करते हें ॥ ४ ।। 
राजोवाच 
बछ्ठे काले ममाहारो बिहितो द्विज सत्तम । 
न च दाळ्य! ससुत्सष्टु क्षुधितेन मयाद्य जे ॥ ५ ॥ 
राजा बोला- हे द्विजसत्तम ! दिनके छठे भागमें मेरे लिये आहारका समय नियुक्त किया 
गया हे; में अत्यन्त ही भूखा हूं, इसलिये आज तुम मेरे हाथोसे छूट नहीं सकते ॥ ५ || 
उत्तङ्क उवाच 
एवमस्तु महाराज समथय! क्रियतां तु मे । 
गुवेर्थममभिनिवत्य पुनरेष्थामि ले बकाम्‌ ॥ ६॥ 
उत्तंक बोले- हवे महाराज ! आप जो अभिलाषा करते हें, बही होगा; परन्तु आप मेरे साथ 
एक क्षत करिये । भें गुरुदक्षिणाका कार्य पूरा करके फिर तुम्हारे अधिकारमें आऊंगा ॥६॥ 
संश्रुतश्च सया योऽथा गुरवे राजसत्तम । 
त्वदधीन! स राजेन्द्र तं त्वा भिक्षे नरेश्वर ॥७॥ 
दे राजसत्तम ! मैंने ओ वस्तु शुरुको दान करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हारे ही 
आधीन है; नरेश्वर ! इसलिये में उसकी तुम्हारे निकट भिक्षा मांगता हूं ॥ ७॥ 
ददासि विप्रसुख्यंभ्यस्त्वं हि रत्नाने सवेदः । 
दाता त्वं च नरव्याघ पात्रशूतः क्षिताविह । 
पात्र प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां नपसत्तम ॥८॥ 
हे नरव्याघ्र ! आप ब्राह्मणश्रेष्ठोंको सबंतोपरि रत्नोका दान करते हें। इस एथ्वीके बीच आप 
दाताके रूपें प्रसिद्ध हैं और में दान लेनेके पात्र हं । दे नृपसत्तम ! मुझे पतिग्रहका योग्य 
समझो ॥ ८ ॥ 


उपाकूत्य गुरोरथे त्वदायत्तमारदम ।. 
समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामे ते वशम्‌ ॥९॥ 
हे शत्रुदमन राजेन्द्र ! आपके निकटसे वह अर्थ गुरुके निमित्त ले जाकर उन्हें अपेण करके, 


में प्रतिज्ञाके अनुसार फिर आपके वशमें होऊंगा ॥ ९ ॥ 


+ 
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सत्यं ते प्रतिजानामि नाथ मिथ्यास्ति किंचन । 
अन्टस ना्तपूय नं स्वरष्यापे कुलाऽन्यथा ॥ ९०॥। 
हे राजन्‌ ! भें आपसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, इसमे कुछ भी असत्य नहीं हे; क्या डि मेने 
इच्छापूवक पहले कभी [मेथ्या वचन नहीं कहा है; फिर दूसरे अवसरोंपर केसे बोलूं गा ?॥ १०॥ 
सादा उवाच -- 
यदि मत्तरत्वदायत्तों शुवेथ कूल एव खः । 
यादें चास्मि प्रतिग्राद्य! सांप्रतं तट्रवीहि मे ॥ ११ ॥ 
सादास बाले- यदि तुम्हारी गुरुदक्षिणा मेरे अधीन हे, तो उसे मिलो हुई ऐसी मानो। , 
आप मरा काई बस्तु लेनेके योग्य मानते हं तो मुझे कहिये, में क्या दूं ? ॥ ११॥ 
उत्त छः उवाच-- 
प्रतिग्राह्यो सतो मे त्व सदेव पुरुषच । 
खाऽह त्यामनुसप्रा्ा 1भाक्षतु माणङुण्डले ॥ १९॥ 
उत्तक बोलू- हे पुरुषषभ ! आप सुझे सदा ही पतिग्रा्म कहके अभिमत हुए हैं; इसही 


॥नामत्त म आपके निकट मणकुण्डल मागनक लिये आया हू ॥ १२॥ 


सादास उवाच -- 
पत्न्यास्ते मम विप्रर्ष रुचिरे मणिकुण्डले । 
बरयाथ त्वमन्यं ये तं ते दास्यामि सुवत ॥ १३ ॥ 
सोदास बोले- हे बिप्र ! वे सुंदर माणिमय कुण्डल भेरी खीके हें, मुझे उसे दान करनेका 
अधिकार नहीं ह; सुव्रत ! इसलिये ओर कुछ वस्तु मांगिये, में उसे ही दान करूंगा ॥१३॥ 
उत्तडूः उवा च-- 
अलं ते व्यपदेशेन प्राण यदि ले बयम्‌ । 
प्रयच्छ कुण्डले से त्यं सत्यतार मव पार्थिव ॥ १४ ॥ 


उत्तंक बोले- हे पार्थिव ! यदि मुझपर आपका विश्वास हुआ हो, तो आप अब व्यर्थ छल 
न करके मुझे व दोनों मणिमय कुण्डल प्रदान करके सत्यवादी होइये ॥ १४॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
त्युक्तस्त्वन्नवीद्राजा तसुत्तडुः पुनवेचः । 
गच्छ सहूचनादइवीा बूहि देहीति सत्तम ॥ १७ ॥ 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- राजा उत्तंकका ऐसा वचन सुनके फिर उनमे बोला- हे सत्तम! 
मेरे बचनके अनुसार मेरी पत्नीके निकट जाकर कहो, कि आप मुझे कुण्डल प्रदान 
करिये ॥ १५ ॥ | 
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सेसस्ुत््ता त्वया नूनं सङ्ाक्थेम हुचचिस्थिता । 
प्रदास्थाति हिजश्रेछ ङुण्डलू ले न संशाय! 

है द्विजवर | मेरे वचनके अनसा 


॥ १६ ?। 
हृ मेरी शुचिस्मिता आया तुम्हारा ऐसा वचन सुनके 
निश्चय ही तम्हें कुण्डल प्रदान करेगी । इसमें संशय नहीं हे ॥ १६ ॥ 
उन्तङ्क उवाच-- 


क्व पत्नी भवत! 
य्घ 


Ko 


क्या बथा द्रष्ट नरेश्वर । 
घरपि 'अघान्पह्नी किमथ नोप पाति 
उत्तङ बोले- हे नरेश्व 


निकट किस न 


1) है, 


२2७. 


(७य नह! 
सादास उवाच --< 


॥१७॥ 
! में आपकी पत्नीको कहां देखूंपा ? आप स्वयं अपनी भायाके 
जाते हुँ ? ॥ १७ ॥ 


द्रहघते तां अवानव्य कस्मि ञ्चिद्टननिझरे । 
घे छाले न हि मथा सा शाक्या द्रष्टव्य ये 
सादात बोले- आज बने किसी झरने समीप उसे आप दे 


॥ १८॥ 
भागम उस न दख सकूगा ॥ १८ ॥ 


। में आज दिनके छदे 
उत्तङ्कर्लु तथोक्तः स जगान 'भरतयन । 


मदथन्ता च दृष्ट्रा साऽञ्ञापयत्स्च प्रयोज नस् ॥ १९॥ 
भरतषभ ! उत्तंशने राजाका ऐसा वचन सुनळे बहांले जाकर बनके बीच सोदासकी भायां 
मद्यन्तीको देखा और उसे सोदासके वचनके अनुसार अपना प्रयोजन सुनाया ॥ १९ ॥ 
सौदासबचनं श्रुत्वा ततः सा एथुलोचना । 
प्रत्युवाच सहावुद्धिछुत्तड़क जनमेजय ॥ २० ॥ 
जनमेजय ! राजा सोदासका संदेश सुनकर बिश्वाललोचना रानीनि मद्दाबुद्धिमान्‌ उत्तकको 
इस प्रकार कहा ॥ २० ॥ | 
एवमेलन्महान्रत्मन्नादन वदस5नच । ॒ 
अभिज्ञान तु किचित्व समानेत॒भिहाहस्ति ॥२१॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! अनघ ! आपने जो कहा, बह सत्य है । आप असत्य नहीं बोलते हैं, परन्तु इस 
बिषयमें आपको कोई प्रमाण लाना उचित है ॥ २१ ॥ 
इमे हि दिव्ये मणिकुण्डले से देवाश्च यक्षात्च महोरगाऱ्य । 
तस्तरुपायः पारहतठुकमाइ्छद्रषु नित्य पारंतकयान्त ॥ ९२॥ 
देवता, यक्ष और सपेगण अनेक प्रकारके उपायोंके सहारे मेरे इन दिव्य मणिमय कुण्डलॉको 
इरनेकी आभिलापासे सदा छिद्र अन्वेषण करते हैं. ॥ २२... 
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निक्षिप्तमेतद् शबि पन्नगास्तु रत्नं समासाद्य परास्यषेयुः 
यक्षास्तथो च्छिष्ट तरं सुराश्च निद्रावशं त्वा परिधषेयेयुः ॥ २३॥ 
यादे ये रत्न पृथ्त्रीपर रख दिये जाय तो सपंगण इमे हडप लेंगे: अपवित्र अवस्थामें धारण 
करनेसे यक्षनण उडा ले जायंगे और निद्रावस्थामें इन्हें धारण करनेसे दवव॒न्द बलपूर्वक हरण 
किया करते हैं ॥ २३ ॥ 
छिद्रेष्वेतेषु हि सदा च्यघुव्येचु द्विजषंभ । 
देवराक्षसनागानाघप्रमत्तन धार्यते ॥ २४॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! इन सच दिद्रोंके उपस्थित होनेपर इन कुण्डलोंके खो जानेका सदा भय रहता 
हे । देवता, राक्षस ओर सर्पाक्की ओरसे जो सावधान रहता है, बही इन्हें धारण कर 
सकता हे ॥ २४ ॥ 
स्यन्दते हि दिवा रुक्मं रात्रौ च द्विजसत्तम । 
नर्त नक्षत्रताराणां प्रमाघाक्षिप्च वतेते ॥ ९५ ॥ 
हे द्विजबर ! मेरे इन दिव्य कुण्डलोसे रात दिन सुवर्ण झग्ता है और रात्रिसमयमें ये नक्षत्रों 
तथा तारोंकी प्रभा आकर्षित करके निवास करते हैं ॥ २८ ॥ 
एते ह्याखुच्य भगवन्छुत्पिपासामय कुतः । 


विषाञ्मश्वापदेश्य्च भयं जात न विद्यते ॥ २६॥ 
हे भगवन्‌ ! इन ङुण्डलॉको धारण करनेसे मनुष्य भूखप्याससे पीडित नहीं होता । इतना 
ही नहीं; वरन विष, अझ तथा अन्यान्य भयजनक जन्तुओसे भी उसे कभी भय नहीं 
होता ॥ २६ ॥ 

हस्वेन चेते आसुक्त भवतो हस्वके तदा । 

अनुरूपेण चासुक्ते तत्प्राण हि जायत! ॥ २७॥ 


थोडी अबस्थावाला मनुष्य इन्हें धारण करे, तो उनकी प्रकृत अवस्था ही रहती है और 
बडी अवस्थावाले मनुष्यके पहननेपर उसीके अनुरूप बडे होजाते हैं ॥ २७॥ 

एवंविधे समेते चै कुण्डल परमाचिते । 

त्रिषु लोकेषु विख्याते तदभिज्ञानमानय ॥ २८॥ 

इति श्रोमहाभारते आश्वमेघिकपवणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६॥ १५८६ ॥ 

ऐसे गुणोंसे युक्त होनेके कारण मेरे इन परम पूजित मणिमय कुण्डलॉके गुण तीनों लोकोंके 
बीच विख्यात है, इसलिये आप उसका अभिज्ञान ले आइये ॥ २८ ॥ 

मद्दाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ १५८६॥ 
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चैशस्पायन उवाच-- 
स सित्रसहमासाद्य त्वभिज्ञानमथाचत । 
तस्मै ददावभिज्ञानं स चदवाङुचरस्तदा ॥१॥ 
श्रीबेशस्पायन मुनि बोले- उत्तंक मुनिने मित्रतवापूवक सौदासके निकट जाकर अमिज्ञानके 
निमित्त प्राथना की; तत्र उस इक्ष्याकुश्रेष्ठ सौदासने उन्हें यह वाक्परूपी अभिज्ञान प्रदान 
किया ॥ १ ॥ 


सोदाख उवाच- 
न चेयैषा गति? क्षेस्या न चान्या विद्यते गति! । 
एतन्मे मतमाज्ञाय प्रयच्छ मणिकुण्डले ॥ २॥ 
सौदास बोले- हमारे लिये यह राक्षसयोनिरूपी गति मङ्गलकारी नहीं है, तथा इस 
कुण्डलदानकी अपेक्षा सुक्तिरूपी गति और कुछ भी नहीं है, इसलिये तुम मेरा ऐसा मत 
जानके इन्हें मणिमय कुण्डल प्रदान करो ४ २॥ 


वेशस्पायन उवाच-- ती प 
इत्युक्तस्तासुत्तडूस्तु मतुवाक्यमथा त्रवात्‌ । 
श्त्या च सा ततः प्रादात्तस्मे ले मणिकुण्डले ॥ ३॥। 
श्री वैशम्पायन सुनि बोले- उच्ंकने सौदासका ऐसा वचन सुनके सौदासपरनीको उसके स्त्रामीका 
वचन सुनाया; उसने स्तामीका वचन सुनके उत्त इको वे मणिमय कुण्डल प्रदान किये ॥ ३ ॥ 


अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरञ्रवीत्‌ । 

किमेतद्शुक्यचचनं ओतुमिच्छामि पार्थिव ॥४॥ 
उर्क बे मणिमय कुण्डल पाके फिर राजासे बोले, हे महाराज ! आपके इस गुप्त वाक्यका 
कया अर्थ है ? में उसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ४ ॥ 


सौदास उवाच-- 
प्रजा निसगाद्वेप्रान्ये क्षत्रियाः पूजथन्ति ह । 
विप्रभ्यश्चापि घहवो दोषा! प्रादुभेवन्ति नः ॥ ५॥ 
सौदास बोले- क्षत्रिय लोग सृष्टिके प्रारम्भकालसे ब्राक्षणकी पूजा किया करते हैं, तो भी 
ब्राह्मणोंकी ओरसे क्षात्रियादिके लिये बहुतसे दोष प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥ 
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सोऽहं द्विजेभ्यः प्रणतो षिप्रःदोषम्रसाशयान्‌ । 

गलिस्ञन्यां न पझ्थानि गढयन्ली ल हरयलान्‌ । 

स्वये्वारस्थ गलने स्थाने चेह द्विजो म ॥ ६ । 
में ब्राह्मणोंको प्रणाम करता था, परंतु एक ब्राह्मणके छापसे सुझे यह दोष- दुर्गति प्राप्त हुई 
हे । में अपनी भार्या मदयन्तीके सहित यहां रहता हूं; इसके अतिरिक्त और गति मुझे कुछ 
नहीं दिखाई देती है । द्विजोत्तम | इस लोकें सुखभोग तथा स्वर्णद्वारमें गमन करनेका 
भी दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है ॥ ६ ।! 

न हि राज्ञा विशेषेण बिरुद्ेन हिजातिस्ि! ! 


चाच्त्यं इ लोके संस्थात प्रेत्थ या खुखनेवितभ्‌ ॥७॥ 


~» 
~ ~ ~~ ४ 


च्श्ने 
1 


£ 
व्यि 
| 


राजा चाहे कितनाही ऐश्वर्थशाली कयो न हो, बिश्ेषरूपसे द्विजातियाके सङ्ग विरोध करनेसे 
वह इस लोकमें निवास तथा परलोके सुख भोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ७॥ 
तदिष्टे ते नथेवेले दत्त स्वे मणिकुण्डले । 
य! कूतस्तेऽदय सभय! सफलं ते कुझुष्ण ले ॥८॥ 
इस ही कारण मेने तुम्हारे अभिलषित अपने मणिमय कुण्डल तुम्हे प्रदान किये हैं; परन्तु 
आज आपने मेरे समीप जो प्रतिज्ञा की है, उसे सफल करना ॥ ८ || 
उन्तक उचाच-- न 
राज॑स्तथेह कतारिम पुनरेष्यामि ते वशस्‌ ! 
प्रश्न तु कंचित्प्रष्डु त्यां व्यवासिष्ये परंतप ॥ ९ ॥ 
उत्तंक बोले- हे महाराज ! में फिर आपके निकट आळे अपने अङ्गिकार दिये हुए बचनको 
सफल करूंगा। हे परन्तप! परन्तु में आपसे कुछ प्रश्न पूंछके यहांसे निवुत्त होता हूँ ॥९॥ 
सोदासख उदाच-- 
चूहि विप्र यथाकामं प्रतिवक्तास्मि ते वचः। 
छेत्तास्मि संशाय तेऽद्य न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १०॥ 
सौदास बोले- हे विप्र ! आपकी जो इच्छा हो, मुझसे बही विषय पूछिये, में आपके प्रश्नका 
उत्तर दूंगा और विना विचारे आज आपका सब सन्देह दूर करूंगा ॥ १० ॥ 
उच्तेक उदाच-- कि SEN आकर क 
प्राहुवोक्संगत मित्र धमनेपुणद्शिनः । 
मित्रेषु यञ्च विषमः स्तेन इत्येव तं थिदुः URN 
उत्तंक बोले- धर्म जाननेवाले पण्डितभण सुयोग्य बोलनेवाले मनुष्यको मित्र कहा करते हैं, 
और जो मित्रोंके साथ विषमचिचवाला होता है, उसे तस्कर समझते ई ॥ ११॥ ` 
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स मवान्मित्रतासव्य संप्रा्ो मस्त पार्थिव । 
स से बुद्धि प्रयच्छस्व समां चुद्धिमतां वर ॥ १२॥ 
~ he) 


हे बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ पार्यिब ! आज आप मेरे मित्र हुए हैं, इसलिये आप मुझे सरल सलाह 
दीजिये 


[जय ॥ १२ ॥ 


अवापार्थोऽहमद्यह अवांश्च पुरुषादकः । 

अवत्सकाशम्रागन्तुं क्षमं मम न वेति या ॥ १३॥ 
आज येने यहां आपके निकट घन पाया है, आप नरभक्षी राक्षस हैं; इसलिये मुझे बतलाइये, 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य है, वा नहीं ? ॥ १३ ॥ 

सौदास उवाच-- 

क्षं चेदिह वक्तव्य सथा द्विजवरोत्तम । 

मत्समीप ङ्विजश्रे्ठ नागन्तव्यं कर्थचन ॥ १४॥ 
सौदास बोले- हे द्विजबर ! इस स्थलमें जो करना योग्य है, बह में आपसे कहता हूं; आप 
मेरे निकट कदापि न आना ॥ १४॥ 

एवं तय प्रपझ्थामि श्रयो शगुकुलोद्ह । 

आगच्छतो हि ते बिप्र अवेन्म्त्युर संशयम्‌ ॥ १६॥ 
हे भृगुकुलोद्वह ! मेरे निकट न आनाही तुम्हारे लिये कल्याणकारी है, यह में देखता हूं । 
यदि आप आयेंगे, तो निश्चयही आपकी मृत्यु होगी ॥ १५॥ 

वैशर्पायन उवाच-- 
इत्युक्तः स तदा राज्ञा क्षमं बुद्धिमता हितम्‌ । 

सम्भलुज्ञापय राजानमहल्यां प्रति जग्मिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
भ्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले- जब बुद्विमान्‌ राजा सोदासने उत्तंकसे ऐसा योग्य तथा हितकर 
वचन कहा, तब उनकी आज्ञा लेकर उत्तंक मुनि अहल्याके निकट जानेके लिये निकले ॥ १६॥ 

गाहीत्या कुण्डले दिव्धे शुरुपत्न्याः प्रियंकरः । 

जयन महता प्राया द्वत मस्याश्रमं प्रति ॥ १७॥ 
गुरुपरनीका प्रिय करनेवाले उत्तंक दोनों दिव्य मणिमय कुण्डल लेकर महावेगपूर्वर गोतमके 
आश्रमको ओर गये ॥ १७॥ 

यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्याभि भाषितम्‌ । 

तथा ते कुडल घदूध्वा तथा कृष्णाजिन5नयत्‌ ॥ १८॥ 
मद्यन्तीने उन कुण्डलोकी रक्षाका जिस प्रहार उपाय कहा था, उसही भांति उन्हें 
कृष्णा जिनमें बांघकरुव.ले.जा.रददे-थे.॥.१.८-॥-. An Diente ह कय 
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स कस्मिञ्चिरक्ुघायिष्ट! पफलमारसमान्वितस । 

बिल्वं ददश करिंमञ्चिदाररोइ क्षुघान्वित! ॥ १९॥ 
मणिकुण्डल ले जाते सभय रास्तेमें उन्हे अत्यन्त भूख लगी; इतनेमें फलोंके भारसे युक्त एक 
बेलका वृक्ष देखकर क्षुधान्बित हुए बे उस वृक्ष पर चढ ॥ १९ ॥ 


शाखास्वासञ्य तस्थेच कूष्णाजिनअरिंदम । 

यस्भिस्ले कुण्डले बद्धे लदा द्विजवरेण यै ॥ २० ॥ 
हे शत्रुदमन ! उन्होंने उस काले सुगाजिनकों उस बक्षकी एक शाखामें बांध दिया; जिसमें 
उन विप्रश्नष्ठने बे दोनों कुंडल बाँध रखे थे ॥ २० ॥ 

विशीणबन्धने तस्मिन्गले कृष्णाजिने महीम्‌ । 

अपदइथदूसुजग! कचित्ते लत्न भणिङुण्डले ॥ ३१ ॥ 
कृष्णाजिनका बन्धन छूट जानेसे कुण्डलोळे सहित वह काले दरिणह्ा चरम सहसा एर्थ्वापर 
शिरा; जब बन्धन छूटनेंसे बह कृष्णाजिन भूमिपर गिरा, तब बहां किसी सपने उन 
माणिमय कुण्डलॉको देखा ॥ २१ ॥ 


ऐरावलकुलोत्पन्नः शीघ्रों भूट्या तदा स ये । 
विदद्यात्येन यल्मीकं विवेशाथ स कुण्डले ॥ २२॥ 
अनन्तर ऐरावतवंश्चमे उत्पन्न हुआ वह सर्प शीघ्रताके साहित मुखमें कुण्डलॉको धारण करके 
एक बिलमें घुस गया ॥ २२॥ 
हियमसाणे तु दृष्टा स कुण्डले सु्जगेन ह । 
पपात शृक्षात्सोट्टगो दुःखात्परमकोपन! ॥ २३॥ | 
उचंक मुनि सर्पके द्वारा कुण्डलॉका अपहरण होते देखकर अत्यंत दुःखित हुए और अत्यंत... 
कोपित होकर उद्वेगपूवेक वक्षसे कूद पडे ॥ २३ ॥ | 
स दण्डकाछमादाय वल्सीकमखनत्तदा । 
घ्रोधासषीभितपताङ्गस्ततो वै द्विजपुंगवः ॥ २४॥ 
अनन्तर बे ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तङ्क क्रोध तथा अमर्षपूर्वक अत्यंत संतापित होकर दण्डका लेकर 
उस बिलको खोदते रहे ॥ २४॥ 
लस्य वेगमखच्यं तमसरहन्ती वसुंधरा । 
दण्डकाछामिनुन्नाङ्गी चचाल ग्गदाजातुरा _॥२५॥ 
काएंके प्रहारसे बिडिन्न कलेवरयुक्त वसुंधरा घरणीतळबिदारी उत्तक्कके असह्य वेगको न सह 


सकनेसे अत्यंत व्याकुल होकर हिलने लगी ॥ २५ ॥ 
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तत! खनत एवाथ विप्रषघरणीतलम्‌ । 

नागलांकस्य पन्थान कतुकासस्थ ननिश्चयाल्‌ ॥ २६ 
नागलाकम जानेका मागे बनानेके लिये उत्तर निश्चय करके पृथ्वी खोदते ह्वी रहे थे॥२६॥ 

रथेन हरियुक्तन ते ददासुपजग्मिवान। 

वज्नपाणिसहातेजा ददश च द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 


इतनेम महातेजस्त्री बज्रपाणि इन्द्रने घोडोसे युक्त रथपर चढके उस स्थानें आके उचंकको 
दखा ॥ २७॥ 


स तु तं त्राह्मणो सूत्या तस्य दुःखेन दुःखितः । 
उत्तङ्कमत्रवीत्तात नेतच्छक्यं त्वयाते चे ॥ ९८ ॥ 


इंद्र त्राह्षणका वेष धारण करके उत्तकके दुःखमें दुःखी होकर उनसे बोले, कि यह तुम्हारे 
लिये साध्य नहीं हे ॥ २८ ॥ 


इता हि नागलोको वै योजनानि सहस्र श! । 


दण्डकाछसाध्यं च सन्धे कायंमिदं ॥ ९९ ॥ 
नागलोक यहांसे हजारो योजन दूर है, इसलिये मुझे बोध होता है, कि आप इसे काष्ठते 
साध्य नहा कर सकेंगे ॥ ९९ ॥ 
उत्तङ्क उवाच -- 
नागलोके यदि ब्रह्मन्न शक्ये कुण्डले मथा । 
प्राप्तुं प्राणान्बिमोद्घामि पझ्यतस्ते द्विजोत्तम ॥ ३०॥ 


उत्त बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यदि म॑ नागलोकसे कुण्डलोको पानेमें असमथ होऊं, तो आपके 
सम्प्रुखमें द्वी प्राणोंका पारत्याग करूंगा ॥ ३० ॥ 

यदा स नाशकत्तस्थ निञ्चयं कतुसन्यथा । 

बञ्रपाणस्तदा दण्ड यञ्रासत्रण युयोज ह ॥ ३१॥ 
बज्रधारां इन्द्र जब उत्तकका अपने निश्चयसे निवृत्त करनेमें असमथ हुए, तब उन्होंने उस 
काएका [निज वज्रक साथ युक्त कर द्या ॥ ३१ ॥ 

ततो वज्रप्रहाररैस्तैदायंमाणा वसुंधरा । 

[गलोकस्थ पन्थानमकरोञ्जनमेजय ॥ ३२॥ 
जनमेजय ! अनन्तर इन्द्रे बज़के प्रहारसे विदीण होकर एथ्बीने नागलोकका पथ प्रकट 
किया ॥ ३२॥ 

३०५ © 67 उ 


ख़ तेन मार्गेण तदा नागलोकं विवेश ह । 


दद्र नागलोकं च योजनानि सहस्रशाः ॥ ३३॥ 


ही उस दी मागसे नागलोकमें प्रबेश करके सहस्रयोजनव्पापी नागलोक अवलोकन 
1॥ ३३॥ 
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पाकारनि च येदिंव्यैमेणिसुत्ताश्‍्थलंकृते? । 
उपपन्नं सहा भाग शात ङुरुभयेर्तरथा ॥ ३४॥ 
हे महाभाग ! वह नागलोक दिव्य मणि तथा मोतियॉसे अलकृत और सुवर्णमय दीबारोंसे 
घिरा हुआ था ॥ १४ ॥ 


वापीः स्फटिकसोपाना नदीश्च विझलो दका; । 

ददर शक्षांश्च बह्टुन्नानाद्विजगणायुतान्‌ ॥ ४५ ॥ 
बहां स्फटिरूके द्वारा बनी हुई सीढियोंसे युक्त बाबडियोंको, बिमलजलयुक्त अनेक नदियोंको 
तथा अनेक भांतिके पशक्षियोंके द्वारा परिपूरित वृक्षोंकी देखा ॥ ३७ ॥ 

तस्थ लोकस्य च द्वारं ददशा स भअगदृह! । 


पञ्जयोजनाविस्तारमाथलं झातयोजनस््‌ ॥ ३६ ॥। 
भृगुनन्दन उत्तंकने पांच योजन चोडा और सौ योजन लम्बा नागलोकका द्वार देखा ॥३६॥ 


नागलोकसुत्तङ्कस्तु प्रेष्य दीनोऽ मवत्तदा । 
निराशश्थामचत्तात कुण्डलाहरण पुनः ॥ ३७ ॥ 
उत्तक मुनि उस विशाल नागलोकको देखकर दीनभाबयुक्त हो गये। अब फिर कुण्डल 


he १. 2 


पानेसे निराश इए ॥ ३७॥ 


तत्र प्रोवाच तुरगरतं कृष्णश्वेतवालाधिः । 

ताञ्रास्यनेञ्र! कौरव्य प्रज्वलन्निव तेजसा ॥ ३८॥ 
कुरूनन्दन ! उस दारके स्थानमें तांबेके समान सुख, लाल नेत्र, सफेइ और काले वणेके 
बालवाले पूंछसे युक्त ओर निज तेजसे प्रज्जालित एक घोडा उत्तंकसे बोला ॥ ३८ ॥ 


धमर्वापानमेतन्म ततस्त्वं विप्र लप्ह्यस्र । 

ऐरावलख्ुनेनेह तवानीते हि कुण्डले ॥ ३९॥ 
हे विप्र ! तुम इस मेरे अपानमा्गेमें फूंछ मारो । ऐसा कहनेसे तुम कुण्डलॉको पाओगे । 
ऐरावतके पुत्रने तुम्हारे कुंडल इस स्थानमें लाये हैं ॥ ३९॥ 

मा ज॒गुप्सां कुथाः पुत्र त्वमत्रार्थं कथंचन । 


त्वयैताद्धि समाचीणे गौतमस्याश्रमे तदा ॥४०॥ 
हे पुत्र ! तुम इस अपानदिषयमें कदापि निन्दा न करना; क्यों कि तुम पहले गोतमके 


आश्रममें एसा आचरण करते थे ॥ ४० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


कळे 2७५ 
= 


भएसाय ५७ | माश्वमेधिकपयं २५३ 


SS Se तो». Se SS SS Sf SS SS 








उच्तछुः उवाच- 5 A 

कर्थ मवन्तं जानीयाञुपाध्यायाञ्रमं प्रति । 

न्सथा चीर्णपूवे च शआोतुमिच्छामिे तद्धयहम्‌ ॥ ४१॥ 
उत्तंक बोले- शुरुदेवके आश्रमपर मेने कमी आपको देखा हे, यह भें केसे जान सकता हूं? 
भें पहले गुरुदेवके आश्रममें जेसा आचरण करता था, वह क्या दै ? उसे सुननेकी इच्छा 
करता हू ॥ ४१ ॥ 
भश्च उवाच + ° TR ड 

गुरोणुरु मां जानीहि ज्वलितं जातवदसम्‌ । 

त्वया त्यहं सदा वत्स शुरारथऽमिपूजितः | ॥ ४२ ॥ 
अश्व बोला- हे वत्स ! में तुम्हारे शुरु गोतमका गुरु हूं, तुम मुझे ज्वलन्त जातबेदस 
( अग्नि ) जानो; तुम गुरुके प्रयोजनके निमित्त सदा भेरी पूजा करत थे ॥ ४२ ॥ 

सततं पूजितो विप्र शुचिना भगुनन्दन । 

तस्माच्छेयो विधास्यामि तवैवं कुरु भा चिरम्‌ ॥ ४३॥ 
हे विप्र! भृगुनन्दन ! सदा पवित्र और शुद्ध रहकर तुमने मेरी पूजा की है; इस ही निमित्त 
में तुम्हारे कल्याणा उपाय करूंगा । मेने जड़ा कहा, तुम शाघ वेसा ही करो, बिलम्ब मत 
करो ॥ ४३ ॥ 

इत्युक्तः स तथाकार्षी दुत्तङ्कश्चित्रभालुना । 

चघुताचि! प्रीतिमांश्चापि प्रजज्वाल दिधक्षया ॥ ४४ ॥ 
उत्तंङने चित्रभाचुका ऐसा बचन सुनके वेसा ही किया । अनंवर घृताचि अझ्निदेव उत्तंस 
प्रसन्न होकर नागलोछ जलानेकी इच्छासे प्रज्यलित इए ॥ ४४ ॥ 

ततोऽस्य रोमळूपेन्यो ध्यायमानस्प भारत । 

घन! प्रादुरसूद्‌धूमो नागलोक मयावह! ॥ ४५ ॥ 
तब वहांपर उस अश्वरूपधारी अझिके रोमरोमसे नागलोकको भयभीत करनेवाला निबिड 
धूशां प्रकट हुआ ॥४५॥ 

तेन धूमेन सहसा वधमानेन भारत । 

नागलोक महाराज न प्रज्ञायत किचन ॥ ४६॥ 
हे भारत ! उस धूआंके सहसा अत्यन्त बर्थित होनेपर नागलोकमें कुछ भी सूझ नहीं 
पडा ॥ ४६ ॥ म य 

हाहाळूतमभूत्सवनेरावतनिवेदानम्‌ । 

वाखुकिप्रसुस्यानां च नागानां जनमेजय ॥ ४७॥ 
जनमेजय ! अनन्तर ऐरावतनागके सारे गृहमे ओर वासुके प्रभृति नागोंका हाहाकार शब्द 
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न प्रकाशन्त वेदमानि धूमरुद्धानि भारत । 
नीहारसंवृतानीय वनानि गिरयस्तथा ॥ ४८ ॥ 


है भारत ! उस समय नीहारावृत वन तथा पर्वेतक्री भांति धूएंसे परिपूरित होकर सब गृह 
अप्रकाशित हुए ॥ ४८ ॥ 


ते धूमरक्तनथना वहितेजोभितापिता! । 

आजग्सुनिश्चयं ज्ञातुं सार्गबस्थातितेज खः ॥ ४९॥ 
भूएसे नेत्र छाल तथा अझ्निके तेजसे तापित होकर, सब नागोंने अमित तेजस्वी भगुनन्दन 
उत्तकका निश्चय जाननेके लिये आगमन किया ॥ ४९ ॥ 


श्रुत्वा च निश्चय तस्य मह्षस्तिरमतेजश्षः । 

संभ्रान्तमनसः सर्ज पूजां चक्कुयथायिधि ॥ ६०॥ 
उन सबने अत्यंत तेजस्वी मदर्षिक्षा निश्चय सुनके भयजनित चश्चलतायुक्त मनसे उनकी 
बिधिवत्‌ पूजा की ॥ ५० ॥ 

सर्व प्राज्लयो नागा वृद्धवालपुरोग ना! । 
शिरोभिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद मगवज्निति ॥ ६१ ॥ 
नागगण हाथ जोडके बालकों तथा बूढोंको आगे करके सिर झुका प्रणाम करके बोले, दे 
भगवन्‌ ! आप हम लोगोंपर प्रसन्न होइये ॥ ५१ ॥ 


प्रसाद्य ब्राह्मणं ते तु पाद्यमध्ये निवेद्य च । 

प्रायच्छन्कुण्डले दिव्ये पन्नगाः परमाचिते ॥ ९२॥ 
नागोंने आहाणको प्रसन्न करते हुए पाद्य ओर अध्य देकर, बे दोनों परम पूजित दिव्य 
मणिमय कुण्डल उन्हे प्रदान किये ॥ ५९ ॥ 

ततः संपूजितो नागैस्तरौत्तङ्कः प्रतापवान्‌ । 

आग्ने प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम ग्रुरुसझ तत्‌ ॥६३॥ 
अनन्तर प्रतापवान्‌ उत्तंकने नागोके द्वारा वहांपर पूजित होकर अभिकी प्रदक्षिणा करके 
गुरुके ग्रहपर गमन किया ॥ ५३ ॥ 

स गत्वा त्वरितो राजन्गोतमस्थ निवेदानम्‌ । 

प्रायच्छत्कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्ये लदानघ ॥५४॥ 
है अनघ महाराज ! उन्होंने शीघ्र ही गुरु गौतमके गृहपर जाकर गुरुपत्नी जहल्याको वे 
दोनों दिव्य कुण्डल प्रदान किये ॥ ५४ ॥ 
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एवं महात्मना तेन त्रीछ्ोक़ाञ्जनमेजय । 

परिक्रर्थाहृते दिव्ये ततस्ते सणिङुण्डले ॥ ५७ ॥ 
हे जनमेजय ! वह महात्मा उत्तङ्क इस ही प्रकार त्रिलोकोमें परिभ्रमण करके उन दिव्य 
मणिमय कुण्डलॉको ले आये थे ॥ ५५ ॥ 

एवंप्रभावः स झुनिरुत्तङ्को भरतषभ । 

परेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ५६ ॥ 

हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवेणि खFपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५७॥ १६४२ ॥ 
हे भरतम ! तुमने जिनका विषय मुझसे पूछा था, उन परम तपस्वी मुनिवर उत्तंकका 
ऐसा ही प्रभाव मालूम करो ॥ ५६ ॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेघिकपर्वेमे सचावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ १६७२ ॥ 
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जनमेजय उवाच 
उत्तङ्काय यरं दत्त्वा गोविन्दो द्विजसत्तम । 
अत ऊध्व महाबाहुः कि चकार सहायका! ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे द्विजसत्तम ! मद्दायशस्त्री महाबाहु ओोविन्दने उत्तंकको वर देकर उसके 
अनन्तर क्या किया ? ॥ १ ॥ 
वशास्पायल उवाचय-- 
द्त्वा वरसुत्तङ्काय प्रायात्सात्यकिना सह ! 
द्वारकामेव गोविन्द! झीघवेगैमे हाहये! ॥ २॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- गोविन्दने उचंकको वर देकर सात्याकेके सहित अत्यंत वेगवान्‌ 
शीघ्रगामी घोडोंसे युक्त रथपर चढके फिर द्वारकाकी ओर प्रयाण किया ॥ २॥ 
सरांसि च नदीञ्रैव वनानि विविधानि च । 
अतिक्रम्य ससादाथ रस्यां द्वार्वती पुरीस्‌ ॥३॥ 
मार्गमें अनेक विध सरोबरों और नदियोंको अतिक्रम करते हुए बे रमणीय द्वारका नगरीमें 
पहुचे ॥ ३ ॥ 
यतेमाने महाराज महे रेवतकस्य च । 
उपायात्पुण्डरीकाक्षो युयुधानानुगस्तदा ॥४॥ 
है महाराज ! उस समय रेवतक पवेतपर एक उत्सव मनाया जाता था; पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण 
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` अलेकूतस्तु स गिरिनांनारूपविचित्रितेः | 
_ चभो रुक्मअये! काशी! सवत! पुरुषर्षभ ॥९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! वह गिरिवर रैवतक अनेक बिचित्र वणोंसे अलंकृत तथा सुवर्णमय कोषांसे पूरित 
चारों ओरसे झोभित हो रहा था ॥ ५ ॥ 
काञ्चनस्रागिमरउ्ञ्घाभिः सुमनोभिस्तयैव च । 
वासोभिश्च महाशैलः कल्पश्च सर्वेश: ॥ ३॥ 
उत्तम सुवणमय मालाओं, मनोहर पुष्पों, बच्चों और करपबृक्षोंसे वह महान्‌ शैल सब ओरसे 
विरकर शोभायमान दीखता था ।। ६॥ 
दीप वृ्लै्च सौवणैर'भी दण सुपशोमिलः । 
युहानिझरदेशषु दिवाभूलो ब्व इ ॥ ७॥ 
तथा अनेक प्रकारके सुवर्णमय दीपबृक्षसे सुशोभित होनेसे उसकी शुफाओं तथा निझंरोके 
स्थान दिनकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ७॥ | 
पताकामिरविचित्रामि! सघण्दामि! समन्ततः । 
पुंभिः स्त्रीभिश्च संघुष्टः प्रगीत इव चाभवत्‌ 
अतीव प्रेक्षणीयोऽस्न्सेरुसुनिगणैरिच ॥८॥ 
चारों ओर घण्टायुक्त विचित्र पताकाएं घण्टानादसे फहरा रही थीं और ख्नीपरुषोंके समूहसे 
परिपूररत होकर वह पबत मानो उत्तम गीतमय प्रतीत हुआ । मुनिगणोंसे मेरुकी जेसी 
शोभा होती है, उसी प्रकार वह पवत अत्यंत प्रेक्षणीय हो गया था ॥ ८ ॥ 
मत्तानां हष्टरूपाणां स्त्रीणां पुंसां च आरत । 
गायतां पवेतेन्द्रस्य दिवरपृगिव निःस्वन! ॥९॥ 
प्रमत्त तथा हार्षेत होकर गानेवाले ख्री-पुरुषॉकी मधुर आवाज मानो स्पर्णलोक स्पद्षी हो 
रही थी ॥ ९ ॥ 
प्रसत्त मत्त संमत्तदवेडितोत्कृष्ट सं कुला । 
तथा किलकिलाशब्दै सूरऽ सूत्सुमनोहरा ॥ १०॥ 
प्रम, मत्त ओर सम्मत्त होकर गूंजनेबाले लोगाके उत्कट कोलाइलकी आवाजसे तथा 
किलाकिल शब्दसे बह स्थान परिपूरित हो गया; उत्त समय वह पर्वत इन शब्दोंसे गूंजता 
हुआ, अत्यंत मनोहर हो गया ॥ १०॥ 
विपणापणवानत्रम्थो अध्य भोउयविहारवान्‌ । 
यस्त्रमाल्योत्करयुतो वीणावेणुम्टरदक्गवान्‌ ॥ ११ ॥ 
तथा वहां दुकानें, बाजार लगी थीं; मक्ष्यमोज्य और बिहारकी वस्तुओंसे युक्त होनेसे बह 


महोत्सव अत्यन्त मनोहर हुआ ही बहापर देरके ढेर वख ओर मालाएं थीं; बीणा वेणु और 
मृदङ्ग बजते थे ॥ ११ ॥ 
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खुरानरे घामिश्रेण अध्य मोज्येन चेव ह । 
दीनान्धकूपणादिश्यो दीयभानेन चानिषास्‌ । 
हि: बभौ परथकल्याणो महस्तस्य महागिरे! ॥ १२॥ 

सुरा, भेरेय ओर अनेक प्रक्रारके भक्ष्य भोज्य पदार्थ उपस्थित रहने तथा दीन, अन्धे और 
कृपण पुरुषोकी लगातार दान करनेसे, उस रैवतक मद्दागिरिका महोत्सव अत्यन्त आनन्द- 
जनक हुआ था ॥ १२ ॥ 

पुण्यावसथवान्वीर पुण्यक्द्वि निषेवितः । 

विहारो घृषडिणवीराणां महे रैवतक्स्य ह । 
मी: नगो वेइलसंकौीणों देवलोक इवाव सौ ॥ १३॥ 
रवतकके उत्सवमे पुण्य कमि लिये ग्रह और आश्रम घने थे, और पुण्यात्मा लोग उनमें - 
रहते थे । रेवतक पर्मंतळे महोत्सवर्भे वृष्णीबंश्ञीय वीरॉका बिहार स्थल बना था । उस समय 
गृदसमूदसे परिव्याप्त होकर वह गिरिवर देवलोककी सांति क्षोमिव हुआ था ॥ १३॥ 

तदा च कुष्ण्सांनिध्यमासाद्य अरतषेभ । 

शाक्लद्मप्रतीकाशो बभूव स हि शेलराटू ॥ १४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय भ्रीकृष्णका सानिध्य पाकर वह पर्षेतराज इन्द्रभवनके समान 
प्रकाशित होता था ॥ १४॥ 

ततः संपूज्यमान! ल विवेश सवन झु भम्‌ । 

गोविन्द! सात्याकिश्चैच जगाम अवनं स्वकम्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर सबसे सम्मानित होकर भ्रीकृष्णने अपने शुम भबनमें प्रवेश किया और सात्यकि 
भी अपने घरमे गये | १५ ॥ 

वियेशा च स हृष्टात्मा चिरकालप्रयासक! । 

कुत्वा नखुकरं कमे दानवेष्विव बासव? ॥ १६॥ 
जैसे इंद्र दानवॉपर महान्‌ विक्रम करके आये हों, उसी प्रकार अत्यंत कठीन कमे करके 
बहुत समयत प्रवा रहनेले प्रहृष्टचित्त मे श्रीकृष्णने निज भवनमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 

उपथातं तु वाष्णेयं भोजवृष्ण्यन्धकास्तदा । 

अभ्यगच्छन्महात्मानं देया इव दातक्रतुस्‌ ॥ १७॥ 
दानबॉके दरको दमन करके इन्द्रे अमरावती नगरीमे आनेपर देवबंद जिस प्रकार उनके 
निकट स्वागतके लिये गमन करते हें, उसही प्रकार बुष्णिकुनंदन महात्मा श्रीकृष्णका 
भोज, वृष्णि तथा अन्धकब्श्षीय याद्वोंने अपने निकट आते हुए उनका स्वागत किया ॥१७॥ 
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स तानभ्थच्य मेधावी उष्ट्रा च कुशल तदा। 

अभ्यचादयत प्रीतः पितर भातरं तथा (1 १८ ॥ 
मेधावी श्रीकृष्णने उन छोगोंकी सम्मानता करते हुए कुशलादि पूछऋर, प्रसन्नचिचसे पिता 
तथा माताको प्रणाम किया ॥ १८ ॥ 

ताभ्यां च संपरिष्चक्तः छान्हिवतश्च महाशुञ्ज$ । 

उपोएविष्टस्तैः सवैद्वषिणास्िः परिवारितः ॥ १९॥ 
महाञ्चुज श्रीकृष्ण अपने पितामाताके दारा आलिंगित तथा सान्त्वित होइर समीपमें बैठे हुए 
उन वृष्णिबंशियोंके द्वारा परिवेष्टित हुए ॥ १९ ।' 

स विश्रान्तो नहातेजा! कृतपादावलेचन! । 

कथयामास ते कृष्ण! एट! पित्रा महाहवम्‌ ॥ ९० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपवाणि अए्पञ्चाद्योऽऽ्यायः ॥ ५८॥ १६६३ ॥ 
जब महातेजस्वी श्रीकृष्ण हाथ पांव थोकर बिश्राव्त भाबे बेठे, तब पिताके दरा युद्धका 
वुसांत पूछनेपर उन्होंने उस युद्धका वृत्तांत कह सुनाया | ९० ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे अट्ठाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ १६६२॥ 





१ ५७७ १ 
बसुदेच उवाच-- 

अआुतवानास्मि चाष्णेय संग्रामं परलादूसुतसत । 

नराणां वदतां पुत्र कथोद्धातेषु नित्यशाः ॥ १॥ 
वसुदेव बोले- हे वृष्णिकुलनन्दन श्रीकृष्ण ! में निस्य कथाप्रसङ्गमें लोगोसे सुनता हूं कि 
महाभारत युद्ध परम अद्‌भुत हुआ था; इसीसे पूछता हूं कि उनमें केला युद्ध हुआ १ ॥ १॥ 

त्वं तु प्रत्यक्षदर्शी च कायज्ञश्च महाखुज । 

तस्मात्प्रश्नहि संग्रामं याथातथ्येन भेऽ  ॥२॥ 
महाभुज ! परन्तु तुमने उसे प्रत्यक्ष देखा तथा तुम्हे उसका कार्य मालूम है। हे अनघ ! 
इसलिये उस संग्रामका यथार्थ रीतिसे मेरे समीप वणन करो ॥ २॥ 

यथा तदभवद्युद्धं पाण्डवानां सहात्सतास्‌ । | 

'भीष्मकणकृपद्रोणदाल्यादिभिरनुत्तमस्‌ ॥३॥, 
भीष्म, कणे, कृप, द्रोण और शल्य आदि--इनके सद्ध महात्मा पाण्डबोंका जो उत्तम युद्ध 
हुआ था, वह केसे हुआ ? ॥ ३॥ 
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न्येषां क्षत्रियाणां च छुलास्राणासनेकशा! । 
नानाविषाकूतिमतां नानादेचानिवासिनास्‌ ॥४॥ 
तथा अनेक बेश वा रूपबिश्षिष्ट अनेक देशबासी अन्यान्य कृता श्षत्रियोंका जिस प्रकार 
युद्ध हुआ था, उसे भी कहो ॥ ४॥ 


इत्युत्त्त। पुण्डरीकाक्षः पिश्रा नालुस्तदन्तिके । 

शङ कुरुवाराणा सञ्रासं नधन यथा ॥ ५ 
पुण्डराळाक्ष श्रीकृष्ण माताके समीप ।पिताका ऐसा बचन सुनके युद्धम जिस प्रकार कोरब 
बाराका सत्यु हुईं थी, उसे यथावत्‌ रहने लगे ॥ ५ ॥| 

वाखुदेव उवाच-— 

अत्यद्धतानि काणि क्षत्रिणाणां सहात्मनास्‌ । 

बहुलत्यान सख्यातु शक्यान्यञ्द्शालरांपं ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- महात्मा क्षत्रियोंके वे सघ अत्यन्त अद्ञ्ुत कर्म हैं, वे अधिक होनेसे सौ 
वषाम भी उनका बर्णन नहीं कहा जा सकता ॥ ६१ 





प्राघान्यतस्तु गदतः खमासेनेच भे श्ण । 

कमाणि एृथिथीशानां थथावदसरच्यते ॥७॥ 
हे तात ! तब सक्षेण्म मुख्य मुख्य घटना!आको सुना रहा हूं; अब उन राजाओके कायका 
यथावत्‌ वर्णन करता हूं, सुनिषे ॥ ७॥ 


साष्मः सेनापातिर सूदेकादचाचसू पतिः । 

कौरव्यः कौरवेयाणां देवानामिव यासवः ॥८॥ 
कुरुवंशाबतंस कोरबाळे सेनापति भीष्म सरसेनापति इन्द्रकी भांति उचम कोरव वीरोंकी 
ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके अधिपति हुए थे ॥ ८.॥ 


[शिखण्डी पाण्डुपुञ्नाणां नेता खसचसू पातिः । 
बभूव रक्षितो धीमान्धीमत्ता लव्यखाचिना ॥९॥ 
पाण्डवपक्षके सेनापति धीमान्‌ क्षिखण्डी सात अक्षोहिणी सेनाओंके अधिपति इए, धीमान्‌ 
व्यसाची अजुन उनकी रक्षा करते थे ॥ ९ ॥ 


तेषां तदभवच्यद्धं दशाहानि भहात्ननास । 
कुरूणा पाण्डयाना च खुमहद्रोमहषेणस्र ॥ १०॥ 
उन महात्मा कौरवों और पाण्डबोंमें दस दिनतक्क महान्‌ रोमहषेजनक युद्ध होता रहा ॥१०॥ 


+ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


i; tr 


२६० भंद्वाभारलं [ शाश्वमेधिकएये 


> Ses >>.» 2 Ds mss ७०%. अ /० ७.०४. 320 
Ss « ५--_ ***“/*“€*-*४५०४-४४-/०५५४-००० ३५०४-०५-८५...» >>>...  S ४८८ ५.०७. रो २५.७० सना ०००५०००००७ ७-२... PT nnd 


तत! शिखण्डी गाङ्गयथयुध्यन्तं सहाये । 

जघान घड्ाभवाणः सह गाण्डीबधन्यना ॥ ११॥ 
अनन्तर 1शखण्डीने गाण्डीवधारी अजुंनक सहित महासंग्रामरमे युद्ध न फरनेबाले गङ्गानन्दन 
भीष्मको अनेक बाणोंसे मारा ॥ ११॥ 

अक्रात्स ततः काल शरलल्पगला सुन । 

अघन दाक्षण इत्या सप्राथ चोत्तराथणे ॥ १२॥ 
उन मनस्वी भीष्मने दक्षिणायन भर शरशर्‍्यापर रहळे उत्तरायण उपस्थित होनेपर प्राण 
परित्याग छिया ॥ १२॥ 

ततः सेनापतिर भूद्द्रोणोऽस्न्रविदुषां वर! । 

प्रसार! कर वन्द्रस्थ काव्या दह्यपतारेचच ॥ १३॥ 
अनन्तर देत्यराज बलीके गुरु शुक्राचायंकी भांति कुरुकुलळे शुरु महाल्नवित बीरश्रष्ठ द्रोणाचार्य 
कारवाछ संनापाति हुए ॥ १३ ॥ 

अक्षौहिणीभिः शिष्टासिनंबसिङट्वजसत्तवः । 

संद्वत। समर-छायी युत! कपदबादिशसि। ॥१४॥ 
वे युद्धम प्रशसित द्विजसत्तम द्रोण अवशिष्ट नो अक्षाहिणी सेनाखे घिरकर युद्ध कर 
प्रवृत्त हुए; कृपाचाय तथा कणे उनकी रक्षार्म निधुक्त हुए थे ॥ १४॥। 

शृष्टद्यञ्नस्त्व सून्न्ता पाण्डवानां महास्रवित्‌ । 

गुप्तो भीमेन तेजस्थी सित्रेण वरुणो थथा १६ ॥ 
मेधावी महास्रवित्‌ शष्टयुञ्न पाण्डवोंके सेनापति हुए, मित्रोंके द्वारा रक्षित बरुणक्ी भांति 
बह भीमसेनसे रक्षित हुए थे ॥ १५ |) 

पञ्चसेनापरिवृतो द्रोणप्रेप्छुसहाघनाः । 

पिलुर्निक्ारान्संस्ट्त्य रण कधांकरोन्सहल्‌ ॥ १६॥ 
उस महामना शष्टयुञ्नने पिताका अपमान स्मरण करते हुए ट्रोणको मारनेकी इच्छा करके 
पांच सेनासमूहोंसे घिरकर युद्धमें अत्यन्त दुष्कर कमं किया था ॥ १६॥ 


तस्िस्ते एथिबीपाला द्रोणपाषेत संगरे । 


नानादिगागता वीरा! प्रायशो निधनं गत! ॥ १७॥ 
अनेक दिशाओंसे आये हुए राजा लोग उस द्रोण और शृष्ट्युम्नके युद्धभ प्रायः सभी सृत्युको 
प्राप्त इए ॥ १७॥ | 

दिनानि पञ्च लद्यद्धस स्ूत्पर मदारुणम््‌ । 

लला द्राणः पारश्रान्ता चष्टद्य्नवश गत! ॥ १८॥ 


पाच 1दनतक वह अत्यंत दारुण सग्राम हु भा; उसके अनन्तर द्रोणाचाय अत्यंत थक गय 
ओर ध्ट्युञ्ञक वृश्चतती. होकर, मार, गये || २2, Varanasi. Digitized by eGangotri 
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बुल! पञ्चभिराहचे ॥ १९ ॥ 
ए पाच अक्षाहिणी सेनासे विरकर युद्धमें सेनापतिके 


ऐस पुराणा चड्यो बी भह्खुपालिलाः। 
दतघवोरश्ूप्येछा चश्वूचु' सबचस्थिलाः ११020) 5 
च 3 ४२ ५०५ ~ ८ # _ €% 
पाण्डबाळी ओर बहुतले प्रमुख बीरांळे मरनेपर अवशिष्ट तीन अक्ष 
रक्षित होळर युद्धम स्थित हुईं थी ॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 
अनन्तर दूसरे अर्थकर दिनके शुद्धमें छतनन्दन कण अग्नेमें पडे हुए पतङ्गी भांति एथापुत्र 
अजुनसे मिडकर मारा गया ॥ २१ | 
हते कण लु कोरड्या नि 


>> ~ 
५०५५७7 


रत्खाहा हलौजसः । 
क्ोहिणीभिस्तिस्रनिमेद्रेचा पथवारथन ॥ २२४ 
अक्षोहिणी सेना 


कणे मारे जानेपर कोरबॉने तेजरहित तथा निरुत्साह होकर, मद्रराज शल्यको तान 
पाति किया ॥ ९९॥ 
इतवाइन जाया पाण्डबास्तु दुाधाछरस | 
अक्षाइंण्या चेसत्लाहा। ॥काछया पयवारयन (२९३९ ॥ 
पाण्डबांने भी वाहन आदि नष्ट होनेपर निरुत्साही होकर शल्यके सङ्ग युद्ध करनेके लिये 
युधिष्ठटिरकों बची हुई एक अक्षांहिणी सेनाका सेनापति किया ॥ २३ ॥ 
अवधीन्सद्रराजानं छुरुराजो युथिष्ठिरः । 
तास्मस्तथाचेदिवसे कलं कुत्वा सुदुष्करम्‌ 


॥ २४॥ 
कुरुराज युविष्ठिरने आधे दिनतक मद्रराज शर्यके सहित अत्यन्त दुष्कर संग्राम करके उन्हे 
मार डाला ॥ १४ || 
हते शाल्थे तु शाङ्कान सहदेवो महासना! 
आहतार कळस्तस्य जघानानतावंक्ल! ॥ २५ ॥ 
शल्पके मारे जानेपर महामना अमितबिक्रम सहदेवने उस कलहके सूल शकुनिको मार 
डाला ॥ २५ ।! 
निहते शक्कुनो राजा धातराष्ट्र! खुढुमना। 
अपाक्राभद्वदापाणिद्दत मथयिष्ठ सानिकः 


॥ २६ ॥ 
शङुनि ओर प्रायः सब सेनाके नष्ट होनेपर शदराष्ट्रपत्र राजा सुयोधन अत्यन्त दुःखित मन 
हकर गदा हाथम शकर 'बुद्धभामिसे' भाग 'निकला || Digitized by eGangotri 
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तमन्वधावत्संकुद्धो भीमसेन! प्रतापवान । 

हृदे हवपायने चापि खलिलस्थं ददक तश ॥ ३७॥ 
इधर प्रतापवान्‌ भीमसेनने अत्यंत क्रुद्ध होकर उनका अनुसन्धान करते इए उन्हें दवैपायन 
नामक सरोवरमें पानीके भीतर छिपे इए अवलोळून किया ॥ २७ || 
तत! शिष्टेन सैन्येन समन्तात्परिवार्थ लसन्‌ । 
उपोपविबिझुहष्ट' हदस्थं पञ्च पाण्डवाः ॥ २८ ॥ 


अनन्तर पांचों पाण्डव प्रसन्नचित्तसे मारनेसे बची छुई सेनाके सहित तालावमें स्थित 
सुयोधनको घेरकर उनके पास जा पहुंचे । २८ || 

विगाह्य सलिल त्वाइु वाग्याणैभ्रदाविक्षतः । 

उत्थाय स गदापाणियुद्ाथ सखुपस्थित! ॥ २९॥ 
उस समय जलके बीच सुयोधन भीमलेनके वाग्याणोंसे अत्यन्त पीडित होकर हाथमें गदा 
लेकर जलसे निकलकर युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ २९ ।। 

ततः ख निहतो राजा धातेराष्ट्रो महस्टरघे । 

भीमसेनेन विक्रम्य पछ्यतां एथिवीक्षिताम्‌ ॥ ३०॥ 
तब भीमसेन उस महायुद्धे राजाओंके देखते देखते विक्रम प्रकाश करके शरतराष्टरपत्र 
दुर्योधनको मारा ॥ ३०॥ 

ततस्तत्पाण्डवं सैन्यं लंखुप्त शिबिरे निशि ! 

निहतं द्रोणपुत्रेण पितुबंधमव्ठुष्यता ॥ ३१॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्वामाने पिताके वधको न सहनेके कारण अत्यन्त क्रुद्ध होकर रात्रिके 
समय क्षिविरमें निश्चिन्त सोई हुई पाण्डबोंकी समस्त सेनाका संहार किया ॥ ३१ ॥ 

हतपुत्रा हतबला हतमिज्ना नया सह । 

युयुधानद्वितीयिन पञ्च {कष्टाः स्थ पाण्डवा! ॥ ३२॥ 
उस समय पाण्डवोंके पुत्र, सैनिक तथा भित्र सब मारे गये; केबल मेरे ओर दूमरे 
सात्यकिके सहित पांच पाण्डव शेष रदे हैं ॥ ३२॥ 

लहेव कृप भोजाभ्यां द्रौणियुंद्धादसुच्यत । 

युयुत्छु्चापि कौरव्यो सुक्तः पाण्डवसंश्रयात्‌ ॥३३॥ | 
कृपाचार्य तथा कृतवर्माके सहित द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युद्धे जीवित बचे हैं; ओर कुरूवश्षीय 
युयुत्सु पाण्डवोंके निकट रहनेसे बच गये दें ॥ ३३॥ 


| 
| 
| 
| 
| | 
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निहते कौरवेन्द्रे च खालुवन्ये सुयोधने ! 
बिढुरः संजयञ्चैच घमराजसुपस्थितों ॥ ३४ ॥ 
कोरवेन्द्र सुयोधन जब बन्धु-बान्धवोंके साहित मारे गये, तब विदुर और सञ्जय धर्मराज 
युधिष्ठिरछे निकट आश्रण्के लिये उपस्थित हुए ॥ ३४ ॥ 
एवं लदमबद्युद्धनहान्यष्टादचा प्रभो । 
यत्र ते पृथिवीपाला निहलाः श्वगेमाबसन्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे प्रथु ! इस ही प्रकार बह युद्ध अठारद दिन हुआ था, उसमे जो सब राजा सारे गये, 
वे स्वर्गलोझमें गये हैं ॥ ३५ || 
वैशास्पायन उदाच-- 
शुण्वलां लु महाराज कथां ता रोबहषणीम्‌ । 
दुःखहषपरिक्ेशा घृष्णी नाल म्॑स्तदा ॥ ३६॥ 
इति श्रीमदाभ्रारते आश्वमेधिकपवेणि एक्कोनष्टितम्रो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ १६९८ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! वृष्णिवंशीय पुरुष यह रोमहषण कथा सुनके दुःख 
तथा हर्षते अत्यन्त व्याकुल हुए ॥ ३६ || 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेम उनखठवां अध्याय सम्रात्त ॥ ५९ ॥ १६९८ ॥ 


§ &0O 8 
चैशर्णायन उवाच-- 

कथयन्नेव लु तदा वासुदेव! प्रतापवान्‌ । 

सहा खारतयुद्धं लत्कथान्त पितुरग्रतः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- महाबुद्विभान्‌ प्रतापबान्‌ श्रीकृष्ण उस महाभारत युद्धका वृत्तान्त 
वर्णन पिताके सामने करते थे ॥ १॥ 

असिमन्योवंधं वीरः सोऽत्यक्रामत आरत । 

अप्रियं वसुदेवस्य मा सदिति महामना? ॥२॥ 
तब, हे भारत ! वीर महामना श्रीकृष्ण अभिमन्युके वघका वृत्तान्त वसुदेबको अप्रिय होगा, 
ऐसा समझके उसे छोडकर कहने लगे ॥ २ ॥ 

मा दोहित्रवधं श्रत्वा वसुदेवो महात्ययम्‌ । 

दुःख शोकामिसंतपो भवेदिति भहामति! ॥३॥ 
वसुदेव दो हित्रवथक्ा वृत्तान्त सुननेसे दुःख तथा शोकसे अत्यन्त सन्तापित होंगे; ऐसा 
बिचार करके उसे न 
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खुमद्रा लु तछुत्कान्तभात्मणजरथय चर्च रणे । 

आचक्ष्ब कृष्ण सोमद्गघघम्मित्यपतदसआवि ॥४॥ 
परन्तु सुभद्राने अपने पुत्रके वधका वृत्तान्त इन्होंने नहीं कहा यह देखा तब श्रीक्षष्णसे 
बोली, “ हे श्रीकृष्ण ! मेरे पुत्र अभिम्न्थुके वधा इत्तान्व भी कहो, ” इतना कहके 
सूच्छित होकर प्ृथ्वीपर गिर पडी ॥ ४७ ॥ 

तामपञ्यन्निपलिता वसुदेव क्षिती तदा । 

दृष्टेव च पपातोव्यों सोऽपि दुःखेन मूषित! ॥ ९१ 
उस समय सुभद्राको एंथ्वीमें गिरती देखकर गसुदेव भी दुःखे मूच्छित होकर भूमिम 
शिरे ॥ ५ ॥ 

तलः स दौहित्रवधाददु!लशोकललाम्विल) । 

वसुदेशो महाराज कृष्णं वाक्यघथाम्रवील्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज ! अनन्तर वसुदेव दोहित्रवबघजानित दुःख शोकसे पीडित होकर श्रीकृष्णले 
बोले ॥ ६ ॥ 

नलु त्वं पुण्डरीकश्च खत्यघाण्शुथि विश्वत! । 

यद्दौहिञ्वघं सेड्य न र्घापयस्ि छाञ्चहन्‌ ॥ ७॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष! तुम जो सत्यवादी कहके एथ्बीमे विख्यात हुए हो, उसमें मुझे विश्वास नहीं 
होता; क्योंकि क्षत्रसदन ! आज तुमने मेरे समीय दोहित्रवधबुत्तान्त प्रकाश न किया ॥ ७॥ 


तद्गागिनयनिधनं तत्त्वबाचक्ष्व मे विसो । 

सहृशाक्षस्तव कर्थ चाञ्रामिनिहनो रणे ॥ ८ ॥ 
हे बिभों ! तुम अपने भानजेका वध-बृत्तान्त मुझसे यथाथ रीतिसे कहो | हे बाष्णय ! तुम्हारे 
नेत्रसदृश नयनसम्पन्न सभद्रापुत्र अभिमन्यु युद्धम शत्र आळे दार मारा गया १ ॥ ८॥ 

दुसरं बत याषणंय कालेऽप्रासि नसि! सदा । 

यत्न से हृदय दु'खाच्छतया न ॥वदायत ॥९॥ 
हे श्रीकृष्ण ! अळालमें मनुष्यको मारना सदा अत्यंत कठिन होता है, इतनेपर भी दुःखते 
मेरा हृदय सो टुकड़े होकर विदीणे न हुआ ॥ ९॥ 

किमनवीच्या संग्राने सुभद्रां सालरं प्रति । 

झा चापि पुण्डराकाक्ष चपलाक्ष? प्रयो सस ॥१०॥ 
जब वह अभिमन्यु युद्धम मारा गया, उस समय उसने तुमको ओर अपनी माता सुभद्राको 
क्या कहा था ? हे एण्डरीकाक्ष ! वह चश्चरनेत्रबाला सुभद्रापुत्र अभिमन्यु भेरा परम प्रिय 


था, उसने मेरे लिये कया कहा था ? ॥ १०॥ 
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शाश्वमोधिकपलें 


आहय पछतः कुह्वा कश्चिन्न निहत! परे! । 
कचिन्छुखं न गोविन्द तेनाजौ विक्रतं कुतम्‌ ॥ ११॥ 
क्या युद्धमें पराङ्मुख होनेपर क्षत्रुओने उसे मारा है ? हे गोविन्द ! युद्धमें उसने भयके 
कारण अपना सुख़ विक्त तो नहीं किया था? ॥ ११ ॥ 
स हि कृष्ण महातेजा? छ़ाघनिव ममायतः । 
घाल सावेन विजयमात्मनोडकथयत्प्र खः 


॥ १२॥ 
हे श्रीकृष्ण ! वह महातजस्ती प्रभावी बालक मेरे निकट तो बालभावले-ाविनय भावसे अपनी 
विजयळी कथाएं कहता था ॥ १२॥ 


कचितन्न विकलो बालो द्रोणकर्णकूपादिभिः । 
धरण्यां निहत! शाते तन्भसाचक्ष्य केशव ॥ १३॥ 
हे केशव ! वह बालक द्रोण, कण, कुप प्रभृति तथा त्रिर्योके द्वारा बिकृत रीतिस तो नहीं 
मारा गया ? वह शत्ररे दारा मारा जाङर जिस प्रकार पृथ्वीपर सोया था, बह मुझसे 
हे 


= 


कहो ॥१३॥ 
द्राण च भाष्त च क्ण च राथना वरस्मू | 
Cx च 


स्पधेले स्भ रणे नित्यं दुहितुः पुत्रको सस 


॥ १४ ॥ 
बह मेरे बेटीका प्रिय पुत्र अभिमन्यु युद्धमें द्रोण, भीष्म ओर रथियो 
स्पधा करता था ॥ १४ ॥ 


योग शरेष्ठ कर्णळी सदा 
एवंविध बहु तदा विलपन्तं सुदुःखितम्‌ । 


पितरं दुःखिततरो गोविन्दो वाक्घसन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
जिस समय पिता वसुदेव अत्यंत दु'खके सहित इस प्रकार अनेक भांति विलाप करने लगे 
तब श्रीकृष्ण स्वयं अत्यन्त दुःखित होकर उनसे बोले ॥ १५ ॥ 

न तेन विकूनं वक्‍चं कृतं संग्रामसूधेनि । 

न एतः कूनश्चापि संग्रामस्तेन दुस्तरः ॥ १६॥ 
अभिमन्ुने युद्ध भूमिये अपना सुख कभी भी विकृत नहीं किया, बहिर युद्धसे पराङ्पुख 
न होकर दुस्तर संग्राम किया था ॥ १६॥ 

निहत्य एथिवीपालान्सहस्रदातसच शः । 
खेदितो द्रोणकणोभ्यां दौ१शासनिवशं गत! ॥ १७॥ 
सैकडों सहस्रो. राजाओंकी मारकर द्रोणाचायं और कर्णके साथ युद्ध करते श्रांत होकर 
दुःशासनपुत्रके बशवता हुआ था ॥ १७॥ 
३७ (म. भा. आाश्व। ) 
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एको च्येकेन सततं युध्यमानो यदि प्रभो । 
न ख राक्यत सग्रास निहन्तुमांपे वाज़िणा ॥ १८॥ 


र "2 


हे प्र ! यदि कोरवगण अकेले अकेले अभिमन्युक्के सङ्ग युद्ध करते, तो कोई भी उत्ते पराजित 
न कर सकता; कारवाळी बात तो दूर रहे, वज्रपाणि इंद्र भी युद्धमें अकेले उसका बध 
करनेमें समथ न होते ॥ १८ ॥ 

समाहलते तु संग्राले पार्थे संदाप्तकेस्तदा । 

पयवायेत सक्कुद्धं/स द्राणांदाभराहये ॥ ९९॥। 
उस समय जब अजुन संशप्तकाके सङ्ग पथक्‌ होकर युद्ध करने लगे, तब द्रोण प्रभृति 
याद्धा जाने अत्यन्त क्रद्ध होकर उस चारा आरसे घेर लिया ॥ १९ |! 

तल) झाचुक्ष थं कृत्या खुनहान्तं रणे पिलुः 

दाहित्रस्तव बाष्णेय दौःरासनिवशा गत! ॥ २०॥ 
हे पिता ! इतनेपर भी आपका दोहित्र युद्धमें अत्यन्त महत्‌ तथा समधिक शत्र ओंका संहार 
करकं अन्तमं दुःशासनपुत्रके वशबतीं हुआ || २० ॥ 

नून च ख गत! स्वग जहि शोक महामते । 

न हि व्यसनमासाद्य सीदन्ते सन्नराः कचित्‌ । २१॥ 
हे महाप्राज्ञ ! बढ़ सुमद्रापुत्र निश्चय ही स्वर्गे गया है, आप उसके लिये शोक न करिये; 
इस विषयमे आपके सरश सज्जन पुरुषोंको संकटे पडके खिन्न होना उचित नहीं है ॥२१॥ 

द्रोणकणप्रसलयो येन प्रतिसलासिता! । 

रणे बहेन्द्रप्रतिमा! स कथ नाप्नुयादिवस्‌ ॥ २२ || 
जब कि महेन्द्रसचक्ष बलश्षाली द्रोण-कण प्रभृति वीरगणोंका जिसने युद्धमें दट र सामना 
किया हे, तत्र बह अभिमन्यु स्वगेमे क्यों न जायगा ? ॥ २२ ॥ 

स शोक जहि दुधष सा च सन्युवशां ग्नः । 

५ शासन्रपूतां हि स गति गततः परपुरंजयः ॥ २३॥ 

हे टुधष ! इस कारण आप शोक परित्याग करिये, उद्वेगके वशमें न होइथे; उस पराये 
देशको जीतनेवाले अभिमन्युको निश्चय ही क्षत्रपूत गति प्राप्त हुई है ॥ ९३ ॥ 

तरिं्रस्तु निहते बीरे खुभद्रेथं स्वसा सम । 

दुःखालांथो एथां प्राप्य कुररीव ननाद ह ॥ २४ ॥ 
उस वीर अभिमन्युळे मारे जानेपर मेरी यह सुभद्रा बहिन दुःखसे आते होकर एथाके निकट 


जाकर कुररीकी भांति अत्यन्त रोदन करने लगी ॥ २४॥ 
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द्रौपदी च समासाद्य पर्यएच्छत दुःखिता । 

अथय क दारका? सब द्रछामच्छाम तानहम्‌ ॥ २७ || 
ओर द्रोपर्दाके पाखर जाकर दु/खित चित्तसे पूछने लगी- है आर्ये ! सब पुत्र कहां है ? में 
उन्हें एक बार देखना चाहती हुं ॥ ९५ ॥ 


अस्थास्तु वचनं श्रुत्या सघोस्‍्ता! कुरुशोषित! । 
खुजाभ्याँ परिणह्यैनां चुक्रुशुः परमातेवत्‌ ॥ २६ ॥ 
सुभद्राका ऐसा वचन सुनकर कुरुकुठकी सारी स्त्रिपा दोनों भुजाओसे इसे पकड करके 


स) २७ 


अत्यन्त आते स्वरसं रान लगा ?! ९६ ॥| 


उत्तरां चानजवीद्वद्रा अद्रे मती क ते गत! । 

क्षिप्रमागननं सह्यं तस्मै त्वं वेदयस्च ह ॥ २७ ॥ 
सुभद्रा उत्तरासे बोली- भद्रे ! तुम्हारा स्वामी कहां गया हे? तुम शीघ्र भरे आग- 
मनको उस सचना दां ॥ २७ ॥ 

नलु नास स वैराटि श्रत्वा सम गिरं पुरा । 

अवनानिष्पतत्याहु कर्मान्नास्योति ते पतिः ॥ २८॥ 
हे विराटनन्दिनी ! जब भ॑ अभिमन्युकों बुलाती थी, तब वह मेरी आबाज सुनते ही उसी 


i 


समय घरसे बाहिर निकल पडता था; आज तुम्हारा पति क्यों नहीं आता है ? ॥ २८॥ 


अभिसन्यो छुशालिनो मालुलाऱते महारथा! 

कुछाल चाञ्जचन्सब त्वा युयुत्छुामहागतस््‌ ॥ २९ | 
हे अभिमन्यु ! तुम्हारे महारथी मामा सब कुशल हं । इस स्थानपर युद्धकी इच्छासे आथे 
तुमसे उन्हाने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा हृ ॥ २९ ॥ 

आचक्ष्व मेऽव्य संग्रामं यथापूवेमरिंदम । 

कर्मादेच जिलपती नाद्यह प्रतिभाषसे ॥ ३०॥ 
हे अरिदमन! आज तुम पहलेकी तरह सुझपे पूरी रीतिसे संग्रामका वृत्तान्त कहो; इस समय 
में इस प्रकार विलाप करती हूँ, तुम किस निमित्त आज यहां प्रत्युत्तर नहीं देते हो १ ॥३०॥ 


a a 


एवस्रादे तु वाष्णय्यास्तदस्थाः परिदावेतम्न्‌ । 
श्रुत्या एथा खुढुःखाता शनवाक्यञ्तथान्रबाल्‌ ॥ ३१ ॥ 


वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुईं सुभद्राका ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दुःखितचित्तसे कुंती धीरे धीरे 
उससे बोली ॥ ३१ ॥ 
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सुअद्रे वासुदेयेन तथा खात्याकिना रणे | 

पित्रा च पालितो बाल! ल हत! कालधर्मणा ॥ ३२॥ 
है सुभद्रे ! बह बालक अभिभन्यु युद्धे श्रीकृष्ण, सात्याळे और निज पिता अजुनके दारा 
पालित होनेपर भी कालधमके अनुसार मारा गया है ॥ ६२ || 

हृहशो मत्यंधमोंऽयं मा झुचो यतुनन्दिनि । 

पुत्रो हि तव दर्धे! संप्रा! परसां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे यदुनांदेनी ! मचुष्याका चमं ही ऐसा है, इसलिये इस विषयमें शोक मत क्रो; तुम्हारे 
उस दुधष पुत्रका निश्चय हो परम गाते प्राप्त हुई है ॥ ३६॥ 

कुल महति जातासे क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ ! 

मा शुचश्य पलाक्ष त्वं पुण्डरीकानिभेक्षणे ॥ ३४७ ॥ 
हे पत्र-पलाशनयनी ! तुम महात्मा क्षत्रियोंके महत्कुलमें जन्मी हो, इसलिये तुम्हें चश्चल 
नेत्रवाले पुत्रके लिये कोळ करना उचित नहीं हे !! ३४७ ॥ 

उत्तरां त्यमवेक्षस्य गाणी भा इच! शुभे 

पुखसेषा हि तस्थाइ जनायिष्याति भामिनी ॥ १७ ॥ 
है छुभे! तुम गर्भवती उचराझो अवलोकन करो, शोक न करो। यह भामिनी उत्तरा शीप्रद्दी 
उस अभिमन्युक्ते पुत्रको जन्म देगी !) 8५ ॥ 

एवमाश्वासथित्वेनां कुन्ती थदुळुलोइह । 

॥चहाय शाक ठुधष श्राद्वमस्थ छयकल्पथल्‌ ॥ ३६ । 
हे यदुकुलोडह ! कुंतीने इसही प्रकार सुशद्राको धीरज देकर परम जोकको परित्याग करके 
अभिमन्युके श्राद्धादिकी तेयारी करायी ॥ ३६ ॥ 

समनुज्ञाप्य धमज्ञा राजानं भीमसेघ च । 

थ्रो यमोपमौ चेय ददौ दामान्धनेकशाः ॥ ३७॥ 
घर्म जाननेबाली कुंतीने अभिमन्युके उदद्‌शयसे अनेक प्रकारके दान करनेके निमित्त राजा 
युधिष्ठिर, भीम, यअसहश्च नङुलसहदेबको आज्ञा करके बहुतसा धन दान दिया ॥ ३७॥ 

ततः प्रदाय घह्नीगा ज्राह्मणभ्यो थदूट्रह । 

समहृष्यत वाष्णया चराटा चान्रवााददस्‌ ॥ १८ ॥ 
अनंतर ब्राह्मणोंकों बहुतसी गोएं प्रदान करके कुंती विराटपुत्री उत्तराको बुलाकर बोली ॥३८॥ 

वैराटि नेह संतापस्त्वया काया यदास्वानि । 


लार प्रिति सश्राणे गसस्थ रक्ष म 1शश्म््‌ ॥ ३९॥ 


a” 


हें यश्चाम्वानि, बिराटनन्दिनी ! इप समय तुम्ह पातक [लय संताप करना उचित नहीं है; 


तुन शंभस्थ शिद्वुद्धी-मेरे पंठेये! क्षः 17, ॥( ५०४७ Digitized by eGangotri 
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एवल्चुच्हह्या तलः छुन्ती विररान महाद्यते । 

तामलुज्ञाप्य चेवेसां खुनद्रा सलुपानथम्‌ ॥ ४० ॥ 
है महातेजस्वी ! छुती उत्तराको ऐसाही कहळे चुप हो गई । उन्हींकी आज्ञातरें इधर में इस 
सुभद्रारो ले आया हूं || ४० ॥ 

एवं स निधन प्राधतों दोहित्रस्तव साधय । 

संताप जहि दर्धेषं मा च शोके मन! कथा? ॥४१॥ 
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इति श्री महाभारते आश्वम्राधकेपचाण षाष्टतमोऽभ्यायः ॥ ६० ॥ २७३९ ॥ 


दुष माधव | आपके दाहत्रका इसा प्रकार मृत्यु हुई है; इसालय आप झाक पारत्याग 
करिये, तथा चित्तकी छोकाझुर न करिये ॥ ४१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेचिकपवंसे साठवा अध्याय समाप्त ॥ ६०॥ १७३९ ॥ 
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घेशस्पायन डवा'च-- 

एलञ्छ्रुत्या लु पुञ्रस्थ वच! शरात्मजस्तदा । 

विडाच शोक घमात्मा ददौ आद्वननुक्तलस्‌ ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- उस समय धममोत्मा शूरनन्दन वसुदेवने अपने पुत्र श्रीकृष्णझा 
इस प्रकार बचन शुनके झोक परित्याग करके उत्तम श्राद्ध तथा दानादि कायं किया ॥१॥ 

तयैव घासुदेवो5पि स्वसीथस्य भहात्सन! । 

दयितस्य पितुनित्यमकरोदौध्बेदेहिकम ॥२९॥ 
इसी प्रकार श्रीकृष्णने भी पिताके परमप्रिय ओर अपने भानजा महात्मा अभिमन्युका ओध्ब- 
देहिक छायं किया ॥ २ ॥ 

षष्टिं शातरूहस्तराणि ब्राह्मणानां महासुज! । 

विधिवद्धाजयामास मोज्य खचेशुणान्बितम्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तर साठ सौ सहस्र ब्राह्मणोंको सर्वशुणयुक्त उत्तम अन्न विधिपूर्वक भहाभुज श्रीकृष्णने 
भोजन कराया ॥ हे ॥ 

आच्छाद्य च महाबाडुर्घनतृष्णाबपानुदत्‌ । 

त्राह्मणानां तदा कूष्णस्तद सूद्रोमहषेणस्‌ ॥४॥ 
उस समय महाबाहु श्रीकृष्णने बस्न आदि ओर घन दानसे ब्राह्मणोंकी इस प्रकार धनतृष्णा 
दूर की थी, कि.वह. एक रोमाखक़ारी घटना थी ॥ 3 .............. 
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सुवण चैव गाञ्चैव शायनाच्छादनं तथा | 

दीयमानं तदा शिप्राः प्रसुतमिति चाज्ञवन्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय सुवण, गो, शय्या और बस्नका दान मिलनेसे ब्राह्मण लोग बहुत प्रकारसे मिल 
गया ऐसा कहने लगे ॥ ५॥ 

वासुदेवोऽथ दाशाहों बलदेव! खसात्याके! । 

अमभिमन्थोस्तदा त्रादमळुवन्सत्यकर्तदा । 

अतीव दुःख छंतप्ता न चामं चोपलशिरे ॥ ६ ॥ 
अनन्तर दाझ्याहे वासुदेव, बलदेव, सत्यक ओर खात्यक्रिने भी उस समय अभिमन्युका श्राद्ध 
किया । वे सब दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर उस समय शान्तिलाभ न कर सके !६॥ 

तथेव पाण्डवा वीरा नगरे नागसाहये । 

नोपगच्छन्ति चे शान्तिम्िमन्युविनाळुताः ॥७॥ 
उसही भांति महावीर पाण्डवगण भी अमिमन्युके विरहसे हस्तिनानगरमें शान्तिलाभ नहीं 
कर सके ॥ ७ ॥ 

सुबहूनि च राजेन्द्र दिवसानि विराटजा । 

नाझुङ्क्त पतिशोकाता तदभूत्करुण महत्‌ । 

कुक्षिस्थ एव तस्यास्तु स गर्भः संप्रलीयत ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! विराटपुत्री उत्तराने पतिक बिरहजनित झोकसे अत्यन्त आते होळर बहुत 
दिनतक भोजन नहीं किया; उस समय उसकी दशा अत्यंत दृरुगाजनक थी । भोजनके 
अभावसे उसका गर्भस्थ बालक प्रलीन हो गया ॥ ८ ॥ 

आजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा । 

आगमूय चात्रवीद्धीमान्एथां प॒थुललोचनाम्‌ । 

उत्तरां च महातेजा! शोक! संत्यञ्यतानयम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर धीमान्‌ महातेजस्वी व्यासदेव दिव्य दृष्टिके सहारे उसकी इस दशाको जानके वहां 
आये और विशाल लोचना कुन्ती और उत्तरासे बोले कि, तुम लोग यइ शोक त्याग 
दो॥९॥ 

जनिष्यति महातेजाः पुत्रस्तव यशस्विने । 

प्रमावाद्वाखुदेवस्य सम व्याहरणादापि । 

चाण्डवानासयं चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १०॥ 
हे यशस्विनि ! तुम्हारा पुत्र महातेजस्वी होगा। बह पुत्र श्रीकृषणके प्रमावसे तथा मेरे आक्षीवादसे 


पाण्डवाके अनन्तर संपूण परथ्वीका पालन करेगा || १० ॥ 
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घर्नंजय च संप्रेष्य चमेराजस्य पझ्यत!ः । 

व्यासो वाक्यसुवाचदं हषेयन्निव भारत ॥ ११॥ 
हे आरत ! व्यासदेव धर्मराजके देखते ओर अजुनकी ओर देखकर उन्हें हर्षित करते हुएसे 
इस प्रकार बोले ! ११ ॥ 

पौञ्चस्तव सहाचाहो जनिष्यति महामना! । 

एथ्चा सागरपयन्ता पालाथष्यांत चय ह ॥ १२॥ 
हे महाबाहु ! तुम्हारे महामना भाग्यवान्‌ पौत्र उत्पन्न होगा, वह पोत्र घर्मपूर्षेक समुद्र पर्यन्त 
सारी प्रथ्वीका पालन करेगा ॥ १२॥ 


तस्माच्छोकं कुरुश्रेछ जहि त्वमरिकशेन । 


विचायमत्र न हित सत्यबेतङ्काबिष्याति ॥ १३॥ 
हें अरिकषण ङुरुपुङ्गव ! इसलिये तुम शोक परित्याग करो; भने जो कहा, इसमें तुम कुछ 


भी विचार मत करो, यह बचन सत्य होगा ॥ १३ ॥ 


यच्चापि दृष्णिवीरेण कृष्णन छुरुनन्दन । 
पुरोक्त तत्तथा आवि ला तऽत्रास्तु वचारणा ॥ €४॥ 
रुनन्द्न ! पहले बृष्णिप्रवर श्रीकुष्णने जो कुछ कहा हे, वह वेसाही होगा; इसमें तुम्ह 


हे कु 
कोडे अन्य बिचार नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ 


को 
विवुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिजितान्‌ । 
न स शोच्यरत्वया तात न चान्ये? कुरुमिस्तथा ॥ १५॥ 
तात ! बौरिश्रेष्ठ अभिमन्यु निज पराक्रमसे अजित देवता ओके अक्षय लोकोंमें गया है; इसलिये 
तुम्हें तथा दूसरे कुरुबंशियांको उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 
एवं पितामहेनोक्तो धमात्मा स धनजयः। 
त्यक्त्वा शोकं महाराज हृष्टरूपोऽभवत्तदा ॥ १६॥ 
हे महाराज ! धर्मात्मा धनञ्जय पितामह व्यासका ऐसा बचन सुनके शोक परित्याग कूर 
हृष्टचित्त हुए ॥ १६ ॥ 


पितापि तव घर्सेज्ञ गर्भे तस्मिन्महामते । 

अवधेत यथाकालं शुकपक्ष यथा शशी ॥ १७॥ 
हे धमंज्ञ ! महामते ! तुम्हारे पिता उस गर्भके बीच समयके अनुसार शक्कपक्षके चन्द्रमाकी 
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ततः संचोदयाभास व्यासो घम्तोह्लज नपम्‌ 
अश्वसेघं प्रति तदा ततः सोऽन्लदितोऽ भवत्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर व्यासदेव धमंपुत्र राजा युधिष्टिरको अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आज्ञा देकर अन्तर्धान 
हुए ॥ १८ ॥! 
धसराजोडपि मेधावी शुल्या व्यासस्य लद्बचा ! 
वित्तोपनयने तात चकार गमने लतिक्न्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपवंणि एकषश्‍ितमोऽऽ्यायः ॥ ६१ ॥ १७५८ ॥ 
तात ! मेधावी धर्मराजने भी व्यासदेवका वचन सुनके धन लानेके निमित्त चलनेकी 
सम्मति की !! १९॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेचिकपर्वमे इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ १७५८॥ 


8 धरे $ 
सनमेञ्ञय सवाय क 

अत्वेतद्चन ज्जह्मन्व्यालेनोरक्ं भहाह्यना । 

अश्वमेधं प्रति तदा कि चपः प्रचकार छ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! राजा सुधिष्टिरने महात्मा व्यासदेवका यह बचन सुनके फिर 
अश्वमेघ यज्ञका किस प्रकार अनुष्ठान किया ? ॥ १ ॥ 

रत्न च यन्मरुत्तेन निहित पुथिदीतले । 

तदवाप कर्थ चाति तन्ये त्राहि द्विजोत्तम ॥ २॥ 
हे द्विजसत्तम! मरुत्तने जो रत्न पृथ्वीतलपर सञ्चय कर रखा था, उन रत्नोंको उन्होंने किस 
प्रकार पाया ? वह विषय मुझसे कहिये ॥ २ ॥ 


बशास्पायन उवाच-= 
श्रत्वा ह्रैपायनबचो घमराजो युधिषिरः । 


श्रातन्सवान्समानाय्य काले वचनसन्रचीत्‌। 

अज्जुन 'मामसन च खाद्रापुत्रा यलावापे ॥ है || 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- धर्मराज युधिष्टिर व्यासदेवका वचन सुनके अपने भाई अजुन 
भीमसेन और माद्रीपुत्र यमज नकुल-सहदेवकी बुलवाकर समयानुसार यह वचन बोले ॥३॥ 

श्रतं वो वचन वीरा? सोहृदाद्य न्महात्मना 

कुरूणां हितकामेन प्रोक्तं कुष्णेन धीसता ॥४॥ 
हे वीर भाईयो ! कुरुकुलहितेषी, धीमान्‌ महात्मा श्रीकृष्णने सुहृइयतापू्वक जो कहा था उसे 


तुम लोगोंने सुना है 
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तपाचळन नहहता खुदा झातानच्खता । 
क जुरूण। घर्थछीलन व्यासनाद्‌सुनकमणा ॥ ५ || 
हेढाक एश्वयक। इच्छा करनंवाल महान्‌ दपावृद्ध आर धमंशाल अद्घ्तकभा गुरु व्यासदव ॥५॥ 


मीष्मरेण च सहापराज्ञ गोविन्देन 'च धीसता । 

खरम्यत्य तदह खस्यक्कतामच्छासे पाण्ड्याः ॥ ६ ॥ 
भीष्म तथा बुद्धिमान्‌ शोविन्दने समयपर जो सलाह दी हे, हे महाप्राज्ञ पाण्डव ! उसे स्मरण 
करके में उनकी आज्ञाफा पालन करना चाहता हूँ ॥ ६॥ 





आयत्यां च तदात्व च सचंषां तद्धि नो हितस्‌ । 
| अलुबन्धे च कल्याणं थद्गचो ब्ह्मवादिनः ॥७॥ 
उनका वचन वर्तमान तथा भबिष्यमें भी हम सबके लिये हितजनक है; क्योंकि ब्रह्मवादी 
व्यासका वचन फलोत्पत्तिके विषयमे कल्याण करनेवाला है ॥ ७ ॥ 


इथं हि बखुधा सवो क्षीणरत्ना कुरुद्ठहा। 

तश्चाचष्ट बहु व्यासो सरुर्तास्थ धनं नपा ॥८॥ 
हे कुरुद्रइदगण ! इस समय यह सारी पृथ्वी रत्न और धनसे रहित हो गयी हे; इसलिये ही 
च्यासने मरुत्तके बहुत धनको कथा कहकर उसका पता बताया था ॥ ८ ॥ 


यद्येतद्वो बहुमतं सन्यध्वं या क्षमं यदि । 
तदानथामहे सर्व कर्थ या मील सन्यसे ॥९॥ 
इसलिये यदि आप लोग इस धनको पर्याप्त तथा लानेमें समर्थं समझते हो, तो उस धनको 
हम सब यहांपर ले आर्षे । हे भीम ! कहो, इस विषयमे तुम्हारा क्या मत है ? ॥ ९॥ 
इत्युक्तवाक्ये पतौ तदा कुरुकुलोह्न ह । 
भीमसेनो बपश्रेष्ठ प्राज्लिवाक्यसब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
हे कुरुकुलोदह ! उस समय जब राजा युधिष्ठिने ऐसा कहा तब भीमसेन हाथ जोडके 
राजेन्द्र युधिष्ठिरसे कहने लग ॥ १० ॥। 


रोचते मे महावाहो यदिदं भाषितं त्वया । 
व्यालाख्पातत्य वित्तस्य सस्ुपान घनं प्रति ॥११॥ 


हे महाबाहो ! आपने व्यासदेवक्े उपदेशानुसार घन लानेके विषयं जिस प्रकार कहा, वह 
मुझे अभिमत हे ॥ ११॥ 
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यदि तत्प्राप्नुधामेह घनजाविक्षित प्रभो । 
कृतभेव महाराज सअवोदिति मति सेम ॥ १२॥ 
हे प्रभ ! यदि हमें अविक्षितपुत्र मरुत्तका वह धन मिल जाय, तो मुशे बोघ होता दै, कि 
उससे ही इम लोगोंके सब काये पूरे होंगे ॥ १३ ॥ 
ते वयं प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मन! ! 
तदानथाम अद्र ते समश्यच्थ कपर्दिनस्र्‌ ॥१३॥ 
आपका कल्याण हो ! इसलिये इम जटाजूटधारी थिरीश महात्मा महादेवको प्रणाम कर 
उनकी विधिपूर्वक पूजा करके बह धन लाएंगे ॥ १३॥ 
तं विस्ुं देवदेयेश तस्येवाचुचरांत्च तान्‌ । 
प्रसाद्याथंमचापस्थामो नूनं वाग्युद्धिकमोसि! ॥ १४॥ 
हम लोग बचन, कम ओर बुद्धिसे उन देवाधिदेव विश्च भूतनाथ महादेव तथा उनके 
सेबकोंको प्रसन्न करके निश्रयही वह धन पा सकेंगे । १४ ॥ 
रक्षन्ते ये च तद्द्रव्यं किंकरा रोद्रददोना! । 
ते च वदया भविष्यन्ति प्रसन्ने वृष भध्यजे ॥ १६ ॥ 
वृषभध्वज भगवान्‌ शंकरके प्रसन्न होनेपर जो सब रोद्रदशेन सेवक उस धनकी रक्षा करते 
हें, बे भी हमारे वशीभूत होंगे ॥ १५ ॥ 
अत्वेय वदतस्तस्य वाक्य मीसस्य भारत । 
प्रीतो धमात्मजो राजा बस्रूचातीव भारत । 
अजुनप्र्ुखाश्यापं तथत्यवाञ्जबन्छुदा ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! जब भीमसेनने इतनी बात कही तब भमंपुत्र राजा युधिष्ठिर उसे सुनके अत्यंत 
प्रसन्न हुए ओर अजुन प्रभृति भाझ्यांचे भी आनन्दसे कहा, “ ऐसा ही होगा ' ॥ १६॥ 
कत्वा लु पाण्डवाः सर्व रत्नाहरणनिञ्चयम्‌ । 
सेनामाज्ञापयासाखुनक्षञऽहाने च घव ॥ १७॥ 
अनन्तरं सब पाण्डवोंने रत्न छानेका निश्चय करके उत्तम घव-संज्ञरू नक्षत्रयुक्त दिनमें सेनाको 
उस ओर चलनेके लिये आज्ञा दी ॥ १७॥ 
ततो ययु! पाण्डुसुता ब्रात्मणान्स्थस्ति वाच्य च । 
अचयित्वा झुरश्रष्ठ पूवमंय महश्वरस्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर पाण्डपत्रोंने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराके देवोंके देव महेश्वरकी पहले ही पूजा 
करते हुए ॥ १८॥ | छना 
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मोदके! पायसेनाथ मांसापूपैस्तथेच च । 

आशास्य च महात्सानं प्रथयुछुदिता भकास ॥ १९ ॥ 
मोदक, पायस ओर पिष्टकके सहारे उन महेश्वरको तृप्त इरके महात्मा युधििरका आश्चीबाद 
ले अत्यंत हषके सहित यात्रा प्रारंभ की ॥ १ 

तेषां प्रयास्यतां तत्र अङ्लानि शुभान्यथ । 

प्राह! प्रहष्टननसो दङ्विजाग््या बागराञ्च ते ॥ २०॥ 
उनके यात्राके लिये चलनेके समय वहांपर नगरवासी लोग माङ्गलिक कायं और श्रेष्ठ 
ब्राह्मणगण प्रसन्न चित्त दौकर शुभ आशिर्वाद करने लगे ॥ २० ॥ 

लतः प्रदक्षिणीकुस्थ शिरोभि? प्रणिपत्य च । 

्राह्मणानञ्चिसाहितान्प्रथयुः पाण्डु नन्दना} ॥ ९१ ॥ 
अनंतर पाण्डवॉने अभिके सहित ब्राह्मणांको प्रदक्षणा तथा सिर झुकाके प्रणाम करके वहांसे 
प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ 

समलुज्ञाप्य राजानं एत्रशोकसमाहतस्‌ । 

घुतरा्ट सभाय चे एथां एथुललोचनाम्‌ ॥ २२॥ 
पुत्रशोकसे व्याकुळ राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी आर विश्वाललोचना झुन्तीकी अनुमति पाके 
वहांसे प्रस्थान किया ॥ २२॥ 

सूले निक्तिप्थ कोरव्यं युयुत्खु चतराष््रजम्‌ । 

खपूज्यमाना। पार्य त्राह्मणश्च सनाषा म ॥ २३ ॥ 

डात शामहासारत आश्वनाघकपचाण डिषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६२ ॥ १७८१॥ 
कुरुरश्षीय धवराष्ट्रपुत्र शुयुत्सुको अपने कुछके सूळभूत धृतरा , गान्धारी तथा ङुन्तीके निकट 
सॉपकर पुरुवासियों तथा मनीषि ब्राह्मणोंके द्वारा बे भली भांति सम्मानित हुए ॥ २३ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवेम बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२॥ १७८१ ॥ 





न १ ङे ! 
चशस्पायन उवाच ->< 
ततस्ते प्रययुहृष्टाः प्रह्ृष्टनरवाहनाः । 
रथघोषण महता पूरयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले- अनन्तर प्रसन्न मन मनुष्य और बाहनयुक्त पाण्डवगण स्बर्थ 
आनन्दित होकर रथके महान्‌ शब्दके द्वारा पृथ्वीको परिपूरित करते हुए गमन करने लगे ॥१॥ 
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संस्तूयमाना? स्तुतिभि? सूतमागधवन्दिभिः । 
स्वन खन्यन संयाता थथादत्या स्वरादूना ना ।। ९ || 
उस समय खत, मागध ओर बन्दिजन स्तुतिवाक्योसे उनळा स्तव करने रूगे। वे लोग मानो 
निज किरणोंसे युक्त सकी भांति अपनी सेनाके बीच विरकर चले ॥ २॥ 
पाण्डुरेणातपञ्रेण भ्रियमाणेन स्ूधेनि । 
थो युधिष्ठिरस्तच पोणम्ास्यामिवोड्राटू ॥ ९ ॥ 
उस समय सिरके ऊपर श्वेत बणेका छाता लगानेसे राजा युधिष्ठिर पूणमासीमें उदय हुए 
चन्द्रमाकी भांति शोभित इए ॥ ३ ॥ 
जयाशिषः प्रहृष्टानां नराणां पथि पाण्डवः । 
प्रत्यणुहाव्यथान्यायं यथावत्पुरुषषेभः ॥ ४ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने मार्गमे प्रहृष्ट पुरुषोंके जययुक्त आक्षीबादको बिधि तथा नीतिके 
अनुसार ग्रहण किया ॥ ४॥ 
तयैव सैनिका राजन्राजानभलुयान्ति थे । 
तेषां हलहलादाव्दो दिवं स्तवध्या व्यातिष्ठत ॥& ॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके अनुगामी सैनिक पुरुपॉंका हलाहल शब्द गगनमण्डरूको स्तब्ध करके 
गूंज उठता था ॥ ५ ॥ 
स सरांसि नदीअ्चैव वनान्युपवनानि च । 
अत्यक्राभन्महाराजो १गार चंबन्वपव्यल ॥ ६ ¦। 
अनन्तर महाराजा युधिष्टिर तालाब, नदी, वन ओर उपवनोंको अतिक्रम करके पबतके 
समीप उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्देशे च राजेन्द्र यत्र तद्द्वव्यसुत्त मस्त । 
चक्रे निवेशनं राजा पाण्डव! सह सेनिके!। 
शिव देश सभे चेव तदा भरतसत्तम ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस स्थानमे उस मरुत राजाका उत्तम धन रखा था, वहाँ पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरने सैनिक लोगोंके सहित एक समतल सुखकर स्थानमें पहुंचकर बासस्थान तेय्यार 
किया ॥ ७॥ 
अग्रतो ब्राह्मणान्कृत्वा तपोविद्यादन्तान्वित।न्‌ । 
पुरोहितं च कौरव्य वेदवदाङ्कपारगम्न्‌ २0600 
है भरततत्तम | तपस्या, बिद्या और दमयुणयुक्त ब्राह्मणों तथा बेदवेदाङ्क जाननेबाले 


अग्िवेरय धोम्य पुरोहितको अगाडी करके ॥ ८ ॥ 
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घाङ्निवेशास राजानं ज्राह्मणा। सपुरोधखः ! 
कृत्या शान्ति यथान्यायं सर्वेतः पथेयारथन्‌ ॥ ९॥ 
बहुतसे राजा उस समतल शुभकर स्थानमें पुरोद्वित और ब्र ह्मणोंके सहित यथोचित्त रीतिते 


NX पड आर 


शान्त करके उन्ह घरके स्थित रहे ॥ ९ ॥ 
कुत्वा च मध्ये राजानमभात्यांश्व यथाविधि । 


घटू पथ नवसस्थान निवेश चक्रिरे द्विजाः ॥१०॥ 


=p 


अमात्यां सहित राजा युधिठ्ठिरछो विधिपूवळ मध्यवर्ती स्थानमें उन्होंने रखा था। ब्राह्मणोंने 
छः राजमाग और नो खण्डवाली बह छावनी बनादी थी ॥ १०॥ 


~ 


सभानां वारणेन्द्राणां निवेश च थथायिधि । 
व्ारायेत्या से राजन्द्रो त्राह्मणानदसन्वात्‌ ॥ ११॥ 
मतवारे हाथियोंके रहने योग्य एक स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराया । अनन्तर राजेन्द्र 


४” 


याघाष्ठर दातच्नस्थान तयार कराळे ब्राक्षणात्े इस प्रकार बाले ॥ ११ ॥ 


अस्सिन्काथ ङ्विजञ्रेष्ठा नक्षत्र दिवसे झुमे । 
यथा सबन्ला सन्यन्ते कतुलह्थ तत्तथा ॥१९॥ 


हे दिजेन्द्रगण | उचम नक्षत्रथुक्त शुभ दिनमें यह छायं सम्पन्न करना होगा: इसमें आप 
लेगोंकी जैसी अभिलाषा हो, बेसाही करना चाहिये ॥ १९॥ 

न नः कालात्ययो चे श्यादिहेव परिलम्बतास । 

इलि निश्चित्य विप्रेन्द्राः नियतां यदनन्तरम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु जिसमें इम लोगोंके समयमें यहीं रहकर बिलम्ब न हो, बेसाही निश्चय करके उसके 
अनंतर कतव्य कार्योको हि 


5, 


का यदध कारये | १३ ॥। 


अत्वैतद्वचन राज्ञो ब्राह्मणाः खपुरोधस्वः । 
इदसूचुबचा हा धमराजाप्रथप्स वः ॥ १४३ ॥ 
यमराज युधिष्ठिरके दितकी अभिलाषा करनेवाले पुरोहितके सहित ब्राह्मण लोग राजाका ऐसा 
चन सुनक प्रसन्न ।चचछ बोले ॥ १४ ॥ 
अद्यैव नक्षत्रमहञ्च पुण्यं यतानहे ओेछतम किया । 
अङ्मोमिरद्यह वसाम राजन्लुपोष्यलां चापि अवद्विरव्य ॥ १६॥ 
हे महाराज ! आज ही उत्तम नक्षत्र तथा पुण्यदिन है, इसलिये आज ही हम लोग भ्रेष्ठतम 
काय करनेका प्रयत्न करेंगे । इमलोग इस स्थानमें आज केबल जल पीके रहेंगे ओर आप 
लोग भी उपवास -कारियेण। १८१ रया (णा) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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श्रुत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां कृतोपयासा रजनीं नरेन्द्राः 

ऊषुः प्रलाता! कुशरस्तरेछु यथाध्यरेषु ज्वलिता हव्यवाहाः ॥ १६॥ 
राजाआन श्रेष्ठ त्राह्मणाका वचन सुनक उपवास करते हुए रात्रिके समय प्रसन्नचित्तसे 
कुञ्च शय्यापर शयन छिंया । थे यज्ञस्थलम प्रज्वलित अञ्चको भाति जान पडते थे ॥ १६॥ 

ततो निशा सा व्यगमन्सहात्मनां संश्शण्यलां विप्रसमीरिता गिर! । 

तलः प्रभाते विमले ड्विजषेभा यचोऽझ्लुवन्धर्मसुतं नराधिपस्र ॥ १७॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकेपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ १७८९ ॥ 

तदनन्तर त्राह्मणांक घमयुक्त वचनको सुनते सुनते महात्मा पाण्डबॉकी वह रात बीत गई; 


अनन्तर [नमल प्रभातका समय उपारथत हानपर ब्राह्मण लाग घमपुत्र राजा युचाप्ररसं कहन 


लगे ॥ १७॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपवम तिरखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ १७९८॥ 


१७ NS 
ब्राह्मणा ऊः व्य 
क्रिथतासुपहारो5वय्य ञ्घस्चकस्य सहात्सन!। 
कृत्वोपहारं नृपते तत! स्थार्थ यतामहे ॥ १॥ 
ब्राह्मगगण बोले- हे नरनाथ! पहले आप महात्मा तयस्त्रककी पूजा करिये। उसके अनन्तर 


NNN ५ 


इम लोग तुम्हार अथासाद्वके विषयभम यत्नवान्‌ होंगे ॥ १ ॥ 


चशस्पायन उवाच -- आवक: न्य: 
अत्या तु वचन तषा ब्राह्मणाना याधार! । 


गिरीदास्य यथान्यायसुपहारसुपाहरत ॥२९॥ 
बैशम्पायन बोले- राजा युधिष्टिरने ब्राह्मणोका बचन सुनके भगवान्‌ शिरीक्ष महादेवको 
बिधानपूर्बक नेवेद्य अपण किया ॥ २ ॥ 

आज्येन तपेयित्वाद्निं विधियत्संस्क्रृतेन ह । 

मन्त्रसिद्धं चरुं कृत्वा पुरोधाः प्रययो तदा ॥ ३॥ 
तब उनके पुरोहितने विधिपूर्वक संस्कारयुक्त घ॒तसे अभिकी पूजा करते हुए मन्त्रसिद्ध चरु 
तैयार किया और बह अर्पण करनेके लिये देवताके समीप गमन किया ॥ है ॥ 

स गहीत्वा खुमनसो मन्त्रपूता जनाधिप । 

मोदः पायसेनाथ मांसेश्चोपाहर डालिम्‌ ॥४॥ 
हे प्रजानाथ ! उन्होंने मन्त्रपूरित पुष्प लेकर मोदक, पायस ओर मास प्रभृति बाळे मगाकर 
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सुसनोमिश्च चित्रासिलाजैरुचावचेरपि । 

सचे स्विकृत कृत्वा विधिवद्देदपारग! । 

किंकराणां तत? पश्चाचकार बलिसुत्तमम्‌ ॥&॥ 
अनेक प्रकारके फूल, विविध लाजके सहित सब उत्तम वस्तुओं द्वारा वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ 
पुरोहितने विधिपूर्वक देवताको अत्यंत प्रिय सर्वे कम किये; फिर भगवान्‌ झंकरके किंकरोंको 
उत्तम बलि अर्पण छिया ॥ ५ ॥ 

यक्लेन्द्राण कुबराय मणि भद्राय चेव ह। 

तथान्थेषां च यक्षाणां ञूतताषिपतयञ्च थे ॥ ६॥ 
अनन्तर यक्षेन्द्र कुबेर, मणिभद्र, अन्य यक्ष और भूतोंके अधिपतियोंकी ॥ ६॥ 

कृसरेण समासेन निवापैस्तिल संयुते! । 

झुझुले स्थानसत्यर्थे देवदेवस्य पार्थिव ॥ ७॥ 
कृसर ( खिचडी ), मांस तथा तियुक्त जलकी अञ्ञलियां अपेण करके उनकी पूजा की। 
हे पार्थिव ! देवाधिदेव महादेवका बह स्थान अत्यन्त शोभित हुआ ॥ ७॥ 

कृत्या तु पूजां रुद्रस्य गणानां चेच सबेशाः। 

ययौ व्यास पुरस्कृत्य पो रत्ननिर्धिं प्रति ॥८॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ रुद्र ओर उनके गणकी सब प्रकारसे पूजा करके व्यासदेबको 
अगाडी करके रत्न तथा सुवर्णकी निधिके निकट गये !! ८ ॥ 

पूजयथित्या धनाध्यक्ष प्रणिपत्यामिवाद्य च । 

सुमनो सिर्विचिञाभिरपूपै? कुरेण च ॥९॥ 
बहांपर वीर्यवान्‌ युधिष्ठिगने अनेक विचित्र पुष्प, मालपुआ और कृसरके द्वारा धनाध्यक्ष 
कुबेरकी पूजा करके उन्हे प्रणाम ओर अभिवादन किया ॥ ९ ॥ 

शाङ्कादीं्च निधीन्सवालन्निधिपालांश्च सवेदा! । 

अचेयित्वा द्विजञाग्ञ्यान्स स्वस्ति वाच्य च वीथेवान्‌॥ १०॥ 
शङ्ञादि निधि तथा सब निघिपालॉका पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मगोंकी पूजा की; फिर उनसे 
स्वास्तिवाचन कराया ॥ १० ॥ 

तेषां पुण्याहघोषेण तेजसा समवस्थित! । 

प्रीतिमान्स कुरुअछ! खानयामास तं निधिम्‌ ॥ ११॥ 
कुरुपति युधिष्ठिर ब्राह्मणोके पुण्याह घोषसे तेजस्वी होकर वे प्रसन्नाचित्तते उस निधिको 
खुद्बाने लगे ॥ ११ ॥ 5 11 न 
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लल) पात्य! सकरका? साङ्घ्न्सकमनोरऽए | 

शृङ्गाराणि कटाहानि कळ्चाम्वधेसानकान्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर उस खजानेसे करकाके सहित अनेक प्रकारके आइमन्वक मनोरम पात्र, शृङ्गार, 
कराह, कलश, सराव ॥ १२॥ 

बहूनि च विचिचाणि भाजनानि सहस्रदाः । 

उद्धारयासास तदा घलराजो युबिष्ि ॥१४॥ 
तथा सळडा सहस्रं विचित्र पात्रोको उस समय धमराज युर्थिष्टिरने भूमि खोदकर बाहिर 
निकाला ॥ १३ ॥ 

तेषां लक्षणसप्पालीन्नहान्करपुटस्तथा । 

त्रिलक्षं भाजन राजस्तुलाघक सबन्छप । १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उनका रखनक लिये वहा बहुतसी बडी बडी संदूके लायी शा । संदूकमं बंद 
केयं हुए त्रिलक्ष पात्राका वजन आधा आधा भार हाता था ॥ १४॥ 

वाहनं पाण्डुपुचस्थ तच्तासीचा विदां पते । 

चाटरुष्टसहस्त्राण छाताने 16) णा हया! ॥९५॥ 
प्रजापते ! पाण्डुपुत्र युर्थिष्ठिरके वहांपर भार ढोनेवाले वाहन साठ हजार ऊंट, एक करोड 
बीस लाख घोड ॥ १५ | 

वारणाञ्च महाराज सहस्रशलसमिता! ! 

छाकटानि रथाश्चैव तावदेव करेणवः । 

खराणां पुरुषाणां च परिखं्णा न विव्यते ॥ १६॥ 
एक लाख हाथी, एक लाख शकट, एक लाख रथ, ओर उतनीहि हाथिनियां थी। असंख्य 
गधे तथा मनुष्य विद्यमान थे ॥ १६॥ 

एतद्वित्त तदसवव्यदुदध्रे युधिष्ठिरः । 

बॉडशाष्टोी चतावशत्सहस्र भारलक्षणस ॥ १७॥ 
राजा युधिष्ठिरने वहां खोलह करोड आठ लाख और चोवीस हजार भार सुवर्ण उस खानिसे 
खुदवाया था ॥ १७॥ 

एतेष्वाधाय तदुद्रव्यं पुनरभ्यच्ये पाण्डवः । 


सहादेव प्राते यया पर नागाहय प्रातं ॥ १८॥ 
उन बस्तुओंको सब वाहनोंके ऊपर सामथ्यके अनुसार बाँधकर फिर पाण्डुपुत्र युधिष्टिर 
महादेवकी पूजा करके इस्तिनापुरकी ओर चले ॥ १८॥ 5 
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हैपायनास्यलुज्ञात) पुरस्ळूत्थ पुरोहितम्‌ । 
गोयुते गोयुते चैव न्यवस्त्पुरुषर्ष सः ॥ १९॥ 
अनन्तर वेद्व्यासकी आज्ञा लेकर पुरोहितको आगे करके प्रतिदिन दो कोसकी दूरीपर निवास 
झरने लगे ॥ १९॥ 
सा पुरामभिझुखी राजञ्जगाम महती चस! । 
कूच्छादूद्रविण आरात हषेयम्ती कुरूद्धहान्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्यणि चतुःषष्टितमोऽष्यायः ॥ ९४ ॥ १८१८ ॥ 
है राजन्‌ ! वह नगरकी ओर चलनेवाली विशाल सेना द्रविणमारसे थककर भी अत्यन्त 
कृष्टले बोझा ढोती हुई कुरुझुल श्रेष्ठ बीरॉछो हर्षित करने लगी ॥| ९० ॥ 


महाभारतके आश्वमेघि%पवंमे योसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ १८१८ ॥ 


$८- २५ -&: 
चैशस्पायन उवाच-- 
एतस्मिन्ञेय काले तु वासुदेवोषपि वीयेवान । 
उपाथादूदृष्णिमिः साधे पुरं जारणसाहयम ॥१॥ 
रीवेशम्पायन सुनि बोले- इतनेही समयके बीच पुरुषश्रेष्ठ वीर्यवान्‌ श्रीकृष्ण भी वृष्णिवंश्षि- 
को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गये ॥ १ ॥| 
समय वाजिमेधस्य विदित्वा पुरुषषेमः । 
यथोक्तो धर्मपुजेण बन्स स्वपुरीं प्रति ॥ २॥ 
उनके निजपुरी द्वारका नगरीकी ओर चछनेके समय धमेराजने जो बात कही थी, उस 
अश्वमेधयज्ञके समयको स्मरण करके पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहलेही उपस्थित हो गये॥ २॥ 
रौक्मिणेयेन सहितो युयुधानेन चेव ह । 
चारुदेष्णेन साम्वेन गदेन कुतवलेणा ॥३॥ 
उनके साथ रुक्मिणीपुत्र प्रयुम्न, युयुधान, चारुदेष्ण, साम्ब, गद, ऋृतवमों ॥ ३॥ 
सारणेन च चीरेण निाठेनोल्सुकेन च । 
बलदेवं पुरस्कृत्य सुअद्रासहितस्तदा ॥४॥ 
सारण बीर निशठ और उरपुक, इन सबके सहित सुभद्राको संग लेकर बलदेवको अगाडी 
करके इस्तिनापुरमें आके उपस्थित इए थे ॥ ७ ॥ 
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द्रौपदीसुत्तरां चेव एथां चाप्यवलोकक!ः । 

समाश्वासथितु चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः 1७ ॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने द्रोपदी, उत्तरा ओर कुंतीको मिलकर अन्यान्य जिन क्षत्रिया स्षियोके 
पति मारे गये थे उनको धीरज देते हुए आते थे ॥ ७५ ॥ 

तानागतान्शसीक्ष्येव शतराष्ट्रो महीपति; । 

प्रत्यणुह्णाद्यथान्यायं यिदुरञ्च अहासना} 1 ६ ॥ 


राजा धृतराष्ट्र ओर महात्मा विदुरने उन बृष्णिबंशियोंको समागत देखकर सम्मानके सादित 
विधिवत्‌ सत्कार किया ॥ ६ ॥ 


तत्रैव न्यवसस्कूष्ण। स्वार्चित। एरुषषे न! । 
विदुरेण सहातेजाऱ्तथेस च युयुह्छुना ॥७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीकृष्ण, विदुर और युथुत्सुके द्वारा उत्तम रीतिसे सम्मानित और 
पूजित होकर वृष्णिवंशियोंके सहित उसही स्थानमें रहने रगे || ७ ॥ 
वसत्स घष्णिवीरेणु लत्राथ जनमेजयथ । 
जज्ञ तव पिता राजन्परिक्षित्परवीरहा ॥ ८॥ 
NYA © 


हे जनमेजय ! अनन्तर ब्वष्णिबंशोबीरोंके वहाँ रहते हुए ही तुम्हारे पिता परवीरहन्ता 


परीक्षितका जन्म हुआ ॥ ८ | 
ख तु राजा महाराज त्रत्मासत्रिणाभिपीडित।। 
२ # ७५ ‘~ ° ~ ~ : 
छावो बभूव निश्चेष्टो हषेशोकविवधेन! ॥ ९॥ 


महाराज ! परंतु वे राजा परीक्षित गर्भके बीच ब्रह्मा्रके द्वारा पीडित होनेसे सृतक समान 
निश्ेष्ट उत्पन्न हुए; इस कारण चे लोगोंका हषं और शोक बढानेवाले हो गये ॥ ९॥ 
हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तज निहचन! । 
आविइय प्रदिशः सवा! पुनरेव व्युपारमत्‌ ॥ १०॥ 
उस समय पृत्रजन्मका समाचार सुनकर इषयुक्त पुरुपोंक सिंहनादके सहित तुमुल शब्द 
प्रकट होळे सब दिशाओंमें प्रवेश् करते हुए फिर शान्त हुआ ॥ १०॥ 
ततः सोऽतित्वरः कृष्णो विवेशान्तःपुरं तदा । 
युयुधानह्वितीयो थे वथथितेन्द्रियमानसः ॥११॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने व्यथितन्द्रिय तथा दुःखितचिच होकर सात्याकैके सङ्ग अत्यन्त शीघ्रता- 
पूवक अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ ११॥ 
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ललस्त्वरितसायान्ती ददशे स्वां पितृष्वसाम्‌ । 

ओशम्तीसभिधावेति वाखुदेचं पुन! पुनः ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णने निञ्ञ बुआ कुन्तीको ऊंचे स्वरसे रोदन करती तथा ' श्रीकृष्ण शीघ्र दोडो? ऐसा 
वचन कहती हुई शीघ्रतापूर्वळ आती देखा ॥ १२ ॥ 

पृष्ठतो द्रौपदी चेव खु भद्रा च यशस्विनीम । 

सविक्रोश सकरुणं घान्धचानां स्न्रियो नुप ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! उसके पीछे द्रोपदी, यशस्त्रिनी सुभद्रा तथा अन्यान्य बान्धवोंकी ख्यां भी करुणा 


~ 0९ 


स्वरसे रोती हुईं चली आती थी ॥ १६ ॥ 


NS 


लत! कृष्ण खस्षासाव्य कुन्ती राजसुता तदा । 
गोलश्च राजझादूल बाष्पगद्गदया गिरा ॥ १४ ॥ 
हे राजशादूल ! उस समय राजपुत्री कुन्ती श्रीकृष्णके निकट पहुंचकर आंख बहाती हुई 
गहद वचनसे बोली ॥ १४॥ 

वासुदेव महाबाहो सुप्रजा देवकी त्वया । 

त्य नो गति! प्रतिष्ठा च त्वदायत्नमिदं कुलम्‌ ॥ १५॥ 
हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! तुम्हारे ही द्वारा देवकी सुप्रजा हुई है, तुम ही हम छोगोंकी एक 
मात्र गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुरुकुल तुम्हारेद्दी आधीन हुआ है ॥ १५॥ 

चदुप्रवीर योऽयं ते स्वस्नीयस्याल्मजः प्रभो । 

अश्वत्थाञ्रा हतो जातस्तसखुज्जीवय केशव ॥ १६॥ 
हे यदुप्रवीर ! इसलिये जो तुम्हारे भानजे अभिमन्मुका बालक अस्वत्थामाके अस्रसे मरा 
हुआ ही उत्पन्न हुआ हे, केशव ! तुम उसे जीवित करो ॥ १६॥ 

त्वया झोतत्प्रतिज्ञातमेषीके यदुनन्दन । 

अहं संजीवथिष्यामि तल जातमिति प्रमो ॥ १७॥ 
हे यदुनन्दन ! प्रभो | अश्वस्थामाके ऐषिकास्र चछानेके समयमे तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, 
कि उत्तराके सृत पुत्र होनेपर भी भें उसे जीवित करूंगा ॥ १७॥ 

सोऽयं जातो स्टृतस्तात पद्यैनं पुरुषषेभ । 

उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदीं सां च माधव ॥ १८ ॥ 
हे तात ! देखो, इस समय यह मरा हुआ पुत्र जन्मा हे ! दे यदुबीर ! इसलिये तुम इस 
बालक पर कृपादृष्टि डालकर उसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रोपदी सहित मेरी 
भी रक्षा करो ॥ १८॥ 

+ 
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धर्मपुत्रं च भीमं घ फल्युनं नकुलं तथा । 
हदेवं ९९ 
.. सहदेवं च दुष सवाञ्ञस्त्रातुन हसि ॥ १९ ॥| 
[»] ~ ~ ६४ ५ च्य 
दुधषवीर ! धमपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल ओर सहदेवळी रक्षा करो | तुम इम 
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सर्बाळा उद्धार करें ॥ १९॥ 
अस्सिन्प्राणाः सम्रायक्षा) पाण्डवानां ममैच च । 


पाण्डोश्व पिण्डो दाशाहे लैच इचशुरस्थ भे ॥ २० ॥ 
२५०० स च. > ~ ~ ~“ 
मेरे ओर पाण्डवोके प्राण इस बालकके स्वाधीन हैं । श्रीकृष्ण ! विशेष करके यह बालक 
baa [aS ~ ~ ~“ [4 
रे पति पाण्ड तथा इबशुरके पिण्डका अधिकारी हुआ है ॥ २० |! 


अभिसन्योच्य भद्रं ते प्रियस्य सहास्य च । 

प्रियछ्ुत्पादयाद्य त्वं प्रेतस्थापि जनादन ॥ २१॥ 
हे जनादेन ! तुम्हारा कल्याण हो ! तुम्हारे प्रिय और तुम्हारे सदृश सुन्दर सत अभिमन्युका 
प्रिय करो; आज तुम इस बारको जिलाकर उसका प्रिय कार्य करो ॥ २१ ॥ 

उत्तरा हि प्रियोक्तं जे कथथत्यरिसूदन । 

अभिन्योर्वचः कृष्ण प्रियत्वात्ते न संशयः ॥ २२॥ 
हे शन्रुसदन ! पहले अभिमन्युने प्रणयबशसे उत्तरासे जो कहा था और जो वह अत्यंत प्रिय 
होनेके कारण कहती है, उसके उस बचनमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २२ ॥ 

अन्रबील्किल दाशाहं वैराटीम्ाजानिः पुरा । 

मातुलस्य कुलं अद्रे तव पुचो गमिष्याति ॥ २३॥ 
हे दाशाह ! पहले अ्जुनपुत्र अभिमन्युने बिराउपुत्री उचरासे कहा था, हे भद्रे ! तुम्हारा 
पुत्र मेरे मातुलङुलमें जायगा ॥ २३ ॥ 

गत्या छृष्णयन्धककुल धलुर्चदं ग्रहीष्यति । 

अस्त्राणि च विचित्राणि नीतिशास्त्रं च केबल्स... ॥ २४॥ 
उस बृृष्णि तथा अन्धककुलमें ही जाकर धनुर्वेद, बिचित्र अन्न तथा बिशुद्ध नितिशास्न ग्रहण 
करेगा ॥ ९४ ॥ 

इत्येतत्प्रणयात्तात सौ भद्र परवीर हा । 

कथयामास दुधषस्तथा चतन्न खशय! ॥ २९५॥ 
हे तात ! परवीर संहारक दुर्धष सुभद्रापुत्रने जो प्रणयनिबन्धनसे इस ही प्रकार कहा था, 
निश्चयह्दी वेसा हुआ ॥ २५॥ [ 
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तास्त्याँ बयं प्रगम्षपेह यांचालो मधुसूदन । 

कुछल्थास्यथ हिलाथे स्वं कुरु कल्थाणघछुत्तम प्‌ ॥ २६॥ 
हे मधुखदन ! हम लोग सिर नीचा करके तुम्हारे सनीप प्रार्थना करती हैं, कि इस कुरुकुडके 
दितके विषयमे जिस प्रकार उत्तम कल्याण हो, तुम वेसा दी करो ॥ २६ ॥ 

एवश्ुक्त्या लु वाष्णर्थं एथा एथुललोचना । 

उच्छित्य बाहू दुःखालों ताश्यान्याः प्रापतन्छुवि ॥ २७॥ 
पृथुलोचना पृथा अन्यान्य कुरुद्भियोंके सहित वृष्णिबंशीय भीकृष्णसे ऐसा ही कहके अत्यन्त 
दुःखित चित्तसे दोनों सुना उठाके पृथ्बीपर गिर पड़ीं ॥ २७ ॥| 

अन्नुर्वश्च महाराज खर्वा! साख्राबिलेक्षणाः । 

स्वस्त्रीयो वासुदेवस्य स्लो जाल इति प्रभो ॥ ९८ ॥ 

महाराज ! इधर आखोंगें आंख भरे इए उनकी सब ख्र्रियां कहने लगी, कि भीकृष्णके 

भानजेका पुत्र भरा हुआ जन्मा है ॥ २८॥। 

एबछुक्ते तत! कुन्तीं प्रत्यगहाज्जनादेन! । 


भूमी निपलितां चैनां सान्श्वयामास सारत ॥ २९ | 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकयवोणे पञ्चषष्टितमो ऽऽ्यायः ॥ ६५ ॥ ॥ १८४७॥ 


हे भारत ! सबके इसी प्रकार कहते रहनेपर जनादेन एर्थ्यापर गिरी हुई कुंतीको उठाकर 
धीरज देने लगे ॥ २९ ॥ 
महःभारतके आश्वमेथिकपचमे पेलडचां अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ ॥ १८४७॥ 
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वशस्पायन उचाच 
उत्थितायां एथायां तु सुभद्रा तरं तदा । 
इष्ट्रा चुक्नोश दुःखातों बचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- उस समय कुंतीके उठनेपर सुभद्रा अपने भाई भ्रीकृष्णको देखकर 
दुःखत्ले अत्यंत आते होकर रोती हुई यह वचन बोली ॥ १॥ 
पुण्डरीकाक्ष पडयस्य पौत्र पार्थस्य धीमतः । 
परिक्षीणेषु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! देखो, कुरुकुलके नष्ट होनेसे ही यह बुद्धिमान्‌ अजुनका पोत्र परिक्षीण तथा 
गतायु होके उत्पन्न हुआ 
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इषीका द्रोणएुन्रेण लीलसेनाधेसुद्यता । 
सोत्तरायां निपतिता विजये माथि चेच ह ॥ ३॥ 
।णपुत्र अश्वत्यामाने जो भीमसेनफे बघके लिये ऐषिकाख चलाया था, बह अस्न उत्तरा 
तुम्हारे मित्र अजुन ओर भेरे पर शिरा हे ॥ 8 ॥ 
सेय ज्यळन्ती हृदये सपि तिछाति केशव । 
यन्न पर्यामि दुघेषं भल पुत्रसुतं विभो ॥४॥ 
हे केशव ! दुघष ! विभो ! इख समय उस पुत्रशहित अभिमन्थुछो ले देखनेपर वह बाण 
मेरे हृश्यमें ज्वालित होते हुए कवळ रहा हैं ॥ ४॥ 
कि लु वक्ष्यति घमात्मा घर्मराजो युधिछिर। । 
मीससेनाजुनौ चापि माद्रवत्याः खुतो च तौ ॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा धर्मराज युधिष्टिर, भीमसेन, अर्जन और माद्रीपुत्र नकुल-सहृदेव ये लोग ॥ ५॥ 
श्रस्वास्रिमन्योस्तनयं जालं च स्वतभेव च । 
सुषिता इव वाष्णेय द्रोणपुजेण पाण्डवाः ॥ ६ || 
अभिमन्युके पुत्रको मरा ही उत्पन्न हुआ सुनके कया कहेंगे ? हे श्रीकृष्ण ! इससे मानो 
पाण्डव लोग द्रोणपुत्रके द्वारा अपहत हुए ॥ ९ १ 
अभिमन्यु! प्रियः कृष्ण पितृणां नात्र संशथः ! 
ते श्रुत्वा कि बु वध्यन्ति द्रोणपुत्नास्ष निजिता! ॥ ७॥ 
हे वारष्णेय ! अभिमन्यु सब भाईयोको अत्यंत प्रिय था, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है 
उसके पुत्रकी यह दक्षा सुनकर द्रोणपुत्रके अख्रसे पराजित हुए वे क्या कहेंगे ? ॥ ७ ॥ 
अवितात। परं दुःखं कि लु सन्ये जनादन । 
असिमन्यो! खतात्कृष्ण स्ृलाउजातादरि दक्ष ॥८॥ 
हे जनादन ! अभिनन्युळे मृत पत्र उत्पन्न होनेसे इससे अधिक दुःखरा बिषय ओर क्या 
तुम मानते हो ? ॥ ८ ॥ 
साहं प्रसादये कृष्ण त्याअव्य शिरसा नता । 
पूथेथ द्राएदा चथ ताः पद्य पुरुषांत्त मत ॥ ९॥। 
हे पुरुषोत्तम ! आज में सिर झुकाके तुम्हे प्रसन्न करती हू; तुम इस कुंती तथा द्रोपदीको 
ओर देखो ॥ ९ ॥ 
यदा द्रोणखुतो गभान्पाण्ड्नां हन्ति माधव । 
तदा किल त्वया द्रौणि! कुद्धेनोत्तोऽरिमदन ॥१०॥ 
है माधव ! जिस समय द्रोणपुत्र पाण्डबोंक्षी बधुओके गर्भकी हत्या कर र्दा था, उस 
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अकामं ह्या करिष्यामि ब्रह्मवन्धो नराधम । 
अहं संजीवथिष्याामि किरीदितनयात्मजम्‌ ॥ ११॥ 
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ह नराधम त्रह्मवन्थु! में अजुनके पात्रका जावित करके तेरी कामना विफल करूगा ॥११॥ 

इत्येलद्चन श्त्या जानभाना बलं तव । 

प्रखादथ त्या दधष जावतासाभमनन्‍्युज। ॥ १२॥ 
दुधष ! म तुम्हारा यह वाक्प सुनकर तुम्हारा चल मालूम करके तुम्ह प्रसन्न करतो ह, 
तुम आभेमन्युके पुत्रको जीवित करो ॥ १२॥ 

यद्येष हवं प्रलिश्रुत्य न करोषि वच! शु मम्‌ । 

सफल वाष्णक्यादूल यता घाझुपधारघ ॥१३॥ 
हे बणश्चादूल ! यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके इस समय उस मंगलमय वचनको पूणत! 
सफल न करोगे, तो जान रखो, के में तुम्हारे सम्पुखमं निश्चय ही प्राण परित्याग 
करूंगी ॥ १३ ।। 

असिसन्यो? सुतो बीर न संजीवयति थद्ययस्‌ । 

जवात त्वायि दुधे कि कारेष्याच्यह त्वया ॥ १४॥ 
हे वीर ! यदि यह अभिम्न्युका पुत्र जीवित न होगा, तो तुम्हारे जीबित रहते में तुम्हें लेके 
क्या करूंगी ? ॥ १४ ॥ 

संजीवयैनं दुर्धषे स्तं तवम्रभिमन्युजस्‌ । 

सहृषाक्तस्ुत चार खस्थ बषान्नव।स्वुद ॥ १५ ॥ 
दे दुधष ! इसलिये जैसे बादल जलकी वर्षा करके फल और धान्यको जीवित करते हैं, वैसे ही 


a 


तुम अपने ही समान आंखेोबाले अभिमन्धुके इस मरे इए पत्रको जीवित करो ॥ १५॥ 


स्वं हि केशव भमाह्मा सत्यवान्सत्याविक्रतम! । 

स ता वाचब्उता कतुमहसि त्वसारंदस ॥ १६॥ 
हे शत्रदमन केशव ! तुम धमांत्मा, सत्यवादी ओर सत्यपराक्रमी दो; इसलिये तुम ही 
अपने कहे हुए बचनको सत्य छरनेमें सम्रथं हो ॥ १६॥ 

इच्छन्नपि हि लोकांख्रीञ्ञीवयेथा सुतानिमान्‌ । 

कि पुनदयितं जातं स्वस्रीयस्थाह्मजं स्तम्‌ ॥ १७॥ 
इस सृत उत्पन्न हुए अपने परमप्रिय भानजेके पुत्रको जीवित करना, तुम्हारे पक्षमे कुछ 
बडी बात नहीं है; क्योंकि तुम इच्छा करनेसे त्रिलोकबासी समस्त मृत लोगोंकों जीवित कर 
सकते हो ॥ १७॥ ` 
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प्रसावज्ञार्मि ते कृष्ण तस्मादेलट्थीसि ले । 

कुरुष्य पाण्डुपुञ्नाणामिस परललुय हस्‌  १८॥ 
हे भीकृष्ण ! में तुम्हारा प्रभाव जानती हूं; इसही लिये तुम्हारे समीष यह प्रार्थना करती 
हू । तुम पाण्डपुत्राके विषयमे यह परम अनुग्रह प्रकाशित करो ॥ १८॥ 

स्वसेलि या सहायाहो हतपुत्रेति वा एनः । 

प्रपन्ना साधिं थेति दयां कतुमिहाहीलि ॥ १९॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ १८६६ ॥ 
हे महाबाहो ! बहिन जानके तथा हतपुत्रा अथवा झरणमें आई हुई समझके मेरे बिषय 
तुम्हें दया करनी उचित है ॥ १९ ।। 


महाभारतके आश्वमेधिकपदंमस छाछठचां अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ १८६६ ॥ 





 &0 ४६ 
वैशस्पायन उवाच 
एवशुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा दु!खस्ूछितः । 
is व्याज हारोचैहनदयज्ञिव तं जनस्‌ ॥ १॥ 
श्रीवक्षम्पायन सुनि बोले- हे राजेन्द्र ! जब सुभद्राने ऐसा कहा, तब केश्षिनिषूदन श्रीकृष्णने 
दुःखसे व्यथित होकर ऊंचे स्वरसे “ ऐसा ही होगा ? इतना वचन कहके वहां पर सब 
लोगोंको हर्षित किया ॥ १ ।। 
वाक्येन तेन हि तदा तं जन॑ पुरुषजेलः । 
_ हादयामास स विसुघमाते खलिलेरिव ॥९॥ 
जेसे सय धूपसे आते हुआ पुरुष जल्सेचनसे सुखी होता है, बैसे ही उस समयः पुरुषश्रेष्ठ 
श्रीकृष्णके उस वचनसे सब कोई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ॥ २॥ 
तत! स प्राविशक्तूण जन्मवेइम पिलुस्तच । 
अचितं पुरुषव्याघ सितैमोल्येथथाविधि ॥ ३ ॥ 
पुरुषव्याघ्र ! अनन्तर उन्होंने शीघ्र ही तुम्हारे पिताळे जन्मगृहं प्रवेश करके देखा, कि 
बह ग्रह सफेद फूलोंकी मालाओंसे विधिपूर्वक सज्जित किया गया है ॥ ह ॥ 
अपां कुम्में! सपूर्णेश्व विन्वस्तै सवतोदिदास । 
शतेन तिन्दुकालातै। सषेपैश्च महासुज ॥४॥ 
वार | वह चारों ओरसे जलभरे रूलशासे युक्त है, घृत, तिन्दुक, काष्ठ, शक्षोके पल्लव, 
सरसो ॥ ४॥ 
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स्वत्व विनलेन्येस्तेः पावकश्च खमन्तत! । 

बृद्धासिश्चानमिरावसिः परिचाराथमच्युत! ॥&॥ 
बिमळ श्न रखे थे और अशि यथायोग्य स्थानपर प्रज्वलित हो स्थित हें; बहांपर सेबाके 
लिये बूढी रमणीय परिचारिङाओनि उस गुदो घेर दिया था ॥ ६॥ 

दक्षैञ्च परितो बीर सिषरिभ! कुशलस्तथा । 

दद्घा च ख तेजस्वी रक्षोप्रान्यपि सवदा! । 

द्रव्याणि इथापितानि स्थ विविवत्झुशलेजने! ॥ ६ ।। 
विकित्साके लिये उत्तम निपुण कुशल बैद्य चारों ओर विद्यमान हें ओर कुशल पुरुषॉके द्वारा 
ाक्षसोंका निवारण कश्नेबाली अनेक प्रकारकी वस्तुएं विधिपूर्वक स्थापित हो रही हैं, यह 
सब तेजस्वी श्रीकृष्णने देखा ॥ ६ ॥ 

तथायुष्त च तदृर॒ष्टा जन्मवेदन पितुस्तव । 

हृष्टोड्मवद्धुषीकेश! साधु साध्चिति चान्रबीत्‌ ॥७॥ 
हर्षाकेश तुम्हारे पिताके जन्पगृइळो इस प्रकार आवश्यक वस्तुओंसे युक्त देखकर अत्यन्त 
हर्षित होंके * धन्य धन्य ? कहने लगे ॥ ७ ॥ | 

तथा ज्ञवति याष्णेये प्रहृष्टबदने तदा । 

द्रौपदी त्वरिता गत्वा वेराटी वाक्यमत्रबीत्‌ ॥८॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णळे प्रशन्नवदन होकर ऐसा कहनेपर उसी समय द्रोपदी क्षीघ्रताळे सहित 
बिराटनान्दिनी उत्तराळे पास जाकर उससे बोली ॥ ८ ॥ 9 

अथ्षायाति ते भद्रे इवशुरो मधुसूदनः । 

पुराणांषराचन्त्यात्मा खनापनपराजत! ॥९॥ 
* हे भद्रे ! ये तुम्हारे श्वशुर, पुराण ऋषि, अचिन्त्यारमा, अपराजित मधुम्रदन श्रीकृष्ण 
तुम्हारे निकट आ रहे हैं ॥ ९॥ 

सापि बाषपकलां बाच निशद्याश्राण चव ह। 

सुसवातानवचथा दयवत्कुषणमाक्षता ॥ १०॥ 
उत्तराने देवी द्रोपदीका बचन सुनके आद्ंओंको रोककर रुदन बंद करके देवताको भांति 
श्रीकृष्णको देखके अपने शरीरको वस्नसे ढक दिया ॥ १० ॥ 

सा तथा दूयमानेन हृदयेन तपस्विनो । 

दृष्टा गाविन्दसाथान्त कूपण पर्यदवयत्‌ ॥११॥ 
अनन्तर वह तपरििनी बिराटपुत्री आये हुए गोबिन्दको देखकर शोकपूरित हृदय होकर 
करुणायुक्त बचनसे इस प्रकार विलाप करने लगी ॥ ११ ॥ 
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पुण्डरीकाक्ष पइ्थस्च बालाविह विनाकृतो 
अभभन्यु च भा चच हता तुल्य जनादन ॥ १९॥ 
~“ = “१ # ४७ he 


हे पुण्डरीकाक्ष ! जनादन ! देखिये, यहां भें ओर मेरे पति दोनों बालकबिहीन हो गये; 
अभिमन्धुको तथा सुझे भी मरी इुइके समान जानो ॥ १९॥ 


याषर्णय अधुहन्चीर शिरला त्वां प्रसादये । 
द्रोणपुत्रास्त्रनिदेग्य जीवथेनं मघात्मजस्‌ ॥ १३॥ 
हे मधुसूदन ! में सिर नीचा करके आपके निकट यह प्राथना करती हूं, कि आप 
द्राणपुत्रक असत्रसें दग्ध इए मरे इस पुत्रका जावत कारय ॥ १३ | 
यदि स्थ घमराज्ञा था आीमसेनेन वा पुनः । 
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाक्यछुुक्तामिद अवेत्‌ ॥ १४॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! यदि धर्मराज अथवा भीमसेन अथवा आप ऐसा कहते ॥ १४॥ 
अजानतीमिषीकेयं जनित्रीं हन्त्विति प्रभो । . 
अहमेव विनष्टा स्थां नेदभेचंगतं मचल ॥ १८ ॥ 
कि यह एपिकास्र इस अज्ञानबती गर्भिणीका वध करे, तो उस समय मेरा विनाश होनेसेही 
भला होता, क्योंकि तब ऐसी अनर्थ कारक घटना न होती ॥ १७॥। 


गर्भरथस्यास्य बालस्थ ब्रह्मास्त्रेण निपातनस्‌ । 

कृत्वा नरास दुवुद्धिद्राण! क फलमइचुत ॥ १६ ॥ 
टुबाद्वि द्रोणपुत्रने त्रह्माख्रसे इस गमके बालको सार डालनेका कूर कमे करके कानसा फल 
पाया ? ॥ १६॥ 

सा त्वा प्रसाद्य शिरसा याचे दाचुनिबहेण । 

प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविन्द नाथं संजीवते थदि ॥ १७॥ 
हे गोविन्द ! इत्रुओंका संहार करनेवाले तुम्हें में सिर झुकाके प्रसन्न करती हुई प्राथना 
करती हुं, [कि आप इस बालकको जीवित करिये। यदि यह बालक जावेत न हांगा, ता में 
आपके सामने ही प्राण परित्याग करूंगी ॥ १७॥ 

अर्क्तिन्हि बहव! साधो थे सम्ासन्सनोरथा? । 

ते द्रोणपुत्रेण हता? कि चु जांवांम कराव ॥ १८॥ 
हे साधो ! केशब ! इस बालऋके विपयमें मेरे मनम जो मनोरथ उत्पन्न हुए थे, द्रोणपुत्रने 
उन्हें नष्ट किया दै, तब किस लिये प्राण धारण करूगा १॥ १८ ॥ 
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आसीन्पम आतिः कृष्ण पूर्णात्सक्ञा जनादन । 

अभियादायिष्ये दिष्टयति तदिदं वितथीकृत प्‌ ॥ १९ ॥ 
है श्रीकृष्ण ! पहले मेरी यह इच्छा थी, कि में आपको मेरे पुत्रको गोदमें लेकर प्रणाम 
करूंगी, परन्तु बह अब विफल हुई दे ॥ १९॥ 

वपलाक्षस्थ दायादे स्उने5स्मिन्पुरुषणे स्र । 

बिफला मे कुता? कृष्ण हृदि सर्वे मनोरथा! ॥ २०॥ 
हे पुरुषर्षभ ! चश्चलोचन पातिके इस पुत्रकी मृत्यु होनेसे मेरे हृहयके बे सब मनोरथ 
निष्फल हुए हैं ॥ २० || 

चपलाक्ष! किलातीव प्रियस्‍ते मधुसूदन । 

खुलं पङ्थस्च लस्थेमं त्रत्मसत्रण निपातिलम्‌ ॥ २१ ॥ 
है मधुषदन ! बे चपलाक्ष अभिमन्यु आपके परम प्रिय थे । देखिये, उनका यह पुत्र ब्ह्मास्रसे 
मरा हुआ है ॥ २१॥ 

कृतन्नोष्य नशांसोऽयं यथास्थ जनकस्तथा । 

य! पाण्डवी (श्रियं त्यक्त्वा गतोऽद्य यससादनस््‌ ॥ २२॥ 
इसका पिता जेसा कृतन्न और चृशंस था, यह बालक भी वेसा ही हुआ, क्योंकि आज यह 
बालक पाण्डबोंकी राज लक्ष्मीको परित्याग करके यमके स्थानमें गया है ॥ २३॥ 

मथा चैतत्प्रतिज्ञालं रणस्रूधोनि केशव । 

अभिनन्यो इते चीर त्वामेष्यास्यचिशादिति ॥ २३॥ 


6१. ~ 


है केशव ! पहले युद्धके शुरू होते ही सेने उनके समीप ऐसी प्रतिज्ञा की थी, हे वीर 
अभिमन्यु ! यदि तुम युद्धभूभिमें मारे जाओगे, तो उसी समय में तुम्हारे निकट गमन 
करूंगी ॥ २३ ॥ 

लच नाकरथ कृष्ण नाला जीवितप्रिया । 

इदानीयागतां तत्र कि लु वक्ष्यति फाल्युनि! ॥ २७ ॥ 


हति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपथेणि सप्तषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६७ ॥ १८९० ॥ 
है श्रीकृष्ण ! मेंने नृश्ंसताके वशमें होकर जीनेकी आशासे उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं किया; 
इस समय मेरे वहां जानेपर वे अजुनकुमार मुझे क्या कहेंगे ? ॥ २४ ॥ 


महाभारतके भाश्वमेधिकपवंम सरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७॥ १८९०॥ 
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भांति करुणा वाक्यसे इस ही प्रकार विलाप करके प्रथ्वीपर गिरी ॥ १ || 

तां तु रट्टा निपतितां हतबन्यूपरिच्छदाच । 

चुक्रोश कुन्ती दुःखाला सवाच अरतस्न्नि य! ॥ २१ 
पुत्र-बन्धु रूपी परिवार जिसका नष्ट हुआ दै, उस उत्तराळो पृथ्वीपर गिरती हुई देख 
दुःखसे आते कुन्ती और अन्यान्य भरतकुछकी ख्लिगां ऊंचे स्वरसे रोने लगी ॥ २॥ 

शुष्टतेसिव लद्वाजन्पाण्डचानां निवेशन । 

अप्रेक्षणी यस भवबातेस्वरानिनादितम्‌ ॥ ३ ॥ 
है राजेन्द्र ! उस समय पाण्डबोंका बइ गृह मुहृतंधर तक आर्तस्वर्स निनादित होकर, 
अदक्षनीय हुआ ॥ ३॥ 

सा सुद्ठल च राजेन्द्र पत्रशोकासिपीडिता । 

कइ्मलामिहता बार वेराटी त्वभवत्तदा ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय पुत्रश्नीकसे सन्हापित विराटपुत्री उत्तरा दो घडीवक सू्छत पडी 
रही ॥ ४॥ 

प्रतिलभ्य तु खा खंज्ञासुत्तरा भरतषेस । 

अङ्कमारोप्य तं पुत्रमिदं वचनमञ्रवीत्‌ 1) ६ || 
अनन्तर थोडी देर बाद बह उत्तरा सावधान होकर, ठस भरे हुए पुत्रसो गोदीमं लेकर 
उससे कहने लगी । ५ ॥ 

धर्मज्ञस्य खुत! संस्त्वसघर्येसववुध्यते । 

यस्त्वं वृष्णिप्रवीरस्यथ कुरुषे नामिवादनसमा ॥ ६९ ॥ 
तुम धर्मज्ञे पुत्र होकर वृष्णिप्रवीर श्रीकृष्णको प्रणाम न करनेसे तुम्हें जो अधर्म होता है, 
ठसे क्या तुम नहीं जानते हो ? ॥ ६॥ 

पुत्र गत्वा मम यचो ब्रृथास्त्व पितरं तव । 

छुमर॑ प्राणिनां वीर काले मासे कर्थंचन _ ॥७॥ 
हे पुत्र ! तुम अपने पिताळे निकट जाकर मेरा यह वचन उनसे कहना, कि हे वीर ! 
प्राणियोंके मृत्युकाल उपस्थित न होनेपर उनके लिये मरना कठिन है ॥ ७॥ 
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श 
बिरह होनेसे मेरा मरनाही कल्याणकारी हे; इतनेपर भी जो 
सब मडल नष्ट हो गया है, में जर्किचन हो गयी हूं ॥८॥ 


अथ या घन अनुज्ञाता महाओुज्ञ । 
अधद्लणखिष्ये बिष लाध्ण प्रथेे वा इताकानस्‌ !)९॥ 
हे महाभुज | अब में घर्मराजकी अनुमति लेकर तीत्र विषभक्षण अथवा अग्निर्मे प्रबेश 


पालेपुत्रविहीनाया ह्दय न विदीयते ॥ १० || 
कृठिन हे, ऐया मुझे बोध होता है, क्योंकि में पति ओर 


he 


हाक न फट गंया || १०॥ 


उत्तिछ पुत्र पइ्येसा दुाखिता प्रपित्ताव हास । 
जाताझुपप्छुता दाना निनवजा शाक लागर ॥११॥ 


हे पुत्र ! तुम उठकर दुःखित, शोकसे आतं, विपद्ग्ररत दीन तथा शोकके समुद्रमं डूबी 
हुई इस अपना प्रापतामइ। कुन्ताका देखा ! ११ ॥ 


आथी च पड्थ पाञ्चाली सात्वर्त च तपर्विनीस्‌ । 

सा च पछ्थ खुदुःखातां व्याधावद्धा स्टुगाथय ॥१२॥ 
आया द्रौपदी, अपनी दादी तपस्तिनी सुमद्राकी ओर देखो और व्याधके दारा बिद्ध हुई 
इरिनीकी भांति अत्यन्त दुःखसे आते हुई मुझे अवलोकन करो ॥ १२॥ 


उत्तिष्ठ पदथ बदनं लोकनाथस्य धीमतः । 
पुण्डराकपलाशाव्ष पुरव चपलक्तणसू ॥१३॥ 
हे पुत्र ! तुम उठळे बुद्धिमान्‌ छोकनाथ श्रीकृष्णके प्मपलाशसदश्न नत्रसम्पन्न वदनमण्डलको 
देखो; जैसे पहले में चञ्चल नेत्रोंवाले तेरे पिताका सुख निद्दारती थी ॥ १३ ॥ 
एवं विप्रलपन्ती लु दृष्ट्रा निपतितां पुन! 
उत्तरा ता! स्त्रिय! सया? पुनरुत्थापयन्त्युत्त ॥ १४॥ 
इसदी प्रकार बिलाप करती हुई उत्तराको फिर पृथ्वीपर गिरती हुई देख सब ख्नियने 
त्यन्त दुःखित होकर फिर उसे उठाया ॥ १४ ॥ 
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उत्थाय तु पुनर्षैयोत्तदा मत्स्थपलेः खुता । 
प्राञ्जलिः पुण्डरीकाक्षं सूमाविषाभ्थथादथल्‌ ॥ १७ || 
तब भत्स्पराजपुत्रीन फिर उठकर धीरज अबलम्मन कर हाथ जोडके पण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १७ ॥ 
श्रुत्या स तस्या विपुलं वबिलापं एरुषर्ष स । | 
उपस्णऱ्य लल! कृष्णो ब्रह्मा संजहार तत्‌ ॥ १६।। 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ भ्रीकृष्णने उत्तराळा बहुतठा बिलापवचन सुनके आचमन करके अश्वत्थामाके 
चलाये इए त्रह्मात्रको शान्त कर दिया ! १६ |) 
प्रतिजज्ञे च दाछाइस्सस्थ जीवितसच्युतः । 
अत्रवीच विङुद्धात्मा सर्वे विश्रावयञ्जगत्‌ ॥ १७॥ 
विशुद्धात्मा अच्युत दाझाई भ कुष्ण बालकके जीबनदानकी प्रतिज्ञा करके अखिल भूमण्डलको 
सुनाते इए इसप्रकार बोले ॥ १७ ॥ 
न ्रवीम्युत्तर मिथ्या खत्यमेतङ्कविष्यति । 
एष संजीवथास्येनं पर्एतां सवेदेहिनाम्‌ ॥ १८॥ 
दे उत्तरा! भें मिथ्या नहीं कहता । मेंने जो कहा है, वह सत्य होगा । देखो, सब देहधारियोंके 
देखते-दखते ही में इस बालरको जिलाता हूं ॥ १८ ॥ 


नोक्तपू्े मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन । 
न च युद्धे परावृत्तस्तथा संजीबतामथम्न ॥ १९॥ 
बी हि ¦ कहा हे तथा 


जब कि पहले भने किसी प्रकार स्वच्छन्द बृत्तिम तनिक भी मिथ्या नहीं 
युद्धमें पराङ्मुख नहीं हुआ हूं, तब उप पुण्यबलमेही यह बालऋ जीवित होव ॥ १९॥ 
यथा मे दयितो धर्मा ब्रात्मणाश्च विशेषतः । 
अभिमन्यो? सुतो जातो मतो जीवत्यथं तथा ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार धर्म ओर ब्राह्मणगण मुझे बिज्ञेष प्रिय हैं, अभिमन्युका पुत्र भी वैसा ही प्रिय है; 
इसलिये यह मरके जन्मा हुआ पुत्र जीवित हो ॥ २० ॥ 
यथाहं नामिजानामे विजयेन कदाचन । 
विरोधं तेन सत्येन स्तो जीवत्वयं शिशुः ॥ २१ ॥ 
जो मैंने विजय अर्जुनके सङ्ग कभी विरोध न किया हो, तो उसही सत्यके अनुसार यह 
मरा हुआ पुत्र जीवित होबे ॥ २१ ॥ 
यथा सत्यं च धर्मश्च मथि नित्यं प्रतिष्ठिती । 
तथा सूत! शिझुरयं जीवतानाभिसन्युज! ॥ २२॥ 
यदि सत्य और धर्म मुझमें सदा प्रतिष्ठित हो तो अभिमन्युका यह सरत पुत्र जीवित हो जाय ॥९९॥ 
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यथा कसञ्च केशी च धर्मेण निहतौ सया । 

लेन सत्येन बालोऽथं पुनरुज्जीबलानिह ॥ २३ ॥ 
जो कंस और केशी धर्मपूर्व मरे हाथस मारे गये हों, तो उसही सत्यधर्मके अनुसार यह 
मरा हुआ बालक जीवित हाबे ॥ २३ ॥ 

इत्युक्तो वाखुदवेन ख बालो भरतरषेभ । 

काने? शानेमंहाराज प्रास्पन्दन सचेतन! ॥ २४॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि अण्टर्ष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ '९१४॥ 
हे भारतश्रेष्ठ ! जब श्रीकृष्णे इतना वचन कहा, तब वह बालक धीरे धीरे सचेत होकर 
अङ्ग प्रत्यङ्ग सञ्चालन करने लगा ॥ २४॥। | 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम अरलठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ १९१४॥ 
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त्रह्मास्त्रं तु यदः राजन्कृष्णेन प्रति तंतम्‌ । 

तदा लहद ते पित्रा लेज लए मिविदीपितम््‌ ॥ १॥ 
बश्ञम्पायन सुनि बोले- जब श्रौकृष्णने उस ब्रह्मात्रको शान्त किया, तब तुम्हारे पिताके 
तेजप्रमावसे बह गह प्रदीप्त हुआ ॥ १ ॥ 

ततो रक्षांसि सचाणि नेशुस्त्यकत्या गृहं तु तत्‌ । 

अन्तारक्ष च चागाखात्लाशु कराव सा्वात ॥ २ ॥| 
अनन्तर सब राक्षसगण उस गृहळो छोडक्के भाग गये; इधर आकांशवाणी हुई- केशव ! 
तुम्ह धन्यवाद ! तुमने योग्य किया ॥ ९॥ 

तद्रन्र ज्वलित चापि पितामहभमगात्तदा । 

तत! प्राणान्पुनल से पिता तव जनेश्वर । 

व्यचेष्टत च घलोऽसौ यथोत््ञाहं यथाबलम्‌ ॥ ३॥ 
हे प्रजानाथ ! उस समय बह प्रज्बालित अस्र पिताभइके निकट चला गया । इस तरह 
तुम्हारे पिता फिर जीवित हुए । अनन्तर वह बालक अपने उत्साह और बलके अनुसार निज 
अङ्गांको दिलाने लगा ॥ ३ ।! 

घभूचुसुदिता राजंस्ततस्ता भरतस्त्रियः । 

त्राह्मणान्याचयामाखुगाविन्दस्थ च शासनात्‌ ॥४॥ 
तब भरतकुलकी वे स्त्रियां हर्षित हो गयीं। उन्होंने हर्षित होकर श्रीकृष्णकझी आज्ञानुसार 
ब्राह्मणसे स्वस्तिबाचन कराया ॥ ४ ॥ 
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ततस्ता सुदित; ख्वा प्रशशंसुजेबादेनम । 
स्त्रियो नरतालिडाना नावं लच्ध्चेज पारण? ॥ &॥ 
फिर वे आनन्दित होकर जनादेनकी प्रशंसा करने लगीं ! जेते नदीके पार जानेबाले लोग 
नौका पाके आनन्दित होते हैं, वैसेही भरतवंशी बौरोंकी वे ख्रियां- ॥ ५ ॥ 
कुन्ती द्रपदपुत्री च खुद्रा चोत्तरा तथा । 
स्त्रियश्चान्या दसिहानां बसूचुहष्टमानशाः ॥ ६ ॥ 
कुन्ती, द्रोपदी, सुभद्रा, उत्तरा ओर नरवीरोंकी सिय उस बालकको जीवित देखकर मनसे 
अत्यतं हाषत छु६ ६ ३1 
तञ्ज सछा नटा झल्ठा ग्रन्थिका। शौख शायिका । 
सूतसागधसंघाराप्यर्ठुयन्वे जनादन । 
कुरुचंशर्तवार्यासिराशीमि भरतषभ ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बहांपर मछ, नट, झछ, ज्योतिषी, सुख समाचार पूछनेवाले सेवक, छत और 
मागधगण कुरुवंशके स्तवछचक आशीवेचनके हारा जनादनकी स्तुति करने रणे || ७ ॥ 
उत्थाय तु यथाक्कालछुत्तरा चदनन्दनस । 
अभ्यवादयत प्रीता सह पुत्नेण भारत । 
ततस्तस्थे ददो प्रीतो बहुरत्नं विशेषत? ॥८॥ 
हे भारत ! उत्तराने समयके अतुसार उठके प्रसन्नचित्त होकर पुत्रको गोदमें लिये हुए 
यदुनन्दन श्रीकृष्णको प्रणाम किया । श्रीकृष्णने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उल्ले बहुतते रत्न 
उपहारम प्रदान किये || ८ ॥ 
तथान्ये घृष्णिशादूला नास चाल्याकरोत्पसुः 
पितुस्तव महाराज सत्यसंधों जनादन! ॥९॥ 
अनन्तर अन्यान्य वृष्णिवंश्ियोने भी अनेक बस्तएं भेंट काँ । फिर सत्यप्रतिज्ञ भ्रीकृष्णने 
तुम्हारे पिताका नामझरण किया ॥ ९॥ 
परिक्षण कुले यस्माज्जातोऽयसामिनन्युज? । 
परिक्षादिति नामास्य मवह्वित्यन्रवीत्तदा ॥ १०॥ 
अभिमन्धुका पुत्र भरतकुळ क्षीणप्राय होनेपर उत्पन्न हुआ, इसलिये इसका नाम परिक्षित 
होवे ! ऐसा भगवानने इहा ॥ १०॥ 
सोऽयधत यथाकाल पिता तव नराधिप । 
मनःप्रह्मादनश्चालीतहसरथेलोकस्थ मारत ॥११॥ 
हे प्रजानाथ ! तम्हारे पिता समयके अझुसार वधित होकर सब लोगोंके चिचको आनन्दित | 


करने लगे ॥ १ 
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सासजातस्लु ते वीर पित्ता सवति भारत । 
अथाजग्छुः खुबहुल रह्नसादाय पाण्डवा! ॥ १२॥ 
चीर | आपके पिताको एक महानेको अवस्था होनेपर, पाण्डवलोग वहुतसा रत्न लेकर 

हास्तनापुरम उपस्थित इए ॥ १२॥ 

तान्ससीपगताज्युल्या तियेयुष्टेब्णिपुंगवा! । 

अलचकुच्य नाल्याचे पुरुषा नागसाइथस्‌ ॥ १३॥ 
इ५णपु बबगण उन लोगाॉको आगमन बाता सुनळे उनका स्वागत करनेके लिये ग्रद्से 
बाहर ।नङले | पुरवासी पुरुषोने अनेक प्रकारके फूराँकी मालाओंले हस्तिनापुरको 
सजाया |! ३ ॥ 

वेहलानि समलंचक!) पौराशापि जनाधिप ॥ १४॥ 


हे जनाधिप | विचित्र पताका ओर अनेर भाँति की ध्यज्ञाओंसे नागरिकोंने अपने घरॉको 
खलळुत किया था ॥ १४॥ 


देवतायतनानां च पूजा बहुविधास्तथा । 

सांदिदेशाथ विदुर! पाण्डुपुश्नप्रियेप्छया ॥ १५ || 
पाण्डवाका प्रिय करनेकी अभिलाषाले विठुरने देवताओंके मन्दिरोंमें विविध प्रकारसे पूजा 
करनंळा आज्ञा दा ॥ १५ ॥ 

राजमाणाश्य तत्नासन्सु मननोभिरलकृता! 

शुशुभे तत्पुरं चापि ससुद्रौचनिभस्वनस्‌ ॥ १६॥ 
राजपागाका भी पुष्पमालाओंछे द्वारा सुक्षोभिव किया गया था । सुपुदरकी जलराशिकी 
गञनाके भांति शब्दायमान होकर बह नगरी बहुत शोमित हो रही थी ॥ १६॥ 


नतेकश्चापि दृत्यद्धिगायनानां च निस्वनः । 
आखाद्र््रयणस्थव Iनेवाखस्तत्प्र लदा ॥ १७॥ 
उस समय नाचनेबाल नतका ओर गीतगानेवालोंके सङ्गीतशब्दसे राजनगरी कुभेरकी 
अलकापुरीके समान प्रतीत होती थी ॥ १७ ४ 
बन्दिभिश्च नरै राजन्स्जीसहायैः सहस्रशः । 
लञ्र तत्र विविक्तषु समन्तादुपशोभितम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! बहांपर चारों ओर निजन स्थानोंमें हजारो स्रि्योसहित बन्दिगण उपस्थित थे 
इस कारण उस नगरीकी शोभा बहुतही बढ गयी थी ॥ १८ ॥ 
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पताका धूथमानाञ्च श्वसता मातरिश्वना । 
अदशयान्नव लदा झुरून्चे दाक्षिणोत रान ॥ १९॥ 
सब पताकाए यायुके द्वारा सश्चारित हो रही थी; मानों उत्तर और दक्षिण कुरुगणको 
प्रदर्शित करने लगी हैं ॥ १९ ॥ 
अघोषयत्तदा चापि पुरुषो राजधूरल । 


स्ववेरांचाबहार या रत्ना सरणलध्ञण? ॥। २० || 
इति श्री्रहाभारत भाश्वम्रेछिकरचणि एकोब लत्ततितरोऽ'ब्यायः ॥ ६९॥ २१९३४ ॥ 


और राज-काज देखनेबाले पुरुषषण उस समय इस प्रकार घोषणा करने लगे, कि “ आज 
रात्रिम उत्सव किया जाय ओर सब जोग रत्नोंके अलंकार, उत्तम कपडे पहनकर इसमें 
शामिल हों ।। २० ॥ 

महाभ्रारतके आश्वमेधिकपवेंस उनद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ १९३४॥ 


SEES: १ 
चशस्पायन 0-४ र र्‌ 
तान्ससीपगताञ्ञ्र॒त्वा पाण्डवाव्दाचकरांन! । 
वासुद्ष! सहामात्यः प्रत्युद्याता 1द्‌हक्चया ॥ र it र 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- शत्रसदन श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंकी आगमनवातां सुनके उन्हें 
द्खनंका इच्छाल अपने मांत्रयाक साइत उनके समाप गय ॥ १३ 
ले समेत्य यथान्थायं पाण्डवा ड्षिणिमिः सह । 
विविशुः सहिता राजन्पुर वारणसाह यस्‌ ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोंने वृष्णिवंशियोंके सङ्ग यथान्याय ओर घमपूवक मिलकर सब एक 
साथ हो हस्तिनापुरं प्रबेञ्च किया ॥ २ ।१ 
महतस्तस्य सैन्यस्य खुरनेसिस्वनेन च । 
द्यादाएथिव्यौ खं चेव शाव्देनासीत्ससाइतम्‌ ॥ ३॥ 
उस समय उस महासेनाके बाहनोंके खुर तथा रथकें पहियोंके शब्दसे स्वर्ग, पृथ्वी और 
आकाश परिपूरित हुआ ॥ ३॥ 
ते कोशमग्रत! कुत्वा विविशुः स्वपुर तदा । 
पाण्डवा? प्रीतमनख! सामात्या! खखुहृङ्गणाः ॥४॥ 
अनन्तर प!ण्डव लोग रत्नकोप आगे करके प्रसन्नचित्तसे मन्त्रियों और सुहृदोंके साहित निज 


पुरम प्रबिष्ट हुए ॥ ४ 
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ते समेत्य थथान्थार्थ चतराषष्ट्रं जनाधिपस्‌ । 


कीलेयन्ल) स्णनामानि तस्य पादौ ववन्दिरे ॥५॥ | 
वे सब लोग मिलकर न्यायके अजुसार प्रजानाथ घृतराष्टके समीप अपना अपना नाम कहकर 
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उनके दोनों चरणोंकी बन्दना करने लगे ॥ & ॥ 
इतराष्ट्रादलु च ते गान्धारीं सुघलात्मजाम्‌ । 
कुन्ता च राजझादूल तदा 'भरतसत्तसा। ॥ ६ ॥ 
दे राजेनद्र | भरतसत्तम पाण्डवगण घृतराष्टरकी चरणवन्दना करके सुबलनन्दिनी गान्धारी, 
आर कुन्तीसे मिले ॥ ६॥ 
. विदुरं पूजायित्वा च जेद॒थापुत्र खभेत्य च । 


पूज्यमानाः स्स ले चीरा व्यराजन्त विशाँ पते ॥ ७॥ 
प्रजापते ! फिर बिदुरकी पूजा करके चेइ्यापुत्र युयुत्सुसे मिलकर पुरवासियोंसे पूजित होकर 
पाण्डव वीर विक्षेप रूपसे प्रकाशित होने लभे ॥ ७॥ 

लतस्लल्परभाश्यय विचित्र महददसुतमर! 

झुश्रचुस्ते तदा चीरा? पितुस्ते जन्म आरत ॥८॥ 


~ ~ 


भारत ! फिर उन वीर खोगोंने तुम्हारे पिताक बह परमाश्रये पूण, बिचित्र महान्‌ अदभुत 
जन्मशृचान्त सुना ॥ ८ ॥ 

तदुपश्रुत्य ते कने वासुदेवस्य चीमत!। 

पूजाह पूजथाभासु) कृष्ण देवकिनन्दनम्‌ ॥९॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका बेसा विस्मयकूर अलौकिक कमे सुनके पाण्डवेनिं उन पूजनीय 
देवको-नन्दन श्रीकृष्ण देवकी पूजा की !! ९॥ 

ततल! कतिपयाहस्य व्यास! सत्यवलीखुत।) । 

आजगाम महातेजा नगर नागलाहयस ॥१०॥ 
अनन्तर कुछ दिनोंके बाद महांतिजस्वी सत्यबर्तीपुत्र व्यासदेव हस्तनापुरमे आये ॥ १० ॥ 

तस्य सर्वे यथान्यायं पूजां चक्र! कुरूद्वहाः । 

स्ह वृषण्यन्धकव्याघेरुपाल्षांचाकिरे तदा ॥ ११ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ सब पाण्डवोंने उनका यथोचित पूजन किया; फिर वृष्णि तथा अन्धरूवश्ीय 
पुरुषवीरोंके सहित उनकी उपासना करने लगे ॥ ११॥ 

सञ्ज नानाविधाकारा! कथा? समनुकीत्य वे । 

युधिछिरो धर्थेखुतो व्यासं वचनमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
तब वहां धमपुत्र युधिष्ठिर व्यासके समीप अनेक भांतिक्षी बातों करके उनसे बोळे ॥१२॥ 
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मवत्प्रसादाहुगवन्‍्यदिदर रत्नभाहूतस । 

उप्योक्तु तदिच्छामि बाजिलेधे मडाकतो ॥ १३॥ 
हे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे ये सब रत्न छाये णये हैं, में उन सब रत्नोंको अश्वमेध महा 
यज्ञमे उपयोग करनेकी इच्छा करता हुँ ॥ १३॥। 

लदनुज्ञातुमिच्छामे अयला सुनिक्षत्त्ष । 

त्वदधीना चयं सर्व कृदणहथ च महात्मन) ॥ १४॥ 
हे सुनिसत्तम ! इम सब कोई आपके तथा महात्मा श्रीकृष्णझे अधीन हैं, इसलिये यह 
प्राथना करता हूँ, कि उस विषये आप मुझे अनुमति दीजिये ॥ १४ ।! 

व्यास उवाच -र कः र डर द 

अनुजानामि राजंस्त्वां कियतां थदनन्तरम्‌ । 

यजस्य वाजिमेधेन विघधिवद्दक्षिणावता ॥ १७ १ 
श्रीवेदव्यास सुनि बोले- हे राजन्‌ ! थें तुम्हें अनुमति देता इं, इसके अनन्तर यदि ओर 
कुछ कार्य हो, तो उसे तुम पूरा करके, विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करो ॥ १५॥ 
अश्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सबेपाप्छनास्‌ । 
तेनेष्ट्रा त्वं विपाप्ना चै अविता नाश संदाय! ॥ १६ || 
है राजेन्द्र ! अश्वमेधयज्ञ सब पापोंका नाश करके यज्ञ करनेवालिको पवित्र करता है, इसलिये 
तुम उस यज्ञको करनेसे निश्चय ही पापरहित होंगे; इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १६॥ 

चेशम्पायन उवाच-- 

इत्युक्तः स तु धात्मा कुरुराजो युधिष्ठिरः । 

अश्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे भलिम्‌ ॥ १७॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- ङुरुपुत्र ! उतत अमोत्मा कुरुशज युधिष्ठिरने व्यासदेबका ऐसा 
बचन सुनकर अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये सब्भति की ॥ १७॥ 

समनुज्ञाप्य तु सू तं कृष्णद्वेपाथनं दपः । 

वासुदयमथामन्त्र्य वारसी बचनमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
बाग्मिवर राजा युधिष्ठिर रृष्णद्ेपायल व्यास मुनिसे सब वृत्तांत कहके उनकी आज्ञा ठे, 
बसुदेबपुत्र श्रीकृष्णके निकट जाकर उनसे बोले ॥ १८ ॥ 

देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम । | 

यदुन्नूयां त्वां महाबाहो तत्कृथास्त्वभिहाच्युत जग ह 
हे पुरुषसत्तम ! तुम्हारे द्वारा देवकी देवी उत्तम प्रजावती हुई दै । हे महाबाहो ! में तुमसे 
जो कहता इं, तुम उछे सुनो और उसे तुम यहां सम्पन्न करो ॥ १९ ॥ 
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त्वत्प्रभावाजितान्मोगानश्षी् यदुनन्दन । 

पराक्रमेण बुद्धया च त्वयेयं निजिता मही ॥ १५० ॥ 
हे यदृनन्द्ब ! हम लोग तुम्हारे प्रतापसे अजित भोग्य वस्तुऑको भोगते हैं । तुमने ही 
तुम्हारे पराक्रम ओर चुद्धिले इस पृथ्वीको जीता दवे ॥२०॥ 

दीक्ष यस्य त्यनात्मानं त्वं नः परको गुर 

त्घयीष्टयति धर्मज्ञ विपाप्प्रा स्यामहं विन 

त्व हि यज्ञाऽक्ञर) सवस्त्य धमस्हबं प्रजापतिः ॥ २१॥ 
तुमही इम लोगोके परम शुर हो, हे दाशाद ! इसलिये तुम्हें स्वर्थं यज्ञमें दीक्षित होना 
योग्य हें, क्थाकि तुमही हमारे परम शुरु हे । हे घमन्न प्रभो ! तुम्हारे यज्ञानुष्ठान पूर्ण कर 
लेनपर अ निष्पाप होऊया । यने यह विश्चय जाना हे, कि तुमद्दी यज्ञ, तुमही अक्षर, तुम ही 
सबं स्वरूप, तद! चमं आर तुप्रहा प्रजापति हो ॥ २१ ॥ 


वा्ुद्च उवाच-- > 
त्वमेवेतन्महाबाहो वक्लुभहर्थरिदम । 
त्ब गाल खव सूतानानातं न नच्यिता जाल! ॥ २२ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाबाहो ! जरिदमन ! आपही ऐसी बात कह सकते हैं; परन्तु मुझे 


ऐसा निश्चित बिश्वास हे, कि आप ही संब भूतोकी गति हैं ॥ २२॥ 


ट्वं चाद्य छुदवीराणां घर्भेणासिविराज ले । 

सुण सूल) सम ल॑ राजस्ह्व नो राजन्नता गुरू! ॥ २३ ॥ 
ओर आप ही कुरुवीर पुरुषामें धमरूपसे विराजते हैं दे राजन्‌ ! हम सब कोई आपके 
अनुयायी हुए हैं, इभ आपको ही अपना राजा और शुद मानते हैं॥ २३ ॥ 

यजस्व मदलुज्ञात। प्राप्त एव ऋतुर्मंया । 

युनच्ह्लु नो मचान्कायं यत्न वाञ्छसि भारत 

सत्य त प्रातजानााम खब कतास्न्र तेऽनघ ॥ २९४ ॥ 
भारत ! इस लिये आप भेरी अजुभतिसे स्वयं इ यज्ञमें दीक्षित होकर, जो जो काम इम- 
लोगोंसे कराना चाहते हो, उस कामपर लगनेकी आज्ञा करिये। हे अनघ! में आपके समीप 
सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि में आप जो कुछ कहेंगे वह सब करूंगा ॥ २७॥ 

भीमसेनाजुनो चैव तथा माद्रवतीसुतौ । 

इष्टवन्तो अयिष्यन्ति त्वथीष्टयलि भारत ॥ २६ ॥ 

हाते शामहाभारते आश्वमे/थकपवाणि सत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७०॥. १९५९ ॥ 
भारत ! भीमसेन, अर्जुन और माद्रीपुत्र नकुल-सहदेब इम सब कोई आपके सब कार्य 
करेंगे । हे राअन्‌ ! आपके द्वारा यज्ञ होनेसे सबकी अभिलाषा पूणे होगी #२५ ॥ 


महामारतके भाश्वमेघिकपवेमे खत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० 8 १९५९ ॥ 
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वैशस्पायन उवाख- 
एवछ्ुक्तस्तु कुष्णेन धलेपुओ झुधिष्टिरः । 
व्यासमाभन्त्रष मेधावी ततो यचनलन्रवीत्‌ ॥ १॥ 


श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- धमपुत्र मेधाबी युधिष्ठिरने श्रीकृष्णा ऐसा बचन सुनके 
. व्यासदेरको आह्वान करके कहा | १॥ 


यथा कालं अवान्यात्ति हयम्रघस्थ तत्त्वत! । 

दीव्तयस्व लदा ला त्यं त्वय्थायत्ता हि ले कलुः ॥ २॥ 
जब आप अश्वमेध यज्ञके आरम्भ करनेका समय (विशेष रीतिसे ठोक जान पडे, तभी उस 
ही समयमें मुझे दीक्षित करिये; क्योंकि यह भेरा यज्ञ आपहीके अधीन है ॥ २॥ 

व्यास उवाच-- 

अहं पेलोऽथ कौन्तेय याज्ञवल्क्घस्तयैच च । 

विधानं यव्यथाकालं तत्कर्तारो न खंशथः ॥ ३॥ 
श्रीवेदव्यास सुनि बोले- हे कोन्तेय ! में, पेल ओर याज्ञवल्क्य, हम लोग जब यज्ञका 
समय आयेगा, तब तुम्हारे यज्ञका जो बिधान दे, उसे सम्पन्न करेंगे, इसमें संशय 
नहीं है ॥ ३॥ 

चेत्र्यां हि पोणमास्थां च तथ दीक्षा भविष्यति । 

संभाराः संञ्जियन्तां ते यज्ञार्थे पुरुषषे भ ॥४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! चेत्री पूणिमाको तुम्हारी यज्ञ ही दीक्षा होगी, इसलिये तुम यज्ञकी सामग्रियोंक 
इकट्टी करो ॥ ४ ॥ 


अश्वविद्याविदञ्चैव सूता विप्राश्च तद्विदः । 
म्रेध्यमश्चं परीक्षन्तां तष यज्ञार्थसिद्धये ॥ & ॥। 


अश्वविद्या जाननेबाले सूत ओर ब्राह्मण लोग तुम्हारी यज्ञसिद्विके लिये मेध्य-पवित्र अश्वकी 
परीक्षा करें ॥ ५ ॥ 


तमुत्सज्य यथाशास्त्रं एथिवी सागराम्बराम्‌ । 

स पर्थेलु यशो नाञ्ना तब पार्थिव वर्धयन्‌ ॥ ६ ॥ 
हे पार्थिव ! घोडेकी परीक्षा होनेपर शाख्रविधिके अनुसार उसे छोडो; वह घोडा तुम्हारे 
प्रदीप्त यश्चस्वी नामको प्रबर्धित करता हुआ सागरपर्यत सब प्रथ्बौपर अमण करे ॥ दे ॥ 
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चैशस्पायनन उवाच-- 

इत्युक्तः स तथेत्युक्ह्या पाण्डयः एथिषीपातिः । 

वृष्छार सखये राजेन्द्र यथोक्तं ब्रह्मवादिना । 
$ संमाराजैय राजेन्द्र सर्वे संकालिपताभवन ॥७॥ 
श्रीवेश्चम्पायन सुनि बोले- राजेन्द्र ! पाण्डुपुत्र राजा युषिष्ठिरने त्रह्मवादी व्यासदेबका ऐसा 
वचन सुनके “ बही करूंगा ? इखट्दी प्रकार स्वीकार करके श्रीव्यासदेब सुनिके वचनके 
अनुसार सने जिन सामानोंको इकट्ठा करनेका संकरप छिया था, वह सब कार्य सम्पन्न | 
किया ॥ ७ ॥ 

स संसारान्खमाहृत्य नृपो घोत्मजस्तदा । 

उ्यवदयदसेयाह्मा कृष्णद्वेपाणनाथ जे ॥८॥ 
अनन्तर अमेयात्मा धर्भपुत्र नरनाथ युधिष्ठिरने उन सव्वित सामग्रियोंको इकही करके 


a 


श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास सुनिसे संब वृत्तान्त कहा ॥ ८ ॥ 

ततोऽग्रवीन्धहातेजा व्यासो ध्ोत्मजं नपम्‌ । 

यथाकालं थथायोगं सज्ञा स्म तव दीक्षणे ॥ ९॥ 
तब महातेजस्वी व्यासदेब सुनि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिग्से बोले, योग्य समय और उत्तम 
योग आनेपर हम लोग तुम्हारी दाक्षानिमित्त सजित हुए हें ॥ ९॥ 

स्फ्यश्च कूचेश सवर्णो यच्चान्यदपि कौरव । 

ल योग्यं अवत्किचित्तद्रोक्मं कियतामिति ॥ १०॥ 
अब तुम सोनेके स्फ्य और कूर्च, और यज्ञकी अन्यान्य उपकरण-सामग्रियांको सुवर्णमय 
आवश्यक सामान निर्माण कराओ !! १० || 

अम्वश्रोत्सुज्यलामद्य एथव्चावथ यथाक्रमस्‌ । 

सुयु्तश्च चरत्वेष यथाशास्त्रं युधिष्ठिर ॥११॥ 
हे युधिष्ठिर ! आजही पृथ्वीपर श्ञास्रविधितुरूप यथाक्रमसे घूमनेके लिये घोडा छोडो और 
जिसमें घोडा उत्तम रीतिसे रक्षित होकर सब ओर [वचर सके, उसका उपाय करो ॥११॥ 
युधिष्ठिर डचाच-— 

अयसश्चो झया ब्रत्मन्नुत्टुष्ट! एथिवीमिमाम । 

चरिष्याति यथाकामं तञ वे संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्टिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यह घोडा तैयार है; उसे मुक्त छोडकर जिस भांति यह सारी 
पृथ्वीम इच्छानुसार विचरण कर सके, आप उस उपायका बिधान करिये ॥ १९॥ 
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एथिषीं पर्थटन्तं हि लुरगं कामचारिणस्‌ । 
छः पालयोदिलि सुने तःट्गवान्वक्तुम हंति ॥१३॥ 
हे सुनि ! घोडाके स्वेच्छापूर्यक एश्बीपर विचरण झरते रहनेपर छौन पुरुष उसकी रक्षा 
करेगा, वह भी आप निश्चय करके झहिये ॥ १४ ॥ 
वेशस्पायन्न उवाच-- 
इत्युक्त! स तु राजेन्द्र कृष्णद्वेपाणनौ5ज्वीत्‌ । 
सीमसेनाददरज! खेड! स्वेधलुष्मताझ्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीवेशम्पायन शुनि बोले- हे राजेन्द्र | श्रीकृष्णदेपायस ठ्यासदेबने युधिष्ठिरका ऐसा वचन 
सुनके कहा, भीमसेनके भाई अजुंन सब घनुधारियोंयें शष्ठ हे ॥ १४॥ 
जिष्णुः सहिष्णुर्ष्णुञ्च स एवं पालयिष्यति ! 
काक्त! स हि सही जतु निणातकल चान्तकः! ॥ १५७ || 
बे विजयकी इच्छा करनेवाले, सहनशील और धैर्यवान्‌ हैं, इसलिये वेही इस अश्वक्की रक्षा 
करेंगे । निवातङवचोंके नाशक धनञ्जय एथ्वीकों जीवनेसें समर्थ हें ॥ १ | 
तस्मिन्च्यस्ञ्राणि दिव्थानि दिव्यं संहननं तथा । 
दिव्यं घनुश्चेषुधी च स एनम्लुयास्याति ॥ १६ । 
उनके पास दिव्य अस्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य बाण विद्यमान हैं; इसलिये 


he De ०७ 


वे अजुन ही घोडेके अनुगामी होवें ॥ १६ ॥ 

ख हि धमोधेकुशल! सवविव्याविशारदः । 

यथाशास्त्रं टपश्रछ चारथिष्यति ते हयस्‌ ) १७ 
हे राजेन्द्र ! बे धर्म-अथमें कुशल और सर्वविद्या-विशारद हैं; इसलिये वेही शास्र 
अनुसार तुम्हारे घोडेको बिचरण करानेमें समर्थ होंगे ॥ १७ || 

राजपुत्रो महाबाहु)! इधालो राजीवलोचन? । 

अभिमन्यो? पितः वीर! स एननवुयास्यलि ॥ १८॥ 
जो महाबाइ, इयामवर्णबाले और कमलके समान नेत्रवाले हैं, बे अमिमन्युके बीर पिता 
राजपुत्र अजुन इस घोडेका रक्षण करेंगे ॥ १८॥ 

भीमसेनोडपि तेजस्वी कौन्तेयोऽमितविक्मः । 

समर्थ रक्षितुं राष्ट्रं नङुलश्च थिक्षां पते ॥ १९॥ 
हे एथ्वीनाथ ! अमितपराक्रमी, तेजस्वी कुन्ती पुत्र भीमसेन और नकुल राज्यकी रक्षा करने 


समर्थ हैं ॥ १९॥ 
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सहदेवस्तु कौरव्य समाधास्यति बुद्धिमान्‌ । 
कुडुम्बलन्य विधिषत्सवंमेय सहायशाः ॥ २०॥ 
कुरुनन्दन ! महायशस्त्ी बुद्धिमान्‌ सहदेव सब कुटुम्बपालन संबंधी कार्योकी विधिपूर्वक 
देखभाल करेंगे ! २० ॥। | 
तत्तु सवे थथान्थायसुक्तं कुरुकुलोद्वहः । 
पचार फल्गुनं चापि खंदिदेश हय प्रति ॥२१॥ 
जब व्यासदेबने कुरुकुलभ्रेष्ठ युधिष्ठिगसे इन सब कार्योको विधिपूषेक बतलाया, तब उन्होंने सब 
कायं यथोचित रीतिसे पूण किया: ओर अजुनको घोडेकी रक्षाके लिये नियुक्त किया ॥२१॥ 
युभरिष्ठिर उवाच-- 
एद्य्ुन त्वया वीर हथोऽथ परिपाल्यलास्‌ । 
त्वमहो रक्षितुं हनं नान्यः कश्चन मानयः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वीर अजुन ! आओ, त॒म इस घोडेकी रक्षा करनेमें सब प्रकारसे यत्नवान्‌ 
रहो । तुम्हारे अतिरिक्त कोई मनुष्य इसकी रक्षा करनेर्म योग्य नहीं हे ॥ २२॥ 
थे चापि त्वां महाबाहो प्रत्युवीयुनराघिपाः । 
तैर्वियहा थथा न स्यात्तथा काये त्वयानघ ॥ २३॥ 
हे महाबाहो ! अनघ ! यादि कोई कोई राजा तुम्हारे बिरुद्ध आचरण करनेभें प्रवृत्त हों 
तो जिस भांति तुम्हारे सङ्ग उनका संग्राम न हो, बही उपाय तुम्हें करना चाहिय ॥२३॥ 
आख्यातव्यञ्च अवता यज्ञोऽयं सम सबछाः । 
पाथिवेश्शो महाबाहों समय गम्यतामिति ॥ २७ ॥ 
और उन सब राजाओंको मेरे इस यज्ञका बृत्तान्त कहके, यज्ञके समयमें उन्हें आनेके लिये 
निमंत्रण करना ॥ २४ || 
एवश्ुक्ह्या स घातल्या भ्रातर सव्यसाचिनम्‌ । 
खास च नळुल चव पुरगुप्ता समादधत्‌ ॥ २५ ॥ 
मात्मा युधिष्ठिरने भाई सव्यसाची अजुनसे ऐसा कहके, भीम ओर नकुलको नगरकी 
रक्षाम नियुक्त किया ॥ २५ ॥ 
कुडुल्वतन्त्रे च तथा सहदेवं युधां पतिम्‌ । 
अजुम्नान्य नहापाल ्चतराष्ट यांधाछर। ॥ २६ ॥ 
हति श्रीमहाभारते आश्वमेघचिकपचणि पएकलततितमोऽष्यायः ॥ ७१॥ १९८५॥ 
और महीपाल धृतराष्ट्रकी अनुमति लेकर योद्धाश्रेष्ठ सहदेदको कुठुम्प पालन संबंधी कायेमें 
नियुक्त किया ॥ २६ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेम इकद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ १०८७ ॥ 


ऱ्य 
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दीक्षाकाले तु संप्राप्ते ततस्ते खुलहत्विजः! । 

विघिवदीक्षयामासुरश्वभेघाय पाथिवस्‌ ॥१॥ 
भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले- दीक्षाका समय उपस्थित होनेपर उन महा ऋत्विजोंने राजा 
युधिष्ठिरको विधिपूवेक अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १ ॥ 

कृत्वा स पशुबन्धांश्च दीक्षितः पाण्डुनन्दनः । 

धर्मराजो महातेजाः सहत्विगिभिव्धरोचत ॥ २॥ 
पाण्डुपुत्र महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर पशु बन्ध कम करके दीक्षा लेनेपर ऋत्विजोंके सहित 
समधिक शोभा पाने लगे ॥ २॥ 

हयश्च हयमेधाथे स्वयं स ब्रह्मवादिना । 

उत्सष्ट। शास्त्रयिधिना व्यासेनामिततेज सा ॥३॥ 
त्रह्ममादी अमिततेजस्वी व्यासदेवने विधि ओर शास्रके अनुसार अश्वमेध यज्ञके लिये बह 
घोडा स्वयं छोडा ॥ ३ ॥ 

स राजा घर्मेजो राजन्दीक्षितो विबमो तदा। 

हेममाली रुक्मकण्ठ। प्रदीप्त इव पायकः ॥४॥ 
राजन्‌ ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर दीक्षित होकर गलेमें सुवर्णकी माळा तथा सुवर्णकण्ठी 
पहरके उस समय प्रदीप्त अभिकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ४॥ 

कृष्णाजिनी दण्डपाणि! क्षौमवासा! ख धनज! । 

विघभौ द्युतिमान्भूयः प्रजापतिरिवाध्वरे ॥७५॥ 
हे पृथ्वीपति ! उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर कृष्णाजिन और रेशमी वस्न परिधान कर, हाथमे 
दण्ड धारण करके, उस यज्ञमें प्रजापतिकी भांति अधिक कान्तिमान्‌ होकर शोभने लगे ॥५॥ 

तथैवास्यत्विज! सर्वे तुल्यवेषा विशां पते । 

बभूवुरजुनस्रेव प्रदीप्त इव पावकः ॥ ६॥ 


न 


~ ~ “~ ९ 
उनके सब क्रत्बिकूगण भी वैसा ही वेष धारण करके उस ही प्रकार झोमित हुए । असुन 
भी प्रज्वलित अग्निज्ञी भांति दोप्तिमान्‌ हुए ॥ ६॥ 

श्वेताश्वः कुष्णसारं तं ससाराश्व धनंजयः । 
विधिवत्पाथिवीपाल धर्मेराजस्य शासनात्‌ LS १ 
= च घोडेव ~ ९ ~ ७९ च च ° हर | सें बिचि पैक 
पृथ्बीपत ! श्वेत घोडेवाले अजुनने उस व्यामवर्ण घोडेका धमंराजका आज्ञ पूर 


अनुसरण किया ॥ ७॥ 
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विक्षिपन्गाण्डिवं राजन्बद्धगोघाड्गुलित्रवान । 
ू लमइचब प्रथिवीपाल खुदा युक्त! ससार ह ॥८॥ 
दे महापाल ! गोधाके चमडेके अंशुलीत्राणधारी अजुन थमराजकी जाज्ञाचुसार गाण्डीव 
धनुषको टंकार करते हुए हषंपूबक उच्च घोडेका अनुसरण करने लगे ॥ ८ ॥ 


आकुमारं तदा राजज्ञागमत्तप्पुर विभो । 

दृष्टकाम छुरुश्रछ प्रथास्थन्त चनज थस्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! आबालवृद्ध परबासीवृन्द घोडेका अनुमरण करनेबाले कुरुकुलश्रेष्ठ धनज्जबको 
दखनके लिये बहा आये ॥ ९॥ 

तेषासन्थोन्यसंमदादूष्मेव समजायत । 

दिइक्षूणां हथं तं च तं चेच हयसारिणम्न्‌ ॥ १०॥ 
यज्ञके घोडे और उसको अनुसरण करनेवाले अजुनको देखनेके लिये उस समय इन लोगोंकी 
इतनी भीड होगयी कि परस्पर धक्कासुक्क्रोसे सब पसीनेसे भीग गये ॥ १० ॥ 

तत! शाव्दो महाराज दशाशा! प्रतिपूरयन्‌ । 

बसूच प्रक्षा नणा ङुन्तापुश्र चनजयमस्‌ ॥ ११ ॥ 
हे महाराज ! उसके अनन्तर उस समय घोडेके अनुगामी कुन्तीपुत्र अजुनके दशनकी इच्छा 
करनेवाले लोगोंके कोलाइल शब्दसे दसों दिक्षा तथा आकाश्चमण्डल परिपूर्ण हो गया ॥ १ १॥ 


| 
थि 


एष गच्छति कौन्तेयस्तुरगञ्चैव दीप्तिमान्‌ । 

यमन्याते खहाबाइ। सर्प शन्धनुरुत्तमस्‌ ॥ १२॥ 
वे लोग कहने रगे, कि यह दोप्तिमान्‌ घोडा जा रहा है, इसके पीछे वे महाबाहु झुन्ता पुत्र 
थनञ्जय उत्तम धनुष धारण करके गमन करते दे ॥ १२॥ 


एवं झुश्राव वदतां गिरो जिष्णुरुदारधीः । 
स्वस्ति तेऽस्तु ब्रजारष्ट पुनञ्चदहाति भारत ॥१३॥ 
उदारबुद्धि जिष्णु भनञ्जयने उन लोगोंका ऐसा ही वचन सुना । हे भारत ! हे अजुन ! 
तुम्हारा मङ्ग हा, तुम सुखपूबंक गमन करो आर फर ङुशल्पबक आना ॥ १३ ॥ 
अथापरे अनुष्येन्द्र पुरुषा याक्यमञ्जुवन्‌ । 
नेर्न पझ्याम संमर्दे धनुरेतत्प्रहर्थते - ॥१४॥ 
नरेन्द्र ! दूसरे लोग यह कहते थे- हम लोग इस भीडमें अजुनको नहीं देख सकते हैं; केवल 
उनका यह धनुष दिखायी देता हे ॥ १४॥ 


+ 
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एतद्धि भीमनिहांदं विश्ुतं गण्डं घलु! । 
स्वस्ति गच्छस्बरिष्टं चै पन्थानमक्कुलो भयस । 
निषृत्तमन द्रष्याम? पुनरेष च तेऽज्लुदन्‌ | १५॥ 
यही अत्यंत भर्यकर टंछार करनेबाला बाण्डीव धनुष है । हे अज्ञुन | तुम जाओ, तुम्हारा 
ङ्गु हो, तुम्हारे मागमेंसे अरिष्ट दूर हो, तुम्हारा माण भयविहीन होवे । हम लोग ऐसी 
प्राथना करते ह, कि तुम्हारे कुशल्पूवंक लोटनेपर फिर हम लोग इसी प्रकार तुम्हें देखें, 
इस प्रकार बे लोग बोलते थे ॥ १५॥ 
एवमाद्या ललुष्चाणां स्त्रीणां च मरतबेस। 
५ शुश्राव मधुरा वाचः पुनः पुनरुदीरिला। ॥ १६ |! 
हे भरतषभ ! इस प्रकार महाबुद्धिमान्‌ अजुन पुरुष और ख़ियोंका ऐसा मधुर वचन बारं 
बार सुनके चलने लगे ॥ १६ ॥ 
याज्ञवल्क्यस्य शिष्यश्र कुशलो यज्ञकर्मणि । 
प्रायात्पार्थेन सहिल? शान्त्यर्थे वेदपारगः ॥ १७॥ 
घमराजकी आज्ञाचुसार विजनी शान्ति करनेके निमित्त यज्ञक्ायमें प्रबीण और वेद पारंगत 
याज्ञबरक्यमुनिके एक शिष्य घनञ्जयके सङ्ग गये ॥ १७॥ 
ब्राह्मणाश्च महीपाल घहयो बेद पारगाः । 
अनुजग्ञुमहात्मान क्षात्रयात्च एयेशाऽापे व्य ।। १८॥ 
हे एथ्वीपते ! और भी बहुतसे वेद पारंगत ब्राह्मणों और धत्रि्योने महात्मा अञ्चुनका 
अनुसरण कया || १८॥ 
पाण्डवैः पुथिवीसम्वो निजितामस्त्रतेजसा । 
चचार स महाराज यथादेश ख सत्तम ॥ १९॥। 
हे महाराज ! पाण्डवॉके अस््र-प्रभावले जो सब एशथ्वीके देश जीते गये थे, बह घोडा उन्हीं 
देझोमें क्रमश्च: बिचरने लगा ॥ १९॥ 
तत्र युद्धानि शृत्तानि यान्यासन्पाण्डवस्थ हृ । 
तानि वक्ष्यामि त वीर विचित्राणि महान्ति पव ॥ २० ॥ 
हे बीर ! वहांपर पांडुपुत्र अजुंनको जिस प्रकार विचित्र महायुद्ध करने पडे, उनका बरचांत 
तुम्हे आज कहूंगा ॥ २० ॥। 
स हय! प॒थिवीं राजन्प्रदक्षिणमरिद्भ । 
ससारोत्तरतः पवे तन्निवोध महीपते ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! वह घोडा परथ्मीकी परिक्रमा करते हुए प्रथम उत्तर दिशाकी ओर गया, फिर 


पू दिश्वाम आया था, उसे सूनो ॥ २१ ॥ 
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अवस्यद्वन्स राष्ट्राणि पाथिवानां हयोत्तमः । 

हानेस्तदा परिययौ सवेताम्घश्च महारथः ॥ २२॥ 
हे महाराज ! बह उत्तम घोडा राजाओके राष्ट्रॉंको बिमर्दित करते हुए अमण करता था । 
तब इघेत घोडेपर चढे हुए महारथी अजुन धीरे धीरे उसके पीछे जा रहे थे ॥ २२॥। 

तञ्च संकलना नास्ति राज्ञामयुतशस्तबा । 

यऽयुष्यन्त महाराज क्षत्रिया हतबान्धवा! ॥ ९३॥ 
ठस समय महाभारतके युद्धम जिनके बान्ध्रव मारे शये थे, ऐसे क्षत्रियोंने उनके सङ्ग युद्ध 
किया था, उन हजारों राजाओंकी गिनती नहीं हो सकती ॥ ९४ ॥ 

किराता बिक्ला राजन्घहदोऽसिघनुर्घराः । 

रुलेच्छा्चान्ये घट्टविधा पूवे विनिकृता रणे ॥ ९४ ॥ 
हे महाराज ! पहलेळे युद्धमे निजित तलबार और धनुर्धारी बहुतेरे बिरूप किरात और 
अनेक भांतिके म्लेच्छ अजुनके संग युद्ध करनेके लिये आये ॥ ९४ ॥ 

आयोश्य पृथिवीपालाः प्रह्मटनरयाहना! । 

सप्तीयु) पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदु मदाः ॥ २५॥ 
हृष्टपष्ट मनुष्यों और बाहनोंसे युक्त अनेक आर्य राजा लोग युद्धदुर्मद होकर पांड्पुत्रसे 
लडनेके लिये उनके समीप आये ॥ २५॥ 





एवं युद्धानि वृत्तानि तत्र तच्न सहीपते । 

अजनस्य भदहीपालेना नादेशनिवासिणि। ॥ २६ ॥। 
हे एथ्वीनाथ ! इस प्रकार वहां अनेक देशोंके निवासी राजाओंके संग अजुनको अनेक 
बार युद्ध करने पडे ॥ ९६ ॥ 

यानि तू मथतो राजन्प्रतप्तानि महान्ति व । 

सानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ २७॥ 

इति भीमद्वाभारते आश्वमेघिकपचेणि द्विस्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७२॥ २०१२ ॥ 


है अनघ राजन्‌ ! जिस प्रकार अर्जुनके महान्‌ युद्ध हुए थे और उन युद्धोंमें दोनों ओरकी 
जो समस्त महासेना प्रतप्त हुई थी, बह सब में तुमसे बिशेष रीतिसे कहता हुं ॥ २७ ॥ 


महाभारतके आश्वमेचिकपवमें बहृत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २०१२॥ 
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बशस्पायन उवाच -< 
जिगतेरमवद्युद्धं ऋतवरे! किरीटिनः । 

___ सहारथसमाज्ञातेहेतानां पुञनप्ताभिः 
भ्रीवशम्पायन सुनि बोले- राजन्‌ ! पहले महायुद्धे पाण्डबोने त्रिगर्तवासी जिन सब बीर 
लोगोंकों मारा था, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रोंने किरीटधारी अर्जुनके सङ्ग वैर बांध 
लिया था । त्रिगतमें अर्जुनका उन त्रिगातोके साथ युद्ध हुआ ॥ १॥ 

ते समाज्ञाय संप्रा्ं यज्ञिधं तुरगोत भस । 

विषयान्ते ततो वीरा दंशितः पर्थवारयन्‌ ॥९॥ 
उन महारबोर त्रिगतनि पाण्डबोंका यज्ञीय उत्तम घोडा राज्यकी सीमाभें आया हुआ जानके 
कवच आदिसे सुसज्जित हो उस अश्वको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २ ॥ 

रथिनो बद्धतूणीरा! सदश्वै? समलंकृते! । 

परिवार हथं राजन्म्रहीतुं संप्रच लु! ॥३॥ 
पीठपर तूणीर बांधकर अलकारित उत्तम घोडोंसे जुते हुए रथपर आरूढ हो उस घोढेको 
घेरकर उसे पकडनेका वे वीर लोग प्रयत्न करने लगे ॥ ३ । 

ततः किरीटी संचिन्त्य तेषां राज्ञां चिकीर्षितम्‌ । 

वारयामास तान्वीरान्सान्त्वपूर्वमरिंद्मः ॥ ४ ॥ 
तब शत्रुखदन अजुंन उन लोगोंकी चिकौषा जानके विचार करके शान्तिपूर्वक उन्हें युद्धसे 
निवारण करने लगे ॥ ४ ॥ | 

तमनाहत्य ते खर्व शारैरभ्यहनंस्तदा । 

तमोरजोभ्यां संछन्नांस्तान्किरीटी न्यवारयत्‌ ॥ & ॥ 
बे सब कोई अजुनके वचनका अनादर करके उन पर बाण चलाने लगे; तब किरीटधारी 
अजुंनने तम तथा रजोगुणसे युक्त उन लोगोंकों निवारण किया ॥ ५ || 

अन्रवीच ततो जिष्णुः प्रहसन्निव भारत । 

ख यः ॥। & ॥ 


थ 
'नियतेध्वमधर्मज्ञाः श्रेयो जीवितमे 
और भारत ! अनन्तर विजयी अजुन इसके बोले- हे अधमी लोगों ! यदि तुम लोग निज 
जीवनकी कुश्चल चाहते हो, तो निवत्त हो जाओ ॥ ६ ॥ 
स हि वीर! प्रयास्थन्वै धर्मराजेन वारित! । 
हतबान्धवा न ते पार्थ हन्तव्याः पार्थिवा इति ॥७॥ 
बीर अर्डुनने ऐसा इसलिये कहा, कि चलनेके समयमे धर्भराजने अजुनसे कहा था- 


४३ पार्थ ! इतबान्थव-राजाऑके-विरुद्धात्रारी ,दोनेपर,.ओी. तुम, उह. न. मारना ' ॥ ७॥ 
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ल तदा तढूच! श्रस्बा धमराजस्य धीमतः 

साशिवतष्या्षिह्याह न न्ययलन्त चापि ते ॥८॥ 
उन्होने युद्धिभान्‌ धर्मराजके बही वचनको स्मरण करके उन लोगोंसे तुम लोग यहांसे 
लॉट जाओ, ऐसे कड़ा परन्तु वे लोग निषत्त न हुए ॥ ८॥ 


लतस्न्रिगतेराजानं सूयेवमोणमाहवे । 

वितत्य शरजालन प्रजहाल चनजयः |. ॥ ९॥ 
तब उस युद्धभूमिमें त्रितेराज सर्यवर्माके सारे शरीरको बाणजालसे आच्छादित करके अर्जुन 
हंसने लगे ॥ ९ | 

लत्तस्ते रथघोषेण रुरनाभिस्वनेन च । 

पूरयन्तो दिशाः सवा धनंजथश्ुपाद्रयन्‌ ॥ १०॥ 
तिसके अनन्तर वे लोग रथकी घरघराहटसे तथा घोडोंके खुरकी आवाजसे सब दिशाओंको 
परिपूरित करते हुए अजुनपर टूट पडे ॥ १० ॥ 


सर ७6७०७ ज्र र & 

ययमा तलः पार्थे चाराणां नतपवणास । 

रातान्यसुश्चद्राजन्द्र लघ्वरत्रमसिदशेयन्‌ ॥ ११॥ 
राजेन्द्र ! अनन्तर ख्र्यवमीने अपनी फुती प्रकाशित करके अर्जुनके ऊपर एक सौ नतपवे 
बाण चलाये ॥ ११ ॥| 

तथैवान्ये महेष्वासा ये लस्यैथानुयायिन! । 

सुसुचुः झारवषाणि घनंजथवधेषिणः ॥ १२॥ 
और इसही प्रकार उसके अनुयायी अन्यान्य धनुधीरी पुरुष अञुनके बधव्ही अभिलाषा 
करके बहुतसे बाण बरसाने लगे ॥ १२॥ 


ख ताञ्ज्याएुङ्कनिसुक्तबड्ठभिः सुबहृज्शरान । 

/चच्छद पाण्डवा राजस्ते अूमा न्यपतस्तदा ॥१३॥ 
दे महाराज ! उस समय पाण्डुपुत्र अजुनने थनुषसे छूटे हुए अनेक बाणोसे उनके चलाये 
हुए बाणाकी काटके, उन्हें पृथ्वीम गिरा दिया ॥ १३ ॥। 


कलुवा लु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा । 

युयुध आत्रथाय पाण्डचेन महात्मना ॥ १४ ॥ 
स्रयेबर्माके भिरनेपर उसका भाई युवा तेजस्वी केतुवर्मा अपने भाईका बदला लेनेके लिए 
महात्मा अजुनके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रबृत्त हुआ ॥ १४॥ 
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तमापतन्तं संप्रेष्य केसतवभाणमाहये । 

अभ्यप्रन्षिशितेघोणैर्थी नत्खुः परथीरहा ॥ १६ ॥ 
परबीरघाती बौभत्सु अजुनने केतुवर्माको युद्ध करनेके लिये नाया हुआ देखकर अपने श्ञिकर 
किये हुए बाणोसे युद्धभूमिमें उसे मार डाला ॥ १६ ॥ 

केतुषर्सेण्यभिहते घृतवर्ा सहारथः । 

रथेनाशु समाब्ृत्य शारैजिष्णुसवाक्तिरल्‌ ` ॥ १६ ॥ 

केतुवमाके मारे जानेपर मद्दारथी एतवर्मा रथपर चढके शीघ्र वहां आया और उसने अर्जुनको 
बाणोंसे छिपा दिया ॥ १६ ॥ 

तस्य तां शीघतामीकय तुतोषातीव वीर्येषान्‌। 


गुडाकेशो महातेजा बालस्य धघुववलेण! ॥ १७ || 
महातेजस्वी बीयेबान्‌ गुडाकेश अर्जुन उस बालक ध्रतवर्माका हस्तलाघव देखकर परम 
सन्तुष्ट हुए ॥ १७ ॥ 

न संदधान दष्छो नाददानं 'च ले तदा । 

किरन्तभेव स दारान्दरक्ते पाकचा लानि। ॥ १८॥ 


अनन्तर जब धतवर्भा बाण बरसाने लगा, उस समय इन्द्रपुत्र अजुन उसके बाणग्रहण और 
सन्धानको लक्ष्य करनेमें समर्थ न हुए । वह बाणोंकी वषी करता हे, इतनाही बे देखते 
थे ॥ १८॥ 

ख त तं पूजयामास शूतवमाणसाहवे । 

मनसा स सुहत वे रणे समामभिहषयन्‌ ॥ १९॥ 
बल्कि वे समरमें ध॒तवर्माकी मुहृतेभर मनही मन प्रशंसा करने लगे; और युद्धमें उसको 
हर्षित करते रहे ॥ १९॥ 

ते पन्नगमिव क्रुद्ध कुरुवीर) स्मयन्निव । 

प्रीतिपूर्वं महारज प्राणैने व्यपरोपयत्‌ ॥ ९० ॥ 
महाराज ! कुरुप्रवीर धनञ्जय सपकी भांति क्रुद्ध उस ध्रतबमोके साथ प्रातिपूबक सुसकराते 
हुए युद्ध करते थे; उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये ॥ २० ॥ 

स तथा रक्ष्यमाणो घै पार्थनाभिततेजसा । 

घृतवर्मा दारं तीक्ष्णं सुमोच विजये तदा ॥ २१ ॥ 
उस समय ध्वतवर्मानें अमित तेजस्वी अजुनसे इस प्रकार रक्षित होकर भी उनके ऊपर 
एक वीक्षण बाण चलाया ॥ ११ ॥ 
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स तेन विजयस्तुणसस्थन्विद्र करे भवाम्‌ । 

छुसोच गाण्डीबं दुखात्तह्पपालाथ भूतले ॥ २२ ॥ 
धनञ्जयक्षा हाथ शतवम्रोझे बाणसे अत्यन्त विद्ध होनेके कारण वे दुःखित हो गये और 
उनके हाथसे गाण्डीब धनुष छुटकर एथ्वीपर गिरा ॥ २२॥ 

घलुषः पततस्तस्थ सब्यसाचिकराह्ि मो । 

इन्द्रस्थवायुधस्थासाद्रप भरतसत्तम ॥ २३॥ 
दे विश्व ! भरतश्रेष्ठ ! सव्यसाची अजुनके हाथसे गिरता हुआ गाण्डीव धनुषका रूप उस 
समय इन्द्रथचुपक सरश प्रकट हुआ ॥ २३ ॥ 

तस्मिन्निपतिते दिव्ये महाधनुषि पार्थिव । 

जहास सस्वनं हसं धृतवमा हाइवे ॥ २४ ॥ 
महायुद्धमें उस दिव्य महा धनुषके गिरनेपर धृतवर्मा ऊंचे स्वरसे इंसने लगा ॥ २४ ॥ 

ललो शेषान्वितों जिष्णु! प्र्ज्य रुधिरं करात्‌ । 

घलुरादत्त तदिव्यं झारवर्षं वयर्षं च ॥ ९५ ॥ 
अनन्तर जिष्णु धनञ्जय क्रोधित हो, हाथसे रुधिर पॉछकर, उत्त दिव्य धनुषको ग्रहण करके 
बाण बरसाने लगे ॥ ९५ ॥ 

ततो हलहलाशाव्दो दिवस्पगभवत्तदा । 

नानाविधानां भूतानां तत्कमातीव दासताम्‌ ॥ २६ || 
तब धनज्ञयके वेसे अत्यंत अदभुत कर्गकी प्रशंसा करनेवाले अनेक भ्रकारके प्राणियोंका 
हलहला शब्द आकाश-मण्डलमें प्रकट हुआ ॥ २६॥ 

तत? संप्रेष्य लं कुदं कालान्तकथमोपमम्‌ । 

जिष्णु अगतका योधास्त्वरिता। पयवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 
तिसके अनन्तर त्रिगतंबासी योद्धाओंने कालान्तक यमकी भांति क्रद्ध उस जिष्णु धनज्ञयको 
देखकर तुरंतही चारों ओरसे घेर लिया ॥ २७ ॥ 

असिस्रत्य परीपल्लाथे ततस्ते घतवमेणः । 

पारवज्गुडाकश तत्नाक्रव्णद्धनजथय! ॥ २८ ॥ 
अन्तर्मे उन लोगोंने श्वतवमांकी रक्षाके निमित्त आक्रमण करके गुडाकेश अजुनको सच 
रसे घिर लिया, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गये ॥ २८ ॥ 

ततो योधाञ्जघानाझु तेषां स ददा चाष्ट च। 
सहेन्द्रबजप्रतिमेरायसैनिशितै! शरै! ॥ ९९ ॥ 

फिर उन्होंने महन्द्रेक्े वज्ञ के सदश तीक्ष्ण आयत बाणोसे शीघ्र ही उनके अठारह योद्धाऑको 
मार डाला ॥ ९९ ॥ 
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तांस्तु प्रभझान्संप्रेक्य त्वरसाणो धनंजय! । 

रारैराशीविषाकारेजेचान स्वनवद्ध सन ॥ ३०॥ 
धनंजय उस सारी सेनाको भागती हुई देखकर ऊंचे स्वरसे हंसते हुए श्ीघ्रतापूर्वक सर्प- 
सदृश बाणोंसे शत्रुओंका संहार करने लगे ॥ ३०॥ 

ते अमनसः सर्वे नैगलंकमहारथाः 

दिशो विदुदूबुः सवां घनंजयदारार्बिताः ॥ ३१॥ 
महाराज ! वे सब त्रिगतेबासी महारथी अजुनके बाणोंसे पीडित और निरुत्साहित होकर 
चारों दिल्लाओंम भागने लभे ॥ ३१ ॥ | 

ल ऊचु? पुरुषव्याप्र संदाप्तकनिपूदनज् । 

लव स्म किंकर: खर्चे सर्वे च वद्यगास्तव ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर वे लोग संशप्तकनिपूदन एरुषभ्रेष्ठ घनञ्जयके निकट आके उनसे बोले, हे कुन्तीपुत्र ! 
हम सब तुम्हारे सेबक हैं तथा सभी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ३२॥ 

आज्ञापयस्च नः पार्थ प्रह्ःन्प्रेष्यानवस्थितान्‌ ¦ 

करिष्यामः प्रियं सवे तव कौरवनन्दन ॥ ३३॥ 
इम सब सेवक नम्रतासे आपके सामने स्थित हैं, आप हम लोगोंको आज्ञा करिये । हे 
कौरबनन्द्न ! हम लोग तुम्हारा समस्त प्रिय कार्य करेंगे ॥ ३३॥ 

एतदाज्ञाथय वचन खबोस्टानन्रवीत्तदा । 


जीवित रक्षत नपा! शासन गक्तामिलिं ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि त्रिलततितमो ऽध्यायः ॥ ७३ ॥ २०४६ ॥ 
उनकी घाते सुनकर उस समय अजुनने उन त्रिगतेवासियोंको इस प्रकार आज्ञा की, ' हे 
नृपगण ! तुम लोग अपने जीवनकी रक्षा करो; इसलिये तुम लोग मेरे झालनका स्वीकार 
करो ॥ ३४॥ 
महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमं तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ २०४६ ॥ 


5 CORRE 


वेशस्पायन उवाच 
प्राग्ञ्योतिषमथाभ्येत्य व्यचरत्स हयोत्तमः । 


अगदत्तात्मजस्तत्र निर्ययौ रणककश ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर वह उत्तम घोडा प्रागज्योतिषपुरके पास 
जाकर विचरने लगा; तब भगदत्तका पुत्र बज्दत्त जो युद्धमें कठोर था, वहां उपस्थित 
इआ॥१॥ | ० 
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श इथ याण्डुपुश्नस्थ विषयान्तसुपागतम । 
युयुधे भरतओछ बजदत्तो महीपति: ॥९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पृथ्ीपति वज्रद्त्त पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका घोडा अपने राज्यकी सीमामे आ गया 
है यह जानकर नगरे बाहिर आकर युद्धके लिये तेयार दो गया ॥ २॥ 
सोऽश्रिनियाय नगराद्वगदच्तछुतो नप! । | 
अश्वमायान्तसुन्मध्य नगराभिसखुखो ययौ ॥ ३॥ 
अनन्तर बढ भगदत्तका पुत्र राजा बजदत नगरसे निकलकर आते हुए घोडेको बलपूबक 
पकडकर, उसके साथ नगरकी ओर चढा ॥ ३ ॥ 
लन्नालध्ण सहाबाइः छुरूणास्ष सस्तदा । 
गाण्डीय थिक्षिपंस्लूणे सहसा सस्ुपाद्रचत्‌ ॥४॥ 
~ ~ च्य टर च ७ 
उस समय कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अजुन उसे देखकर गाण्डीव धनुष चढाकर सहसा बेगपूर्वक 
उसकी ओर दोडे ॥ ४॥ | 
ततो गाण्डीयनि छुंक्तेरिषुभिमोहितो नृपः । 
हयश्ुह्सज्थ तं यीरस्ततः पार्थ्ुपाद्रवत्‌ ॥५॥ 
तब वीर राजा बजदच घुनञ्जयके गाण्डीव धनुषप्ते छूट हुए बाणोंसे घाबल तथा बिमोहित 
होकर उस घोडेको छोडके अजुनी ओर दोडा ॥ ५॥ 


पुन! प्रयिइथ नगर दंशित। ख नपोत्तसः । 

आर्श्य नागप्रचरं निथयौ युद्धकाड्क्षया ॥ ६॥ 
अनन्तर बह नृपश्रेष्ठ वज्रद्त्त नगरमे जाके कवच आदिसे सुसज्जित हो भेष्ठ हाथीपर चढकर 
युद्ध करनेकी इच्छासे नगरसे बाहिर हुआ ॥ ६॥ 


पाण्डुरेणातपत्नेण भ्ियभ्षाणेन सूधनि । 

दोधूयता चामरेण श्वेतेन च महारथः ॥७॥ 
उस समय उस महारथीके ऊपर श्वेत छत्र घरा था ओर अङ्गपर सफेद चंवर सञ्चालित 
होता था ॥ ७ || 

तत! पार्थे समासाद्य पाण्डवानां महारथम्‌ । 

आ।हृयामास कौरव्यं घाल्यान्मोहाच संयुगे ॥८॥ 
अनन्तर वह पाण्डब महारथी पार्थेके समीप पहुंचके बाल्यस्वभाव तथा सूखेतासे रण भूमिमे 
युद्धके लिये उन्हें आह्वान करने लगा ॥ ८ ॥ 
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स वारण नगप्रख्य प्रभिञ्नकरटालछुखम््‌ । 

प्रेषयामास संक्कुद्धस्तत। श्वेतहथं घलि ॥९॥ 
उस वज़दत्तने अत्यन्त क्रुद्ध होकर खवेताश्व अजुनके निकट अपने पर्षताद्धार क्षरीरवाले 
मदचूनेबाले मतबारे हाथीको बढाया ॥ ९ । 

विक्षरन्तं यथा सेघं परवारणवाश्णम । 

शास्त्रवत्काल्पत संख्ये ञ्रलाइ युद्धदुलदस्‌ ॥ ९० || 
बह हाथी मेघके समान मद बहाता था; शत्रुओंके हाथियोंछो रोकनेमे समर्थ था; शाज्ीय 
पद्धातिसे लडनेके लिये तेय्यार किया गया था; युद्धमें अद्वितीय और दुधर्ष था ॥ १० ॥ 

अरचाद्यनान स गजस्तन राज्ञा सहाबलः । 

तदाङ्झुशन विबभराजुत्पतिष्यन्निवाम्चर्‌ ॥ ११॥ 
उस समय बह महाबली गजराज राजा वज्रइत्तके अंकुशळी ताडनासे आणे बढनेके लिये 
प्रेरित किया, तब मानो आकाशमागमें उडता हुआ माल हुआ ॥ ११ ॥ 


तमापतन्तं संप्रेष्य कुद्धो राजन्धनंजञ थः । 

सूभिष्ठो वारणगतं योधयामास सारत ॥ १६ 
हे महाराज ! अजुन उस द्वाथीको आया हुआ देखके अत्यन्त क्रुद्ध हुए ओर पथ्यीपर 
रहके हाथापर चढे हुए उस बज्रदत्तके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १२ || 

वज्रदत्तस्ठु संकुद्धो खुमोचाहु धनंजधे । 

तोमरानस्निसंकाशाञ्शालभानिब येगितान ॥ १३॥ 
तब बज्रदत्तने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्र ही वेगवान्‌ शलमससूहकी भांति अजुनके उपर 
अग्निस तोमर चलाये ॥ १३॥ 

~~ 


अजुनस्तानसंप्राप्तान्गाण्डीवप्रेषिते! दारे! । 

द्विधा त्रिधा च चिच्छेद ख एव खगभैस्तदा ॥ १७४ ॥ 
उस समय अजुनने गाण्डीव धनुषसे छोडे गये आकाशाचरी बाणोंसे समीपमें आये हुए 
तोमरके आकाशमें ही दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर डाले ॥ १४॥ 

स तारदृष्टा तथा छिलन्नांस्तोमरान्मगद्त्तजः । 

घूनसत्तांस्त्वरितः प्राहिणोत्पाण्डबं प्रति ॥ १६॥ 

भगदत्तके पत्र वज्नदत्तने बाणोंकी कटते हुए देखकर शीघतापूवक असख्य बाण अजुनकी 
ओर चलाये ॥ १५ ॥ 


हो्‌ 
f 
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लतो$जुनस्तूणतरं रकमपुङ्कानजिह्मगान्‌ । 
प्रषणाश्ास सकळा भगदत्तात्मज प्रति ॥ १६॥ 
नन्तर अजुनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्र ही बजदत्तके ऊपर शीघगामी रुक्मपुंखयुक्त सी 

जानंवालं बाण छाडे | १६ ॥ 

ल तेबिंद्धो महातेजा वज्दत्तो महाहवे । 

शुशाहतलः पपातोव्यो न त्येनसजहात्स्याति! ॥ १७॥ 
बह महातेजस्वी बज्रदत्त अजुनके उन बाणोंसे उस मदायुद्धमें अत्यन्त घायल तथा बिद्ध होकर 
पृथ्वीपर शिरा, परन्तु उध्षकी स्मृति उप्त नहीं हुई ॥ १७ ॥ 

लत! स पुनरारुह्य वारणप्रवर रणे । 

अव्थग्रः प्रेषयामास जयाथी विजयं प्रति ॥ १८ ॥ 
तिसके अनन्तर उस जयकी इच्छा करनेवाले बज्दचने फिर श्रेष्ठ हाथीपर आरूढ हो 
सावधानचित्तसे फिर युद्धभूमिमें अजुंनकी ओर उस भ्रष्ठ हाथीको चलाया ॥ १८ ॥ 

तस्ते बाणांस्ततो जिष्णुनिस्छेक्ताशीविषोप मान । 

प्रषयानाख खंकडो ज्वलितानिय पावकान ॥ १९॥ 
अनन्तर जिष्णु धनञ्जयने अत्यन्त क्रुद्ध होकर बहुतसे कॅचुलसे निकले हुए सपाके समान 
तथा प्रज्बालेत अग्नसरश्च चाण उस हाथाक ऊपर चलाये ॥ १९॥ 

स तेर्विद्दो महानागो विस्रवन्रविरं बभौ । 

हिमवानिव शैलेन्द्रो चहुप्र्रवणस्तदा ॥ २०॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवेणि चतुःसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७४ ॥ २०६६ ॥ 

उस समय बह श्रेष्ठ हाथी बाणोंप्ते विद्ध होकर रुधिर झरता हुआ, जलकी धारा बहानेबाले 
हिमवान्‌ श्रेष्ठ पर्वेवकी भांति दीखने लगा ॥ २० ॥ 

महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे चोहत्तरवां अध्याय समापतत ॥ ७७ ॥ २०६६॥ 


: ७ 3 
घैशस्पायन उवाच-- 
एश त्रिरात्रमभवत्तद्यद्ध भरतषभ । 
अजुनस्य नरेन्द्रेण चत्रणेव शतऋतोः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- है भरतर्षभ ! जिस प्रकार पहले वृत्रासुरके सङ्ग इन्द्रका संग्राम 
हुआ था, उसही भांति राजा वज्रदत्तके सङ्ग अजुनका यह तीन दिन-तीन रात्रितक युद्ध 


हुआ था ॥ १॥ 
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ततलञ्चलुथ दवस नञ्रदनत्ञा महावर? । 
जहाल सस्वन हास थाक्य चदसथान्नचातला ॥२९॥ 
अनन्तर चोथे दिन महाबली बजदत्तने ऊंचे स्वरले हसकर अजुंनते इस प्रकार कहा ॥ २॥ 
अजुनाऊुन (लप्व्व न जावान्बलाक्यळ । 
त्वा [नहत्य कारष्याल पपतुस्ताथ च्थांवाचे ॥ ३१ 
अजुन ! अजुन ! ! तुम खडे रहो ! आज भ॑ तुम्हे जीवित नहीं छोडूगा। पिताका 
बिधिपवेक तपेण तुम्ह मारकर करूंआ ॥४॥ 
त्वया वृद्धो सस पिता मगदक्ष) पितुः सखा । 
हतो ब्द्धोऽपचायित्वाच्छिशुं साम्य योधय ॥ ४३ 
तुमने अपने पितृसखा मेरे पिता बद्ध भगदत्तळो अधर्मसे मारा है; में शिक्षु हूं, आज मेरे 
सङ्ग युद्ध करो ॥ ४॥ 
इत्येवखुक्त्वा संक्रुद्धो बज्रदत्तो नराधिपः । 
प्रेषयामास कौरव्य वारणं पाण्डचं प्रति ॥&॥ 
हे कोरब ! अत्यंत क्रोधित नरनाथ बज्रदत्तते अजुनसे ऐसा कहके उनकी ओर हाथी 
चलाया ॥ & ॥ 
संप्रेष्यथभाणो नागेन्द्रो वज्रदत्तेन धीमता । 
उत्पातेष्यान्नवाकारामा सढुद्राय पाण्ड वसू ॥ ६ ॥ 
वह गजराज घीमान्‌ वज़दसके चलानेपर मानो आकाशमाभसे कूदता हुआ वेगपूर्बक अजुनके 
समीप उपस्थित हुआ ॥ ६॥। 
अग्रहस्तप्रछुक्तेन शीकरेण स फल्णुनम्‌ । 
सस्ुक्षत महाराज दोल नील इयास्चुद? ॥ ७॥ 
महाराज ! जैसे बादल जलकी बर्षासे नीलभिरीझो सेचन करता हे, वेसे ही उस गजराजने 
अपनी ब्ंडसे छोडे गये जल तुषारांसे अजुंनको मिगो दिया ॥ ७ ॥ 
ख़ तेन प्रेषितो राज्ञा मेघवन्निन्रदन्छुह। 
सुखाडस्बरघोषण समाद्रवत फल्गुनम्‌ ॥८॥ 
बह नागेन्द्र राजा वज्रदत्तसे प्रेरित होकर बारंबार मेघके समान गजना करता हुआ, अपने 
मुखके चीत्कारपूर्ण घोषके साथ अर्ुनपर टूट पडा ॥ ८॥ 
स न॒ह्थन्निव नागेन्द्रो वज्रदत्तप्रचोदितः । 
आससाद द्रत राजन्कारवाणा महारथ ॥९॥ ह 
है महाराज ! बज्दचतके चलानेपर बह नागेन्द्र मानों नृत्य करता हुआ वगरनक कारवाक 
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लसापतन्तं संप्रिषथ वच्चद्सस्थ वारणम्‌ । 
गाण्डीवश्ाशित्य बली न व्यक्करूपत शाञ्रहा ॥ १०॥ 
शत्रुसदून बलवान्‌ अनजय वजदत्तके उस हाथीको आया हुआ देखकर गाण्डीव धनुषका 
सहारा लेकर बिचलित नहीं इए ॥ १० ॥ 
चुक्रोध घबलघचापि पाण्डवस्वस्य सूपते! 
फायाबश्नमलुस्य्॒त्थ पूववर च सारल ॥ ११ ॥ 
भारत ! उन्हाने राजा वजदचसे जो कायय बिप्न उत्पन्न हुआ था तथा भगद्चके पहले 
बेरको स्मरण करके राजा वज्ञदत्तपर अजुन बहुत क्रुद्ध हुए ॥ ११॥ 


ततस्तं चारणं कुछ) शरजालेन पाण्डवः । 

निषारथावाल तदा वेलेव मकराल थम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर जैसे तट सघुद्रको रोकता है, वैसे ही उन्होने करुद्ध होकर बाण समूहोंकी बषो द्वारा 
उस हाथीको निवारण किया ॥ १२ ॥ | 

वल नागप्रवरो वीयाद््जु नेन निवारितः 

लस्था दाराजतुन्नाड़) श्वाविच्छलांलतो थथा ॥ १३॥ 
अजुनसे पराक्रमपूवेछ रोका गया वह गजराज सारे अंगॉर्मे घसे हुए बाणोंके कारण काटबाली 
साहीके समान खडा हो गया ॥ १३ ॥ 


निवारितं गजं दृष्टा भगदत्तात्मजो न्यप! । 

उत्लसजे द्रितान्यबाणानजुने काघस्पाछत! ॥१४॥ 
भगदत्तपुत्र राजा वजदत्त अपने हाथीकी निवारित होते देखकर क्रोधसे मूर्छित होके 
अजुनकी ओर शिकल किये हुए बाण चलाने लगा ॥ १४॥ 


अजुनस्लु महाराज शरैः दारविघातिनि! 

वारयामास तानस्तास्तददूसुतानेवानवत ॥१५॥ 
महाराज ! अजुनने बाण संहारक बाणोंके द्वारा उन बाणोंको निवारण किया । वह एक 
अद्थुत घटना हुईं ॥ १५ !; 

ततः पुनरतिकुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिप! । 

प्रेषयामास नागेन्द्रं बलबच्छचसनोपमस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर प्राग्ज्योतिषाधिपति राजा वजदत्तने अत्यंत क्रोधित होकर फिर वायुके सहश बलपूर्वक 
अपने हाथीको चलाया ॥ २६ ॥ 
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तमापतन्त संप्रेष्य बल्वबान्पाछशार नि! । 
नाराचथभ्रिसंकादां प्राहिणोदह्वारणं घाति ॥ १७ ॥ 
इन्द्रपुत्र बलवान्‌ अजुनने उच्च मागेन्द्रकों आक्रमण छरनेके लिये आते हुए देखकर उसके 
ऊपर अप्निपदश नाराच बाण चलाया ॥ १७ ॥ 
स तेन वारणो राजन्नमण्यासिहलो क्षाम्‌ । 
पपात सहसा भूमा वज़रुग्ण इबाचलः ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! वाणोंके द्वारा ममस्थलॉमें अत्यंत चोट छगनेसे वह हाथी बजे टूटे हुए 
पवतकी भांति सहसा एथ्वीपर गिर पडा ॥ १८ ॥ 
स पतञ्छुशुन नागा चनजयशारा इल? । 
विशन्निव सहाशेलो मही बज्रप्रपीडितः ॥ १९॥ 
उस समय वह गजेन्द्र अजुनके बाणोकी चोटसे घायल होकर बज्ते प्रपीडित पृथ्वी प्रविष्ट 
पवेतकी भांति शोभित हुआ ॥ १९ || 
तस्मिन्निपतिते नागे यज्रदत्तस्थ पाण्डवः । 
त न खेलव्यामित्थाह ततो सूमिगत वापस ॥ २०॥ 
जब बज्रदत्तक्ता हाथी मरके गिर पडा, तब राजा भी स्वयं एथ्वीपर पडा था; उस समय 
अजुन एथ्वीपर स्थित राजासे बोले- ' तुम्हें भय नहीं हे ॥ २०॥ 
अन्रवीद्धि महातेजा! प्रस्थितं नां युधिष्ठिरः । 
राजानस्त न हन्तव्या धनजथ कथचन ॥ २१ ॥ 
मेरे चलनेके समयमें महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने मुझसे कहा था, कि “हे धनञ्जय! राजा 
लोग यदि तुम्हारे प्रतिकूलचारी होव, तो भी तुम युद्धमें उन्हें न मारना ॥ २१॥ 
सवसेतन्नरव्याघ भवत्वेतावता कूलम्‌ । 
योधाञ्चापि न हन्तव्या धनंजय रणे त्वथा ॥ ९९॥ 
बल्कि हे पुरुषसिंह अजुन ! इतना करनेसे सब कुछ हो जायगा । युद्धमें तुम्हें योद्धाओको 
भी नहीं मारना चाहिये ॥ २२॥ 
वक्तव्याश्वापि राजान! सेः सह सुहृज्जने! 
युधाछरस्याश्वम्रघा 'सवाङ्गरनुसूयतास्‌ ॥ ९३ ॥ 
उन सब राजाओसे कहना, कि आप सब लोग सुहृदोके साहित युधिष्ठिरके अश्वमेष यजमे 
पधारें और यज्ञा आनन्द ले ॥ २३॥ 
इति भ्रातृवच! श्रुत्वा न हन्मि त्वां जनाधिप । 
उत्तिष्ठ न 'मथं तेऽस्ति स्वस्तिघान्गच्छ पाथव ॥ १४ ॥ 
हे नरनाथ! में भाईकी आज्ञालुसार तुम्हें नहीं मारूंगा, जो किया है, बह यहांतक ही हुआ । 


राजन्‌ ! उठो, तुम्हें पूर्वक घरको गमन करो ॥ २४॥। 
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आगच्छेथा महाराज परां चेत्रीसुपस्थितास । 
लदाश्वभेधी आविला धमेराजस्य धीमत! ॥ २५ ॥ 
आगामी चेत्री पूरणिमामें बुद्धिमान्‌ घमराजका अश्वमेध यज्ञ होगा, उस समय तुम वहां 
आना ॥ ९५ ॥ 
एवझुक्त! स राजा तु अगदत्तात्मजस्तदा । 
लयेल्येवात्रवीद्वाव्यं पाण्डवेनाभिनिजितः ॥ २६ || 
इति श्रीधह्वाभारते आश्वमेचिकपचणि पञ्चलक्ततितमोऽष्यायः ॥ ७५॥ २०९२॥ 
अनन्तर भगदत्तळा पुत्र राजा बज्रदत्त अजुनके द्वारा निजित तथा उनका ऐसा वचन 
सुनके बोला- कि ' बही होगा । ? | २६ ॥ 


महाभारतके आश्‍्वमेघिकपर्वमे पचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ २०३२ ॥ | 


$& 3 
चैशस्पायन उवाच -= 
सेन्धवेरभवव्युद्ध ततस्तस्य किरीटिनः । 

र हतशेषैधंहाराज हतानां च खुतेरापि  _॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! अनन्तर महाभारतके युद्धमें मरनेसे बचे हुए सिन्धु- 
वक्षीय वीरों और मारे गये राजाओंके पुत्रोंके सङ्ग रिरीटि अजुनका युद्ध होने लगा ॥१॥ 

तेडबतीणशुपश्च॒ुत्थ विषय श्वेतवाहनस्‌ । 

पत्युद्ययुरस्टष्यन्लो राजान! पाण्डवषे भम्‌ INCRE er 
सिन्धुराजमण स्थेताश्च अजुनको अपने राज्यम आया हुआ सुनके अमर्षपूवेक युद्ध करनेके 
लिये पाण्डवश्रेष्ठ अजुनके सामने आये ॥ २॥ 


अश्वं च तं परास्य विषयान्ते विषोपला! । 

न अथं चक्रिरे पार्थाद्वीमसेनादनन्तरात्‌ ॥ ३॥ 
उन विषसदृश भयंकर सिन्धुराजगणने निज राज्यके बीच आये हुए उस घोडेको पकड 
लिया; वे भीमसेनके छोटे भाई अजुनसे भयभीत न हुए ॥ ३॥ 


लेऽविदूराद्धुष्पार्णि यज्ञियस्य हयस्य च । 
बीसत्सुं प्रत्यपद्यन्त पदातिनसवस्थितम्‌ ॥४॥ 


3५ ९) उक. 


यज्ञिय घोडेके पीछे थोडीही दूर, द्वाथमें धनुष ले स्थित अजुनके पास वे सब पहुंचे ॥४॥ 
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ततस्ते तु महावीयो राजानः पर्ययारथन्‌ । 

जिगीषन्तो नरव्याघाः पूर्व विनिकूता युधि ॥ ९९ 
बे महापराक्रमी पुरुषसिंह राजा पहले युद्धमें. पराजित हो अवे थे; अब अर्जुनको जीवनेकी 
इच्छासे उन्होंने उनको घेर ल्या ॥ ७ ॥ 


ते नामान्यथ गाचाणि कमाणि विविधानि च | 

कीतयन्तस्तदा पाथ दारवर्षेरवाकिरन | ६ ।। 
उन लोगने युद्धमें अपना अपना नाम, गोत्र और विविध कर्म कहके उस समय बाणोंकी 
वषांसे अजुनको छिपा दिया ॥ ६ |! 


ते किरन्त। शारांस्तीद्णान्वारणेन्द्रानियारणान्‌ । 

रणे जयनभीप्छन्तः व्हौन्तेयं पर्थवारथन्‌ ॥७॥ 
उन राजाओंने युद्धमें जयकी अभिलाषा करके गजराजाओंको भी आशे बढनेसे रोकनेवाले 
तीण बाणांको चलाते हुए कुन्तीपुत्र घनज्ञयक्को घेर लिया ॥ ७ || 


ते$्समी&्येव ते वीरसुग्रकमाणलाहजे । 

सर्वे युयुधिरे वीरा रथस्थारत पदातिनम्‌ ॥८॥ 
वे सब बार लोग रथपर आरूढ हो पेदल स्थित युद्धमें उग्र कम॑ करनेबाले वीर अजनको 
देखकर उनसे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 


ले तमाजप्निरे दीर॑ निवातकवचान्लकम्‌ । 

संशसतकनिहन्तारं इन्तारं सैन्धवस्य च ॥९॥ 
अनन्तर उन लोगोंने तिवातकबचान्तक, संशप्तकोंके नाक्षक ओर जयद्रथका बध करनेवाले 
बार अजंनपर प्रहार किया ॥ ९ ॥ 

ततो रथसहस्रेण हथानासयुतेन च । 

कोष्ठकी कृत्य कौन्तेयं संप्रहृष्टसयोधयन्‌ ॥ १०॥ 
वे लोग एक हजार रथ ओर दस हजार घोडोंके दारा प्रसन्नाचित्त अजुनको कोष्ठबद्धसा करके 
युद्ध करने लगे ॥ १०॥ 

संस्मरन्तो बघं वीराः सिन्धुराजस्य धीमतः । 

जयद्रथस्य कार्य समर सच्यखाचना ॥ ११ ॥ 
कुरुपत्र ! कुरुक्षेत्रके युद्धमं सव्यसाची अजुनके हाथसे धीमान्‌ सिन्धुराज जयद्रथर्क बधका 
उन बीरोंकों स्मरण होता था ॥ ११ ॥ 
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भंध्याय ७६ | भाश्यमेचिकपवं ३२१ - 
तलः पजेन्यवत्सवें शारश्रा्टिसबाखजन्‌ । 
८१ ७ 
ले) कीणे? शुशुभे पार्था रविर्मेघान्तरे यथा ॥ १२॥ 
अनन्तर जब वे लोग अ्जुनपर पर्जन्यक्री मांति बाणोको बरसाने लगे, उस समय अर्जन 


७७ ४७% 6७०७ 


उनके बाणोंसे छिपळर इस प्रकार शोमित हुए जैसे बादलोके बीच सूर्य शोभित होता है ॥१२॥ 
स॒ झारे? खसवच्छत्नो दरदो पाण्डवयनः । 
पर्वरान्तरखचारी दाऊुन्त इष 'भारत ॥ १३॥ 


हे भारत ! बाणांसे छिपकर वे पाण्डबसिंह अजुन पींजडके अंदर उछलकर कूदनेवाले पक्षीकी 
भांति शोभायमान हुए ॥ १३ ॥ 
ततो हाहाळुतं लगे कोन्तेचे दारपीडिले। 
जेलोक्यनमवद्राजन्नविश्वासीद्रजोदणः ॥१४॥ 
नन्तर कुतीपुत्र अजुंनके वार्णासे इस प्रकार अति पीडित होनेपर त्रिलोकबासी सब प्राणी 


८५४२ जे, 


हाहाकार करने रुणे और सये पूलीसे तेजरद्वित हो गया ॥ १४॥ 


लतो वधौ महाराज मारुतो रोमहषण? । 

राहरग्रसदादित्य युगपत्सोमलेव च ॥१५॥ 
हे महाराज ! उस समय रोएको खडे करनेवाली वायु बहने लगी, राहुने एक ही समयम 
चन्द्रमा आर खूयेको ग्रास किया ॥ १६ | 


उल्काश्च जघ्निरे सूये विकीर्थेन्ह्थः समन्ततः । 

बेपथुश्चा सबद्राजन्केलासस्य महागिरे! ॥ १६॥ 
चारों ओर बिखरकर उर्ाएं दर्यले टकराने लगीं; राजन्‌ ! महापर्वत केलास कांपने 
लगा ॥ १६॥ 

खुखुचुश्वास्रलत्युष्ण दुःखशोकसमन्धिता। । 

खञ्षषंया जातनयारतथा देवषंयोञापे च ॥ १७॥ 
और सप्तर्षि तथा देवर्षि लोग भी भयभीत होकर दुःखित तथा शोकाते होकर अत्यन्त गमे 
सास छोडने लगे ॥ १७ |) 


शादाय्थाहु विनिर्भिद्य मण्डलं शाशिनोऽपतत्‌ । 
यिपरीतस्तदा राजत्तस्मिन्नुत्पातलक्षणे ॥१८॥ 
७ च्न्छ ~“ क पु ~ 4७ 
अनन्तर इरक्षाएं चन्द्रमामे स्थित शशको छेदकर चन्द्रमण्डलके चारों ओर गिरने लगीं; 


राजन्‌ ! उस उत्पात लक्षणॉसे सब विपरीत प्रतीत होने लगा ॥ १८॥ 
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रासमारुसंकाशा घलुष्घन्त) सविव्युत! । 

आधघधृत्य गगनं मेघा झुसुचुमोसकोणिलम्‌ ॥ १९॥ 
गधेके समान रंग और लालवणे मिश्रित विशिष्ट सब बादल आकाशमंडल्में श्रमण करते 
हुए मांस ओर रुधिरकी वर्षा करने लगे | उनमें इन्द्रधनुष और बिजलियां भी चमकती 
दीखती थीं ॥ १९ || 

एवसाक्षीत्तद वीरे दारवषासिसंवृते । 
शभ. लोकेडस्मिन्भरतश्रेष्ठ तद॒दूखुनमिचालचल्‌ __ ॥ २०॥ ही 
हें भरतषभ ! जब वौरश्रेष्ठ घनञ्जय शत्रुओंकी बाणोंडी वषासे छिप गये, तब इस जगतमें 
अनेक भांतिके उत्पात होने लगे; वह अद्‌भुव घटना हुई ॥ ९० || 

तस्थ तेनावक्ीणेस्थ दारजालेन सवेदा! । 

कम मोहात्पपात गाण्डीबमावापश्च करादापि लक: ! 1 १] 1. ड 

अजुनके सब ओरसे शरजारुऐे छिप जानेपर वे मोइवश हो गये ओर उनके हाथसे गाण्डीब 
और द्वाथके रोदेकी चोटको रोकनेवाली चमपडिका भिर पडी ॥ २१ ॥ 

तस्मिन्सोहमजुप्रा्े शरजालं सहत्तरम्‌ । 

सैन्धवा सुसुचुस्तृणे गतसच्त्वे महारथे ॥ ९५ || 
महारथी अजुनके मूच्छत तथा चेतरद्दित दोनेपर भी सिन्धुराजगण उनके ऊपर शीघ्र 


व्र 


शरजाल छोडते ही रहे ॥ २९ ॥ 

ततो मोहसभापन्न ज्ञात्वा पाथे दिवौकसः | 

सर्वे विञ्रस्तननसस्तस्य जान्तिपराभवन्‌ ॥ २३॥ 
तब द्युलोकबासी देवताबृन्द अर्जुनको मोहबश हुआ जानकर त्रासित चित्तसे उनके निमित्त 
शान्तिका उपाय करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २३॥ 

ततो देवषंयः सर्वे तथा ससष॑थोऽपि च । 

त्रह्मषेयञ्च विजयं जेपुः पार्थस्य धीमतः ॥ २४॥ 
और सब देवि, ब्रह्ममिं तथा सप्तर्षिन्द बुद्धिमान्‌ अजुनके लिये बिजयरूप जप करने 
लगे ॥ २४ ॥ 

ततः प्रदीपिते देवै! पार्थतेजसि पार्थिव । 

तस्थावचलवद्धीमान्संग्रामे परमास्त्रवित्‌ ॥२५॥ | 
है राजन्‌ ! तिसके अनन्तर देवताओंके द्वारा किये परयत्नोसे अजुनका तेज प्रदीप हो गया 
और वे परमाख्वेचा बुद्धिमान्‌ अर्जुन युद्धभूमिमें पर्वतके समान अविचल श्थित ह 


गये ॥ २५॥ 
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~ ७ ° 
विचक्ष घनुदिव्यं लल) क्ौरचनन्दनः | 
अन्चस्यवह दाव्दाऽशून्सहास्तर्य पुन) पुन! ॥ २६ ॥ 


| 8 


फर कारवनल्दन अजुनने अपने दिव्य धलुषकी प्रत्यश्वा खींची । उससे बार बार यंग्रके 
समान महान्‌ शब्द होने लगा ॥ २६ ॥ 
ततः स शरवर्षाणि प्रत्यमिञरान्प्रति प्र सुः 
यवषं धुषा पार्थो यषाणीव सुरेश्वरः ॥ २७॥ 
चनन्तर जस देवता आळ राजा इन्द्र जल बरसते हैं, वेलेही सर्वश्चक्तिमान अर्जुन दिष्य 
ञुष्यक हारा ।विरुद्धाचारी शत्रुआंके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २७ |। 
तलर्त संन्धवा योधा! सबं एब सराजकाः! | 
नइङ्थन्त शार काणा! दाल मोरेव पावका! ॥ २८॥ 
जवे आशे शलभसश्षृहसे परिपूरित होते हैं, पैसे ही राजाके साइत सिन्धुदश्चीय योद्धा 
[ग अलुनंक बाणास छिपकर अदृश्य हुए ॥ २८॥ 
तस्थ शाव्देन विञेजुभयाताञ्च बिदुद्रचुः 
सुछुचु्चाञ्चु शोकाता! खुषुपुश्चापि सैन्धवाः ॥ २९॥ 
सन्ववगण उनके शब्दस त्रासित, भयात ओर झोकात होकर आखोंसे आंद बहाते हुए 
इयर उधर भागने लगे तथा कितनेही निद्राधीन हो गये ॥ २९।। 
तास्तु सबान्नरश्रछ! सवतो विचरन्बली । 
अलातथकवद्राजञ्शरजालेः ससपेयत्‌ ॥ ३०॥ 
महाराज ; बळवान्‌ नरश्रेष्ठ अजुन अलात चक्रकी भांति भ्रमण करते हुए चारों ओरसे 
उच सब पर बाणांका बषां करने लगे ॥३०॥ 
ताढून्द्रजालप्रतिल् बाणजालमधिश्रहा । 
तुब घनजरने वजबारी मही भाति र दिया हाहा 
ज धारा महन्द्रका 
ea दन्द्रका भाति सब देशाओंम इन्द्रजालसरृश बाणोंका जाल 
मधघजालानेभ सन्घ विदाथ ख रविप्रखः 
वथ भा कारवश्रष्ठ? शारदीय दिवाकरः ।। ३२॥ 
शात ्रामहाथारते आश्वमाधिकपबोणि षट्सत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७६ ॥ २१२४ ॥ 
हे महाराज ! कौरवेन्द्र धनंजय बाणबृष्टिके द्वारा भेघज्ञालसहक्च सेन्धव-वीरोंकी सब सेना 
विदारित करते इए शरत्कालके सर्यसमान सुशोभित हुए ॥ ३२ ॥ 
महाभारतके भाश्वमेधिकपवमे छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ २१२४ ॥ 
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8 ७90७ 
बैशम्पायन उदाच-- 
ततो गाण्डीवभच्छूरो युद्धाय समयस्पथितः । 
विबभौ युधि दुषो हिभवावचलो यथा | १॥। 
शरीवेशस्पायन सुनि बोले- तिसके अनन्तर गाण्डीवधारी दुधप शूर अर्जुन बुद्धके निमित्त 
रणभूमिमें उपस्थित होकर, हिमाचरझी भांति प्रकाशित हुए ॥ १ ॥ 


तत) सेन्धचयोधास्ते पुनरेच व्यवास्थित! । 

विसुञ्चन्तः सुसंरब्धाः चारवषीणि भारत ॥९॥ 
भारत ! तब सेन्धवी योद्धा फिर अधिक संगठित होळकर युद्धमें फिर उपस्थित होळर अत्यंत 
क्रुद्ध हो बाणोंकी वर्षा करने लगे ! ९॥ 

तान्प्रसह्य महावीथे पुनरेच व्यवस्थितान । 

ततः प्रोवाच कौन्तेयो सुसू षूञ्-छक्ष्णया गिरा ॥ ३॥ 
महावीर कुन्तीपुत्र अजुन मरनेकी इच्छा करनेवाले सैन्धवोके भणको फिर झुद्धमें उपस्थित 
होते देखकर सहन करते हुए यह सधुर वचन बोले ॥ ३॥ 


युध्यध्वं परया शाक्या यतयं च बघे सल । 

कुरुध्वं सवकायाणि महद्वो भयघागलस्‌ ॥ ७ ॥ 
कि तुम लोग समधिद-शक्तिके अनुसार युद्ध करो ओर सुझे मारजेके लिये यत्न करो ओर 
सच कार्य उत्तम रीतिसे पूरे करो; तुम लोगोंको महान्‌ भय उपस्थित छुआ है ॥ ४॥ 


एष योत्स्यामि वः सवोज्नियाय शरथाशुरासन्‌ । 
तिष्ठध्वं युद्धभनसो दप विनयितास्मि चः ॥&॥ 


भें अळेलाही तुम्हारे शरजालका निवारण करके तुम सब छोगोंके साथ युद्ध करूंगा । तुम 
० च्छ ha ११ ७१. र्‌ "> aN ० _ च्य ° 
लोग मनमें युद्धका तिश्चव करके थोडे समयतक स्थिर रहो, में शीघ्रही तुम छोगोंका घमंड 
ड 


0०%. 9 


[ड दूंगा ॥ ५॥ 


एतावढुक्त्या कौरव्यो रुषा गाण्डीवभत्तदा । 

ततोऽथ वचनं स्खत्वा भ्रातुञ्यंछस्य भारत ॥ ६ ॥ 
ह भारत ! गाण्डीवघारी कुरुपुत्र अजुन क्रोधमें भरकर बात कहके, उस समय अपने जेठे 
भाईने जो कदा था, उसे स्मरण करने छगे ॥ ६॥ 
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न हन्तव्या रणे ताल क्षन्रिया विजिगीषवः । 

जलबच्थाय्याल यत्प्राक्तल्वलराज्ञा महात्लना । 

चिन्लयानास च लदा फल्गुनः पुरुषष स! ॥ ७ ॥ 
महात्मा धमंराजने कहा था कि तात | समरमें विजयकी इच्छा करनेवाले क्षृत्रियॉका वध 
नहीं करना, केवल जय करना । इस बचनको याद करके पुरुषश्रेष्ठ अजुन ऐसी चिन्ता 
करने लगे || ७ |) 


इत्युक्तो$ई नरेन्द्रेण न इन्तव्या नृपा इति। 
कर्थ लन्न बेह स्घादरसराजवचः शुभस्‌ ॥८॥ 
राजेन्द्र धर्मशाजने कहा था कि राजाओका बघ न करना, धर्मराजका वह शुभवचन किस 
प्रकार यहां मिथ्या न होगा ? ॥ ८ ॥ 


© ™ 


ज इन्येरंच्य राजानो राजाज्ञा कुता भवेत । 

इलि संचिन्त्य ख लदा ञ्रालु? प्रियहिले रल! 

पोवाच वाक्यं शर्भेज्ञः सैन्धबान्युद्धळुमेदान्‌ ॥९॥ 
यादि राजा लोग मारे न जायं तभी उनकी आज्ञा प्रतिपालित होगी; ऐसाही बिचार करके 
उस सभय धर्मज्ञ, साइके प्रिय और हितकारी करनेमें रत अजुन उन युद्धदुर्मद सेन्धब 


बीरॉसे बोले १! ९ |] 
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यालान्श्चियों वा युष्माकं न हनिष्ये व्यधस्थितान । 

यञ्च वध्यति लंग्राथे तवास्मीति पराजित! ॥१०॥ 
बालका तथा स्रियांको आर तुमको में नहीं भारुगा; जो कोई मेरे समीप अपनी पराजय 
स्वीकार कर रणभूमिमें मैं तुम्हारा हूं, तुमने मुझे जीता है ऐसा कहे ॥ १० ॥ 


एलच्ळछरुत्या बचो अत्यं कुरुध्चे हितसात्सन! । 

अतोऽन्यथा कूच्छगता 'भविष्यथ ्चयादताः ॥११॥ 
तुम लोग मेरा यह बथन सुनके अपने हितका उपाय करो; यदि इसके बिपरीत काये 
करोगे, तो भेरे बाणोंसे पीडित होकर अत्यन्त केश पाओगे ॥ ११॥ 


एवस्ुक्त्वा लु तान्वीरान्युयुघे छुरुपुंगच। 
अत्बरावानसरव्धः संरऽ्धेबाजिगीषुभिः ॥ १९॥ 
कुरुपुङ्गव अजुन उन वीरोंसे इतना वचन कहके अत्यन्त क्रुद्ध विजयकी इच्छा करनेवाले 


सेन्यबोके सङ्ग अत्यंत. शात्त चित्ते अद्भ कणे को १९ ॥............. 
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ततः शतसहस्राणि शझराणा नलपथेणाम | 

सुसुचु। सेन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधत्वाने ॥ १३॥ 
हे महाराज ! उस समय ऐेन्धवणण गांडीवधारी अजुनळे ऊपर सेकडों तथा सहस्रां नतपर्व 
बाण चलाने लगे ॥ १३! 

स तानापतत! कूरानाशीविषविबोपसान्‌ | 

चिच्छेद निशिलेबाणैरन्तरैव धनंज थः ॥ १४॥ 
अजुनने अपने चोखे बाणोंसे उनके समागत विषेळे सर्पसदश विषसे बुझे हुए बाणोंकों 
आकाशे ही काटके निरा दिया !। १४ |! 

छित्त्वा तु तानाइुगसान्कङ्क पञ्ञाञ्शालाशितान्‌ । 

एक्रेकमेष दराभिर्वि भेद समरे दारैः ॥ १५॥ 
फिर उन्होने युद्धमें चोखे बाणोसे हेन्धर्षोके वेगवान्‌ झङ्पत्रयुक्त शिलापर घिते हुए बाणोंको 
शीघ्र ही टुकड़े करके, उन वीरोमसे प्रत्येककी दस दस बाण मारकर घायल किया ॥१५॥ 

तत! प्रासांश्व दात्तीच्य पुनरेय धनंजये । 

जयद्रथ हतं स्मृत्वा चिक्षिपुः सैन्धवा नृपाः ॥ १६॥ 
अनन्तर सिन्धुराजगण जयद्र्थके वधका वृत्तान्त स्मरण करके फिर अजुनके उपर ग्रास ओर 
शक्ति चलाने लगे || १९॥ 

तेषां किरीटी संकल्पं मोघ चके महामना । 

सर्योस्तानन्तरा छित्त्वा सुदा चुकोशा पाण्डव! ॥ १७॥ 
महा मनस्वी किरीटधारी अजुनने सेन्थवोळे प्रास और झक्तियाँको बीचे ही काटके उनके 
सङ्करपको व्यर्थ करके, आनन्दित होकर बडे जोरसे गजना की ॥ १७ || 

तथेचापततां तेषां योधानां जयश द्धिनास्‌ । 

शिरांसि पातयामास भल्लै? संनत पचेभि! ॥ १८ ॥ 
और जयकी इच्छा करनेवाले आक्रमक सैन्धव बीरोंके सिर सन्नतप्व भल्लाखरे दवारा काटके 
गिराने लगे ।। १८ ॥ 

तेषां प्रद्रवतां चैव पुनरेष च धावताम्‌ । 

निवर्ततां च दाव्दोऽसूत्पू्णस्थेव सहोदभेः ॥ १९॥ 
उन लोगोंमेंते कुछ भागते थे, फिर कुछ लोग वेगपूर्यकक घावा करते थे और कुछ लोग 
युद्धसे निवृत्त होते थे; उन सबका परिपूर्ण ससुद्रकी ग़जना की भांति तुधुल शब्द उत्पन्न 
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ले यध्यभानास्तु तदा पार्थेनामिततेजसा | 

यथापाणं थथोहसाहं योध यामासखुरजु नम्‌ ॥ ६० ॥ - 
उस समय घे लोग अमित तेजस्वी अजुनके दारा सारे जानेपर भी शक्ति ओर उत्साइपूर्वेक 
उनके सद्ध युद्ध करते रहे ॥ २० ॥ 

तत्तस्ते फल्गुनेनाजौ शरै! संनतपचेभि! 

कला विसज्ञा सूथिष्ठ।ः छान्तवाइन सेनिकाः ॥ २१ ॥ 
अनन्तर प्रायः घे सब लोग युद्धमें अजुनके झुझी हुईं गांठवाले बाणोंकी चोटसे चतरहित 
हां गये । उनके बाहन आर सानेक सा थळ गये थे ॥ २१॥ 

तास्लु खवान्परिग्लानान्विदित्वा घृतराषट्जा । 

दाला बालमादाथ नप्तारं प्रथयों तदा । 

सुर्थर्थ खुलं वारं रथेबानागसं तदा ॥९९॥ 
अनन्तर घृतणश्टक्ी पुत्री दुःशला सिन्धराजगणक्को पीडित होते जानकर अपने बेटे सुरथळे 
निष्पाप बीर बालककोी-अपने पांत्रको-साथ ले रथपर चढक युद्ध भूमिमे आयी ॥ ९९ ॥ 

शान्त्यथ सवघोघानासभ्यगच्छत पाण्डवम्‌ । 

सा धनजयलनासादय सुमोचातस्वरं तदा । 

घनेजयाडापे ता ष्टा धलावंससज प्रद्ध। ॥ २३॥ 
सब वीर योद्धा युद्धसे निवृत्त होकर शान्ति स्थापित करे, इसलिये वह अजुनके पास आयी 
थी; बह उन पाण्डुपत्र अजुनछ पास आकर आतं स्वरसे रोने लगी: बलश्चाली धनंजयने भी 
उसे देखकर धनुष परित्याग किया ॥ ९8 ॥ 

सञ्जुत्सष्टघलुः पार्था विधिवद्धगिरनी तदा । 

पाह कि करवाणीति सा च तं वाक्थमन्रबीत्‌ ॥ २४॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन धचुप परित्याग करके सम्मानपूवेळ भगिनी दुःशलासे बोले, कहो, में 


च्य ER 


छानसा कायं करू ? तब दुःछझला उनसे बाला ॥ २४॥ 

एष ते सरतलश्रष्ठ स्वस्राथस्थात्मजः दिड! 

आ भथादथल छार त प्य पुरुषष स ॥ २९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे भानजे सुरथक्षा बालक-पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है । हे बीर ! तुम 
इसकी ओर कृपारुष्टि करो ॥ २५ ॥ 

युक्तस्तस्थ पित्तरं स पप्रच्छाजुनस्तदा । 

कासाबविति ततो राजन्दुःषाला याक्यभन्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! अजुनने दुःश्लाका ऐसा बचन सुनके उस बालकके पिताके बिषयमें पूछा, कि 
इसका पिता कहां हें ? ऐसा पूछनेपर दु१श्चला उनसे कहने लगी ॥ २६ ॥ 
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पितृशाकामिसंतपो चिषादारतोऽस्थ सै पिता । 

पश्चत्वसगसद्वीर यथा तन्मे निबोध ह ॥ २७॥ 
इस बालकका बीर पिता पितृशोक्से सन्तापित तथा बिषादसे आते होकर जिस प्रकार 
मृत्युको प्राप्त हुआ है, वह मेरे निकट सुनो ॥ २७ ॥ 

स पूय पितरं श्रुत्वा हतं युद्धे त्वयानघ । 

त्वामागत च 'संश्रत्य युद्धाय हयसारिणम्‌ । 

पितुश्च स्टत्युदुःखालोंऽज हात्प्राणान्धनज्जय ॥ २८ ॥ 
हे अनघ ! उस सुरथने पहलेसे तुम्हारे हाथसे अपने पिताकी मृत्यु हुई है, यह सुना था 
फिर घोडेका अनुसरण करते हुए युद्धके लिये तुम्हारा यहांपर आना सुनकर, पिताके मृत्पु- 
जानत दुःखसे अत्यन्त आतं होकर अपने प्राणोंदा परित्याग किया है ॥ २८ | 

प्राप्ती घी भह्सुरित्येच नाम श्रत्वेब तेऽनघ । 

वषादात? पपातोव्यां मार च मस्रात्सजः ।। २९ | 
हे प्रभु ! मेरा सुरथ यह सुनके कि अजेन आये हैं, तथा तुम्हारा केबल नाम सुनकर 

` झाकसे अत्यन्त आतं होकर प्रथ्वीपर गिरके मर गया ॥ २९ ॥ 

तं तु दृष्ट्रा निपतितं ततस्तस्यास्मजं विओ । 

गहीत्वा ससलजुप्राप्ा त्वासतव्य दारणेषिणी ॥ ३०॥ 
हे बिभो ! में पुत्रको वहांपर गिरा तथा मरा हुआ देखकर उसके पुत्रको साथ लेकर आज 
तुम्हारे शरणमे आई हूँ ॥ ३० ॥ 

इत्युक्त्वातस्थर सा तु सुमोच चुतराप्रजा । 

दीना दीन स्थित पाथघत्रवीचाप्यधोसुखम ॥ ३१॥ 
बह धतराष्टरकी पुत्री दुःशला ऐसा कहके, दीन होकर आते स्वरसे रोने लगी; आंख बहते 
हुए दानभावसे स्थित सिर नीचा किये हुए अजनसे फिर कहने लगी ॥ ३१॥ 

स्वसारं मामधेक्षस्व स्वस्रीयात्मजघेव च । 

कतुमहसि धर्मज्ञ दया मधि कुरूद्वह ! 

विस्मत्य कुरुराजानं त च सन्दं जयद्रथसू ॥ ३९॥ 
हे धर्मज्ञ ! कुरुकुलश्रेष्ठ ! मंदबुद्धि कुराज दुर्योधन ओर जयद्रथको भूलकर बहिन तथा 
भानजेके पुत्रको कृपापूर्वक्र देखकर तुम्हें मेरे ऊपर दया करनी योग्य दै ॥ ३३ ॥ 

अभिभन्योयथा जात! परिक्षित्परवीरहा 

तथायं खुरथाज्जातो मम पोचा महाशुञ्ज ॥ ३३॥ 
हे महाबाहो ! शत्र वीरोंका संहार करनेवाले परीक्षित जिस प्रकार आमेमन्धुस उत्पन्न हुआ 


हे, मेरा यह पौत्र भी उस ही भांति सुरथके दरारा जन्मा ६ ॥ ३३ ॥ 
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तमादाय नरव्याघ संप्राप्तार्मि तवान्तिकम्‌ । 
राम्ाथ सबंयोधानां श्गणु चेदं वचो मम ॥ ३४॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! भ उस पोत्रको लेकर सब योद्धाओऑंको शान्त करनेके लिये तुम्हारे निकट आई 
. हू । तुम भेरी यह बात सुनो ॥ ३४॥ 
आगतो5थ महाबाहो तस्य मन्दस्थ पौत्रकः । 
प्रसादमस्य बालस्य तस्मात्त्वं कतुमहोसि ॥ ३ ॥ 
हे महावाहो ! यह तुम्हारे समीप उस मंदबुद्धि जयद्रथक्ता पौत्र आया है; इसलिये तुम्हे 
इस बालक पर अनुग्रह करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
एष प्रसाद्य शिरसा मया खाधेभरिंदम । 
याचते स्थां महाबाहो रामं गच्छ धनंजय ॥ ३६॥ 
हे आरद्मन ! महाबाहु धनंजय ! यह बालक मेरे साथ झान्तिके लिये सिर नीचा करके 
तुम्हारे समाप प्राथना करता इ; अब तुम शान्त हो जाओ ॥ ३६॥ 
बालस्य हतबन्धोश्च पार्थं किंचिदजानतः । 


सादं कुरु धमज्ञ मा सन्युवरामन्वगा? ॥ ३७॥ 
हे पाथं | इस बान्धवरहित हुए अज्ञ बालकके ऊपर दया करो । धमज्ञ ! इस पर क्रद्ध न 
होना ॥ ३७ ॥ 
तमनाथ नृशंसं च विस्सत्यास्थ पितामहस्‌ । 
आगर्क्वारणमत्यथ प्रसाद कतुम होस ॥ ३८॥ 


= 


इस बालकक उस अनाय, अत्यन्त अपराधी आर नृशंस पितामहको भूलकर तुम्ह इसके 
ऊपर प्रसन्न होना उचत इ ॥ १८ ॥ 
एवं जुवत्यां करुणं दुःशलायां घनजयः । 
संस्सुत्य देवी गान्धारी धृतराष्ट्र च पार्थवम्‌ । | 
प्रायाच दुःखशाकात! क्षत्रघस विगहथन्‌ ॥ १९ ॥ 
_____ जब दुःशला करुणायुक्त ऐसा वचन बोली, तब धनञ्जय राजा धृतराष्ट्र ओर गान्धारादेवीको 
स्मरण करके, दुःख तथा शोकसे अत्यंत आते होकर क्षत्रधमंकी निन्दा करते इए कहने 
| लगे ॥ ३९ ॥ 
घेक्तं दु्धाधन क्षुद्र राज्यत्छुब्ध च मानिनम्‌ । 
यहक्ते बान्धवाः सर्वे मथा नीता यमक्षयम्‌ ॥ ४०॥ 
उस क्षुद्राचित्त्ाले राज्यलोमी आर मानी दुर्योधनको धिक्कार हे; उसहीके कारण ये सब 
बान्धतर भेरे द्वारा यमलोकमं गये हें ॥ ४० ॥ 
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इत्युक्त्वा बहु सान्त्वादि प्रसादभव्हरोज्जथ) । 

परिष्वज्य च तां प्रीतो बिससज गहान््रलि ॥४१॥ 
जजुनने इसी भांति बहुतसे सान्त्बन-वाकय कहके बालकपर कृपा प्रसाद प्रकाशित करके, 
प्रातिपूबंक दुशलाको अमिनन्दित करके उसे गृहपर भेजा ॥ ४१ ॥ 

लुशःशला चापि तान्योघाज्नियाय महतो रणात्‌ । 

संपूज्य पार्थे प्रययौ शहान्प्रति शुभानना ॥ ४२॥ 
अनन्तर शुभानना दुःइला भी उस महान्‌ युद्धले अपनी सेनाको युद्धसे लौटाकर अजुनको 
प्रणाम करके गृहपर गई ॥ ४२ ॥ 


~~ a 


ततः! सैन्धवकान्योधान्विनिर्जिह्य नरर्षभः । 

पुनरेवान्वधावत्स तं हयं कामचारिणम््‌ ॥ ४९॥ 
Ye  9% श्र &%* NUMAN RA २९७ 

वे स्‌ 


नरश्रेष्ठ धनञ्जय इस प्रकार सेन्धव वीरोंको जीतकर कामचारी घोडेळे पीछे 
दौडने लगे ॥ ४३॥ 


NN .€6% 


वथ भी फिर 


ससार यज्ञियं यीरो विधिवत्स थिशां पते । 

तारास्ृगमिवाकाशे देवदेवः पिनाकधकू ॥ ४४ ॥ 
ञे पिनाकधारी महादेव आकाशम हरिनिके पीछे दोडे थे; उस ही भांति तेजस्पी बीर 
अजुन उस यज्ञीय अश्वका बिधिपूवंकक अनुगमन करने लगे ॥ ४४ | 

स च वाजी यथेष्टेन तांस्तान्देशान्यथासुखस्‌ ! 

विचचार यथाकामं कमं पार्थस्य वर्धेयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
वह यज्ञका घोडा पुरुषश्रेष्ठ अजुनके पराक्रमक्ो वर्धित करता हुआ इच्छानुसार सुखसे सब 


देशोंमें बिचरने लगा ॥ ४५॥ 
क्रमेण ख हथरत्वेयं विचररभरतषेन । 
सणिप्रपतेदेशसुपायात्सहपाण्डवः ॥ ४६ ॥! 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवंणि सतसततितमोऽष्यायः ॥ ७७ ॥ २१७० ॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! बह घोडा इस ही प्रकार क्रमशः प्रथ्वीमें विचरता छुआ धीरे धीरे पाथेके 
सहित मणिपूरपातिके देशमें उपस्थित हुआ ॥ ४६ !) 
प्रद्यभारतके आश्वमेधिकपर्वंमे खतहृ्चरवां अध्याय खम्ताप्त ॥ ७७ ॥ २१७०॥ 
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चेशस्पायन उवाच-- 1 » ., 
मुत्वा तु न्यपातवार पितर बञ्चुवाहनः । 
न 


नियेयौ विनथेनार्या त्रा ह्मणाच्यपुर! सर! ॥१॥ 
[५१ ~ ~ ७ 
भ्रीवेक्षम्पायत सुनि बोले- आये राजा बञ्चवाइन बीर पिता अज्जुनकी आगमनबार्ता सुनके 


कप टे 


त्राह्मणांको आणे करके ओर अध्य उपहार लेकर विनीत भावसे उनके दशनके लिये नगरसे 
बाहर निकला ॥। १ 
णिएरेश्वरं त्वेवलुपथातं धनज यः । 

नाभ्यनन्दत सेधावी क्षत्रपमसलुस्मरन ॥२॥ 
मणिपुरेश्वर बञ्चवाहनके इस प्रकार समीप आनेपर बुद्धिमान्‌ अजुनने क्षत्रिय घर्मो स्मरण 
करके उसे अभिनन्दित नहीं किया | २ ॥ 

उदाच चैनं धलोत्मा समन्युः फल्गुनस्तदा । 

प्रक्रियेथं न ते युत्ता बहिस्त्वं क्षत्रघमत! ॥३॥ 
बल्कि वे धमात्मा अजुन क्रोधपूबेक उससे बोले, [के तुम्हारा यह बतन युक्तियुक्त नहीं है । 
तुम क्षत्रिय धमंके बाहिर हो गये हो ॥ ३ ॥ 

संर्यमार्ण तुरग॑ं यौधिष्ठिरषुपागतम्‌ । 

याज्ञय Iवेषयान्त सां नायाह्सा! क चु पुरक ॥४॥ 
पुत्र | में राजा युधिष्ठिर्के यज्ञीय घोडेकी रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्यमें आया हूं; तुम 


a 


किस निमित्त बर सङ्ग युद्ध नहीं करते हो ? ॥ ४॥ 


चिकत्वालस्लु खुद॒वुद्ध क्षत्तवमाविशारदम्‌ । 

यो माँ युद्धाय संपातं साञ्नेवाथो त्वमग्रही! ॥ ५॥ 
तुम दुबुद्धिको धिकार है, तू क्षत्रियथमसे च्युत हुआ है; क्योंकि मेरे युद्धके लिये उपस्थित 
होनेपर जब तू युद्ध न करके सामके द्वारा मेरा स्वागत करता है ॥ ५ ॥ 

न त्यया पुरुषाथ्थेश्व कश्चिदस्तीह जीवता । 

यस्त्व स्त्रावद्यवा प्राप्त साम्रा सा प्रत्यगाहथा? ॥ ६ ॥। 
इस जगत्में तुमने जीवित रहकर कोई पुरुषाथ नहीं किया; में युद्धके लिये यहांपर आया 
हूं, तू ख्ियांकी भांति मुझे प्रतिग्रह करता है ॥ ६॥ 

यद्यहं न्यस्तशारञ्रस्त्वामागच्छेयं सुदुमेते । 

प्रकियेयं लतो युत्ता भवेत्तव नराधम ॥७॥ 
हे दुबुद्धे ! नराधम ! यदि में शस्त्ररहित होकर तेरे पास आता, तो तेरा धुझे इस रीतिसे 
मिलना युक्तियुक्त-दोता. hah Gi (Prabhuii) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 
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तमेवखुक्तं भत्ता तु वि! पन्नगात्मजा 
अम्गष्धयभाणा भित्त्वोबीसुळूपी तसुपागथत्‌ ॥८॥ 
नागयुत्रा उळूपा पातळ द्वारा पुत्र बञ्ाबाइनका ऐसा तिरस्कार होना जानके और उनके 
दारा किये गये पुत्रके तिरस्कारकों सहन न कर बह पातालको भेदकर पुत्रके निकट आवी ॥८॥ 
सा दददा लत! पुत्र विब्टकान्लमधोसुखम । 
सतज्यभानसमललकनचा युद्धाथना चिसो ॥ ९ ॥ 
है प्रथु ! उळूपांन युद्धका इच्छा करनेवाले पातिड्ले द्वारा बारबार तिरस्क्रत होहूर किसी 
बिचारम पडकर सिर नाचा करके खडे इए पुत्र बञ्रवाहनको देखा ॥ ९ ॥ 


तलः सा चारुवाङ्ी तझुपेत्थोरगात्मजा । 
[9 ° ~ 
उळूपी प्राह वचनं क्षत्रधमेविशारदा ॥ १०॥ 


अनन्तर वह मनोहर अज्गीवाली क्षत्रिय धमंको जाननेबाली नागपत्री उळपी पत्रके समीप 
आके उससे धमंथुक्त वचन बोली | १० ॥ 


उळूपा मां निवोध त्वं सातरं पन्नगात्मजाम । 
कुरुष्य वचन पुत्र चमंस्ते भावला पर! ॥ ११॥ 
म॑ नागकन्या उळूपी हूं, तुम सुझे अपनी माता जानो । हे पुत्र | भ जो कहती हूं, वैसा 
करनेसे तुम्ह परम धमकी प्रापि होगी ॥ ११॥ 
युध्यस्वैनं कुरुश्रेष्ठं धनंजयप्नरिदस्ष । 
एवमेष हि ते प्रीतो अविष्यति न संशय! ॥१९॥ 
हे आरेदभन ! तुम तुम्हारे कुरुश्रेष्ठ पिता धनंजयक्े सङ्ग युद्ध करो; ऐसा करनेसे ये तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न होगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १९॥ 
एवसुद्धाषितो नाचा स राजा घथश्चुवाहन! । 
मनश्चक्रे महातेजा युद्धाथ भरतषेभ ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! माताके द्वारा इस प्रकार युद्धके लिये उत्तेजित किये जानेपर महातेजस्वी 
राजा बम्रुग्राइनने युद्ध करनेक्षा मनसे निश्चय किया ॥ १३ || 
संनह्य काञ्चनं वमे शिरस्त्राणं च भानुमत्‌ । 
तूणीरशतलंबाघमारुरोह महारथम्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर वह सुवर्णसे बना हुआ कवच पहनकर ओर प्रभायुक्त शिरख्राण धारण करके 


संकडों तूणीरॉसे युक्त महारथपर आरूढ हुआ ॥ १४॥ 
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सर्षोपकरणेयेक्तं युर्तमम्चे मनोज चैः । 
सुचफ्रो पस्करं धीम्ञान्हन भाण्ड परिष्कुलम्‌ ॥ १५ || 
वह रथ सुद्धकी सब सामग्रियोंसे पूरित, मनके समान बेगगामी घोडासे युक्त, तथा चक्र ओर 
अन्य उपकरणोंसे भरा हुआ था; वह परम शोभायमान ओर सुवर्ण कलशसे भूषित था ॥१५॥ 
परमाचिलश्ाचिछत्य ध्यज सिंहं हिरण्मयस्‌ । 
प्रयया पाथछुइच्य स राजा वबञश्चषाहन! ॥ १६॥ 
उस पर ।संहळे विन्हवाली ऊंची वजा फहरा रडी थी । उस परम पूजित, सोनेके बने हुए 
उत्तम रथपर आरूढ हो धीमान्‌ राजा बञ्रवाहन अजुनसे युद्ध करनेके लिये आगे बढ! ॥ १६। 
तलोऽभ्येह्य हुए वीरो यज्ञिधं पाथराक्षितम्‌ । 
आहयामाल पुरुषैहयशिक्षाविदारदैः ॥ १७॥ 
तितके अनन्तर वौरश्रेष्ठ बस्रुवाइनने कुंतीपत्र अजुंनसे राक्षित उस यज्ञीय घोडके निकट जाकर 
अश्वविद्या बिशारद पुरुषोंके सहारे उस घोडेको पकडवा लिया ॥ १७ ॥ 
युहीतं वाजिनं दृष्टा प्रीतात्मा स धनंजय! । 
पुत्र रथस्थ सूमिष्ठ! खन्यवारथदाहवे ॥ १८ ॥ 
अजुन घोडेको बभ्हवाहनके द्वारा पकडा छुआ देखकर प्रसश्नचित्तसे पृथ्वीपर खडे होकर रथम 
घेठे हुए पुत्रको युद्धम रोकने लभे ॥ १८ ॥ 
तत। ख राजा ते वार दारत्रातेः सहस्रशाः । 
अदेयानास निशितिराशीबिषविषोपमसैः ॥ १९॥ 
राजा बभ्हबाहनने सुद्धमें विपेले सपाछे समान जहरी और तेज किये हुए हजारों बाण- 
समूहास वार अजुनको पीडित किया ॥ १९ ॥ 
लयो? सम्तमवद्युद्ध पिलुः पुत्रस्य चालुलम्न्‌ । 
देवाखुररणधप्रख्यसु भयो! प्रीयमाण यो! ॥ २०॥ 
इस प्रकार देवासुर-संग्रामकी भांति उन प्रसन्न चित्तवाले पिता और पुत्र दोनोंका तुमुल 
संग्राम होने लगा । वह अद्वितीय था ॥ २० ॥ 
किरीदिन लु विव्याध चारेण नतप्ेणा। 
जञ्रदेछो नरव्याघ! प्रहस्रन्बञ्चचाहन!ः ॥ २१ ॥ 
अनन्तर पुरुषसिंह बम्रुषाहनने हसकर अजुनके जत्रुस्थानर्मे नतपवं बाण मारा ॥ २१ ॥ 
सोऽभ्यगाहसह पुन वल्मीकामिव पन्नग? । 
विनिभिद्य च कोन्तेयं महीतलमथाविशत्‌ ॥ २२॥ 
बह बाण बिलमें घुसनेवाले सपंकी भांति पंखके सहित कुंतीपुत्र अजुंनके शरीरम घुस गया 


ओर उसे मेदकह- एथ्वीसे, समा. गया ॥ 3२३. Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स॒ गाढवेदनो धीझानालम्ब्य धलुरुसत मझ । 

दिव्य तजः समाविङ्ण प्राल इल संब भो 1 २३॥ 
शातमान्‌ धनज्ञय अत्यन्त पीडायुक्त होके अपने दिव्य धनुषळा सहारा लेकर दिव्यतेजमें 
प्रविष्ट हो प्रमत्तकी भांति अचेत हुए ॥ २३ ॥ 


स संज्ञासुपलभ्याथ प्रशस्थ पुरुषणेमः । 

पुत्र झाक्रात्मजो वाक्चनिदभाह महीपते ॥ २४ ॥ 
अनन्तर महातेजस्वी इन्द्रपुत्र पुरुषश्रेष्ठ अजुनने सावधान होकर अपने एत्रकी प्रशंसा करके 
इस प्रकार कहा ॥ २४ ॥ 


साधु साघु महावाहो यत्स चिञ्राङ्गदातक्षज | 
सहद कम ते दृष्टा प्रीतिभानस्मि पुत्रक 
हैं तात ! चित्राङ्गदापुत्र महावाहो बभ्हवाहन ! तुम्हे धन्य हो । हे पुत्र ! 


योग्य पराक्रम देखकर परम प्रसन्न हुआ हूँ ॥ २८ ॥ 
विसुश्चास्थेष बाणांस्ते पुत्र युद्धे स्थिरो अव । 
इत्येवसुक्त्वा नाराचेरभ्यथषेदसिञ्षहा ॥ २६ । 


हे पुत्र ! तुम क्षणभर युद्धम सावघानतासे स्थिर रहो, में तुम्हारे ऊपर बाणॉको छोडता हूं | 
शत्रुखदन अजुन इतनी बात कहके नाराच बाण बरसाने रुणे ॥ २६ ॥ 


९५ 
ऱ्य य 
म्‌ तुण्हारा एसा 


तान्स गाण्डीवनिख्ुक्तान्यजारानिसप्र भान्‌ । 
नाराचैरच्छिनद्राजा सर्वानेव जिया निधा ॥ २७ ॥ 
राजा बभ्झवाहनने नाराचॉके सहारे आण्डीब धनुपसे छूटे हुए वज् ओर विजलीके सदश 
तेजस्वी उन समस्त बाणोंको तीन तीन टुकड़े करके काटके गिरा दिया ॥ २७ ॥ 
तस्य पार्थः दारीदिव्येध्देजं हेलपरिष्कृतस्‌ । 
सुबणतालप्रातिम क्षुरेणापाइरद्रथात्‌ ॥ ९८ ॥ 
अजुनने अपने दिव्य क्षुरबाणोसे बस्रुवाइनके रथकी सुबणताल वृक्ष सदश ऊंची सोनेसे 
बनी हुईं ध्वजा काट दो ॥ २८ ॥ 
हथांश्ास्थ महाकायान्महावेगपराक्रमान्‌ । 
चकार राज्ञा निजावान्प्रहृसन्प|ण्ड वर्ष ख! । ९९ ॥ 
और पाण्डवश्रेष्ठने हंखके उस राजाके महाकाय मद्दावेगश्चाली, पराक्रमी घोडोको मारके प्राण 


रहित कर दिया ॥ २९ ॥ 
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A 








बनी)... ज ऑन] 


स रथादणतीयाछु राजा परमकोपन! । 
पालिः पितरं कोपाद्योधयामाल पाण्डवस्‌ ॥ ३०॥ 
रथसे उतरकर अत्यंत क्रोधी राजा बञ्रुवाइन क्रुद्ध होकर पैदल ही अपने पिता पाण्डुपुत्र 
के झङ्क युद्ध करने लगा ॥ ३० ॥ 
संप्रीथसाणः पाण्डूनास्टृष म? पुत्रविक सात्‌ । 
नात्यथ पांडयामास पुत्र चज्रघरात्मजः ॥ ३१॥ 
इन्द्र पुत्र पाण्डुपुत्र प्रवर अजुनने अपने पुत्रके विक्रमसे परमप्र्न्न होकर उसे अत्यन्त पीडित 
नहीं किया । ३१ ॥ 
न्थसानो थिछ्ुखं पितरं बञ्रवाहनः । 
झारराशायषाकार पुनरवबादथह्वली ॥ ३२॥। 
अनन्तर बलवन्‌ चञ्रुयाहन युद्धसे बिसुख पिताझो विषेले सर्पाके समान विषमय बाणोंसे पुनः 
पीडित करने रगा ॥ ३२ ॥ 
लल? स घाल्यात्पितरं चिव्याध हदि पत्रिणा । 
निशिलेन खुपुङ्कन बलचहस्रवाहन! ॥ ३३॥ 
उसने बालस्तरभावोचित अविवेक बुद्धिसे उत्तम पांखवाले एक तीक्ष्ण बाणसे पिताके हृदयमें 
गहरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 
स बाणस्तेजसा दीघो उवलन्निव हुतादान! । 
विवेश पाण्डवं राजन्समे भित्त्वातिदुःखङ्कत्‌ ॥ ३४॥ 
प्रज्बलित अग्निके समान तेजसे प्रदीप्त वह बाण पाण्डुपुत्र अजुनके मर्मस्थलको भेदकर प्रविष्ट 
होनेसे अत्यन्त दुःखदायक हुआ ॥ ३४॥ 
ख तेनातिभ्रूकां विद्धः पुत्रेण कुरुनन्दन! 
संह जगास जोहातस्तता राजन्चनजथ? ॥ ३९ ॥ 
हे महाराज ! पुत्रके चलाये इए बाणसे अत्यन्त विद्ध होनेपर कुरुनन्दन अजुन अत्यन्त 
विमोहित होकर पृथ्वीम गिर पडे ॥ ३५ ॥ 
तस्मिन्निपतिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे । 
सोऽपि सोहं जगामाशु ततश्चित्राकुदासुतः ॥ ३६॥ 
कुरुकुरुधुरन्धर वीर धनञ्जयके पृथ्वीम गिरनेपर चित्राङ्गदापुत्र बञ्रुवाइन भी मोहको प्राप्त 
हुआ ॥ ३६ || 
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व्यायस्य संयुगे राजा दृष्ठा च पिलरं इतम्‌ | 
पूवंखेव स घाणौचेगोढविद्घोऽजुनेन सः ॥ ३७ 
राजा बश्रुवाइनने युद्धमें पिठाको मारा हुआ देखकर झर संयम किया; वढ भी अशुनके 
बाणजालसि पहलेसे ही अत्यन्त बिद्ध हुआ था ॥ ३७॥ 
भतारं निहतं दृष्ट्रा पुत्र च पलितं सवि । 
चिक्ञाङ्गदा परित्रस्ता प्रॉविवेश रणाजिरझ्‌ ॥ ३८॥ 
मणिपूरपातिकी माता चित्राङ्गदा पति मारे गये और पुत्र भी चेतना रहित होझर प्रथ्वीपर 
पडा हे, यह देखकर अत्यन्त त्रसित होकर रणभूभिमे आई ॥ ३८॥ 
कोकसंतप्षदृदया रुदती सा लतः झुसरा । 
मणिपूर पतेर्माता ददश निहतं पतिस्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपर्वणि अष्ठलप्ततितमो$४यायः ॥ ७८॥ २२९०९ ॥ 
तब पतिको मारे गये देख मणिपूर राजाकी शुमा माता शोकसे संतप्त हृदय हो रोदन करने 
लगी ॥ ४१९ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिङपर्चमे अउहच्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८॥ २२०९ ॥ 


5 GW. ४ 
वैशस्पायन उवाच-- 
ततो बहुविधं भीरुबिलप्य कभ लेक्षणा । 
सुभोह दुःखाददुधेषा निपपात च भूलले ॥ १! 
श्रीवेक्षम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! अनन्तर वड भीरु कमलनथनी चित्राङ्गदा दुःखसे 


४२ + ७ a he Co) 


न्तापित होकर बहुत ही विलाप करती हुई बिमोहित होकर पथ्वीमें गिरी ॥ १ ॥ 


प्रतिलभ्य च सा संज्ञां देवी दिव्यवपुधेरा । 

उलूपी पन्नगसुतां दृष्टेदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
क्षणभरके अनन्तर बह दिव्य मनोहराज्गी चित्राङ्गदा देबी सावधान होकर नागपुत्री उळूपीको 
देखकर बोली ॥ २ ॥ 

उळूपि पथ अतोरं शयानं निहतं रणे । 

त्वत्कृते मम पुञ्रेण बालेन समितिंजय _॥३॥ 
हे उळूपी ! यह देखो, तुम्हारे ही कारणसे मेरे बालक पुत्र बशुवाहनके द्वारा युद्धमें विजय 
पानेबाले इम दोनॉके स्वामी युद्धमे मारे जाकर सोये हुए इ ॥ ३॥ 
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नलु त्वमार्थे धनेज्ञा नलु चासि पतिवता । 
यत्त्यह्कूलेऽयं पलिलः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ४ ॥ 
च ७ च ९९ च च). 6७ ~ ~ 
हे आय ! तुम थमं जानवेत्राली तथा पतित्रता हो; तुम्हारे ही कारणसे ये तुम्हारे पति 
रणमें मरके पडे इए हें ॥ ४ | 
कि तु खर्यापराधोऽथं यदि तेऽद्य धनंजयः । 
क्ष्य थाच्यस्षाना से संजीवथ धनंजयस ॥ ५ ॥ 


> 


यदि इन अजुनने तुम्हारे अनेक अपराध छिये हों, तोभी इन्हें आज क्षमा करो । में तुम्हारे 


NN 


समीप प्रार्थना करती हूं, कि तुम धर्नजयकों जीवित करो ॥ ५ ॥ 


नलु त्वमार्थे धसंज्ञा जलोक्थबिदिता झुमे । 

यद्धातयित्वा अलारं पुणेणेह न शोचसि ॥ ६ ॥ 
च ९१ ~ Ne 10 ७ च fn ०९ च + 
हे आये ! शुभे ! तुम तीनों लोकके बीच धर्म जाननेबाली कहके बिदित हो; तोभी पुत्रके 
दाथसे पतिको मरवाके शोक नहीं करती हो? ॥ ६ ॥ 

नाहं शोचामि लनथ निहत पन्नगात्सजे । 


पलिसेव लु शोचामि यस्यातिथ्यमिदं कूतम्‌ ॥७॥ 
हे नागनन्दिनी ! जें अपने पुत्रके मरनेसे शोक नहीं करती हूं; जिसके निमित्त यहां इस 


तरह आतिथ्य किया गया, उन पतिद्दीके लिये शोक करती हूं । ७॥ 
इत्युक्त्वा सा तदा देवीखुळूपी पन्नगात्मजाम्‌ । 
अलोरमाभिगस्येदामित्युवाच यशस्विनी ॥८॥ 
यक्षस्विनी चित्राङ्गदा देवी नागपुत्री उळूपीदेवीसे ऐसा कहके उस समय स्वाभीके निकट 
जाके उन्हं कहने लगी ॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठ छुरुखुख्यस्थ प्रियक्ाम सम प्रिय । 
अथसश्वो महाबाहो मया ते परिनोक्षितः ॥९॥ 
~ द च ~ NN ०६. चश = 
हे प्यारे ! आप कुरुकुछके परमाग्रिय है ओर मेरे प्राणाधार है, आप उठिये । हे महाबाहो ! 
३४ ०९ च “~  २% 
मेने आपके इस घोडेको मुक्त कर दिया है ॥९॥ 


नलु नास त्वथा वीर घर्मराजस्य यज्ञिय! । 

अयसश्वोऽनु्तेव्यः स रोषे कि महीतले ॥ १०॥ 
हे वीर ! आपको घर्मराजके यज्ञीय घोडेका अनुसरण करना योग्य है; आप उस कार्थको न 
करके किस लिये पृथ्मीपर सोये इए हैं ? ॥ १० ॥ 


ह 
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महाभारते [व म्वमेधिकपवे 
त्वाथे प्राणाः समायत्ता) कुरूणां कुङनन्दन । 
स कस्मात्प्राणदोऽन्यषाँ प्राणान्संत्यक्तवानासे ॥ ११॥। 
हे कुरुनन्दन ! मेरे ओर कोरबोंके प्राण आपके ही बशमें हैं, इसलिये आपने दूसरोंके 
प्राणदाता होके, किस प्रकार अपने प्राणी परिस्वान किया ? ॥ ११ || 
उळूपि साघु संपझ्य भतार निहतं रणे । 
पुत्रं चेनं ससुत्साह्य चातयित्वा न शोचसि ॥ १९ 
है उळूपी ! तुम युद्धमें मारे जाकर पृथ्बीतलमें पडे इए पतिको 


तिकों भली भांति देखो; तुमने 
इस पुत्रको इस प्रकार ससुत्साहित कर स्वामीकी इत्या करा i 
करती हो १॥ १७॥ 


यी है। तो : 
कामं स्वापितु बालोऽथं भूमी प्रेतगतिं गत! । 
लोहिताक्षो गुडाकेशो विजयः साधु जीयलु ॥ १३॥ 
यह मेरा बालक सृत्युळे वशमें होकर सदाके लिये एथ्वीपर सोया रहे, परन्तु लोहितनयन 
गुडाकेश विजयी अजुन जीवित होरे । यही योग्य है ॥ १६ ॥ 
नापराधोऽस्ति सुभगे नराणां बडु लाथेता । 
नारीणां लु सवत्यतन्धा ते भूद्‌ बुद्धिरीइश्ी ॥ १४ ॥ 
हे सुभगे ! पुरुषोंका बहुभायता अपराध झहदके परिगाणित नहीं होता; स्तरियांमी ऐसा करें, 
तो यह उनके लिये अबश्य दोष होता हे । इसलिये तुम्हारी ऐसी क्रूर बुद्धि नहीं होनी 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
सख्य ह्येतत्कृतं धाचा शाश्वत चाव्ययं च ह । 
सख्यं समाभिजानीहि सत्यं संगतमस्तु ते ॥ १५ ॥। 
विधाताने पति और पत्नीकी यह सख्यता सदा रहनेवाली और अट्टूट उत्पन्न की है, तुम 


इस मित्रताभाबको निश्चय जानो ओर तुम्हारी वह इनके साथ की हुई सख्यता सत्य और 
साथक बनी रहेगी, ऐसा करो ॥ १५ ।। 

पुत्रण घातायित्वेमं पतिं छदि न नेव्य बै । 

जीवन्तं दशेयस्यव्य परित्यध्यामि जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तुमने पुत्रके द्वारा पतिका वध कराया हे, परन्तु यादि आज तुम मुझे फिर पति 


को जीवित 
न दिखाओगी, तो में जीवन परित्याग करूंगी ॥ १६॥ 


साहं दुःखान्विता भीरु पतिपुश्नविनाकृता । 
इहैव प्रायमाकिष्ये प्रेक्षन्त्यास्ते न संवायः ॥ १७॥ 

हे भीरु ! मैं पति और पुत्रके विरहसे अत्यन्त दुःखी हुई हूं, इसलिये इस स्थानम तुम्हारे 
सामने ही आमरण उपन[स करूंगी, इसमें संशय नहीं है ॥ १७॥ 
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इत्युक्त्या पन्नगखुतां सपत्नी चेचवाहिनी । 
ततः प्रायस्ुपासीना तूष्णीमासीज्जनाधिप ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपचणि पकोनाशीतितमोऽध्य्रायः ॥ ७९ ॥ ॥ २२२७ ॥ 
हे प्रजानाथ ! नागनन्दिनीसे ऐसाही कहके उसकी सोत चित्रवाइनङुपारी चित्राङ्गदा 
आमरण उपवासका अबलम्बन करके मोनभावसे बेठ गई ॥ १८॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवमे उनालीवां अध्याय समात॥ ७९॥ ॥ २२२७ ॥ 
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वशस्पायन उवाच -- 

तथा विलप्योपरता अलु? पादौ प्रगृत्य सा | 

उपविष्टाभवददेवी सोच्छ्वासं पुत्रमीक्षती ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- अनन्तर पुत्रक्की ओर देखनेवाली चित्राङ्गदा लम्बी सांस छोडती 
और बहुत विलाप करती हुई झोकसे बिरत होकर पतिके दोनों पांव पडके दीनभावसे 
बैठी ॥ १ ॥ 

ततः खंज्ञां पुनलंऽ्ध्या स राजा बश्रवाहनः । 

मातर तामथालोक्थ रणसूमावथाब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर थोडी देरमें बभ्रुवाहनने फिर सावधान होके रणभूमिमें बैठी हुई अपनी माताको 
देखकर इस प्रकार कहा ॥ २॥ 


इतो दुःखतरं कि लु यन्मे माता खुखेधिता । 


^ 


ससौ निपतितं थीरमन्ुशेते स्तं पतिम्‌ ॥२॥ 
जब कि सदा सुख भोगने योग्य मेरी माता पथ्वीमे गिरे हुए अपने महाबीर पतिके साथ 
मरनेका निश्चय करके बेठी है; तब इससे बढके ओर कोनसा दुःख होगा ?॥ ३॥ 
निहन्तारं रणेऽरीणां सवेशास्त्रश्रतां वरम्‌ । 
मथा विनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुर्मरं बत ॥४॥ 


हाय ! युद्धे शत्रुओका संहार करनेवाले, सबेश्द्भधारियोंमे श्रेष्ठ ओर संग्राममे वध करनेके 
लिये अशक्य ऐसे मेरे पिताको आज यह मेरे हाथों मरकर पडा देखती है ॥ ४ ॥ 
अहोऽस्या हृदयं देव्या हढं यन्न विदीयते । 
व्यूढोरस्कं महाबाहुं प्रेक्षन्त्या निहतं पतिम्‌ ॥७५॥ 
ओहो ! चोडी छाती और महाबाहु अपने पतिको युद्धमे मारा हुआ देखकर भी मेरी माताका 
दढ हृदय अबतक विदीणे. नहीं. दोता- दे 000५ 4ी; Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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दुसेरं पुरुषेणेह मन्थे स्यध्यन्यनाणले । 

_ यत्रनाहंन स्न साला बिभयुञ्येत ञ्जी विता A 
जच भ आर मेरी माता, हम दोनों ही जीवित ईं, हमारे प्राण नहीं जिछलते; तब सुझे बोध 
होता हे, कि इस लोकमें मत्युकाळके विना उपस्थित हुए किसी प्रकार मनुष्यकी मृत्यु नहीं 
होती ॥ ६ ॥ 

अहो घधिच्छ्कुरुवीरस्थ छ्यर!स्थं काश्वन शुचि ! 

व्यपविद्धं हतस्येह सथा पुत्रेण पहयल ॥७॥ 
हाय ! मुझे धिक्कार है । देखो, में उनका पुत्र होकर मेरे द्वारा मारे गये कुछवीर अर्जुनका 
सुदणेमय कबच यहां भूमिपर फेंका पडा है ॥ ७॥ 

भो भो पदयत भे वीर पितरं ब्राह्मण! झवि । 

शयानं दीरदायने मया पुत्रेण पातितम्‌ 1 ८॥ 
हे ब्रा्मगगण ! देखिये, मेरे पिता महाबीर धनञ्जय मुझ पुत्रके द्वारा मरे जाकर बीरशय्यापर 
सो रहे हें ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणा! कुरुसुख्यस्य प्रयुक्ता हयखारिणः । 

कुवन्लु शान्तिकं त्वच्य रणे योऽयं लया हतः ॥ ९॥ 
कुरूश्रेष्ठ युचिष्ठिरके घोडेका अनुसरण करनेवाले जो सब ब्राह्मण शान्तिके लिये नियुक्त हुए 
हैं, वे आज इनके लिये- जो ये समरभें मुझसे मारे गये हे- झान्तिकमे करें ॥ ९ ॥ 

व्यादिशन्तु च कि विप्राः प्राथञ्चि्तमिहाच्य से । 

सुन्ररांसस्थ पापस्थ पितूहन्तू रणाजिरे ॥१०॥ 
में अत्यंत दुष्ट महापापी और रणभूमिमें पितृहत्या करनेवाला हूँ, इसलिये आज यहां मुझ 
इस विषयमें केसा प्रायश्चित्त करना उचित है, उसके लिये ब्राह्मण लोग आज्ञा करें ॥ १०॥ 

दुश्चरा द्वादश समा हत्या पितरभव्य चे । 

ममेह सुन्दशंसस्य संवीतस्थात्य चभेणा ॥११॥ 
आज मैंने पितृहत्या की है, मेरे लिये बारह वषीतरू त्रतका पालन करते रहना अत्यंत कठीन 
हे । इसलिये सुझ अत्यंत दुष्ट पितृहत्यारेके लिये इन्हींका चमडा पहरकर रहूं, यही यहां 
योग्य प्रायश्रिच है ॥ ११ ॥ 

शिरःकपाले चास्येच शु्जतः पितुरद्य से । 

प्राथश्चित्त॑ हि नास्त्यन्वद्धत्वाद्य पितरं सम | ॥१३॥ 
और अपने पिताके मस्तक और कपालको धारण करके विचरण करूं; पिताका बघ करके 


अब मेरे लिये दूसरा कुछ भी प्रायश्रित नही है ॥ १२॥ 
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पर्य नबागोक्त मझुले अतोरं निहतं अथा । 

कूलं प्रियं जया लेऽव्य निहत्थ समरेष्जुनम ॥ १३॥ 
हे नागोत्तमपुत्री ! देखो, येने तुम्हारे पतिको मारा है; आज येने युद्धमें अजुनका वघ करके 
तुम्हारा प्रिवकार्य किया है ॥ १३ ॥ 

सोडहमप्थव्य पास्थासि गति पितूनिषेवितास । 


न शान्गोम्घात्सनाह्माननहं धारयितुं झुभे ॥ १४॥ 
हे शुभे ! इथके अनन्तर में निज शरीरको धारण करनेमें समर्थ नहीं होता हूं; इसलिये 
^ YY ६५ 0 AA 6०००५, ¢ 
आजही में भी जहाँ मेरे पिताजी जये हैं उस स्थानमें गमन करूंगा ॥ १४॥ 


सा ह्य मथि सले सालसलथा गाण्डीवधन्यानि । 
अच प्रीतिमती दावि सत्येनात्मानमाल मे ॥ १५ | 
३५. आक, 


हे माता ! देवि ! मेरे तथा आण्डोबधारी अजुंनके मरनेसे तुम प्रसक्ष होओ, में सत्यपूबक 
हता हूँ कि पिताओके बिना भेरा जीवन अशक्य है ॥ १९ ॥ 


इत्युक्त्वा रू तदा राजा दु!खशोकसभाहतः । 

उपस्पृदय महाराज दुःखाद्रचनलजवीत ॥ १६॥ 
महाराज ! दुःख और शोकले पीडित राजा बश्रूवाइन ऐसा ही कहके जलसे आचमन करके 
दुःखपूबंक बाला ॥ १६ ।। 


श्रुण्वन्तु सवेस्रूलानि स्थावराणि चराणि च | 
. त्व॑च मातथेथा सत्यं त्रवीसि सुजगोत्तमे ॥ १७॥ 

हे सवभूत चराचर ! तुभ लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनो। हे माता भुजगोत्तमे ! तुम भी सुन लो । 
में तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ १७॥ 

थदि नोचखिछलि जय! पिता ले भरतषं अः । 

अस्मिन्नेव रणाइशे शोषयिष्ये कलवरस्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि मेरे पिता भरतश्रेष्ठ बिजय-अजुन जीवित होकर नहीं उठेंगे, तो में इस रणभूमिमें ही 
उपबाससे अपना श्वरीर सुखा दूंगा ॥ १८ 

न हि भे पितरं हत्वा निष्कृतिविद्यत कचित्‌ । 

नरकं प्रतिपत्स्थामि भ्रव शुरुवधार्दितः ॥ १९॥ 
पितृहत्या करनेसे मेरे लिये दूसरा कोई उद्धारका उपाय नहीं है; में गुरुवधक्के पापे पीडित 
होकर निश्चय ही नरकमें पगा ॥ १९ १ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३४४ महाभारत | भा*वमेधिकपवे 


i rR SR 





वीरं हि क्षत्रिय हत्या गोशालेन प्रकुळ्यते । 

पितरं लु निहत्यैवं दुस्तरा निष्कूलिस या ॥ २० ॥ 
वीर पुरुष क्षत्रिय बीरका वध करके सो गोऑका दान करनेसे उस पापसे मुक्त होके 
निष्कृति लाभ कर सकता दै, परन्तु मेने पितृहत्या की है, इसलिये इस समय मेरी निष्कृति 
होनी दुलभ है ॥ २० ॥ 


एष होकी सहातेजाः पाण्डुपुत्रो धनंजयः । 
पिता च सम धमांत्मा तस्थ खे निष्कृतिः कुलः ॥ २१॥ 
ये अद्वितीय, महातेजस्वी, चमॉर्मा पाण्डुपुत्र धनञ्जय मेरे पिता थे; इनका वघ करनेसे मेरा 
उद्धार कसे हा सकता हृ? ॥ ९१ ॥ 
इत्थवस्जुच््त्या नुपत चनजयख्ुता नप! । 
उपस्पदथा लवत्तृष्णी प्राथोपेतो सहामतिः ॥ २२ ॥ 
इति भ्र।महाभारते आश्वमेघिकपर्वाण अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २२७९ ॥ 
हे नरनाथ ! घनञ्जयका महाबुद्धिमान्‌ पुत्र बस्रुप्राइन ऐसाही कहळे आचमन करके 
आमरण उपवासका ब्रत लेकर मोनभावसे बैठ गया ॥ २३ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेम असीवां अध्याय समाप्त ॥ ८०॥ २२४९ ॥ 


८१ 





वेशम्पायन उवाच-- 
प्रायोपविष्टे पतौ सणिपूरेश्वरे तदा ! 
पितृशोकसमायिष्टे सह मात्रा परंतप ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले-हे झत्रुवापन महाराज ! उस समथ पितृशोकसे व्याकुल मणिप्रेश्वर 
राजा बभ्रुबाहनके मातासहित आमरण अनक्षनत्रत अबलम्बन करके बेठनेपर ॥ १ ॥ 
उलूपी चिन्तथामास तदा संजीवन पणिम्त्‌ । 
ख चोपातिछत तदा पन्नगानां परायणसू ॥ २॥ 


™* a 


उळूपीने सञ्जीवन मणिका ध्यान किया; ध्यान करते ही वह नागाके जीवनका आधारभूत 
माणि उस ही समय बहां उपस्थित हुई ॥ २॥ 

तं ग्रहीत्या लु कौरव्य नागराजपते? सुता । 

सन! प्रक्ादनी वाचं सैनिकानामथान्रवीत्‌ ॥३॥ 
हे कौरव्य ! नागराजपुत्री उल्पी उस मणिकों लेकर सैनिक पुरुषोंके चित्तको आनन्दित 


करनेबाले वचन कहने लगी ॥ 
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उत्तिष्ठ ला झुचः पुत्र नेष जिष्णुस्त्वया हतः । 
अजेयः पुरुपैरेष देवैवाषि सवासवैः ॥४॥ 
है पुत्र ! उठो, अब शोक न करो | अजुन तुम्हारे द्वारा नहीं मारे गये हैं: ये इन्द्रके साहित 


_ 60७ 


द्वताआ तथा सब पुरुषाक [लय भा अजेय ह ॥ ४ ॥ 


~ ७९ 


मया तु मोहिनी नाम सायेषा संप्रयोजिता । 

प्रियाथ पुरुषन्द्रस्थ पितुस्तेऽद्य यदास्विनः ॥ ५॥ 
परन्तु मने आज पुरुपश्रेष्ठ तुम्हारे यशस्वी पिताकी प्रीतिके लिये यह मोहनी माया दिखाई 
है॥५॥ 

जिज्ञासुर्त्येष चै पुत्र बलस्य तव कौरव! । 

संग्रामे युध्यतो राजन्नागतः परवीरहा ॥ ६॥ 
पुत्र ! राजन्‌ ! तुम्ह पुत्र समझे तुम्हारा बल-पराक्रम जाननेके लिये ये श्नत्रवीर नाशन 
कुरुकुलश्रेष्ठ अजुन तुम्हारे सङ्ग युद्ध करनेके लिये आये थे ॥ ६॥ 


तस्मादसि नया पुत्र युद्धाथं परिचोदितः 
सा पापसात्मन! पुत्र झाङ्कथास्त्वण्वपि प्रभो ॥७॥ 
€९ १७) रे? चर AN ANN 


हे पुत्र ! इस ही लिये मने तुम्द युद्ध करनेके लिये प्रेरित करके भेजा था; इस निमित्त इस 
विषयर्म तुम तनिक भी पापकी आशङ्का मत करो ॥ ७॥ 


ऋषिरेष महातेजाः पुरुष! झाश्वतोऽऽ्ययः । 

नेनं शक्तो हि संग्रामे जेतु राऋऽपि पुत्रक ॥८॥ 
ये महातेजस्वी पुरातन ऋषि, झाश्वत तथा अव्यय हें; हे पुत्र ! इसलिये इन्द्र भी इन्हें युद्धमें 
जीत नहीं सकते ॥ ८ ॥ 

अथं तु मे मणिदिव्यः समानीतो विशां पते । 

सुतान्स्ुनान्पन्नरेन्द्रान्यो जीवयति नित्यदा ॥९॥ 
हे प्रजानाथ ! जो सदा, बार बार युद्धमें मृत हुए नागराजोंको जीबित किया करती है, 
भें उस दिव्य मणिको ले आयी हूं ॥ ९ ॥ 

एतमस्थोरसि त्वं तु स्थापयस्व पितुः प्रभो । 

संजीवितं पुन! पुत्र ततो द्रष्टासि पाण्डवम्‌ ॥ १०॥ 
है प्रभु ! तुम इस मणिको लेकर अपने पिताक बक्षस्थलपर रख दो; पुत्र ! फिर तुम पाण्डुपुत्र 
अजुनको जीवित हुआ देखोगे ॥ १० ॥ 
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इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि सणि तदा । 

पार्थेस्यामिततेजाः स पितुः स्नेहादपापळुत्‌ ॥११॥ 
अनन्तर पापरहित अमित तेजस्वी बभ्रुवाहनने उळूपीका ऐसा बचन सुनके पितस्नेहके बझ्नमे 
होकर शाघ्रदी अजुनके वक्षस्थलपर उस मणिको रखा ॥ ११ ॥ 


तस्मिन्न्यस्ते मणौ बीर जिष्णुरञ्जीबिलः प्रु! । 
न खुप्तोत्थित इवोत्तस्थौ सृष्टलोहितलो चन! ॥ १९॥ 
हे वीर ! वह मणि अजुनके वक्षस्थलपर रखते ही वीरवर प्रश अजुन जीवित होकर बहुत 
समयके सोये इए पुरुषकी भांति लोहित नेत्र माजन करते इए उठे !। १९॥ 

तञ्जुत्थितं महात्मानं लब्धसंज्ञ मनस्विनस्र्‌ । 

सलीक्ष्य पितरं स्वस्थ थवन्दे बज्ुथाहनः ॥ १३॥ 
तब बस्रुवाहनने महात्मा मनस्वी अपने पिता अर्जुनको सावधान तथा स्वस्थ होकर उठते 
देखकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ १३ ॥ 


उत्थिते पुरुषव्याघे पुनलं्सीवति प्रसरो । 

दिव्या? सुसन! पुण्या वजषे पाकशासनः ॥ १४॥ 
है प्रभु ! लक्ष्मीवान्‌ पुरुषश्रेष्ठ अजुनके फिर उठनेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्यशन्धयुक्त फूलोकी 
बर्षा करने लगे ॥ १४॥ | 

अनाहता दुन्ळुमथः प्रणे दुर्मेच निस्यनाः । 

साधु साथ्याति चाकारो घलूव सुस हान्स्थन! ॥ १५॥ 
आकाश्जमें बादलकी भांति गम्भीर शब्द तथा ऊंचे स्वरसे दिव्य दुन्दुभियां बिना बजाये 
ही बजने लगीं तथा ऊंचे स्वरसे साधुबादकी ध्वनि प्रकट हुई ॥ १५ ॥ 

उत्थाय तु महाषाहु) पथोश्वस्तो धनंजय: । 

बद्धवाहनमालि्ञय समाजिघत सूधेनि ॥ १६॥ 
अनन्तर महाबाहु थनञ्जयने सब मांतिसे आश्वस्त होकर उठके बश्रुवाइनको आलिज्गन करके 
उसका मस्तक संघा ॥ १६॥ 


ददश चाविदूरेऽस्थ मातरं शोककशिताझ । 
उळूप्या सह तिष्ठन्तीं ततोऽएच्छडनंज थः ॥ १७॥ 
फिर कुछ दूरपर ठळूपीके सङ्ग स्थित शोककर्षित बझुवाहनकी माता चित्राङ्गदाको देखकर, 


उससे पूछने लगे ॥ १७॥ 
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व्हिमिदं लक्ष्यते . से शोकविस्स यहृषेवत्‌ । 

रणाजिरबभिश्रप्न यदि जानासि दाल मे ॥ १८॥ 
दे शत्रुनाश्चन पुत्र | इस रणभूमिर्म सब लोगोंको क्षोकसे विस्मित तथा हर्षित देखता हूं, 
इसका क्या कारण हे ? यदि तुम जानते हो, तो मुझसे कहो ॥ १८॥ 

जननी च किमथ ले रणस्ूमिछुपागता । 

नागेन्द्रुहेता चेयछुळूपी किमिहागता ॥ १९॥ 
तुम्हारो माता चित्राङ्गदा और नागेन्द्रपुत्री उळूपी किस लिये यहां रणभूमिमे आई 
हैं?॥ १९॥ 

जानास्घहमिदं युद्ध त्वया जहूचनात्कृतम । 
सञ्रीणामागमने हेलुमहमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २०॥ 


मेरे कहनेके अनुसार तुमने यह युद्ध किया था, उसे में जानता हूं; परन्तु श्लियोके यहां 
आनेका कारण जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ ९० ॥ 
लजुवाच तत! पटो भणिपूरपातिस्तदा । 
प्रसाद शिरखा बिह्ठाचुळूपी एच्छयतामिति ॥ २१॥ 
इति महाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ २२७० ॥ 
तब मणिपूरपति विद्वान्‌ बभ्नवाहन अजुनका ऐसा बचन सुन सिर झुकाकर उन्हें प्रसक्ष करके 
बोला, आप इस उळूयीसे सब वृत्तान्त पूछिषे ॥ २१॥ 


महाभारतक आश्वमेधिकपवेस इक्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ २२७० ॥ 





ICA AC 


अर्जुन उवाच-- 
किनागसनकृत्य ले कौरव्यक्कुलनन्दिनि । 

_ __ सणिपूरपतेमातुस्तथेव च रणाजिरे ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे कोरवकुलनन्दिनि ! तुम और मणिपूरछे राजा बश्रुवाइनकी जननी चित्राङ्गदा 
किस लिये रणभूमिमें आई हो ?॥ १॥ 

कचित्कुशलकामासि राज्ञोऽस्य सुजगात्मजे। 

सम वा चञ्चलापाङ्ञे कचित्त्व शु समिच्छसि ॥ २॥ 
हे नागपुत्री ! चंचल कटाक्षवाली ! कया तुम इस राजा बञ्रुवाइनकी झुश्चलकामना करती 
हो ? अथवा मेरे मङ्गलकी इच्छा करती हो ? ॥ २॥ 
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कचित्ते पृथुलआओणि नाप्रियं शुभदर्दाने । 

अकाषेसहभज्ञानादय वा बञ्चवाहनः ॥ १ ॥ 
हे एथुलश्रोणि शुभदशेने ! भेंने अथवा बभुबाहनने विना जाने तुम्हारे विषयमें कुछ अग्रिय 
आचरण तो नहीं किया हे १ ॥ ३ ॥ 

कचिच राजपुत्री ते सपत्नी चैत्रवाहिनी । 

चित्राङ्गदा वरारोहा नापराध्यति किंचन ॥ ७॥ 
इस बरारोहा राजपुत्री तुम्हारी सोत चित्रावाइन कुमारी चित्रन्गदाने तुम्हारा कोई अपराध 
तो नहीं किया १ ॥ ४।! 

तसुवाचोरगपतेदे हिता प्रहसन्त्यथ । 

न मे त्वमपराद्घोऽसि न पो बञ्रवाहनः। 

न जनित्री तथास्येय मम या प्रेष्ययल्हिथता ॥ &॥ 
नागराजपुत्री उलूपी अर्जुतका बचन सुनकर इंसके उनसे बोली- आप, राजा बञ्रुाइन 
अथवा बञ्चवाइनकी जननी दासीकी भांति स्थित यह चित्राङ्गदा, आप लोगॉमेसे किसीने 
भी मेरा कुछ अपराध नहीं किया है ॥ ५ ॥ 


श्रूयतां यद्यथा चेदं मया सर्वे विचेष्टितम्‌ । 


न से कोपस्त्वया कार्यः शिरसा त्वां प्रसादये ॥ ६॥ 
ट च ° €< ~ च ~~ ~ 
परन्तु मेने जो यहां आकर कुछ जिस प्रकार किया हे, भेरा वह समस्त कार्य सुनिये । हे 


७ स 


विश्ञ ! में सिर नीचा करके आपको प्रणाम करती हूं, और आपको प्रसन्न करना चाहती 
हूं; आप मुझपर क्रोध न करिये ॥ ६॥ 
त्वत्प्रीत्यथे हि कौरव्य कृतमेतन्मयानघ । 
यत्तच्छुणु महाबाहो निखिलेन धनंजय ॥ ७॥ 
हे कौरव्य ! अनघ ! अने जो कुछ किया हे, वह भने आपकी प्रीतिके लिये ही किया है । 
हे महाबाहो ! धनंजय ! पहले जो घटना हुई थी, आप उसे पूरी रीतिसे सुनिये ॥ ७॥ 
महाभारतयुद्धे यक््वया शांतनवो न्टृपः । 
अधर्मेण हतः पाथ तस्यैषा निष्कतिः कृता ॥८॥ 
हे पार्थ ! आपने जो महाभारत युद्धमें अधर्माचरण करके शान्तचुपुत्र महाराज भीष्मको 
मारा है, आज उस पापका यह प्रायश्चित्त किया गया हे ॥ ८ ॥ 
न हि भीष्मस्त्वया वीर युध्यमानो निपातितः । 
शिखण्डिना तु संसक्तस्तमाश्रित्य हतस्त्वया ॥९॥ 
हे बीरवर ! आपने सामने लडके भीष्मझो नहीं मारा है; वे शिखण्डीके साथ फंसे हुए थे, 


उस स्थितिमें उसके पोछे रहकर आपने उनका वध किया था ॥ ९॥ 
(७(..-() 
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तस्य झान्तिमळृत्या तु त्यजेस्त्व यदि जीवितम्‌ । 

क्घेणा तेन पापेन पतेथा निरये भ्रुवम्‌ ॥ १०॥ 
यदि आप उसकी ज्ञान्ति न करके जीवनका परित्याग करते, तो निश्चय ही आपको 
उस करमेरूपी पापसे नरकमें गिरना होता ॥ १०॥ 

एषा लु विहिता शान्ति! पुत्राव्यां प्राघवानासि । 

वस्ाभिचेखुधापाल गङ्गया च महासते ॥ ११॥ 
हे महाजुद्विमान्‌ पृथ्वीनाथ ! पूवेङालमे अंगा ओर बसुगणने इसी रूपमें उस पापकी यही 
शान्ति निश्चित की थी; इसत ही लिये पुत्रके हाथसे आपने पराजयके रूपमे प्राप्त किया 
हे॥११॥ 

पुरा हि श्रुतमेतट्वै वसुलि! कथितं मया । 

गङ्गाथासतीरसागस्थ हते शांतनवे नपे ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! पहले श्ञान्तनुपुत्र महाराज भीष्मके मारे जानेपर वबसुगणने गंगाके तटपर आके 
जिस समय आपको झाप दिया था, उस समय मैंने इस विषयको सुना था ॥ १२॥ 

आप्लुत्य देवा बसव! समेत्य च महानदीम्‌ । 

इदसूचुर्वचो घोरं आगीरथ्या मते तदा ॥ १३॥ 
बसुदेवता महानदी भागीरथीझे तटपर आके सब कोई एकत्रित होकर स्नान करके 
भागीरथीको सम्मातिसे थह घोर बाक्य बोले ॥ १३॥ 

एष शांतनवो भीष्मो निहतः सव्थस्राचिना । 

अयुध्यमान! संग्रामे खंखत्तोऽन्येंन भामिनि ॥ १४॥ 
हे आमिनि ! सव्यसाची अजुंनने रणभू मेरे इनके साथ युद्ध न करते हुए जब श्ञान्तनुपुत्र 
भीष्म दूसरेके सङ्ग उलझे हुए थे तब इनको मारा हे ॥ १४॥ 

लदनेनामभिषङ्गण वयभप्यजुन शुभे । 

शापेन योजयामालि तथास्त्विति च साब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
शुभे ! इस ही अपराधके लिये आज हम लोग धनञ्जपको शाप देना चाहते हैं । भागीरथी 
गङ्गा इतना वचन सुनके बोली- कि “ ऐसा ही होबे ! ॥ १५ ॥ 

तदहं पितुरावेद्य क्र प्रव्यथितेन्द्रिया । 

अभवं स च तच्छ्रुत्वा विषादसगसत्परम्‌ ॥ १६॥ 
उनकी बातें सुनकर भेरी सारी इन्द्रियां अत्यंत व्याथित हो गयीं; भने यह वृत्तान्त अपने 
पिताको भी सुनाया । पिता भी सुनके परम झोकित हुए ॥ १६ ॥ 
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पिता लु मे वसून्गत्वा त्वद्थे समयाचत । 

पुनः पुन! प्रसाद्येनांस्त एनभिदसच्रवन ॥ १७॥ 
अनन्तर पिताने बछुओंके निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करके आपके निमित्त बार बार क्षमा- 
प्राथना को । तब वे लोग मेरे पितासे बोले ॥ १७॥ 

पुनस्तस्य महाभाग मणिपूरेश्वरो युबा । 

स एनं रणनध्यस्थ हारे! पालथिता सुचि ॥ १८॥ 
हे महाभाग ! उनका पुत्र मणिपुरछा राजा युवा बश्रुवाइन जब रणथूभिके बीच उन्हें बाणोंसे 
मारके पथ्बीपर गिराबेगा ॥ १८॥ 


एवं कृते स नागेन्द्र सुक्तशापो अविष्यति । 
गच्छेति बस्डुभिश्थो क्तो सम चेद शाशांस सः ॥ १९ ॥ 
तब नागेन्द्र ! ऐसा करनपर अजुन हमारे शापसे मुक्त होगे । “ अब जाओ? ऐसा वसुओंके 


"24. हनक उ. 


कहनेपर मेरे पिताने आकर मुझसे यह बात कही ॥ १९ || 


तच्छ्रुत्वा त्वं मया तस्माच्छापादसि विश्नोश्चित) । 

नहि त्वां देवराजो5पि समरेघु पराजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
यह सुनकर मेने वह काथं किया हे ऑर आपको उस शापसे मुक्त कराया है। देवराज इन्द्र 
भी युद्धभ आपको पराजित नहीं कर सकते ॥ २० ॥ 


आत्मा पुत्रः स्खतस्तस्मात्ते नेहासि पराजित! । 

नात्र दोषो मन नत! कर्थं वा मन्यसे बिस्रो ॥ २१॥ 
परन्तु आत्मा पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, इस ही लिये उस पुत्रके द्वारा यहाँ आप पराजित 
हुए दें । दे विश्च ! इस विषयमें मेरा कुछ भी दोष नहीं हो सकता; परन्तु आप इस 
बिषयको केसा समझते हैं, उसे भें नहीं कह सरती ॥ २१ ॥ 

इत्येथसुक्तो विजय! प्रसन्नात्नाञ्रवीदिदस्‌ । 

सर्वे मे सुप्रियं देवि यदेतत्कूतवत्यासि ॥ २२॥ 
अर्जुन उळूपीका ऐसा वचन सुनके उससे प्रसन्नचित्तसे बोे- हे देवि ! तुमने जो कुछ 
किया, वह सब मुझे अत्यंत प्रिय बोध हुआ है ॥ २२ ॥ 

इत्युक्ह्वाथान्रवीतपुत्रं मणि पूरेश्वरं जय! । 

चिज्ञाङ्दायाः शृण्वन्त्याः कोरव्यदुहितुस्तथा ॥ २३॥ 
धनञ्जय उलूपीले ऐसा कहके चित्राङ्गदाके सुनते हुए मणिपूरनरेश्च अपने पुत्र बभुवाइनसे 
बोले ॥ ९३ । | 
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युधिछिरस्थाश्वमेधः परां चैत्रीं अविष्यति । 
तञ्रागच्छ! खहासाह्यो मातृभ्यां सहितो छप ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! आगामी चेत्र मासकी पू्णिमामें महाराज युधिष्ठिका अश्वमेध यज्ञ होगा; तुम 
रोनों माता और मस्त्रियोके सहित वहाँ आना ॥ २४॥ 
इत्थेसञ्ुन्तः पार्थेन स राजा बश्चवाहनः । 
उवाच पितरं धीसानिदमस्राबिलक्षणः ॥ २५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा बभ्रुबाहनने ङुन्तीपुत्र अर्जुनका ऐसा वचन सुनके आंखोमें आंत्र भरके 
पितासे कहा ॥ ९८ ॥ 
उपथास्थामि धर्सज्ञ भवतः शासनादहम्‌ । 
रश अश्वभेधे महायज्ञ द्विजालिपरिषेषकः _॥२६॥ 
हे धमज ! आपकी आाज्ञानुसार भें अश्वमेध महायज्ञमें आकर, ब्राह्मणोको भोजन परोसनेका 
काम करूगा ॥ २६ ॥ 
सथ त्यलुग्रहाथाय प्रविशसव पुरं स्वकम्‌ । 
भायोभ्यां सह शाञ्पघ् सा अूत्ते$त्र विचारणा ॥ २७॥ 
हे शत्रुघ्न ! परन्तु आज आप सुझपर कृपा करके अपनी इन दोनों भायोओंके सहित निज 
पुरीम प्रवेश करिये, इसमें आप दूसरा कुछ भी बिचार न करिये ॥ २७॥ 
उषित्वेह विशाल्यस्त्वं सुखं स्वे सवेदलाने प्रमो । 
पुनरश्वाचुगथनं कतोसि जयतां वर ॥ २८ ॥ 
हे प्रु ! विजयी वीरोंमें अछ ! निज भवनमें नि!क्लंक हो सुखसे वास करके दूसरे दिन 
फिर घोडेका अनुगमन करना ॥ २८ ॥ 
इत्युक्तः स तु पुत्रेग तदा वानरकेतनः । 
स्प्षयन्प्रोवाच कौन्तेयस्तदा चित्राङ्गदासुतस्‌ ॥ २९॥ 
कपिध्वज झुन्तीपुत्र धनञ्जय पुत्रका ऐसा वचन सुनके उस चित्राङ्गदानन्दन बञ्रुबाहनसे 
हसकर बोले ॥ २९ ।¦ 
विदित ते महाबाहो यथा दीक्षां चराम्यहम्‌ । 
न ख तावत्प्रवेद्यामे पुरं ते एथुलोचन ॥ ३०॥ 
हे महाबाहो ! मैंने तुम्हारा अभिप्राय मालूम किया; हे एथुलोचन ! परन्तु में जिस प्रकार 
दीक्षित हुआ हूं, उस ही भांति परिश्रमण करूंगा; जबतक यह दीक्षा पूणे नहीं होती 
तबतक में तुम्हारे नगरमे प्रवेक्ष नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 
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यथाकामं प्रयात्येष यज्ञिथश्च तुरंगल! । 

स्वस्ति तेऽस्लु गमिष्यामि न स्थानं बिद्यते सम ॥ ३१॥ 
है नरेन्द्र ! यह यज्ञीय घोडा अपनी इच्छ।नुसार विचरता है, इसकी गति रोकी नहीं जाती 
इसालय इस समय मेर रहनके लिये कोई स्थान नहीं हे । तुम्हारा मंगल होवे, अब न 
जाता हू ॥ ३१ ॥ 

स तत्र विधिवत्तेन पूजित) पाकशासनिः । 

सायाभ्यानभ्थजुज्ञातः प्रायाद्गरतक्वत्तथः ॥ ३२॥। 

इति श्रीमहाभारते आश्वमाधचकपचाण दयशाततसाऽष्यायः ॥ ८२ ॥ २३०२ ॥ 
अनन्तर भरतसत्तम इन्द्रपुत्र थनञ्जयने बहांपर घुत्रके द्वारा विधिपूर्वक पूजित तथा दोनों 
भायांआस अजुज्ञात हाकर घोडेका अदुगमन किया ॥ ३२ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमं बयासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ २६०३ ॥ 


र ४ ६८8 ४ 
वशास्पायन उवा च-- 
ख लु वाजी समुद्रान्तां पर्यत्य एथिवीभिमाज । 
नडृत्ताशभशुखाो राजन्यन नागाहवय पुरक्ष्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! बह घोडा समुद्रपथत सारी एथ्बीपर अप्रण करके 
हस्तिनापुरकी ओर मुंह करके लोटा ॥ १॥ 
अनुगच्छञ्च तेजस्वी निवृत्ताइण किरीटश्रत्‌ । 
इच्छया समापेदे पुरं राजगृहं तदा ॥ २॥ 
तेजस्वी किरीटधारी अजुन भी घोडेका अनुगमन करते हुए ठोटकर देवबशात्‌ क्रमसे मगध 
देशके राजगृहनगरके समीप आये ॥ २॥ 
मभ्यारागतं राजा जरासंधात्मजात्मज! । 
क्षत्रधर्मं स्थितो वीर! समराथाजुहाव ह ॥ ३॥ 
त्रधर्गमें स्थित महावीर जरासन्धपुत्रके पुत्र मेघसन्धिने अर्जुनको अपने नगरके समीप | 
आया हुआ देखकर युद्धके लिये आह्वान किया ॥ ३ ।। 
तत! पुरात्स निष्क्रम्य रथी धन्वी झारी तली । 
सेचसंघिः पदाति त धनजथघ्ुपाद्रवत्‌ ॥४॥ 
अनन्तर धनुष, बाण और तलत्राणधारी मेघसन्धिने रथपर बेठकर निज नगरसे बाहर 


निकलकर पदाति अळुनपर घावा किया ॥ ४॥ 
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आत्ताद्य च महातेजा मेघसंधिधनंजयम्‌ । 


_ भालयावान्सहाराज प्रोचाचदं न काशलात्‌ ॥ ५॥ 
महातेजस्वी भेघसन्धि धनञ्जये पास पहुंचकर बालस्वभावके बश्में होकर अक्लौशलपूर्वक 
अजु ने 1५ ॥ 

किमयं चायले वाजी स्त्ञीमध्य इव भारत । | 

हथलन हारणष्याम ्रथतस्व विमोक्षणे ॥ दे ॥ 


हे भारत ! आप सख्रियाके बीच विचरनेवाले पुरुषकी भांति इम घोडेको जगतके बीच क्यों 
घुषात इ ? में इस घाडेझा अपहरण करता हू; आप इपे छुडानेका यत्न करिये ॥ ६॥ 

अदत्तालुनयो युद्धे यदि त्वं पितृभिमेम । 

करिष्याामे लवातिथपं प्रहर प्रहरामि वा ॥७॥ 
यद्यपि युद्धमं मेरे पिता-पितामहोंने आपका आदर-सत्कार नहीं किया है, तोभी में तुम्हारा 
समरमें आतिथ्य करूंगा; इसलिये आप मेरे ऊपर प्रहार करिये और फिर में भी तुम्हारे 
ऊपर प्रहार करूंगा ॥ ७॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेन पाण्डवः प्रहसन्निव । 

1दघ्रकला सथा वाथ इले म व्रतमाहंतस्‌ ॥ ८॥ 
पाण्डुपुत्र अजुन भेघसन्धिका एसा बचन सुनके हसकर उससे उत्तरमें बोले, बिन्न करनेवालेका 
निवारण करना ही मेरा त्रत हे ॥ ८॥ 

आज्ञा ज्येछन नुपत तवापि विदित धर वम्‌ । 

प्रहरस्थ यथादाक्ति न सन्युविंद्यते ममा ॥९॥ 


है राजन्‌ ! मेरे ज्येष्ठ भाहूने मेरे ऊपर यह भार अपेण किया हे; यह तुम निश्चय ही जानते 
हो ।॥ तुम अपनी सामथ्येके अनुसार सुझपर प्रहार करो, उससे म॑ क्रुद्ध न इभा ॥ ९॥ 


इत्युक्तः प्राहरत्पूवे पाण्डवं सगघेश्वर! । 

करञ्शरसहस्राण वषाणाय सहस्ररळू ॥ १०॥ 
मगधेश्वरने अर्जुनका ऐसा बचन सुनके उनपर पहले प्रहार किया; जैसे सहस नेत्रबाले इन्द्र 
जली वर्षा करते हैं उपी भांति अर्जुनके ऊपर सहस्रो बाण बह बरसाने लगा ॥ १० ॥ 


ततो गाण्डीबक्रच्छूरो गाण्डीवप्रेषिते! शरै? । 

चकार मोघांस्तान्बाणानयतह्नाद्‌ भरतषभ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तत्र गाण्डीवघारी शूरबीर अजु रन गाण्डाव घनुषसे छाड हुए बाणांसे मगध राजळे 
चलाये हुए बार्णोझो अयत्नपूवक निष्फल कर दिया ॥ ११ ॥ 
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स सोघं तस्थ घांणौघं कूत्वा वानरकेलन! ! 

शरान्सछुभोच उघलितान्दीपास्यानिघ पन्नगान्‌ ॥ १२॥ 
कपिध्वज कुन्तीपुत्र अजुन मगधराजे बाणोंको व्यर्थ करके प्रदीप्त सुखवाले सर्पकी भांति 
प्रज्वालित बाण चलाने लगे || १२॥ 

ध्वजे पताकादण्डेषु रथथन्न्रे हथेषु च । 

अन्येषु च रथाङ्गेषु न चारीरे सारथौ ॥ १३ ॥ 
परन्तु अजुन मगधेश्वरके शरीर और सारथिके ऊपर बाण न चलाकर उसकी ध्वन्ना, पताका, 
दण्ड, रथ, यन्त्र, घोडों तथा अन्यान्य रथाजङ्गोंके ऊपर बाणोंछी वर्षा करने ढगे ॥ १३ ॥ 


संरक्ष्यमाण! पार्थेन शारीरे फल्गुनस्य ह । 
न्यसान! स्ववीये तन्सागधः प्राहिणोच्छर/न ॥ १४॥ 


मगधेश्वरका शरीर अजुनके द्वारा जानबूझकर रक्षित होनेसे, वह निज वीर्यचलसे शरीरको 
(७ च ~ 
रक्षित हुआ समझकर अजुनके ऊपर बागोळो चलाता रहा ॥ १४॥ 


ततो गाण्डीवश्रच्छूरो मागधेन समाहत? । 
घभौो वासन्तिक इथ पलाहा) पुष्पितो महान ॥ १५ ॥ 
तब गाण्डीवधारी शूर अजुन मगधराजके द्वारा अत्यन्त घायल और छथिरपूरित होकर 


१, ८८4 ७७. ६०७ 


बसन्तकालमें फूले हुए पलाशबृक्षकी भांति शोमित हुए ।। १५॥ 


अवध्यसान! सोऽभ्यप्नन्मागधः पाण्डवम्‌ । 
तेन तस्थौ स कौरव्य लोकबीरस्य दशोने ॥ १६॥ 
हे ऊुरुवंश्यावतंस ! अजुन उसे मारते नहीं थे, परंतु बह पाण्डवभ्रेष्ट पर बाणोंकी वर्षा करता 


R= 


था; इसीलिये जगप्रसिद्ध वीर अजुनकी दृष्टिमं बह ठहर सका ॥ १६॥ 
सव्यसाची तु संकुद्दो विकृष्ण बलवद्धलु! । 
हयांश्चकार नि्देहान्लारथेश्च शिरोऽहरत्‌ ॥ १७॥ 
तब क्रोधित होकर सव्यसाची अजुनने बलपूबेक़ धनुष खींचकर मगधराजके घोडाको प्राण- 
रहित करके उनके सारथिका सिर काट दिया ॥ १७॥ 
धनुश्चास्य सहचित्रं क्षुरेण प्रचकते ह । 
हस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपातथत्‌ ॥ १८॥ 
और क्षुराख्रसे उसके विचित्र विज्ञाल धनुष, दस्ताने, पताळा ओर ध्वजा काटक एथ्बीपर 
गिरा दिया ॥ १८॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





` कक | ) है 
>॥ व व \ 





श्रेण्या ८ह | । जश्थमे।धिकंप् २५५ 


यी se  * = ~ 
pt = SSNHP i nde सारय Sf Sn es rss CET TT ८२... » >.” ५ ”* SY SS EY i SR >. 
Ss ~ ~ .» I HPP ms 


स राजा व्यथितों व्यश्वो विधलुहतसाराधे! । 

गदामादाय कौन्तेयसाभिलुद्राच वेगवान्‌ ॥ १ 
मगधराज घोडे, धनुष तथा सारथिसे रहित होकर बहुत दुःखित हुआ और गदा उठाकर 
वगपूचेक कुन्तापुत्र अजंनळी ओर दोडा ॥ १९॥ 


लस्थापलत एवाइु गदां हेमपरिष्कृताम्‌ । 
, .. , शरेअकतें घहुधा बहुमिशेभवाजितै! ॥ २० ॥ 

अजुनने गिद्धपंखयुक्त अनेक बाणोंसे उस समागत मगधराजके सुवर्णभूषित गदाको काटकर 
कई टुकड़े कर दिया ॥ २० ॥ 

सा गदा शकली भूता विज्ञीणेमणिवन्धना। 

व्याली लिश्लेच्धमानेव पपातास्य सहस्रधा ॥ २१॥ 
उस गदाकी सूंठ टूट गयी और उसके हजारो टुकड़े होकर बह, हाथसे छूटी हुई सर्पिणीके 
समान पृथ्बीपर गिर पडी ॥ २१ ॥ 

विरथं तं विधन्यानं गदया परिवजितम्र्‌ । 

नेच्छत्ताडयितु धीमानजुन! समराग्रणी! ॥ २२॥ 
मगधराजके रथविहीन तथा धत्चुष और गदाराहित होनेपर समराग्रणी बुद्धिमान्‌ अजेनने उन्हे 
फिर पीडित करनेक्ी इच्छा नहीं की ॥ २२॥ 


तल एनं विसनसं क्षत्रधर्मे समास्थितम्‌ । 

सःन्त्वपूयधिदं चाव्त्यमत्रवीत्कपिकेतनः ॥ २३ ॥ 
अनन्तर कपिध्वज अजुन उस बिमनस्क क्षत्रधमर्म स्थित मगधराजको धीरज देते हुए 
बोले ॥ २३ ॥ 

प्या! क्षत्रधमोड्य दाशितः पुत्र गस्यतास्‌ । 

बह्वेतत्समरे कमं तव वालस्य पार्थिव ॥ २४ ॥ 
है पुत्र ! राजन्‌! बालक होके युद्धमें तुम्हारे ऐसा महत्‌ पराक्रम करनेसे क्षत्रियधर्म पर्योप्- 
रूपसे दीख पडा, अब लोट जाओ ॥ २४ ॥ 

युधिष्ठिरस्य संदेशो न हन्तव्या नपा इति । 

तेन जीवसि राजंस्त्वनपराद्धोऽपि से रणे ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमें राजाओंकों नहीं मारना ऐसा धर्मराज युधिष्ठिरका आदेश हे, इस ही 
निमित्त तुम युद्धमें मेरा अपराध करके भी जीवित हो ॥ २५॥ 


+ 
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इति सत्या स चात्मानं प्रत्यादिष्ट स्स स्ागधः । 
लथ्यम्रित्यचगस्येनं प्राज्ञालेः घत्धपूज णल्‌ ॥ २६॥ 

अजुनकी यह बात सुनकर उस समय मगधराजने अपनेको यथार्थे ही निराकृत समझ्के 
हाथ जोडके अजुनके निकट जाकर उनका समादर किया ॥ २६ ॥ 

तमजुन! समाश्वास्य पुनरेवेदमञ्रवीत्‌। 

, आगन्तव्यं परां चै ञ्रीमश्च मेधे पस्थ न! i ॥ २७॥ 

अजुन मगघराजको धीरज देक फिर उससे बोले, आगामी चेत्र मासकी पूर्णिमाको हमारे 
राजा युधिष्टिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, उस समय तुम बद्दांपर जाना ॥ २७॥ 

इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पूंजथामास तं हयम्‌ । 

फल्युने च युधां भ्रष्ठ चिधियह्सहदचजः ॥ २८॥ 
सहदेवपुत्र मेघसन्धिने अजुनळा ऐसा वचन सुनके बहुत अच्छा कहर उसे स्वीकार कर 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ वीर अजुन और घोडेकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ २८ ॥ 

ततो यथेष्टमगमत्पुनरेय स केसरी । 

ततः सस्ुद्रतीरेण चङ्ञान्पुण्डान्सकेरलान्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर वह घोडा फिर अपनी इच्छानुसार समुद्रक तटसे जाते हुए क्रमसे बहन, पुण्ड और 
कोशल प्रभृति देशोंमें गया ॥ ९९ ॥ 

तत्र लञ्र च भूरीणि उलेच्छ तैन्यान्यनेककशाः । 

विजिग्ये धनुषा राजन्गाण्डीयेन धनज यः ॥ ३०॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिकपवेणि ऽयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥ २३१२ ॥ 
हे महाराज ! अ्जुनने गाण्डीव धनुषके सहारे इन सब देशोमें राजाओंकी म्लेच्छ प्रभृति 
समस्त सेनाओंपर जय प्राप्त की ॥ ३० ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपवमे तिरासीवां अध्याय खमाप्त ॥ ८३॥ २३३२॥ 


८४ ४६४ 
धेशस्पायन उवाच-- _ 
मागपेनार्चितो राजन्पाण्डवः श्वेतवाहनः । 
दक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं हथम्‌ ॥ १॥ 
श्रोवैक्वम्पायन मुनि बोले- दे महाराज ! पाण्डुपुत्र खवेतबाहन अजुन मगधराजके द्वारा पूजित 


होकर दक्षिण देशमें जाकर घोडेको घुमाने लगे ॥ १ ॥ 


wami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


लडासारस । आणश्वम्रेचिकपर्ष 


म 
१ 4 ० < $ 
मध्याय ८७ भझाग्वमेधिक्पचं ३५१ 
a ८” *...”*....“../..”4...”..“*..”” OT ON a Se TR at 2 I A 00 7 PE ST ST a न) a ७) A I I I SN ON I फ-त FO Oe] 


तत! स पुनरावृत्य हयः कानचरो बली । 

आससाद पुरी रस्थां चदीनां झुक्तिसाहयाम्‌ ॥ २॥ 
अनम्तर इच्छाके अनुशार विचरनेत्राला वह बरूबान्‌ घोडा फिर ठोटकर चेदियोंकी शुक्ति 
नामकी रमणीय नअरीमें पहुंचा ॥ २ । 

शर सेणाचिलस्तन्र शिक्ष॒ुपालात्मजेन स! । 

युद्धणूर्चण भानेन पूजया च अहाबलः २. 
वहांपर पहले शिशुपालके पुत्र झरभने युद्ध किया, फिर सन्मानपूर्वक सत्कार करके उस 
महाबलबान्‌ घोडेळा पूजन किया ॥ है । 

तञ्चाचित्ो ययो राजंस्तदा स तुरगोत्तम! | 


काणीनन्ध्रान्कोखलांच किरातानथ तक्षणान्‌ ॥४॥ 
फिर वह उत्तम घोडा बहां पूजित होछर काशी, अङ्ग, कोसल, किरात और तंगण देशोमे 
गया ॥ ४ । 

तञ्ञ पूजां थथान्यायं प्रतिणच्य सख पाण्डव! । 

पुनराध्रत्य कौन्तेयो दशाणानगरूत्तदा ॥& ॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने बहांपर यथाक्रभसे पूजा ग्रहण करके फिर लौटकर दशार्ण देशमें गमन 
किया ॥ ५॥ 

तत्र चित्राङ्गदो नास बलवातल्वसुधाधिप! । 

तेन युस ञ्रूत्तस्य विजञयर्थातिभेरवस्‌ ॥ ६॥ 
बहा बलवान्‌ पृथ्वीपति चित्राङ्गद नामके राजाके सङ्ग अर्जुनका अत्यन्त भयङ्कर युद्ध 
हुआ ॥ ६॥। 

तं चापि बझाभानीय किरीटी पुरुषषेस! । 

निषादराज्ञो विषयसेकलव्यथस्थ जग्मिवान्‌ ॥७॥ 


९ 


पुरुष श्रेष्ठ किरीटघारी जजन चित्रांगदकों भी बशर्भे करके निषादराज एकलव्यके राज्यमें 
गये ॥ ७॥ वि ट, 

एकळव्यखुलअ्चैरन युद्धेन जग हे तदा । 

ततश्चक्रे निषादैः स॒ संग्रामं रोमहषंणम्‌ ॥८॥ 
उस समय एकलव्यपुत्रने युद्ध करके घोडा ग्रहण किया, तब अज्जैनने निषादोंके संग रोएंको 
खडा करनेवाला संग्राम किया ॥ ८ ॥ 

ततस्तमपि कौन्तेयः समरेष्यपराजितः) । 

जिगाय समरे बीरो यज्ञविन्नार्थ छ्ुद्यतम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर युद्धमें अपराजित वीर ङुन्तीपुत्रने यज्ञमें विन्न करनेके लिये समागत एकलव्यपुत्रको 
भी पराजित किया ॥.९,॥, 
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स तं जित्वा महाराज नेषादि पाकद्यासनि! । 

अचित! प्रथयौ सूयो दक्षिण खलिलाणेवभ । १०॥ 
हे महाराज ! इन्द्रपुत्र अजुन ।निपाद्राजके पुत्रको जीतकर उसके द्वारा परमादरपूर्वक पूजित 
होके फिर दक्षिण समुद्रको ओर गये || १० ;| 

लआपि द्रषिडरन्धे रोदैमाहिषकेरि । 

तथा कोळणिरयश्च युद्मासीहिकिरीिन ॥ ११॥ 
वहा भी द्रविड, आन्ध्र, रोद्र, साहिपक ओर कोल परवेतके पास रहनेवाले लोगोंके संग 
किरीटधारी अजुनछा युद्ध हुआ ॥ ११॥ 

तुरगस्य वशेनाथ खुराष्ट्रानासितो ययौ । 

गोक्णमपि चासाद्य प्रमालनपि जग्मिवान ॥ १२॥ 


घोडेके बशबर्ती होकर अजुनने सुराष्ट्रकी ओर गमन किया; फिर घोडा गोकर्णे पहुंचके 


प्रभासमें गया ॥ १२ ॥ 
ततो द्वारवर्ती रस्थां शषिणवीरासिरक्षिताप्‌ । 


आससाद हयः श्रीमान्कुरुराजस्य यज्ञियः ॥ १३॥ 
बहांसे कुरुराज युधिष्ठेरका वह यज्ञिय उत्तम घोडा बृष्णिवीरोंसे रक्षित रमणीय दारकापुरीमें 
पहुचा ॥ १३॥ 

तसुन्मथ्य हथश्रे्छ यादवानां ळुनारका! । 

प्रययुस्तांस्तदा राजन्लुग्रसेनो न्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 


राजन्‌ ! कुरुराजके यज्ञीय श्रेष्ठ घोडेकी द्वारबतीपुरीमे आया हुआ देखकर यादवकुमार उसे 
बल्पर्वक पडकर युद्धछा प्रसंग निमाण करने लभे; परन्तु महाराज उग्रसेनने उन्हें रोक 
दिया ॥ १४॥ 

ततः पुर्या विनिष्क्रम्य ब्ृष्ण्यन्धकपलिस्तदा । 

सहितो वसुदेवेन मातुलेन किरीटेन! . ॥ १५ ॥ 
फिर अजुंनके मामा वसुदेबको संग लेकर बृष्णि और अन्धककुलके राजा उग्रसेन नगरसे 
बाहिर निकले ॥ १५॥ 

तौ समेत्य कुरुश्रेष्ठं विधिवत्पीतिपूवेकम । 

परया भरतश्रेष्ठ पूजया समवस्थितो । 

ततस्ताश्थामनुज्ञातो ययो येन हयो गत! ॥ १६॥ 
और कुरुश्रेष्ठ अर्जुनके निकट जाकर प्रीतिफे साहित बिधिपृक मिलकर, परम आद्रसे उन 
भरतङ्कलके श्रेष्ठ वीरकी अभ्यर्थना करते हुए स्थित हुए; तब अजुन उन दोनोंकी आज्ञा लेकर 


घोडेके पीछे गमन करने लगे ॥ १६॥ 
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तत! स पञ्जि देश खलुद्रस्थ तदा हयः । 
ऋणेण व्यचरत्ह्फीलं ततः पञ्चनदं थथौ ॥ १७॥ 
अनन्तर बह घोडा समुद्रके पश्चिम देशोंमें विचरते हुए क्रमक्रमसे आगे बढकर समृद्ध पञ्चनद 
दशम गया ॥ १७॥। 
तस्भादपि स कौरव्य गान्घारविषधं हृथः । 
विचचार यथाकामं कौन्लेयासुगतस्तदा ॥ १८॥ 
ह कौरव्य ! वह घोडा उस देशसे भी इच्छालुसार गान्धार देशमें बिचरने लगा; कुन्तीपुत्र 
अञ्न उसके पीछे गये ॥ १८॥। 
तज गान्धारराजेन युद्धसासीन्महात्मन$। 
घोरं राङुनिएुत्रण पूर्ववैराचुसारिणा ॥ १९॥ 
इति शीमदाभारते आश्वमेधिकपचणि चहुरशीलितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ २३५१॥ 
बहांपर पहिले वेरका अनुसरण करनेवाले गान्धारराज शकुनिके पुत्रके संग किरीटधारी 
अजुनका तुमुल संग्राम हुआ ॥ १९॥ 
महाभारतके आश्वमेचिकपर्वम चौराखीचां अध्याय समाप्त ॥ ८४॥ २३५१॥ 


: 65 $ 
वैशस्पायल उद्याच--- 
शाकुनेस्तु खुलो बीरो गान्धाराणां महारथ!। 
प्रत्युद्ययौ युडाकेदां सेन्थेन महात घृतः । 
हस्ह्थश्वरथएणेन पत्ताकाध्थजघ्ालिना ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- गान्धारोंके महारथी, बौरभ्रेष्ठ शङुनिपुत्र पताका, ध्वजा, माला, 
हाथी, घोडे और रथयुक्त महासेनाके बीच घिरकर युद्ध करनेके लिये गुडाकेश्च अजुनके 
निकट गया ॥ १॥ 
अग्टष्यसाणास्ते योधा पते? शाकुनेयेघस । 
अभ्ययुः सहिताः पाथे प्रणृहीतशारासनाः ॥२॥ 
गान्धार देवळे योद्धा राजा शकुनिके वघसे अत्यन्त क्रुद्ध हो गये थे; इसलिये उन्होंने हाथमे 
धनुष-बाण ग्रहण करके रणभूमिमें एक साथ अर्जेनपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
तानुवाच ख धसोत्मा बीभत्सुरपराजित! । 
| युधिष्ठिरस्य वचनं न च ते जगहुहिंतस्‌ ॥३॥ 
; युद्धम अपराजित धमोत्मा अजुनने उन लोगोंको राजा युधिष्ठिरका वचन सुनाया; परंतु उन 
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वायसाणास्तु पार्धेन सान्ह्वपूर्वन नर्षिताः | 
परिवायं इथं जर्छुस्ततद्चुकोध पाण्डयः ॥४॥ 
जब पाण्डुपुत्र अजुनके सान्त्वन भावसे निवारण करनेपर भी उन लोगोंने उस वचनको 
न सुनके क्रोधपूर्वेक घोडा पकुडनेके लिये [सन किया, तब अर्जुन क्रुद्ध हो गये ॥ ४ ॥ 
तत! शिरांसि दीघायेस्तेषां चिच्छेद पाण्डव! । 
क्चुरैगोण्डीवनिर्छक्तेनीलिथत्नादिथाञु नः } ७ ॥। 
बे सहजहीसे गाण्डीबसे छूटे हुए दीसाग्र क्षुरोळे सहारे उनके विर छाउने लगे ॥ ५ ॥ 
ते वध्यमाना! पार्थेन हयसुत्खज्य संभ्रमात्‌ ! 
न्थवतेन्त महाराज शारयषार्दिता शत शझ 1 ६॥ 
हे महाराज ! योद्धा लोग अर्जुनळे द्वारा घायल तथा बाणोळी वर्षासे अत्यन्त पीडित होकर 
घोडेको छोडके सम्भ्रमे सहित निवृत्त हुए ॥ ६ | 
वितुद्यमानस्तैश्चापि गान्धारैः पाण्डवषं सः । 
आदिइ्यादिइय तेजस्वी शिरांस्थेबां न्थपातचल्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर तेजस्वी पाण्डबश्रेष्ठ अजुनने फिर गान्धार योद्धाओंके दारा एकबारही रोके जानेपर 


६ 


भी बार बार बाण चलाकर उन लोगोंके नाम ले-ले$र सिर काटकर गिराने लभे ॥ ७॥ 

वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु खभन्तत! । 

ख राजा शाळुने? पुत्र! पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ ॥८॥ 
जब अजुन युद्धमें गान्धार सेनाका चारों ओर सब भांतितते संहार करने लगे, तब राजा 
शकुनिळे पुत्रने युद्ध करते हुए पा्थको रोका ॥ ८ ॥ 

ले युध्यमानं राजान क्षत्नघर्क व्यचस्थितञ्च्‌ । 

पार्थाउत्रवीन्न मे वध्या राजानो राजशासनात । 

अलं युद्धेन ते वीर न तेऽह्त्यव्य पराजय! ॥९॥ 
क्षत्रियधर्ममे स्थित हो राजा शकुनिएत्रके युद्ध करत रहनेपर अजुनने उससे कहा, 
युविष्ठिरकी आज्ञानुसार राजा लोग मेरे वच्य नहीं दें; इसलिये बीर ! अब युद्धकी आवश्य- 
कता नहीं है, और आज तुम्हारी भी पराजय न होंगे ॥ ९ ॥ 

इत्युक्तस्तदनाइत्य वाक्यसज्ञानमोहितः | 

ख राऋसमकमाणमयाकिरत साथके! ॥ १०॥ 
जब पार्थने छकुनिपुत्रसे ऐसा कहा, तब उसने अज्ञानसे ग्रोहित होकर उस बचनका अनादर 


करते इए इन्द्रके सदश पराक्रमी अजुनको बाणोंसे छिपा दिया ॥ १० ॥ 
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तस्थ पार्थः शिरस्त्राणमर्धेचन्द्रेण पत्रिणा । 

अपाहरदसंश्रान्तो जयद्रथशिरो यथा ॥ ११ ॥ 
असभ्रान्त एथापुत्र अजुनने जिस प्रकार जयद्रथका सिर काटा था, उसी मांति कङ्कपत्र 
विभूषित अधचन्द्र बाणले शकुनिपुत्रका शिरस्राण काट गिराया ॥ ११ ॥ 


तद्दृष्ठा विस्मयं जग्सुगीन्धाराः सवं एव ते । 
इच्छता तेन न हता राजत्याप च ते एवेद! ॥ १२॥ 

सब गान्धार सेना अजुनके उस कायरो देखरुर परम विस्मित हुई; वे सब समझ गये कि 
अजुनने इच्छा रहनेपर भी शकुनिपुत्रका जानबूझ रर वध नहीं किया है ॥ १२॥ 

गान्धारराजपुत्रस्तु पलाथनकूलक्षण! । 

बस तेरेव सहितस्त्रस्तैः क्षुद्रस्ट्ृगैरिव ॥ १३॥ 
अनन्तर गान्धारराजका पुत्र भागनेका अवसर देखकर, डरे हुए क्षुद्र म्रपोकी भाँति उस 
डरी हुईं सेनाके सहित भागा ॥ १३ ॥ 

तेषां तु तरसा पार्थस्तत्रैव परिधावताम्‌ । 


विजहारोत्तमाङ्गानि अझ्लैः संनतपवेभिः ॥ १४॥ 
वहाँ योद्धाओंके भागनेपर एृथापुत्र अजुन सन्नतपवंयुक्त भल्लास्नेसे उनके सिर काटने 
लगे ॥ १४! 

उच्छितांस्तु खुजान्केचित्नाबुध्यन्त दारैहतान । 

शारगाण्डायानसुक्तः एथु भा पा्थचांदेतः  ॥१५॥ 


अजुनके चलाये ओर गाण्डीब घनुषसे छूटे हुए असंख्य बाणांसे कितनेही योद्धाओंकी ऊंची 
उठी हुई भुजाएं कट गयीं, परंतु उन्हें उसका पता भी नहीं लगा ! १५ ॥ 


सश्रान्तनरनागाश्वमथ ताद्ूद्रन बलम्‌ । 

हतावध्वस्त भराय म्ायलत सुहु लुडु! ॥ १६॥ 
सेनाके मनुष्य, हाथी और घोडे भयभीत होकर भागने लगे; कोई दौडने, कोई गिरने 
लगे; बहुतस्षे सेनिक युद्धमें मारे गये या नष्ट हो गये ओर बार बार चक्कर काटने 
लगे ॥ १६॥ 

न ह्यहदथन्त वीरस्य केचिदग्रऽग्ञ्घकम्रणः । 

रिपवः पात्यमाना चे थे सहेयुमहाशरान ॥ १७॥ 
प्रचानकमां वीरश्रेष्ठ पाथर सामने कोई भी शत्रु नहीं दीख पडे, जो अजुनके महा भयंकर 
बाणांका वेग सहन कर सके ॥ १७॥ 
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ततो गान्धारराजस्य सन्त्निवृद्धपुर! सरा । 

जननी निथंणो मीला पुरस्कूह्याघ्येखुच्त मस्‌ १८। 
अनन्तर गान्धारराजक्ी जननी भयभीत होकर बृद्ध मन्त्रियोको आगे करके हाथर्मे उत्तम 
अध्ये लेकर नगरसे बाहर निकलकर आयी ॥ १८ ॥ 

सा न्यवारयदव्यग्रा तं पुत्र युद्धदुलेदस्‌ । 

प्रसादयासास च ते जिष्णुला ळक घकारणस्‌ १९। 
उसने सावधानचित्तसे अपने युद्ध दुमंद पुत्रको युद्धले निवारण किया और महान्‌ कमं करने- 
चाले विजयी धनञ्जयको प्रसन्न किया ॥ १९ ॥। 

तां पूजयित्वा कौन्तेय! प्रसादमकरोक्षदा । 

काकुनेश्चापि तनयं सान्त्वयन्निदञ्ञन्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 


तब अजुनने भी मामीका सम्पान करके उसे प्रसन्न किया: फिर शकुनिपत्रकों धीरज देते 
हुए इस प्रकार बोले ॥ ९० ॥ 


न मे प्रियं महाबाहो थत्ते बुद्धिरिय कता । 
प्रतियो दूघुमसित्र् आलेव त्वं लभानच ॥ २१॥ 
हे महाबाहो ! शत्रुखदन ! तुमने इस समय जिस बुद्धिके वक्षवती होकर मेरे विरुद्ध युद्ध 
करनेकी अभिलाषा की थी, उससे में सन्तुष्ट नहीं हुआ । हे पापरहित ! तुम तो मेरे भाई 
ही हो ॥ २१॥ 
गान्धारीं मातरं स्य॒त्वा घुतराष्ट्रकूलेन च । 
तेन जीवसि राजरूय निहतार्ह्युगारत | २२ ॥ 
राजन्‌ ! शतराष्टके कायं ओर गान्धारी साताका स्मरण होनेसे ही तुम्ह जीवन लाभ हुआ 
हे; केबल तम्हारे अनुचर ही मारे गये हें || २२! 
सैवं सूः शाम्यतां वेरं झा ते स्ूदूबुद्धिरीहशी । 
आगन्तव्यं परां चेत्रीसश्वसेधे नरपस्थ नः ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८५॥ २३७४ ॥ 
जो हो. तम्हारे सहित तथा तुम्हारे संग मेरे वैरक्षी क्षमता रही; परन्तु फिर कभी तुम्हारी 
ऐसी बुद्धि न होवे; तुम अगामी चैत्री मासकी पूर्णिमामें हमारे राजा युधिष्टिरके अश्वमेध 
यज्ञर्मे आगमन करना ॥ २३ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमें पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ २६७४॥ 
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वचशसरूपायन उचाच-- 
इत्युकत्वानुथचौ पार्थो हथ लं कामचारिणम्‌ । 
न्यवतंत तलो वाजी थेन नागाह्वयं पुरस्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- अर्जुन गान्धारराजसे इतनी बात कहके कामविद्दारी घोडेके पीछे 
बहांसे चले; अब वह घोडा भी लोटकर इस्तिनापुरकी ओर चला ॥ १॥ 
ल॑ निदृत्त तु छुआव चारेणैव युधिष्ठिरः । 
आत्वाजेन छुहालिनं स च हृष्टमना भवत्‌ ॥२॥ 
राजा युधिष्ठिर दूते सुखसे घोडेके सहित अजुनके कुश्चलपूर्वक लौटनेकी वार्ता सुनके मनमें 
अत्यन्त हर्षित हुए ॥ २ ॥ 
विजयरथ च लह्क्मे गान्धारविषये तदा । 
शुत्वान्येषु च देशेषु स सुप्रीतोऽ भवन्न्ृपः ॥३॥ 
और गान्धारराज्यमें तथा अन्यान्य देश्षोंमें पराक्रमी अजुनकी जयका बेसा कर्म सुनकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 
एतर्मिन्ञेव काले तु हादी नाघपाथ्तिकीस्‌ । 
इष्टं ग्रहीत्वा नक्षञ्ं धर्मराजो युधिछिर! ॥ ४॥ 
महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने इतने समयफ़े बीच माघ महिनेकी शुक्कपक्षक्की दादी तिथि 
ओर इष्ट पुष्यनक्षत्र पाके ॥ ४ ॥ 
समानाय्य महातेजा! खबॉन्ञ्रातुन्महामना। । 
भीमं च नकुलं चैव सहदेवं च कौरवः ॥& ॥ 
भीमसेन, नकुल और सहदेव प्रभृति अपने सब महामनस्त्री भाईयोंको बुलाया ॥ ५॥ 
प्रोवाचेद्‌ वचः काले तदा घने सुतां वरः । ॒ 
अवन्ध्य यदतां श्रेष्ठा जीम अीमपराऋसस्‌ ॥ ६॥ 
उस समय बाग्मिवर धार्मिक शरेष्ठ पथ्वीनाथ युधिष्टिर महान्‌ पराक्रमी भीमसेनको सम्बोधन 


= ५ ३. 


करके बोले ॥ ६ ॥ 

आयाति सीमसेनासौ सहाश्वेन तवानुज! । 

यथा मे पुरुषा! प्रायं घनंजय सारिण! ॥७॥ 
है भीम ! तुम्हारे छोटे भाई धनञ्जय घोडेके सहित आ रहे हैं, यह बात सुझसे उनका 
समाचार लानेके लिये गये सेबकोने आकर कही दे ॥७॥ 
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उपस्थितश्च कालोऽयमश्रितो वर्तते हथः । 

साथी च पौणेमाखीयं मासः शोषो छकोदर ॥ ८ ॥ 
है बकोद्र ! अभी यज्ञ आरम्भ करनेका समय उपस्थित हुआ है; घोडा भी अभिमुखी 
हुआ है; माघ मासकी पौर्णिमा आ रही दै; बीचमें केवळ एक मास शेष है ॥ ८ ॥ 

तत्प्रस्थाप्यन्तु विठ्ठांलो ज्राह्मणा वेदपारगाः । 

याजिमेधार्थेसिद्धयर्थ देशं पदयन्तु यज्ञियम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसलिये अश्वमेध यज्ञी सिद्धिके लिये योग्य स्थान निरूपण करनेके लिये विद्वान्‌ बेदपारंगत 
त्राह्मणोंको भेजना चाहिये ॥ ९ ॥ 

इत्युक्त! स तु तच्चक्रे भीमो न॒पातिशासनस्‌ । 

हृष्टः श्रुत्वा नरपतेरायान्तं सव्यसाचिनस्ष ॥ १०॥ 
भीमसेनने ऐसा बचन सुनके राजा युधिष्ठिर्की आज्ञानुसार कार्य किया और पुरुष-भ्रेष्ठ 
अजुनके आनेकी बार्ता सुनके अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ १० ॥ 

ततो ययो भीमसेनः प्राज्ञैः स्थपतिभिः सह । 

त्रात्पणानग्रतः कूत्वा कुछालान्यज्ञकण सु ॥ ११॥ 
अनन्तर बृकोद्रने यज्ञकममें कुशल ब्राह्मणोंको आगे करके बुद्धिमान्‌ श्षिरपकर्मके जानकार 
कारीगरोंके सहित गमन क्या ॥ ११ ॥ 

त सशालचयग्राम संप्रतोलीविटङ्किनम्‌ । 

मापयामास कौरव्यो यज्ञवाटं यथाविधि ॥ १२॥ 
उस कुरुवक्षीय भीमसेने स्थपतिगणोंके सहारे शालबृक्षेसे भरे हुए रम्य ग्रामको पसंद करके 
मापा और बहां उत्तम मार्गांसे परमशोभित प्रशस्त यज्ञ भूमिका विधिपूर्वक निर्माण किया ॥१२॥ 

सदः सपत्नीसदनं साग्नीध्रमपि चोत्तरम्‌ । 

कारयामास ।विधिवन्मणि हेमवि भूषितम्‌ ॥ १३॥ 
उस भूमिम स्त्रियॉके लिये भी श्रेष्ठ महल अभिश्ञालाओंके सहित बनवाये गये; वह यज्ञशाला 
मणि ओर सोनेसे सजायी जाकर, उसका निर्माण शास्रीयबिथिके अनुसार कराया गया 
था ॥ १३॥ 

स्तर मान्कनकचित्रां्च तोरणानि बृहन्ति च | 

यज्ञाथतनदेदोषु दत्त्वा शुद्धं च काञ्चनम्‌ ॥ १४॥ 
वहां सुवर्णमय विचित्र स्तम्भ और बृद्दत्‌ तोरण बने हुए थे; तथा यज्ञ मण्डपके स्थानेमि 


शुद्ध सुवर्णका उपयोग किया था ॥ १४ ॥ 
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अन्तःपुराणि राज्ञां च नानादेशनिवासिनाम । 

कारयामास धमोत्मा तत्र तच यथाविधि ॥ १५ ॥ 
उस स्थानमें विधानपूवेक अन्ठ!पुरोंकी स्लियों ओर अनेक देश्वोंसे आये हुए राजाओंके लिये 
अनेक भवन बनवाये ॥ १५ ॥ 

ब्राह्मणानां च वेदलानि नानादशसमेयुषाम्न्‌ । 

क़ारयासाख भीम! ख विविधानि ह्यनेकशा! ॥ १९॥ 
तथा नाना स्थानॉसे आये हुए ब्राह्मणों निमित्त भौ उन भीमसेनने बिविध प्रकारके अनेक 
गृह बनवाये ॥ १६ | 

तथा संप्रेषयामाख दूतान्द॒पतिशासनात्‌ । 

भीमक्षेनो महाराज राज्ञासक्िछकर्मणास्‌ ॥ १७॥ 
महराज ! अनन्तर भीमसेनने राजा युधिष्ठिरकी आज्ञानुसतार अनायास महान्‌ पराक्रम 
करनेवाले राजाओळे पास निमत्रणके लिये दूत भेजे ॥ १७ ।। 

ते ब्रिथाथे कुरुपतेराययुन पसत्तमा। । 

रत्नान्यनेकान्थादाय स्त्रियोऽश्वानायुधानि च ॥ १८॥ 
वे श्रेष्ठ राजा लोग कुरुराज युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये बहुतसे रत्न, ख्यां, अश्व और 
अनेक प्रकारके श्र लेकर वहाँ आये ॥ १८ ॥ 

तेषां निविशतां तेषु शिबिरेषु सहस्रशः । 

नदेलः सागरस्येव दाव्दो दिवमिवास्शत्‌ ॥ १९॥ 
हजारों महीपालोके वहांके विभिन्न शिबिरॉंभ प्रदेश करनेके समय जो कोलाइल सुनायी 
पडता था, वह समुद्रकी गर्जनाके समान आकाशमण्डलको स्पक्ष करने लगा ॥ १९ ॥ 

तेषामभ्यागतानां स राजा राजीवलोचन! । 

व्यादिदेशान्नपानानि रायथाञ्चाप्थतिसाचुषाः ॥ २०॥ 
राजीबलोचन धर्मराज राजा युर्थिष्टिरने समागत अतिथि राजाका सत्कार करनेके लिये उत्तम 
अन्न-पान ओर उत्कृष्ट शय्या प्रदान करनेके लिये सेवकोंको आज्ञा की ॥ २० ॥ 

वाहनानां च विविधाः शालः शालीक्षुगोरसेः । 

उपेताः पुरुषव्याघ्र व्यादिदेश स घमराद्‌ ॥२१॥ 
और उनके वाहनॉळे लिये धर्मराज युधिष्ठिरने धान्य, इंख तथा गोरससे भरे घर दिये ॥२१॥ 

तथा तस्मिन्महायज्ञे धर्मराजस्य धीमतः । 

समाजरसु्सुनिगणा बहवो ब्रह्मवादिनः ॥ २२॥ 


बुद्धिमान्‌ धर्मराजके, उस, महायज्ञमें बहुतसे, बर्बादी, नेदनेचा, मुनिगण भी आये ॥ २२॥ 
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ये च ह्विंजातिप्रबराश्तआलन्णथिवीपले । 

सञम्षाजर्छुः सच्षिष्यांहतान्य्रलिजय्राइ कौरचः ।२३॥ 
हे प्रथ्वीपार ! जो सब द्विजवर अपने शिष्यो छ हित वहा आये , कुरुपति युधिष्टिरने उन 
सबको आदरपूबेक अपनाया || २३ ।। 

सोश्च ताननुययौ यावदावञ्ञथादिलि । 

स्वयसेच महातेजा दरूनं त्यकष्या झुधिछिरः ॥ ६४ ॥ 
महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर दम्भ त्थागके स्वयं उन सबका स्वागत छरते और उनके लिये 
योग्य स्थानका प्रबन्ध होनेतक, उनके साथ रहते थे ॥ २७ ॥ 

तत! कूत्वा स्थपतयः दिल्पियोष्न्ये च ये तदा । 

कृत्स्न यज्ञविधिं राजन्धमराज्ञ न्यवेबबन -. ॥२५॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर स्थपति तथा अन्यान्य शिल्पीगणने यज्ञीय ग॒हादि तैयार करके धमेराजके 
समीप आकर इसको सूचना दी ॥ २५॥। 

तच्छ्रुत्वा धमराज! स कूल खवेमनिन्दिलस्‌ । 

हष्टरूपोऽभवद्राजा लह भ्रातूभिरच्युत! ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते भाश्यमेधिकपर्वण षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ ६७०० ॥ 

अच्युत धमराज युधिष्ठिर सब कार्योको दोषरहित रीतिसे पूरा हुआ सुनके भाईयोंके साथ 

बहुत आनन्दित हुए ॥ २६॥। 


महाभारतके आश्वमेधिकपवेस छियासीयां अध्याय समाप्त ॥ ८६ ॥ २७४०० ॥ 


rrr 
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चेदास्पायन उवाच - 
तस्मिन्यज्ञे प्रवृत्त तु वाग्मिनो हेतुवादिनः । 
हेतुवादान्बहुन्प्राहः परस्परजिगीषवः ॥१॥ 
रीबैश्षम्पायन मुनि बोले- उस यज्ञके आरम्भ होनेपर प्रवचनङ्शरू युक्तिवाद ह 
ाझणगण आपसमें जिगीषु होकर अनेक प्रकारकी तकेयुक्त बातें करने लगे ॥ १॥ 
ददझुस्त च॒पतयो यज्ञस्थ विधिझुत्त मम । 
देवेन्द्रस्थेव विहितं भीमेन छुरुनन्दन ॥९॥ 
हे कुरुनन्दन ! राजालोग देवेन्द्रकी यज्ञशालाकी भांति भीमसेनके दारा विहित उस उत्तम 
यक्षकी निमाणकढा और मनोहर सजाबट देखने लगे ॥ २॥ जवे 
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बदच्छुस्तोरणान्यत्र शातकुरूमभथानि ले । 

शाय्थासनाविहारांख खुवद्टूत्रत्नभूषितान्‌ ॥ ३॥ 
उन्हाने बहां इधर उधर सुवर्णमय तोरण तथा अनेक रत्नभूषित शय्या, आसन और बिहार 
स्थान देखे ॥ ४ ॥ 


चटान्पाञ्रीः कटाहानि कल्चान्वर्घसानकान । 
TD ७ 
. नहिकि खौवणभपङ्यंस्तच्र पार्थिवाः ॥४॥ 
बहुतर जलपात्र, घडे, पात्र, कलश ओर शराव प्रभृति जितनी वस्तुएं थीं, उन सबको 


स्वणेमयके आतोरेक्त अन्य थातुआंको उन राजाओंने नहीं देखा ॥ ४ ॥ 


यूपश्च छास्त्रपाठितान्दारवान्हेसभूषितान्‌ । 

उपक्ल्घान्यथाकालं विधिवद भूरिवच तः! ॥५॥ 
राजा रोगाने झालोक्त विधिके अनुसार बने हुए सुबणेभूपित काष्ठमय मन्त्रसंस्कृत यूप 
दुखं; वे सब यूथ यथासषय [वेधिपूर्वेिक्ष बनाये हुए थे, ओर अत्यन्त तेजोमय थे ॥ & ॥ 

स्थलजा जलजा थे च पचावः केचन प्रभो । 

सवानेय समानीतांस्तानपइ्यन्त ले नपा! ॥ ६॥ 
तथा जगतमें जो कोई स्थशज और जलूज पछ थे, उन सबको बहां राजाओंने लाये हुए 
देखा ॥ ६ ।। 

गाञ्चैव महिषीश्चैव तथा वृद्धौ! स्त्रियोऽपि च। 

जोदकाने च सत्त्वानि म्वापदानि वथांखि च ॥ ७॥ 
गाये, भेसें, बृद्धा ख्यां, जल-जन्तु, श्वापद, पक्षी ॥ ७॥ 

जरायुजान्यण्डजानि स्थेदजान्युद्भिदानि च । 

पवत!नूपवन्थानि भूतानि दहशुञ्च ते ॥८॥ 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ञ, पर्वतीय, अनूप ओर बन्य प्राणियोंकों वे लोग बहांपर 
देखने लगे ॥ ८॥ 

एवं प्र्षुदित सवे पश्ुगोधनधान्यलः । 

यज्ञवाटं नपा इृष्ठा परं विस्सयलागजन । 

ब्राह्मणानाँ विक्षां चैव घडश्ष्टान्नशद्धिवत्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार राजा लोग पशु, गोधन और धान्यके द्वारा सम्पन्न और रमणीय उस यज्ञशालाको 
देखकर परम विस्मित हुए । उस यज्ञमें ब्राह्मण तथा वैद्योंके लिये उत्तम रीतिसे बनी हुई 
स्वादिष्ट वस्तुआंका भण्डार भरा हुआ था ॥ ९॥ 
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a) मनन । 


आलच. 


पूर्ण हलसहस्त्रे तु विद्याणां तत्र सुद्तास । 

दुन्दुभिमेघनिघाषो सुहुसुंहुरताड्यत ॥ १० ॥ 
प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मण बहां भोजन करते थे; भोजनके बाद बादलके गर्जनासदश 
शब्दायमान नगाडा बार चार बजाया जाता था ॥ १०॥ 


विननादासकूत्खोऽथ दिवसे [दिवसे तदा । 

एवं स वदृते थज्ञो धमराजस्थ घीघतः ॥११॥ 
इस प्रकार वहां दिनमें कई बार उंके बजाये जाते थे; बुद्धिमान्‌ धर्भराजका वह यज्ञ इसही 
भाँति वित होने लगा ॥ ११ ॥ 

अन्नस्य बहवो राजन्नुह्सगा? पर्चो पाः । 

दधिङुल्या्च ददृशुः सपिंषश्च हदाञ्जना ॥ १३ ॥ 
है महाराज ! उस समय पवतोंके सदृश अन्नके अनेक ढेर तथा दही, दूध और घृतके 
तालाबोंको देखकर सब कोई बिस्मित हुए ॥ १२ ।। 

जस्बुद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः । 

राजन्नहङ्यतेकस्थो राज्ञस्तस्मिन्सहाकतौ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! महाराजके महायज्ञमे अनेक देशोके लोग आये थे; समस्त जम्वूद्रीप ही वहां एक 
स्थानम [स्थत देखाई दता था ॥ १३॥ 

तत्र जातिसहस्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ! 

गृहीत्वा धनमाजग्सुबहनि मरतषेभ ॥१४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहांपर हजारों जातियोंके लोग अनेक भांतिके पात्रोंको ग्रहण करके उपस्थित 
हुए थे ॥ १४॥ 

राजान! स्राग्विणश्चापि सुस्ष्टसणिकुण्डलाः । 

पर्यवेषन्द्रिजा7्र्यांस्ताञशतशोऽथ सहस्राः ॥ १६॥ 
उत्तम रीतिसे परिष्कृत मणिमय कुण्डल ओर सोनेकी माला पहेरे हुए सेकडों सहस्रां पुरुष 
द्विजातियोंको भोज्य बस्तु परोसते थे ॥ १५ ॥ 

विविधान्यन्नपानानि पुरुषा थेऽनुयायिन! । 

तेषां छपोपमोज्यानि त्रात्मणेभ्यो ददुः स्म ते ॥ १६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वोणि सप्ताशीतितमो ऽध्यायः ॥ <७॥ २७१६ ॥ 

राजाके सेवक पुरुष वहां राज-भोग्य विविध प्रकारके अन्न और जल ब्राक्षणोंको प्रदान 
करने लगे ॥ १६.!। 

महाभारतके भाश्वमेधिकपर्वमे सताखीवां अध्याय खमात ॥ ८७ ॥ २४१६॥ 
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८८ > 


> 


वेशस्पायन उवाच-- 

खसागतान्बेदविदो राज्ञश्च एथिवीश्वरान । 

„ष्ट्रा युधिष्ठिरो राजा भीमसेनमथाब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अविशम्पायन सुनि बोले- राजा युधिप्ठिरने वेद जाननेबाले ब्राह्मणों और राजाओंछो बहां 


०. 


आये हुए देखकर भीमसेनसे इस प्रकार कहा ॥ १॥ 


उपयाता नरव्याघा य इसे जगदीश्वरा! । 

एतेषां करियतां पूजा पूजाहा हि नरेश्वराः ॥ २॥ 
जो ये सब जगत्के अदिएति राजा लोग यहां आये हैं, सभी पूजनीय जनाधिपति हैं; 
इसलिये इनकी पूजा-छत्कार करो ॥ २ ॥ 

इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यवास्विना । 

मीमसेनो महातेजा यमाभ्यां सह भारत ॥ ३॥ 
भारत ! महातेजस्वी भमसेनन यशस्वी नरनाथ युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके यमज नकुल 
और सहदेवके सहित उन राजाओका यथोचित सत्कार किया ॥ ३ ॥ 


अथाभ्यगच्छट्गोबिन्दो वृष्णिसिः सह घमजम्‌ । 


बलदेवं पुरस्कृत्य सबवप्राणस्रूतां वर! ॥४॥ 
युयुधानेन सहितः प्रद्यन्नन गदेन च । 
निदाठेनाथ सास्चेन तयैव कृतवमणा ॥५॥ 


९७ a wv ६2 लर ~ “~ = >. 
अनन्तर सवेप्राणियाय श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बलदेवकी आगे करके सात्याके, प्रधुम्न, गद, निशठ, 
~ Oe ओर च). a 


साम्ब ओर कृतवा प्रभृति बृष्णिवंक्षियोंके महित धर्मपुत्र युधिष्टिरके निकट आये ॥ ४-५॥ 
तेषाघ्ापि परां पूजां चक्रे भीमो महाशुज! । 
विविशुस्ते च वेङ्मानि रत्नवन्ति नरषेमाः ॥ ६ ॥ 
महाभुन मीमसेनने उन लोगोंकी भी यथाविधि पूजा की ओर वे सब नरश्रेष्ठ भीमसेनके 
द्वारा पूजित होकर अनेक ररमोंखे परिपूर्ण गदके बीच रहने लगे ॥ ६ ० 
युधिष्ठिरसमी पे तु कथान्ते मधुसूदनः । 
-_ Co 3 
अजुन कथयामास बटु संग्रामकशितम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर मधुश्तदन श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके सङ्ग वार्तालाप करके उनके समीप बहुत युद्धे 
च्छ जर ७ ~ 
शत्रुआंका सामना करनेके कारण अजुन कृश हुए हें ऐसे कहा ॥ ७॥ 
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स्स तं पप्रच्छ कौन्तेयः पुनः पुनररिंदभ । 
घमराडू आल रं जिष्णु साच ष्ट जगह्पलि? ॥ ८॥ 
यह सुनकर कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिरने जरिदभन बंधु अ्जुनके विषयमें बार बार उनसे 
पू ~ © ३७ "१. ७ २. 
छा; तब जगतके इश्वर श्रीकृष्णने धमराजले कहा ॥ ८ !! 


आगमद्द्वारकावासी ममाप्तः पुरुषों रूप । 

यो5द्राक्षीत्पाण्डवश्रेछं चहुर॑ग्ासकशितस ॥ ९॥ 
है राजन्‌ ! भरे पास द्वारकावासी एक विश्वसनीय पुरुष आया था; जिसने संग्रामकशित उस 
पाण्डवश्रेष्ठ घनञ्जयको देखा था ॥ ९ : 


समीपे च सहाबाहुसाचछ च सक्ष परसो । 

कुरु कायाणि कौन्तेय हयमेघार्थसिद्धये ॥१०॥ 
हे प्रभ ! महाबाहु अजुन अब समीप आये हैं, यह भी उसने कहा है। कुरुनन्दन ! अब आप 
अश्वमेध यज्ञङी सिद्धिके निमित्त सब द्वार्य करिये ॥ १० ४ 


इत्युक्तः प्रत्युवाचेन धर्मराजो युधिषिरः । 
: दिष्टया स कुशली ज्िषणुरुपयालि च भाधव ॥ ११॥ 
धमराज युधिष्टिर श्रीकृष्णका ऐसा बचन सुनके फिर उनसे बोले, दे माधब ! मेरे भाग्यसे 
ही वह धनञ्जय सकुशल लौट रहे हें ॥ ११ || 


तव यत्खंदिदेशासौ पाण्डवाबाँ बलाग्रणी! । 

तदार्थातुमिहेच्छाभि भवता चळुनन्दन ॥१९॥ 
यदुनन्दन ! उस पाण्डव सेनाके अग्रणी थनञ्जयने इस यज्ञके विषयमें जो संदेश दिया हो, 
उसे तुम्हारेछे ही जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ १२ ।; 


इत्युक्ते राजशादूल बृष्ण्यन्धकपलिस्तदा । 

प्रोवाचेदं वचो वाग्मी धमोत्मानं युधिछिरस्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर बाग्मिवर बृष्णि और अन्धळपति श्रीकृष्ण धर्मात्मा धर्मराज युधिषठिरका ऐसा वचन 
सुनके इस प्रकार उनसे बोले |! १३ | 


इदमाह महाराज पार्थवाक्थं नर! ख सास्‌ । 
चाच्थो युधिषिरः कृष्ण काले वाक्यमिद मम ॥ १४॥ 
~ च्य ५ 
हे महाराज ! मेरे पास आये हुए मजुष्यने अजुनका इस प्रकार वचन कहा, कि श्रीकृष्ण ! 


च्य ७ च्छ ९ 
तुम समयके अनुसार राजा युधिष्टिरसे मेरा यह वचन कहना ॥ १४॥ 
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आगन्निष्यन्ति राजान! सबल! कौरवान्प्रति । 
तषानककश? पूजा कायत्यलव्क्षथ हे न! ॥ १५॥ 
हस कोरवांछे यज्ञम चारों ओरसे राजा लोग आवेगे; हम लोगोंको विशेष करके उनका एक 
एक करके पूर्ण सत्कार करना चाहिये, यही हमारे योग्य कतव्य हे ॥ १५ ॥ 
इत्येलङ्ट्चनाद्राजा विज्ञाप्यो समम नागद । 
न लदात्यायक हे स्थाद्यद्घ्यानयन मयत ॥ १६ ॥! 
हे मानद ! इसके अतिरिक्त राजाको भेरी ओरसे यह द्वितकारी बचन कहना, कि राजसय 
यज्ञम अध्य देते समय जा दुषटना ही गया था, बेस इस समय नहा होना चाहिये ॥ १६॥ 
कतुमहँलि तद्राजा आवांश्चप्वचुसन्यताम्र्‌ । 
राजड्रेषाह्विनङ्येयुर्नेसा राजन्प्रजाः पुनः ॥ १७॥ 
राजा युथिष्ठिरको ऐस! ही करना चाहिये; तथा तुम भी उस विषयम्षें ऐसी ही अनुमति 
कारियंगा । राजन्‌! राजाआंके देपळे कारण फिर इन सारी प्रजाओंका नाञ्च न होवे ॥ १७॥ 
इदलन्यचच कोन्तेय वच! ख पुरुषोऽन्रवीत्‌ । 
घनंजयस्थ व्यपते तन्मे निगदतः श्गणु ॥ १८ ॥ 
हे कान्तेय ! नृपते ! उस मनुष्यने घनज्ञयको कही हुई ओर एक बात जो मुझसे कह 
उसे मुझसे सुनो ॥ १८ ॥ 
उपयास्यति यज्ञ नो भणिपूरपतिनेप! । 


पुगी सम सहालेजा दखितों घश्चवाहनः ॥ १९ ॥ 
उन्होंने कहा हे, मेरा परमप्रिय पुत्र मणिप्रका राजा महातेजस्वी बश्रवाहन हमारे इस यज्ञमें 
आवमा ॥ १९॥ 

ते अयान्ञदपेक्षाये विधिवत्प्रतिपूजथेत्‌ । 

सख हि भक्तोष्नुरक्तत्र भन नित्यमिति प्रभो ॥ ९० ॥ 


आप मेरे अनुरोधतते उसका विधिपूर्वक समादर करना । हे प्रश ! उसकी सदा मेरे ऊपर 
अत्यन्त भक्ति ओर अनुरक्ति है ॥ २० ॥ 
इत्थेतद्ववन श्रुत्वा घनराजो युधिष्ठिर) । 
अभिनन्व्यास्य तठाळ्यामिद्‌ वचनलन्रवीत्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेचिकपवाणि अष्टाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८८ ॥ २४१६॥ 
धमराज युधिष्ठिर इतनी बात सुनके उनके उस वचनका अभिनन्दन करते इंए इस प्रकार 
कहने लग ॥ ९१ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमं अठासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ २४१६ ॥ 


न 
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७०७० 


युधिष्ठिर उवाच -- 
श्रुत प्रियमिदं कृष्ण यत्त्वमहोसि भाषितुम । 
तन्से$म्गतरसप्रख्य मनो हादयते चिनो (1 १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे श्रीकृष्ण ! मेंने इस प्रिय वचनको सुना जिसे तु 
हे विभो ! तुम्हारे मुखसे निकली छु६ अमृतरस सदश्च पवित्र वाणी 


४२. 


आनन्दित करती है ॥ १ ॥ 

बहूनि किल युद्धानि विजथस्य नराधिपे। । 

पुनरासन्हषीकेश तत्र लञ्जति मे श्ल ॥२॥ 
हे हृषीकेश ! मने सुना ह, कि अजुन जिन स्थानोंमें गये थे, उन स्थानोंमे बहांके 
राजाआके सङ्ग उनको फिर बहुत युद्ध करने पडे ॥ २ ॥ 

मन्निमित्तं हि स सदा पार्थः खुखविवजित! । 

अतीव विजयो घीसानिलि भे दूयते भन! ॥ ३॥ 
हे बुद्धिमान्‌ जनादेन ! प्रथापुत्र अजुन मेरे लिये हो सदा सुखसे रहित रहते द, शतका 
कारण म॑ नह जानता; इससे मेरा ।चेच बहुतद्दी दुःखित होता हे ॥ ३॥ 

संचिन्तयामि वाष्णय सदा कुन्तीसुतं रहः । 

किं चु तस्य शरीरेऽस्ति सबंलक्षण पूजिते | 

अनिष्टं लक्षणं कृष्ण थेन दुःखान्युपाइ्नुते ॥४॥ 
हे जनादन म॑ एकान्तम धन्ञ्जयके विषयम खदा बिचार करते रहता हं । दे श्रीकृष्ण | 
धनञ्ञयक सब शुभ लक्षणा पूजित शरीरम कोनसा अनिष्ट सूचक लक्षण हे ? जिस लक्षणसे 
उन्हें दुःख भोगना पडता हे ।। ४ ॥ 

अतीव दुःख मागी स सततं कुन्तिनन्दनः । 

न च पझ्यामे बीभत्खोनन्द्यं गात्रेषु किचन । 

श्रोतव्यं चेन्मथतट्ठे तन्मे व्याझ्यातुमहसि ॥ &॥ 
कुन्ठीपुत्र अजुन सदा अत्यन्त दुःख भोगते ६; उनके अंगों 4 तो कुछ भी अनिष्ट चिन्ह नहीं 
देखता । यदि मेरे सुनने योग्य डो, तो मेरे समीप तुम्हें यह विषय कहना उचित हई ॥५॥ 

इत्युक्तः ख हषाकरशा ध्यात्वा सुमहदन्तरस्‌ । 

राजान भाजराजन्यवधंना वष्णुरत्रवात्‌ ॥ ९ ॥ 
भोजराजन्यवर्थन हृषीकेश विष्णु युधिष्टिरका ऐसा वचन सुनके बहुत देरतक उत्तम रीतिसे 
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न हास्य नपते किंचिदनिष्टछुपलक्षये । 


ऋते पुरुषसिहस्थ पिण्डिकऽस्यातिकायतः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! पुरुषदिंह घनज्ञयक्ी पिण्डिका ( अथात्‌ दोनों जानुके नाचे पत्नाद्धांगीय मांसल 
स्थल ) ळे जो कुछ अधिक मोटी हें- अतिरिक्त दूसरा कोई अशुभ लक्षण नहीं दिखाई 
देता है ॥ ७॥ 

ताभ्यां स पुरुषव्याघों नित्यमध्वस्ु युज्यते । 

न ह्यन्यदलुपदयाभि येनासौ बुःख माग्जयः ॥८॥ 


उन दोनों पिण्डिळाळे अधि रहनेसे ह पुरुषश्रेष्ठ धनंजय सदा मागें भ्रमण किया करते 
हैं; इसके अतिरिक्त जिससे वह दुःखभागी हो; वेसा भें कोई लक्षण नहीं देखता ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्रेछस्तथ्यं कृष्णेन चीमता । 
धरोवाच च्चष्णिशादू लभेव भेतादिति प्रभो ॥९॥ 
तब कुरुकुलश्रेष्ठ युधिष्टिर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णका ऐसा बचन सुनके उन बृष्णि शादूलसे बोले, 
हे प्रभु ! तुमने जो कहा बही सत्व है ॥ ९ ॥ 
कृष्णा तु द्रौपदी कृष्णं तियेक्सासूयमैक्षत । 
प्रतिञग्राह तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिहा । 
सखख्युः सखा छहृष।केश।ः साक्षादेच धनजय। ॥१०॥ 
अनन्तर कृष्णा द्रोपदीने तिरछी नजरसे अब्नयापूर्वक श्रीकृष्णकी ओर देखा; केशिहा दृषी- 
फेशने द्रौपदाके उस उपालंभको ग्रहण किया; कारण उकल दृष्टिमं अजुनके मित्र हपीकेश' 
साक्षात्‌ अजुनके समान ही थे ॥ १० ॥ 
तश्र भीमादयस्ले तु कुरयो यादवास्तथा । 
रसुः श्रत्या विचित्राथा घनजयकथा विसो ॥११॥ 
विमो ! वहांपर जो सब भीम प्रसूति कोरव तथा यादब लोग विद्यमान थे, वे अजुनकी उस 
विचित्र शुभ कथाको सुनके आनन्दित हो गये ॥ ११॥ 
तथा कथयतामेव तेषामडेनसंकथाः । 
उपायाहूचनान्मत्या विजयरथ महात्मन! ॥१२॥ 
` वे लोग आपसमें अजुनके विषयमं कथा कर रहे थे, उसी समय महात्मा अजुनकी आज्ञासे 
| एक दूत बहांपर उपस्थित हुआ ॥ १२॥ 
सोऽमिगस्थ ङुरुश्रेछ नमस्कृत्य च बुद्धिमान । 
उपायातं नरव्याघनजुनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥१३॥ 
उस बुद्धिमान्‌ दूतने कुरुपति युयोिरके निकटमें जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा- पुरुषश्रेष्ठ 
अजुन पास आ गये हणा १३ CF Probe) | Ved Nini Varanasi Digidzed by eGangot 
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तच्छ्रुत्वा नपतिस्तस्थ हृषबाष्पाकुलेक्षण! । 
मयाख्पानानानत च ददा बहु भन तदा ॥ १४॥ 
राजा युधिष्ठेरने मञुष्यके उस शुभ वचनको सुनके हर्षसे आंग्रे नयन होकर, यह प्रिय 
वृत्तान्त निवेदन करनेके निमित्त उसके बहुठसा घन दिदा ॥ १४॥ 
ततो ह्ितीये दिवले भहाज्शब्दी व्यवर्धत । 
अ/याति पुरुषव्याघे पाण्डवानां धुरंधरे ॥ १५ ॥ 
अनन्तर दूसरे दिन पाण्डव-घुरन्धर पुरुषश्रेष्ठ धनञ्जये आनेळे समय महान्‌ शब्द प्रकट 
होने लशा ॥ १५१! 
तलो रेणुः ससुद् भूतो विधो तस्य बाजिनः । 
आसता वतभानस्य यथोत श्रवसस्तथा। ॥ १६॥ 
अनन्तर उचे!-भ्रवाकी भांति वेगवान्‌ ओर पासही आये हुए उस घोडोंके पांवसे उडी हुई 
चूल शोभायमान हो रही थी ॥ १६! 
तत्र इषकला बाचो नराणां शुश्रवेज्जुन! । 
देया पाथ कुशली धन्यो राजा युधिष्ठिर! ॥ १७॥ 
वहाँ अजुन लोगांछा ऐसा दइषयुक्त वचन सुनने रगे, कि- हे पार्थ ! तुम सोभाग्यसे ही 
कुशलपूचंक छोटे हो, राजा युधाष्टर धन्य है ॥ १७ |! 
कोऽन्यो हि एथियी ऊुत्हनासवाजित्य सपार्थिवास । 
चाराखत्वा हय श्र्छुपाथायारलेऽजुनध्ू ॥ १८॥ 
अजुनके अतिरिक्त दूसरा कोन ऐसा दीर है, जो युद्धमें राजाओंको जीतकर ससुद्रपयंत सारी 
पृथ्वीभरमें अपने श्रेष्ठ घोडेको घुमाकर उसके साथ फिर लोट आबे ॥ १८ ३ 
ये व्यतीता महात्नानो राजान! सगशादयः । 
लषामपीहचरा कलं न किचिदडुछुश्चस ॥ ९९ ॥ 
पवेकालमें सगर प्रभृति जो सब महात्मा राजा हो गये, उनका भी हम लोगने ऐसा 
अत्यन्त कठिन कमं नहीं सुना था ॥ १९ ॥ 
नैलदन्ये कारिष्यन्ति नविष्या! एथिबीक्षितः । 
यत्त्वं छुडकुलश्रष्ठ दुष्करं कुतवानिह ॥२०॥ 
हे कुरुकुलभ्रेष्ठ ! तुमने जो यहां दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है, हम लोगोंओ बोध होता 
हे, वैसा कर्म भविष्यमें दूसरे राजा लोग नहीं कर सकेंगे ॥ २० ॥ 
इत्येव वदता लेषा नणां आलरुखा गरः । 
ऽण्वन्बिचेश धमात्ना फल्युनी यज्ञसस्तरस्‌ ॥ २९१॥ 


चमात्मा अजुनं बन.ली एसी श्रत्रण सुखकर] त सुनते हुए पक्षमड पम प्रवेश किया ॥ रे र ॥ 
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तलो राजा खहामास्यः कूष्णश्च यदुनन्दन! । 

यलराष्ट्रं पुरस्क्कत्य ते तं प्रत्युद्य युस्तदा ॥ २२॥ 
तब मन्त्रियाझे सहित राजा युधिष्ठिर ओर यदुनन्दन श्रीकृष्ण धतराष्टको आगे करके उनका 
सत्कार करनेके लिये गये |॥ २२ ॥ 

सोऽभिवाव्य पितुः पादौ घमेराजस्थ धीम्रलः । 

सीमावीश्यापि संपूज्य पर्थष्बजल केशाघम्‌ ॥ २३॥ 
थनञ्जयने पिता धृतराट्र ओर बुद्धिमान्‌ धर्मराजे चरणोंमें प्रणाम करके, भीम प्रभृतिक्री 
पूजा कर केशबको आलिङ्गन किया !! २३ ॥ 

तै? समेत्थाचितस्तान्स प्रत्यच्यं च यथाविधि । 

विद्य क्रासाथ धमोत्मा लीर लब्ध्बेच पारगः ॥ २४ ॥ 
उन सब लागाने मिलकर अजुनका स्वागत आर सत्कार किया; अजुनने भी उनका यथाविधि 
आद्रपूर्षेक पूजन किया । फिर समुद्रके तटको प्राप्त करनेवाले पारगामी पुरुषक्षी भांति वे 
विश्राम करने लगे ॥ २४ ¦ 

एतस्मिन्नेव काले तु स राजा बश्षवाहन: । 

मातृभ्यां सहितो घीमान्छुर्ूनभ्याजगान ह ॥ २८ ॥ 
इस ही समय धौमान्‌ राजा बञ्चवाइन अपनी दोनों माताओंके सहित कुरुणणके निकट 
उपस्थित हुआ ॥ ९५ ॥ 

स समेत्य छुरून्सवॉन्सवेस्तेरनिनन्दितः । 

प्रविवेश पिताभच्या! झुन्ह्या भवनसुत्तमम्‌ ॥ २६ ¦! 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वेणि एकोननवातितमा$ध्यायः ॥ ८९ ॥ २७६३ ॥ 

बहां पहुंचकर सभी कुरुओंकोी मिलकर उनको प्रणाम करके स्वयं भी उनके द्वारा आनन्दित 
हुआ फिर उसने अपनी पितामही झुन्तीके उत्तम गृहमें प्रबेश किया ॥ २६॥ 

महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमं नवासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ २७६३ ॥ 


$ 0) $ 
वैशस्पायन उवाच-- 

स प्रविदय यथान्याय पाण्डवानां निवेशनस्‌ । 
पित्तामरहानभ्यवदत्ल्षाञ्ञा पर्ञवल्गुना ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- महाबाहु बभुवाहनने पाण्डबोके उत्तम शोभायमान गुदम यथोचित 
रीतिसे प्रबेश करके झान्तमावसे अत्यंत मधुर वचन बोलकर अपनी पितामइको प्रणाम 
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तथा चित्राङ्गदा देवी कौरड्यस्यात्मजापि च । 

एथाँ कुष्णां च सहिते विनथेनःभिजए्मलुः । 

खुद्रा च यथान्याय याञ्चान्याः कुरुयोषितः ॥ २॥ 
अनन्तर चित्राङ्गदा देवी तथा छोरव्धनागएुत्री उळूपोने भी दोनोंने एक साथ ही विनयपूर्वक 
कुन्ता ऑर कृष्णा द्रापदीछो प्रणाम किया | फिर सुभद्रा और अन्यान्प कुरुत्ियोंको न्यायके 
अनुसार प्रणाम किया ॥९॥ 

ददो कुन्ती ततस्ताभ्घाँ रत्नानि विविधानि च | 

द्रापदा च खुभद्रा च थाञ्चाप्यन्था दळु स्त्रिय? ॥ ३॥ 
अनन्तर ङुन्तीने उन दोनोंको विविध प्रकारके रत्न दिये । द्रोपदी, सुभद्रा तथा अन्यान्य 
कुरुस्रियॉने भी उन्हें विविध प्रकारकी भेंट दी ॥ ४! 

ऊषतुस्तच ते देव्यौ नहाइंचाथनासने । 

खुपूजित सवथ कुन्त्या पार्थरण पिणक्कार्यथा ॥४॥ 
अनन्तर वे दोनों देबियां महामूल्यवान्‌ शय्या तथा आसनोंपर बेठीं । पार्थके हितकी 
कामनासे कुन्तीने स्वयं उनका उत्तम रीतिसे आदर किया ॥ ४॥ 

स च राजा महावीय पूजितो बभ्भवाहन! । 

चृतराष्टं अञहीपालसुपतस्थे शथाबिधि ॥ & ॥ 
इधर महावीयवान्‌ राजा बभ्रवाहनने कुरुवृद्धजनोंसे सम्मानित होकर पृथ्वीपति धृतराष्ट्रकी 
विधिपूवेक पूजा की ॥ ७ ॥ 

युधिष्ठिर च राजान भीम्रादीश्चापि पाण्डवान्‌ । 

उपगरूय समहातजा ।यनथनास्ययाद्‌ यल्‌ ॥ ६ ॥! 
फिर राजा युधिष्टि ओर भीसादि सभी पाण्डबोंके निकट जाके महातेजस्वी राजाने उन्ह 
विनयपूबेक प्रणाम किया ॥ ६॥ 

स ते! प्रेस्णा परिष्वक्त! पूजितश्च यथाविधि । 

धनं चास्मे ददु भरि प्रीयमाणा महारथा! ॥७॥ 
वह पाण्डवोंसे प्रेमके सहित आलिङ्गित तथा यथोचित्त सम्मानित हुआ; ओर महारथी 
पाण्डवोने उसपर परम प्रसन्न हाके उसे बहुत धन दिया ॥ ७॥ 

तयैव ख मही एाल! कृष्ण चक्रगदाधरम्‌ । 

प्रद्यश्न इव गोविन्द विनयनापतास्थवान 0 द | र - 
अनन्तर पृथ्वीपति बअवाहन प्रधुम्नकी भांति चक्र तथा गदाधारी भ्रीकृष्णकी सेवार्म विनय- 
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तस्मै ळूष्णा ददौ राज्ञे महाईमभिपूजितम्‌ । 

रथं हेसपरिष्कारं दिव्याश्च युज सुत्तमस्‌ र ॥९॥ 
श्रोकृष्णने उस राजा बश्रुवाहनकों दिव्य घोडोंसे युक्त सुवणेविभूषित, अत्यंत प्रश्नेसित, 
शोभायमान उत्तम और बहुमूल्य रथ प्रदान किया ॥ ९ ॥ 

धमेराजञ्च भीमञ्च यमजौ फल्गुनस्तथा । 

पथक्एथगलीवैन मानाहे समपूजयन ॥ १०॥ 

५ ~ ~ Fa ha = ~~ 
धमराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव ओर अजुन इन्होंने भी पथक्‌ रीतिसे उसे 
सम्मानित करते इए बहुतसा धन दिया ॥ १० ॥ 

ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्याः सुतो सुनि। । 


युधिषिरं ससभ्यत्य वाग्पी धचनमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
विसके अनन्तर तीसरे दिम महाधुनि वाग्मी सत्यवतीपुत्र व्यास युधिष्ठिके पास आके उनसे 
बोले ॥ ११ |। 

अद्य प्रश्वति कौन्तेय यजस्व समयो हि ते । 

सुहतों थज्ञिष१ प्रा्श्चोदयन्ति च याजकाः ॥ १२॥ 


हे कौन्तेय ! आजसे तुम यज्ञ आरम्भ करो; तुम्हारे यज्ञ करनेका शुभ मुहृते उपस्थित दोनेसे 


यज्ञ करानेत्राले पुरुष तुम्हें यज्ञ करनेके लिये बुला रहे हैं ॥ १२॥ 


अहीनो नाम राजेन्द्र ऋतुस्तेऽयं विकल्पवान्‌ । | 
घबहुत्यात्काश्वनप्यात्य ख्यातो बहुखुवणकः ॥१३॥ 
हे रा. नद! तुम्हारा यह यज्ञ पूरी रीतिसे सिद्ध होगा, इसलिये अहीन करके कहा जायगा; 


he २०, २, 


बहुतसा सुवर्ण साञ्चित होनेले तुम्हारा यह यज्ञ बहु सुवर्णाक कहके विख्यात होगा ॥१३॥ 
एवभेव महाराज दक्षिणां त्रियुणां कुरु । 
त्रित्वं त्रजतु ते राजन्त्रास्मणा त्यत्र कारणम्‌ ॥१४॥ 
है महाराज ! यज्ञके कारण ब्राह्मण ही हैं; इसलिये उन्हें तिशुनी दक्षिणा देना। ऐसा करनेसे 
तुम्हारा यह एक ही यज्ञ तीन यज्ञोंक समान होगा ॥ १४ ॥ 


चीनश्वभेधानच त्वं संप्राप्य बहुदक्षिणान । 

जातिवध्याकृत पाप प्रहास्यसि नराविप ॥ १५॥ 
नरनाथ! तुम इस एकही यज्ञसे बहुतपी दक्षिणाबाले तीन अश्वमेध यज्ञोंका फल पाके स्वजन- 
बधजनित पापसे मुक्त होगे ॥ १५ ॥ 
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परविशन्न परमं छतत्पाथनानां च पावनम्‌ । 

यद्श्वमेघावश्रूथं प्राप्स्यसे छुरुनन्दन ॥ १६ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! तुम जो अश्वमेघ यज्ञका अवभृथ स्नान राभ करोगे, वह परस पवित्र शुद्ध 
और पावन है ॥ १६ ॥ 

इत्युक्तः ख तु तेजस्वी व्यालेनावितलेजला । 

दीक्षां विवेश घल्मोत्मा वाजिसेधाप्तणे लबा । 

नराधिपः प्रायजत वाजिभेचे नहाळतलुस्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर तेजस्वी धमोत्मा राजा घर्मराजने असित तेजस्वी ब्यासदेबका ऐसा वचन सुनके 
अश्वमेध यज्ञकी सिद्विके निमित्त दीक्षा ग्रहण को; और उन्न नरेछने अश्वमेघ महायज्ञका 
अनुष्ठान प्रारभ किया ॥ १७॥ 

तत्र वेदविदो राजंश्चछु। कर्माणि याजकाः । 


परिक्रनन्ल! क्षास्त्रज्ञा विधिवत्साशुशिक्षिता ॥ १८ ॥| 
है राजन्‌ ! उस यज्ञम बेद जाननेबाले सबज्ञ शास्रज्ञ याजळडन्द परिक्रमा करते हुए उत्तम 


AN 


शिक्षा तथा विधिके अनुसार सब काय करने लभे ॥ १८ ।। 
न तेषां रखलितं तत्न नाखीदपडुत तथा । 


ऋशयुक्तं च युक्तं च चक्रस्तञ्ञ द्विजषं भः ॥ १९. 
उन लोगोंके काये किसी अंशमें स्खलित तथा अधुरे नहीं हुए; वरन उन श्रेष्ठ ब्राह्मणाने 


8% ४००. 


[ति तथा योग्यवाके अनुदार क्रधसे सवे काये पूरे किये ॥ १९॥ 
कृत्या प्रवग्ये धर्मज्ञा चघावदूद्रिजसत्तना! । 
चक्कुस्ते विधिचद्राज॑स्तथेवामिषय ङ्विञाः ॥ २० || 
हे राजन्‌ ! उन धर्मज्ञ भराह्मण श्रे्ठोने प्रबग्थं अर्थात्‌ अश्वेे्विदित घर्माख्य समस्त कर्मको 
यथोचित रीतिसे करके विधिपूर्वक सोमवछीका रस निङाला ॥ २० ॥ 
अभिपूथ ततो राजन्सोम सोमपसत्तना! । 
सवनान्याजुपूर्वर्येण चकु! झास्त्राबुखारिणः ॥ २११ ॥| 
महाराज ! सोम पीनेबाले श्रेष्ठ ब्राह्मण लोगोंने शाख्के अछुसार उस सोमलतासे रस बाहिर 
करते हुए आजुपूर्बिक सवन कर्भ किये ॥ २१॥ 
न तञ्ज कृपण! कश्चिन्न दरिद्रो बजूव ह्‌ । 
क्वुधितो दुःखितो वापि पाकतो थापि मानवा ॥३२॥ 
उस यज्ञमें जितने मचुष्य विद्यमान थे, उनके बीच कोई भी कृपण, दरड, भूखा, दुःखी 
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भोजनं भोजना ्थिभ्यो दापधाभास नित्यदा । 

मोमसेनो महालेजा) सलले रशाजशालनात्‌ ॥ २३ ॥ 
-महातेजस्त्री भीमसेन राजाकी आज्ञासुसार सदा भोजनार्थी पुरुषों भोज्य वस्तु प्रदान 
करनेका कार्य करते रहे थे ॥ ३३ || 


संस्तरे ऋूशलात्ापि सर्वक्माणि याजकाः । 

देजसे पदेवसे चकुर्थथादाः स्ाथचक्षुष। ! २४॥ 

सस्तर अथात्‌ इष्टका सश्वलवाझ्य स्थण्डिल-रचनामे निपुण याजकगण प्रतिदिन शाद्र- 
दृष्टिके अनुतार सब कार्ये एब्पझ किया करते थे ॥ २७ ॥ 


श१ 


नाषडडूगविदन्नासीत्सदस्थस्तस्य घीमतः । 

बब्रलो नालुपाध्याथों न च बादाक्षणों द्विज! ॥ ९५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ घमराजके यज्ञमें छहों अदोने अनभिज्ञ, त्रतांबेहीन, अध्यापन कार्यमें अकुझल और 
वादविवादमें अविद्वान्‌ ऐता कोई भी सदस्य नहीं था ॥२५॥ 


हलो यूपोचछ बड्बेल्यान्भरतष स । 
खा।दिरान्बिल्यल्निताइतायत) लववणिन! ॥ २६ ॥ 

हे भरतपेभ ! अनन्तर यूपकी स्थापनाका समय उपस्थित होनेपर छ! वेलके, छः खदिरके, 

छ; पलाश्चकू भा ॥ २६ ॥ 


देयदाशन्रथौ हो लु यूपी कुरुपते? ऋतौ । 
छुष्मपालकमय चेक राजका! सञ्कारयन ॥ २७॥ 
दो देवदारूके जर एक शेग्मावकका इस प्रकार याजकोंने कुरुराज युधिष्ठिरके यज्ञमं यूप 


~ 


खड़े किये ॥ २७॥ 
शो माथ चापरान्यूपान्काश्चनान्पुरुषषभ। 
ल भील! कारयामास घर्मराजस्थ शासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! फिर भीमसेनने धमंराजकी आज्ञानुसार यज्ञकी क्लोमाके लिये सुवणके बहुतसे 
९ 


४ 


बभाण कराय ॥ ९८ | 


ते व्यराजन्त राजर्षे चासोसिरुपशोभित्ताः । 
नरेन्द्रामिगता देवान्यथा सप्तपेथो दिवि ॥ २९ ॥ 
हे राजर्षि ! झुश्लोकमें सपूर्षियोसे घिरे हुए महेन्द्रके अनुगामी देवताओंकी भांति राजिं 
युधिष्ठिरके वे सुवर्णमय यूय बिचित्र बस्रोंसे चित्रित होकर अत्यन्त क्षाभित हुए ॥ २९ ॥ 
+ 
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इष्टकाः काश्चनीञ्चाञ् चयनाथे कुला भवन । 
ह शुशुभे चयनं लश्च दक्तस्थेव प्रजापतेः ॥ ३०॥ 

उस यज्ञम यज्ञका वेदा सुबरणमय इष्टिकाको बनाई गईं थी, इसले दक्षप्रजापतिकी यज्ञबेदीकी 
भांति वह बेदी वहां सुशोसित हुई ॥ ३० ॥ 

चतुश्चित्यः स॒ तस्यथासीद्ञादशकरात्मक! । 

स रुक्मपक्षो निचितास्त्रिगुणो गरुडाक्राति! ॥ ३१॥ 
उस यज्ञमें अझ रखनेके लिये चार स्थण्डिल बने थे; प्रत्येक अडारह हाथ परिमित थे; 
प्रत्येक वेदी सुबणेमय पहुंसे युक्त, गरुडके समान आकारवाली थी, और वह त्रिकोणाकार 
थी ॥ ३१ ॥ 


च NAAN. 


ततो नियुक्ताः पशवो यथाशाारज्गं मनीषिस्मिः । 

ते ते देवं ससुहिक्थ पक्षिणः पशथश्च ये ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर मनीषियोने शास्रके विधिके अनुसार पशुओंको नियुक्त किया; भिन्न भिन्न देवताओंके 
उइर्यसे पशु, पक्षी ॥ ३२॥ 

ऋष भा! शास्त्रपठितास्तथा जलचराञ्च थे । 

सवोस्तानभ्ययुज्ञस्ते त्राग्रिच यकमीणि ॥ ३३॥ 
शास्त्रमे कहे हुए वृषभ तथा जलचर जन्तु- इन सबका उस अग्निचयन कर्में उन याजकोंने 
अमियोग किया ॥ ३३ ॥ 

यूपेषु नियतं चासीत्पञ्यनां श्रिशलं तथा । 

अश्वरत्नोत्तरं राज्ञः कोन्तेयस्य महात्मनः ॥ ३४॥ ` 
महात्मा ङुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके यज्ञे तीन सो पशु यूपे बांधे हुए थे; उसमें मुख्य बह 
अश्वरत्न था ॥ ३४॥ 

स यज्ञ! शुशुभे तस्य साक्षादवर्षि संकुलः । 

गन्धर्वगणसंक्ीणेः शोभितोऽप््रसां गणैः ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिरका वह यज्ञ साक्षात्‌ देवताओं तथा ऋषियोंसे तथा गन्धर्वोके और अप्सराअओंके 
समुदायोंसे भरकर अत्यन्त शोमित होने लगा॥ ३५ ॥ | 

स किंपुरुषगीतैश्व किनरेरुपशोमितः । 

सिद्धविप्रनिवासैश्य समनन्‍तादमभिसंदृतः ॥३६॥ 


किंपुरुषोंके गीतोंसे तथा किन्नरोसे उपशोमित वह यज्ञ हुआ था; वह चारों ओरसे सिद्ध 
और ब्राक्षणोंके निवासस्थानोंत्रे घिरा हुआ था ॥ ३६॥ 
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स्थिन्सदसि नित्यास्लु व्यालशिष्या द्विजोक्तला। । 
सब्ेशास्त्रप्रणतारः झुकला यज्ञकसंखु ॥ ३७॥ 
उस सभामण्डपके बीच सवंश्ञा्रप्रणेता यज्ञसंस्कारर्म निपुण द्विजश्रेष्ठ च्यासश्चिष्य सदा 
उपस्थित रहते थे ॥ ३७ |! 
नारदश्च वस्रूचान्र तुस्वुरुश्च अञहाद्यतिः । 
विश्वावस्ुञ्चिञसेनस्तथान्ये गीतकोचिदाः ॥ ३८॥ 
नारद, मइातेजस्वी तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा अन्य संगीतकला कोविद ॥ ३८ ॥ 
गन्ध्या गीलङुशला वृत्तेषु च विशारदाः । 
रमयन्ति स्म तान्विप्रान्घज्ञकमोन्तेरष्वथ ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधचिकपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २५०२ ॥ 
गीत जाननेवाले तथा नृत्यकला कुश्चळ गन्धर्षेशण अपनी कलाओसे उन ब्राह्मणोको आनन्दित 
करते थे ॥ ३९ ¦! 


महाभारतके आश्यमेधिकपवेम नब्बेवां अध्याय खमाप्त ॥ ९० ॥ २५०२ ॥ 


a0 


७१ 3 
वशरस्पायन उवाच “~~ 
शामायित्वा पञ्ञनन्यान्विधिवद्‌ द्विजसत्तमाः । 
तुरग त यथाशाररत्रब्ाल सन्त विजातयः ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने अन्यान्य पशुओंका विधानपूवक शमन करके, 
उस घोडंका भा शास्र विधिक अनुसार आलभन किया ॥ १ ॥ 
ततः संज्ञाप्य लुरगं विधिवद्याजकषे ना! । 
उपसंयेदायत्राजस्ततस्तां द्रपदात्मजाम्‌ । 
न कलामिस्तिझ भी राजन्थथाविधि मनस्विनाम्‌ ॥२॥ 
अनन्तर श्रेष्ठ याजकाने यथारीति घोडेछा श्रवण करके उसके पास मन्त्र, द्रव्य ओर श्रद्धायुक्त 
मनस्विनी दुपदपुत्री द्रोपदीको विधिपूर्वक बेठाया ॥ २॥ 
उद्‌ घृत्य तु वपां तस्य यथाशास्त्र द्वरिजषेना! । 
अपयामासुरव्यग्राः शास्त्रवद्गरतषेभ ॥ ३॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तिसके अनन्तर ब्राह्मणश्रेष्ठोंने शास्रके अनुसार उस घोडेकी बपा निकाल कर 
सावधानाचित्तसे उसे अग्नमं संस्कार किया ॥ ३॥ 
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तं घपाधूसगन्धं तु धराजः सदालुज 
उपाजिघद्यथाव्यायं सवपापयापह तवा ॥४॥ 
उस समय धमेराजने भाइयोळे सहित सबपापनाश्षक उस वपाके धूमधुक्त गन्धको शास्रके 
अनुसार संघा ॥ ४ ॥ 


तान्यञ्चां जुइबुधारा! सनइ्ला? थे 
हे नरनाथ ! धीरघर सब सोलह ऋरि उश घोडेळे अवशिष्ट अङ्गांछो अग्निमें होम कर 
दया ॥ ५ ॥ 
संस्थाप्यैय लस्य राञ्ञस्तं ऋतु शक्तेज सः । 
व्यासः सशिष्यो अगवान्यधेयामाल ले नपस ॥ ६॥ 
क्षिष्पोंके सहित भगवान्‌ व्यासदेवने इन्द्रसदृशा तेजस्वी धर्मराजके उस यज्ञको इस भांति 
पूरा करके राजा युधिष्ठिरको शुभाश्षीवांद दिया ॥ ६॥ 
ततो युधिष्ठिर! प्रादात्खदस्थेश्यो यथाविधि । 
कोटीसहस्रं निष्काणां व्यासाय ठु वसुंधराम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर राजा युधिप्ठिरने सदस्ण त्राह्मणाकी बिधिपूर्वळ एक सहस्र करोड स्वणमुद्राएं 
दक्षिणाम दकर वेदव्यास सुनिको सम्पूण वसुन्धरा प्रदान की ॥७॥ 
प्रतिग॒ह्य घरां राजन्व्यास। सत्यवततीखुतः 
अन्नवीङ्गरतश्रेष्ठं घसात्मानं युधिष्ठिरस ॥८॥ 
हे महाराज ! सत्यवतीपुत्र व्यासदेव प्रथ्यीदानकों ग्रहण करसे भरतश्रेष्ठ धमराज युधिष्ठिरस 
बोले ॥ ८ ॥ 
पृथिवी भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसखतततत । 
निष्क्रयो दीयतां भह्य ब्राह्मणा हि धनारथिन! ॥९॥ 
हे राजसत्तम ! तुम्हारी दी हुई यह पृथ्वी में तुम्हें ही अर्पित करता हूं; राह्मण लोग घन 
पानेसे ही परम सन्तुष्ट होते हैं, इसलिये तुम मुझे इसका सूल्य दो ॥ ९॥ 
युधिछिरस्तु तान्धिप्रान्प्रत्युवाच महामनाः । 
श्रातास्रिः सहितो घासान्लच्य राज्ञा सहात्मनाम्‌ ॥१०॥ 
भाइयोंके सहित महामना बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर महात्मा राजाओके बीचमें उन ब्राह्मणोसे 
बोले ॥ १० ॥ 
अश्वभेधे महायज्ञे एथियी दक्षिणा स्वता । 
अजुनेन जिता सेयस्टल्बिगस्थः प्रापिता भथा ॥ ११॥ 
अश्वमेचर्मं मह्दायज्ञमं पृथ्वीको दक्षिणा ही निहित है इस ही लिये थेने अजुनके दारा अजित 
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चलुया शाथेजा कृत्या चालुडोजधसाणत! ॥१२॥ 
हे विप्रणण | में वनको जाऊंगा । चातुद्दोत्र यज्ञे प्रमाणके अनुसार इस पृथ्वीको चार 
भागोंमें विभक्त करके इसे आपसर्मे बट लीजिये ॥ १२ 
नाइश्रादालुमिच्छानि ब्रह्मस्य सुनिलत्तना! । 


व्र 
(श्र 


oi 


/] 


ड्‌ र हि भे अतं नित्यं ञ्रावृणां च सभाबघा ॥ १३॥ 

द ब्रह्मस्प हुई, में फिर इसे लेनेक्री इच्छा नहीं करता । हे निष्पाप ! अने जो कहा मेरे 
भाइयोंका भी सदा ऐेसा ही अभिप्राय हे ॥ १४ ॥ 

[पदी च सा । 


[तदिति प्राहस्तद भूद्रोम हषेण ॥ १४ ॥ 
युभिषठिरफे ऐसा कहनेपर उनके आइयों ओर ट्रोपदीने कदा, कि महाराजने जो कह दिया, 
हमारा भी बही अभिप्राय हे | उच्च सभय उन लोगोंड़ा एवा बचन सुनकर सबके शरीरके 
रोए खडे हो शये ॥ १४ ॥ 

ततोऽन्तरिक्षे वागासीत्साणु साध्विति आरत । 

घेव द्विज्ञस॑चाना वाखतां विन लो स्वन! ॥ १८॥ 

हे भारत ! तिसके अनन्तर आळाशसे साधुवाद प्रकट हुआ और सभाके बीच पाण्डबॉकी 
प्रशंसा करते हुए द्विजगणका भी शब्द सुनायी दिया ॥ १५ ॥ 

हैपायनस्तथोत्तरतु पुनरेव युधिठिरम । 

उवाच शध्ये विप्राणानिद संपूजथन्छुनि ॥१६॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ बेदव्यास ब्राह्मणोंके बीचमें युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए 
फिर बोले |! १६॥ 

दलैया सवता सह्यं ता ते प्रतिददास्थ हम्‌ । ` 

हिरण्यं दीथतामसेम्यों द्विजातिभ्यों धरास्तु ते ॥ १७॥ 
तुमने मुझे यह एथ्वी दे दी हे, अब में इसे तुम्हें फिर बापस देता हूं; तुम इन ब्राह्मणोको 


सुबण दान करो: यह बसुन्धरा तुम्हारी ही रहे ॥ १७ ॥ 

ततो5्त्रवीद्रासुदेवी घमराज युधिछिर्स्‌ । 

यथाह मगवान्व्याक्षस्तथा लत्कतुसहसि ॥१८॥ 
अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने धमराज युधिष्ठिरसे कहा, भगवान्‌ बेदव्धासने जैसा कहा है 
आपको बेसा ही करना उचित हे ॥ १८॥। 
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इत्युक्तः स कुरुश्रेछ! प्रीतात्सा ज्ञातिः लह । 
कोटिकोरिकतां प्रादाइश्षिणा जरिणुणा कतो! ॥ १९॥ 
कुरुराज युधिष्ठिर व्यासदेव और श्रीक्षष्णचन्द्रका ऐसा बचन सनके भाइयोके सहित प्रसन्न 
इए और उन्होंने यज्ञके लिये प्रत्येक ब्राह्मणकी एक एक झरोडकी तिशुणी दक्षिणा दी ॥१९॥ 
न करिष्यलि तल्लोके कश्चिदन्यो नराधिपः । 
यत्कूतं कुरुसिहेन नसत्तस्थानुळुवेत! ।! २० ॥ 
दे भरतसत्तम | मरुत्त राजाके अनुकारी झुरश्रष्ठ युभिष्ठिरने उस समय जो महान्‌ त्याग 
किया था, इस लोकमें उनके अतिरिक्त कोई भी राजा वेसा कार्य करनेमे समर्थ न होगा।।२०॥ 
प्रतिगुत्य लु तद्द्रव्यं कृष्णद्वैपाथन! प्रस्त । 
ऋत्विउभ्यः प्रददौ विठ्ठाश्वितुधा व्यभजंब्व ले 
मुनिसत्तम विद्वान्‌ प्रभु व्यासदेवने युधििरके दिये हुए द्रव्यको प्रतिग्रह करके ऋतिजोंको 
प्रदान किया, उन लोगांने चार भाग करके उसे बांट लिया ॥ २१ ॥ 
पथिव्धा निष्कथं दत्त्वा तद्धिरण्यं युधिष्ठिर । 
धूतपाप्ला जितस्यगां सुझुदे आतमि! सह ॥ २२ ॥ 
राजा युधिष्ठिर एथ्वीके सूल्यस्वरूप उस सुवर्णकों दान कर भाइयोंके सहित निष्पाप होकर 
स्वगे जय करते हुए अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २२ ॥ 
ऋत्बिजस्तमपथन्तं खुवणनिचर्थ तदा । 
व्यभजन्त द्विज्ञातिभ्यों यथोस्साहं यथाबलम्‌ ॥ २३॥ 
उस समय ऋत्विजोंने अपरिसीम आनन्द और उरक्षाहके सहित ब्राह्मणोंको बह अनंत सुवर्ण 
बांट दिया ॥ २४ ६ 
थज्ञवाटे च थत्क्रिचिद्धिरण्यमापि सूषणस्‌ । 
तोरणानि च यूपांश्च घटाः पाछीस्तथेष्टकाः। 
युधिछिराभ्थचुज्ञाताः सव तइूय भजन्दरिजाः ।। २४ ।। 
यज्ञश्चालामें भी जो सब सुवर्ण था सुवर्णमय विभूषण, तोरण, यूप, घट, बतेन और इटे 
विद्यमान थीं, ब्राह्मणाने धमंराजकी आज्ञालुसार उन द्रव्यॉकी भी बिभाग करके ले 
लिया ॥ २४ ॥ र है के 
अनन्तरं ब्राह्मणेभ्थ! क्षत्रिया जहिरे वसु । 
था विट्शाद्रसंघाश्च तथान्ये म्लेडछजातय! । 
कालेन महता जहुस्तत्छुयणे ततस्ततः ॥ २८ ॥ 
अनन्तर ब्राह्मणोंके लेने पर जो धन वहां रह गया था उसे क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और 
म्लेच्छजातिङ्े लोग ले गये ! इधर पड़ा छुआ सुवर्ण वे बहुत कालतक ले गये ॥ २५॥ 
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लतल्ले त़्रात्प्रणा! सर्वे सुदिता जग्खुरालघान । 

तर्पिता बखुना तेन धभेराज्ञा सहात्मना ॥ २६ 
तब वे सब ब्राह्मण लोग अधिक सन्तुष्ट होके अपने अपने गृहपर गये । महात्मा धर्मराजने धनके 
दारा उनको परितृप्त किया था | २६॥ 

स्वर्श अगवान्व्याषः छुन्त्यै पादाभिवादनात्‌। 

परददौ तरप महतो हिरण्यस्य अहाद्य॒ तिः ॥ २७ ॥ 


~ VY ७ 


इधर महातेजस्त्री भगवान्‌ व्यासदेवने महान्‌ सुवर्ण राशिमेंसे जो अपना भाग प्राप्त किया था, 
उसे पादामिवेदन करके कुन्तीको दे दिया ॥ २७ ॥ 

श्वशुरात्प्रीतिदार्य ते प्राप्य खा प्रीतिमानसा । 

'बछ्तार पुण्यं लोके तु खुभहान्त एथा तदा ॥ २८॥ 
श्वशुर व्यासदेवक पासे प्रीतिपूर्वक मिले धनको पाकर ङुन्तीने प्रसन्नचित्तसे उस धनक्े 
सहारे संसारमें उत्तम महान्‌ पुण्यकर्म किये ॥ २८ ॥ 

गत्य स्वयश्टूथ राजा विपाप्प़ा श्रातृसि! सह । 

स'ाज्यनानः शुझ्यु भे महेन्द्रो दैवतैरिव ॥ २९ || 
यज्ञक्चे बाद राजा युधिष्ठिर अवभृथ स्नान करके पापरहित हो अपने भाइयोंसे पूजित होळर, 
दवताओसे परिषेवित महेन्द्रकी भांति शोभित इए ॥ २९ ॥ 

पाण्डयात्य। महीपाले! खमेते! संवृतास्तदा । 

अशो मन्त महाराज ग्रहास्तारागणेरिव ॥ ३० |; 
हे महाराज ! पाण्डबलोग समस्त शजाओंसे पिरके तारासमूहसे घिरे हुए ग्रहोंकी भांति 
शोभित होने लगे ॥ ३० ॥ 

राजभ्योडपि तत! प्रादाद्रट्नांनि विविधानि च । 

गजानश्वानलकारान्स्त्रियो वस्त्राणि काश्वनम ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर युधिष्ठिरने शाजाओंकी भी विविध रत्न, हाथी, घोडे, आभूषण, स्त्रियां, बस्न तथा 
सुबर्ण प्रदान किया ॥ ३१ ॥ 

तद्धनौघमप्थन्तं पार्थः पार्थिवभण्डले । 

विरजञ्शुशुभे राजा यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! उस राजमण्डलॉके बीच अपरिमित धन बाटते समय झङुन्तापुत्र युर्धिष्ठिर 
कुषेरक् भांति शोभित हुए ॥ ३२॥ 
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आनाय्य व तथा वीरं राजानं बश्चुधाहनम्‌ । 

प्रदाय विपुल वित्त गहान्प्राह्थापथश्चदा ॥३३॥ 
उसहा समय वीर राजा बञ्रुवाइनको अपन समीप जुलाके उसे बहुतसा धन देके बिदा 
किया ॥ ३३ ॥ 

दु'क्ालायाञ्च तं पौत्रं बालकं पार्थिवचेम । 

स्वराज्ये पितृभियुसे प्रीत्या समभिवेचयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
नुपश्रेष्ठ ! अपनी भगिनी दुःशलाके उस बालकपोत्रको प्रीतिपूषंक उसके पिठाके राज्यपर 
अभिषिक्त किया ॥ ३४॥ 

राज्ञश्चैवापि तान्खवोन्खुवि भर्तान्छुपूजिलान्‌ । 

प्रस्थापयामास वशी कुरुराजो युधिष्ठिर! ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर जितेन्द्रिय कुरुराज युधिष्टिरने भाईयोंके सहित सावधानचित्तसे उन समागत 
राजाओंको बहुत धन दिया और उनका समाद्र करके उनको निज निज स्थानपर जानेकी 
अनुमात दा | ३५ ॥ 

एषं बूथ यज्ञ! स घमेराजस्य धीमत! । 

घहर्न्नधनरत्नोघ। स्ुरासैरेथस्तागरः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरका बहुतसे अन्न, धन, रत्नोंके ढेर और भेरेय-सुराके 
सागरसे, युक्त वह यज्ञ पूण हुआ ॥ ३६ ॥ 

सर्पि!पड्ठन हदा थर बहश्चान्नपवंताः । 


रखालाकदसा? कुल्या बभूवु सरतष भम ॥ ३७॥ 
घतकी कीचडसे परिप्लुत तालाव, अन्नके पवेत ओर रससे भरी नदियां उस यज्ञम क्षोभित 
होती थी ॥ ३७ | | 

अध्यवाण्डवरागाणा क्रियता सुञ्यताभिति । 

पकाना वध्यला चाप नान्हस्तत्र स्थ इड्यं ॥ २१८ ॥ 


कहांतक कहे, उस यज्ञमें इतने पाण्डबराज खाद्य अर्थात्‌ पिप्पली झुंडी ओर झकंशयुक्त सुदूकी 
खाद्य सामग्री तथा भोजनकी वस्तु बनी थीं ओर खाई जाती था, कितने पशु वहा बाथ 
हुए थे, कि उसकी कोई सीमा वहां नहीं दिखायी देती थी ॥ ३८॥ 

मत्तोन्‍्मतत प्रछुदित प्रगातयुवताजनस््‌ । 

स्दङ्दाङ्कराव्द्च मनारससभूत्तदा ॥ ३९ || 
उस समय यज्ञमें आये हुए लोग मत्त, उन्मत्त ऑर आनन्दित ही गये थ युबतियां 


प्रसन्नचिचसे गीत गाकर घुमती थीं; और सुदङ्ग तथा शङ्के शब्दसे परिपूरित हानेसे 
यज्ञशाला अत्यंत मनोहर हो गयी थी ॥ ३९ ॥ 
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दीणलां सुज्यतां चेति दिवाराञ घवारितम्‌ । 
ते सअहोत्सवसंकवामलिहुष्टजनाङुलम्‌ । 

_ कथयन्ति स्म पुरुषा नानादेशानियासिन! ॥ ४० ॥ 
इच्छानुसार दिया जाय, इच्छानुसार भोजन कराया जाय- यह घोषणा दिनरात प्रचलित 
रहती थी । अत्यंत आनंदित मनुष्यास भरे हुए उत्त यज्ञके मद्दोत्सबकी बात अनेक देश्वोंसे 
आये हुए लोक बहुत कालतक झूरते रहे ॥ ४० ॥ 


वर्षित्वा भ्नधाराभिः काये रत्नेधनेस्तथा । 
विपाप्प्रा अरतश्रेछः कृताथे। प्राचि शत्पुरम्‌ ॥ ४१॥ 
इति श्रीम्रहाभारते आश्वमेधिकपर्चणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ २५४३ ॥ 


इधर भरतत्रेष्ठ युधिष्टिरने यज्ञर्मे धनधारा तथा सब प्रकारकी इच्छाओं रत्नों और रसोंकी 
वर्षी की; फिर पापरदित और कृतार्थ होकर नगरमें प्रवेश किया ॥ ४१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपर्वेमं इक्यानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ २५४३ ॥ 


३ के 8 
जनमेजय उवा च-- 
पिलामहस्थ से यज्ञे चसंपुत्रस्य घालत! । 
यदात्चयसस्त्काचत्तद्गवान्वक्लुन हात ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- भेरे पितामह बुद्धिमान्‌ धमपुत्र युधिष्ठिर यज्ञर्भ कौनसी आश्चयंकारक 
घटना हुआ था, उल्ले आप बणेन कॉरय ॥ १ ॥ 


नशस्पायन डवाच ~= 
श्रथतां राजशादूँल मह दाश्च यसुत्तमम्र । 
अश्वनेधे महायज्ञ निवत्ते यद्‌ सूह्ठिमो ॥ २॥ 
श्रीवैशस्पायन सुनि बोले- हे राजेन्द्र | बिभो ! अश्वमेध महायज्ञके निवृत्त होनेपर जो 
उत्तम महान्‌ आश्चवेजनक घटना हुओ थी, उस्ले आप सुनिये ॥ २॥ 
तर्पितेषु द्विजार-पेषु ज्ञातिसंबन्धिबन्धुषु । 
दीनान्धकूपणे चापे तदा मरतसत्तम ॥३॥ ` 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस यज्ञम श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वजनों, बन्धुप्रम्बन्धी, दीन, अन्ध और द्यापात्र 
लोगोंके तृप्त हो जानेपर ॥ ३॥ 
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घुष्यसाण झहादाने दिक्षु सवाखु भारत । 

तत्खु पुष्पवर्षधु घभराजस्य सूधानि ॥४॥ 
जब युध!हरके महादानको चारा ओर सबंत्र प्रचार हो गया ओर धभराजके सिरपर पुष्पदृष्ट 
होने लगी ॥ ७ ॥ 


बिलान्षिष्क्र्थ नळुलो रुक्मपाश्वेस्तदानघ । 

वज्ञाशनिसलझ नादमसुच्वत विशां पले ॥ ५॥ 
तच वहां जिसके झरीरका एक भाग सोनेका था ऐसा एक नेवला बिलसे बाहर निकलकर 
आया । अनघ ! उसने आतही वज्ञसदक्ष भयंकर शब्द किया ॥ ५ ॥ 


सकूतुत्खज्य तं नादं जासथानो रूगद्विजान । 

सरालुषं वचन प्राह धो बिलशयों महान ॥ ६॥ 
बिलमें रहनेवाले उस शष्ट ओर महान्‌ नेवलेने एक बार वेसा शब्द करके मृग तथा पक्षियोंको 
भयभीत करते इए मनुष्य वाणीसे कहा ॥ ६ ॥; 


सक्तुप्रस्थन चो नायं यज्ञस्तुल्यो नराधिपा! । 
उञ्छवृत्तेषदान्थस्य कुरुक्षेत्रानिवासिनः ॥ ७॥ 
हे नराधिपगण ! आपने जो यह यज्ञ किया है, वह कुरुक्षेत्र निवासी ज्ञानी उदार उच्छवृत्ति 
त्राह्मणके सत्तप्रस्थ प्रदाने सदश भी नहीं हुआ ॥ ७॥ 


लस्य तद्दचर्न श्रुत्वा नछुलस्थ यिका पते । 


विस्मयं परमं जग्सुः सर्व ते ब्राह्मणणे भा! ॥ ८ ॥ 
हे नरनाथ ! सब श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग उस नेवलळळा ऐसा वचन सुनके अत्यन्त बिस्मित 
हुए ॥ ८ ॥ 

लत! समेत्य नकुलं पर्थणच्छन्त ते द्विजाः । 

छुलस्ह्वं खमनुप्रा्ो यज्ञं साघुसलागमस्‌ ॥९॥ 


अनन्तर उन सब ब्राह्मणोंने मिलके उस नेवलसे पूछा; “ तुम कहांसे इस साधुसमागमयुक्त 
यज्ञम आये ? ॥ ९ ॥ 
कि बलं परमं तुभ्यं किं श्रुतं कि पराथणस्‌। 
कर्थं अवन्तं बिद्यास यो नो यज्ञ विहगसे ॥ १० ॥ 
खे 


तुम्हारा चल. शास््रज्ञान और सहारा कैसा दै? हम लोग किस प्रकारसे तुम्हें जान सकेंगे? 
हमारे इस यज्ञकी निन्दा करते हो, बह तुम कोन हो? ॥ १० ॥ 
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अविळुप्यागथ ऋत्तन विघिज्ञे योज! कतम्‌ । 

यथागमनं यथान्यायं कर्तव्यं च यथाक्रतम्‌ ॥११॥ 
हमने आंगमळो उलंघन न करके झार तथा न्याये अचुसार बिविध याजकॉके द्वारा कतंव्य- 
कर्मका उत्तम रीतिसे पालन करके इस यज्ञको सम्पन्न किया है ॥ ११॥ 

पूजाही: पूजिता विधिवच्छास्त्रदचक्लुषा 

मन्त्रपूल इलव्याभदत्त देयनसत्सरस्‌ ॥ १२॥ 
इसमें पूजनीय पुरुषोंकी शास्रदृष्टिके अचुसार विधिपूर्वक पूजा की गयी दै; पवित्र मन्त्रोके 
दारा अभि आहुति दी गयी हे तथा बिना मत्सरके इसमें देने योग्य सब वस्तु दान की 
गई है ॥ १२॥ 


तुष्टा द्विजषे साश्वा दानैबहुविषैरापि। 
क्षत्रियाश्च खुथुद्धेन श्राद्धैरपि पितामहाः ॥१३॥ 
अनेक प्रकारके दानोंसे द्विजातिगण, उत्तम युद्धसे क्षत्रियगण, ्राद्धसे पितामहगण ॥ १३॥ 


पालनेन विशास्तुछा! कामेस्दुष्टा वरस्त्रियः । 

अचुक।शस्तथा चाद्रा वानराः एयग्जनाः ॥ १४॥ 
पालन करनेसे बंश्य, छामना ओको पूति उत्तम स्रिया, दयाके सहारे शूद्र ओर दानशषक 
दारा एथकू जनंगण पारतुष्ट हुए ह ॥ १४ ॥ 


ज्ञातिसंबन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च नपस्थ नः । 

देवा हविशि! पुण्येश्च रक्षणैः कारणागताः ॥ १५ ॥ 
हमारे राजाकी पवित्रवासे स्वजन और सम्बन्धीगण, पुण्य हृविसे देवबुन्द और रक्षा करनेसे 
शरणागत लोग सन्तुष्ट हुए हैं ॥ १५॥ 

यदत्न तथ्य तदकूहि सत्यसंध ठ्रिजातिलु । 

यथाश्रुत यथारष्ट एष्टा ब्राह्ाणकास्यथा ॥ १६ ६ 


सत्य बोलनेवाले ब्राह्मण लोग इच्छापूवक तुमसे यह पूंछते हे, कि इस यज्ञमें तुमने 
द्विजातियाका जो यथार्थ छायं देखा वा सुना है, उसे तुम उनसे कहो ॥ १६ ॥ 


श्रद्धेथवाव्त्य। प्राज्ञस्त्व दिव्य रूप विभाष च । 

समागतश्र विपेस्त्वं तत्वतो वक्तुसहसि ॥ १७ ॥ 
तुम विश्वासके योग्य कहते हो, -तुम प्राज्ञ हो, दिव्यस्वरूप धारण करके ब्राह्मणोके सङ्ग 
तुम्हारा समागम हुआ है; इसलिये तुम्हें हमारे प्रश्नका उत्तर यथातथ्य देना योग्य हे ॥१७॥ 
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च 


इति इष्टो द्विजेस्तै। स परहस्च नकुछो5त्रदीत्‌ । 
नंषानला मथा वाणी प्रोक्ता दर्षण वा द्रि? ॥ १८॥ 
नेवला उन द्विजोके ऐसा पूछनेपर हंसके बोला-- हे ड्विजगण ! सेने आपसे मिथ्या वा 


आमिमानयुक्त कोई वचन नहीं कहा ॥ १८ ॥| 

यन्मयोक्तसिदं किंचिद्युष्मालिय्ाप्युपश्चतम्‌ । 

सक्तुप्रस्थेन जो नाथ यज्ञस्तुल्पो नराधिपाः । 

उञ्छड्त्तवदान्यस्य झुरुक्षेत्रांने दा सेन: |९९॥ 
हे राजाओं ! मन जो कहा, कि “ तुम्हारा यह यज्ञ उञ्छवतिवाले कुरुक्षेत्र निवासी उदार 
त्राह्मण$ द्वारा किये गये सत्तप्रस्थके तुल्य भी नहीं हुआ ” उसे तम लोगोने भी सुना 
है ॥ १९॥ 

इत्थवद्॒थं मयेतद्वों बक्तव्य द्विजपुंगवाः । 

शणुतावथग्रमनस!) शंसलो भे द्विजेसाः ॥ २०॥ 


he 


हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों! इसका कारण में आपको अवश्य बताता हूं; में जो कुछ कहता हूं, उसे आप 
सावधानीसे सुनिये ॥ २० ॥ 
अनुञ्रूतं च दृष्टं च यन्मयाद्‌ ्ुतञ्ञुत्तमस्‌ । 
ही उऊ्छवत्तेथथावत्त कुरूक्ष ञ्रानेवास्चनः ॥ २१॥ 
मेने जिस प्रकार उस कुरुक्षेत्रनिवाखी उच्छबृत्ति उदार दानी ब्राह्मणका सत्तप्रस्थ यज्ञ यथा- 
योग्य रीतिसे देखा तथा अनुभव छिया है, बह अत्यन्त ही उत्तम और अदभुत है ॥२१॥ 
स्थग येन द्विजः प्रा्। सभार्यः सखुतर्नुषः । 


यथा चाच झारारस्य मभेद काश्चनीकतस्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीम्र्दाभारते आश्वमेधिकपबंणि दविनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ २५६५ ॥ 


उस दानके सहारे उस ब्राह्मणाने पत्नी, पुत्र ओर पुत्रबधूके सहित स्वको प्राप्त किया है 
ओर वहां मेरा आधा शरीर सुवणमय हुआ हे, वह सुझे अवश्य कहना योग्य है, सनिये॥२२॥ 
म्रहाभारतंके आश्वमेघिकपवेमे वानवेवां अध्याय लखमा्त ॥ ९२॥ २५६५॥ 





3 ७८ 3 
नकुल उबाच-- 
हन्त वा वतायिष्याम दानस्य परम फल्न । 


न्यायलव्वस्थ सूद्मस्य विप्रदत्तस्य यद्‌ जाः ॥ १॥ 
नेबला चोला- हे विप्रगण ! ब्राह्मणके दिये हुए न्यायस्ले प्राप्त उठ थोडेसे अन्नके दानका 
जो उत्तम श्रेष्ठ फल दिखाई दिया, उसे भ॑ तुम लोगासे कहता हु ॥ १ ॥ 
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धर्सक्षे्ञ कुरुक्षेत्र धमेजञेयहुभिवृते 
उळ्छद्त्तिट्रिजः कञ्चित्कापोतिर'मवत्पुरा ॥२॥ 
पदलेकी बात हे, अनेक थमज्ञ महात्माओसे परिवृच उस धमक्षेत्र कुरक्षेत्रमे कोइ उज्छबृत्तिधारी 
ब्राह्मण कबूतरके समान अन्नद्धा दाना लाकृर जीवन-निवाह करके निवास करता था ॥९॥ 
समभाये! सह पुन्नेण खस्छुषस्तपालि स्थितः । 
वधूचतुर्थो शद्ध! स घमात्मा नियतेन्द्रियः ॥३॥ 
वह धर्मात्मा जितेन्द्रिय सदाचाश्युक्त इन्द द्विजवर अपनी चोथी भार्या, पुत्र और पुत्रवधूके 
सहित रहकर सदा तपश्यामें रत रहता था ॥ ३ ॥ 
बक काले लदा विप्रो शुङ्क्ते ले! सह सुत्त! । 
ष काले कदाचिच तस्वाहारो न विद्यते । 
शुङ्त्तऽन्यस्मिन्कदायित्ल्ञ षष्ठे काले हरिजोतम! ॥४॥ 
आर बह उत्तम त्रतबाले ब्राह्मण छठ कामं अथात्‌ तीन तीन दिनपरह्दी उनके सङ्ग भोजन 
करता था । यदि किसी दिन उस समय उसके भोजनी वस्तु सञ्चित न होनेपर, वह 
ब्राह्मणश्रेष्ठ दूसरा छठा कार आनेपर ही भोजन करता था ॥ ४ ॥ 


फपोतधनिणस्तस्य दु्भिक्षे सति दारुणे । 

नाविष्यत्त तदा विप्राः संच थस्तान्निघोधल । 

क्ञाणावाधिसशाबायो द्रव्यहाना$भघत्तदा ॥ ५ ॥। 
है विग्रगण ! एक समथ वहां दारुण दु्िक्ष उपस्थित छुआ; उस समय उस कपोतब्रतधारी 
त्राह्मणळे पास अन्नका संचय कुछ भी नहीं था, खेतोंका अन्न भी सख गया था; इसलिये 
बह द्रव्यहीन हुआ था ॥ ५ ॥ 

काले कालेऽस्थ संप्राप नैव विद्येत मोजनम । 

क्षुधापरिगता! सर्व प्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥ ६॥ 
बारे बार छठा काल आता, परंतु उन्हे भोजन नहीं मिलता था; तब वे सब भूखे ही रह 
जाते थे ॥ ६ |! 

उञ्छस्तदा शुळुपक्षे मध्य तपति आास्करे । 

उष्णालेश्च झुधालेश ख विप्रस्तपसि स्थितः ! 

उञ्छक्षप्रा्वानेव साधे परिजनेन ह ॥७॥ 
तब बह तपस्वी विप्र शुक्कपक्षमें प्रचण्ड सथंकी घूपसे युक्त मध्याह्न समयमें उज्छबृत्तिके सहारे 
शस्यका दाना इकट्ठा! करता हुआ तृष्णाते तथा क्षुधाते हुआ । वह उञ्छ अथात्‌ शस्यका 
दाना न पानेसे परिजनोंके सहित भूखे ही रहा ॥ ७॥ 
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स तथैव क्षुधाविष्टः स्पष्टा तोयं यथादिथि । 


क्षपयामास ते काले कूच्छपाणो द्विजोतन! ॥८॥ 
उसी तरह भूखसे पीडित रहकर ही उसने विधिपूर्वक जलका आचमन किया और वह 


समय बिताया । वह ब्राह्मगश्रेष्ठ अत्यंत कष्टे प्राणोंडी रक्षा करता था ॥ ८ ॥ 


अथ घछे गते काले यवप्रस्थशुपाजेयत । 

ययघर्थं च ते उक्तूनळुडन्त तपस्विन ॥९॥ 
अनन्तर एक दिन फिर छठा काल आनेतक उसने एक सेर जो प्राप्त किया; उन 
तपस्वी ब्राक्मणोने उस जोका सत्तू तैयार किया ॥ ९॥ 

ळूतजप्थाहिकास्ते तु इत्वा वाहि यथाबिधि । 

कुडज छुड्वं सर्चे वय सजन्त तपस्विनः ॥१०॥ 
अनन्तर उन्होंने जप, सन्ध्या, सत्रर्मोळो तथा अभिमे बिधिपूबक आहुति दी; फिर उन सब 
तपस्वी लोगोंने एक कुडब परिमाणसे सत्तू बाँटकर भोजन करनेके लिये तैय्यार 
हुए ॥ १०॥ | 

अथागच्छद्द्विजः कऋञ्चिदतिथिश्चञ्जतां तदा । 

ते ते दृष्ठातिथि तज्ञ महृष्टघनस्ोऽसवन्‌ ॥ ११॥ 
चे भोजनके लिये वेठ ही थे इतनेमें कोई ब्राह्मण अतिथि बहां आया; उख अतिथिको वहां 
आया देख बे प्रसन्नचित्त हुए !। ११ | 


तेऽभिवाद्य छुखप्रश्न॑ पट्टा तमतिथिं लदा । 


विशुद्धमन लो दान्ता! श्रदादमसमन्वबिता! ॥ १२॥! 
उस अठिथिको प्रणाम करके उन्होंने उसका कुशल पूछा; ब्राह्मण परिवारके सब लोग 


पवित्र चित्तवाले, जितेन्द्रिय, द्धा, दम ओर जम शुणसे युक्त ॥ १९॥ 

अनसूयवो गतकऋ्ोधा? साधवों गतभत्खरा! । 

ह्घत्तसाना जितऋोधा घमेज्ञा द्विजसत्तमा! ॥ १३॥ 
वे अस्यारहित, क्रोधहीन, मत्तररहित थे; अभिमान और क्रोधको उन धर्मज्ञ ब्राह्मण 
श्रेष्ठीने सबेथा त्याग दिया था !! १३ ॥ 

संतन्रह्मचय स्वं गोज समाख्याथ परहपरण। 

कुटीं प्रवेशथामाखु। कुघातेमतिर्थि तदा . ॥१४॥ । 
घे लोग परस्परमें अपने ब्रह्मचर्य और गोत्रादिका परिचय देते हुए उस क्षुधाते अतिथिको 
कुटीके बीच ले गये ॥ १४॥ 
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हृद्सच्ये च पाद्यं च बसी चेयं लयानघ | 

शुचयः सक्तावञ्चेसे नियमोपाजिताः प्ररो । 

प्रतिणुह्णीष्य भद्रे ले मया दत्ता द्विजोत्तम ॥ १७ ॥ 
फिर उस ब्राह्मणने कहा- हे अनघ ! प्रभो ! तुम्हारे लिये ये अर्ध्य पाद्य, और आसन 
तेव्यार हें; तथा नियमसे उपाजित ये पवित्र सत्त तुम्हारी सेवामें रखे हैं । दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
मेने प्रसन्नाचित्तसे इन्हें आपको दिया हे; आप कृपा करके यह सब स्वीकार करिये ॥१५॥ 


इत्युक्तः प्रतिगृत्याथ सक्तूनां कुडव द्विज! । 

अक्षयाप्मास राजेन्द्र न च तुष्टि जगास सः ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र द्विजवर तपस्वी ब्राह्णणका ऐसा वचन सुनके अतिथिने कुडबपरिमित सत्तु 
्रतिग्रहपूर्वक लेकर खा लिया, परंतु उतनेसे बह तुष्ट न हुआ ॥ १६ ॥ 


ख उञ्छवृत्तिः ले प्रध्य क्षुधापरिगतं द्विजम । 

आहरर्‌ं चिन्तयामास कथं तुष्टो सवादिति ॥ १७॥ 
बह उच्छवृत्तिवाला द्विज ब्राह्मण अतिथिको अभी भी क्षुंधात देखकर, उसको तुष्टिके निमित्त 
फिर भोजनका चिन्तन करने लगा, कि यह केसे संतुष्ट हो १॥ १७॥ 


तस्य स्पाथोत्रवीद्राजन्मद्गागो दीयतामिति । 

गच्छत्य यथाकाम सतष्टा 1दजसत्तस? ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब उसकी भायां उससे बोली- आप मेरा यह हिस्सा अतिथिको दे दीजिये, 
तो ये द्विजसत्तम इच्छानुसार परितुष्ट होके यडांसे जायेगे ' ॥ १८ ॥ 

इति ड्ुयन्तीं लाँ साध्वी धर्मात्मा द्विजषेभ! । 

क्षुधापारंगता ज्ञात्वा सक्तूस्तान्नाश्यनन्दल ॥ १९॥ 
उस धमात्मा ठिजसचमने अपनी साध्वी भायांकी इतनी बात सुनके उसे भूखी जानकर 
उसका सत्त लेना नहा चाहा ॥ १९॥ 


जानन्शृद्धां क्षुधातो च श्रान्तां ग्लानां तपस्विनीम्‌ । 

त्यगस्थिस्ूतां वेपन्तीं ततो भायासुवाच ताम्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय उस विद्वान्‌ विप्रवरने निज अनुमानके अनुसार जाना कि यह मेरी बूढी 
तपस्विनी स्री क्षुधासे पीडित, अत्यंत दुर्बल, परिश्रान्ता, चमे और अस्थिभूता होकर यह 
कांप रही दै । उसे देखकर ब्राह्मणने परनीसे कहा ॥ २० ॥ 
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अपि कौटपतंगानां सूगाणां चेव छोभने। ` 

स्त्रियो रक्ष्याश्च पोष्याश्च नेव त्वं जक्तुमहेसि ॥ २१ ॥ 
हे शोभने ! कीट, पतङ्ग और सग जाति भी अपनी अपनी ख्नियोंको रक्षा तथा पोषण 
किया करते हैं; इसलिये तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं दे ॥ २१! 

अनुकस्पितो नरो नायी एष्टो रक्षित एब च । 

प्रपतेव्यकालो दीप्षान्न च लोकानवाप्नुयाल्‌ ॥ २२ ॥ 
देखो, जो पुरुष ख्रीके द्वारा अपना पोषण तथा रक्षण करता दै, बह दयाका पात्र हे । वह 
उज्जर यक्षसे भ्रष्ट होकर उसे श्रेष्ठ लोझोकी प्राप्ति नश होती ॥ २२ ॥ 

इत्युक्ता 'खा ततः माह घमाों नौ समौ द्विज । 

सक्तुप्रस्थचतुभागं गृहाणे प्रसीद मे ॥ २३॥ 
वह तपस्वीनी ब्राह्मणी पतिका ऐसा बचन सुनके बोली- दे द्विज ! हम दोनोंका धमे ओर 
अर्थ समान ही है, इसलिये आप सुझपर प्रसन्न होके यह चोथा भाग सत्तप्रस्थ प्रतिग्रह 
करिये ॥ २३ ॥ 

सत्यं रतिश्च घर्मश्च स्वर्गश्च गुणनिर्जित! । 

सत्रीणां पतिसमाधीनं काङ्कितं च ह्रिजोत्तम ॥ २४॥ 
हे द्विजसत्तम ! सत्य, रति, धर्म और स्वर्ग ये सब गुणोंके सहारे निजित होते हैं, ख्ियॉको 
पतिसाधन ही सदा आमिलषित हे ॥ २४ ॥ 

ऋतुमांतुः पितुर्बीजं दैवतं परमं पतिः । 

अतुः प्रसादात्स्त्रीणां वे रति? पुचफल तथा ॥ २७ ॥ 
माताका रज ओर पिताका बीर्य इस दोनोंके मिलनेसे वंश चलता है; ओर ख्रौके लिये पति 


~ WY‘ 


परम देवता है। पतिके प्रसन्न रहनेसे खतियाको रति तथा पुत्ररूपी फलकी प्राप्ति होती है ॥२५॥ 


पालनााळ पातस्त्व ध सतासं सरणान्सल । 


पुञ्रप्रदानाइरदस्तस्मात्सक्तून्णृहाण म ॥ ९६ ॥ 
आप पालन करनेसे मेरे पति और भरण-पोषण करनेसे मेरे भता हैं । पुत्र प्रदान करनेसे 


बरद हुए हैं; इसलिये आप मेरा सत्तुग्रदण करिये ॥ २६ ॥ 


जरापरिगतो शद्ध? क्षुधातों दुबलो थरास । | 
उपवासपरिश्रान्तो यदा त्वमपि काशत! ॥ २७॥ 
आप भी जरायुक्त, वृद्ध क्षुवात, अत्यन्त दुर्बंड ऑर उपवासस परिश्रान्त होरूर अत्यन्त 
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माश्चम्रचिकपवं ३९५ 
इत्युक्तः ख तया सक्तून्प्रगृ्यदं यचोऽत्रवीत्‌ । 
हिज सक्तूनिमान्भूयः प्रतिणह्णीष्व सत्तम ॥ २८॥ 
तपस्बी त्राह्मण भार्याका ऐसा बचन सुनके उसका सत्तु लेकर अतिथिसे बोला- “ दे द्रिज- 
सत्तम ! आप फिर इस सत्तुको भी ग्रहण करिये ' ॥ २८॥ 
ख़ लान्प्रणृक्य सुक्त्वा च न तुष्टिभगमद्द्विजः । 
तसुञछशत्तिरालक्य ततश्चिन्तापरोऽमवत्‌ ॥ २९ ॥ 
अतिथि ब्राह्मण फिर उस सत्तू लेकर उसे खाके तप्त नहीं हुआ । तब उञ्डड्बचिबाला त्राह्मण 
उस दखक बहुत ही सोचने लगे ॥ २९ ॥ 
पु“ उवा'च-- I २17 किर 
सक्तूनिभान्प्रशृत्य त्वं देहि विप्राथ सत्तम । 
इत्थेवं खुक़ते मन्थे तस्मादेतत्करोस्थ हम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुत्र बोला- हे सत्तम ! आप मेरे इस सत्तृको लेकर ब्राह्मणको दीजिये, यह भें सुकृत 
समझता हू, इसलिये ऐसा कर रहा हूं ॥ ३० ॥ 
भवान्हि परिपाल्यो मे सवथत्नेद्रिंजोत्तम । 
साधूनां काङ्कितं झेतत्पितुश्ेद्धत्थ पोषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! विशेष करके सर्व प्रकारके यत्न करके आपका पालन करना ही मेरा अवश्य 


तेव्य कार्य है, क्योंकि वृद्ध पिताका पोषण करना ही साधुओंकों अभिलषित है॥ ३१॥ 
पुश्नाथां विहितो छष स्थाविय परिपालनम्‌ । 
श्लुतिरेषा हि विप्रषं त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ ३२॥ 
हे विप्रर्षि ! तीनों लोकोंके बीच यह सनातन श्रुति सदा बिद्यमान हे, कि बृद्धावस्थामे 
पिताका रक्षण करना ही पुत्रका परम प्रयोजन है ॥ ३२ ॥ 
प्राणघारणसातरेण शक्यं कतु तपस्त्वया । 
प्राणो हि परमो धर्म! स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
आप केबल प्राण धारण करके तपस्या कर सकते हैं, देहधारियोंके शरीरम स्थित प्राण ही 
परम धर्म हे ॥ ३३ ॥ 
पितोवाच _ a र 
अपि वर्षे्हस््री त्व घाल एव सतो मम । 
उत्पाद्य पुत्रं हि पिता कृतकृत्यो भवत्युत ॥ ३४ ॥ 
पिता बोला- हे पुत्र ! तुम सहस्र वषेके हो जाओ, तोभी में तुम्हें बालक ही समझंगा । 
पिता पुत्र उत्पन्न करके उस पुत्रसे कृतकृत्य हुआ करता है ॥ ३४॥ 
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बालानां क्षुडलवती जानार्पेलदहं विभो । 
वृद्धोऽहं धारायेष्यासि त्यं बली अव पुत्रक ॥ ३५ ॥ 
= $ ~ he 
ह पुत्र ! इसे भ॑ जानता हूं, कि बालकांकी भूख अत्यन्त बवती होती है; में बूढा हूं, 
इसलिये भूख सहन करके भी प्राण धारण कर सकूंगा । हे पुत्र ! तुम इस सत्तूका भोजन 
करके बलवान्‌ बनो ॥ ३५ ॥ 
जीणेंन वयसा पुत्र न सा खुडाधतेडपि च । 
दाघकालं तपस्तप्तं न मे सरणतो अथस्य । ३६ ॥ 
है पुत्र ! मेरी अवस्था जीणे होनेसे भूख सुझे बाधा नहीं दे सकेगी; मैंने बहुत समयतक 
तपस्या की हे, इसलिये मुझे मरनेका डर नदीं है ॥ ३६ ॥ 
पुत्र उवाच-- 
अपत्यमस्मि ते पुत्रस्त्राणात्पुत्रो हि विश्रुतः । 
_ आत्मा पुत्रः स्स तस्तस्मात्त्राह्यात्मान मिहात्मना ॥ ३७॥ 
पुत्र बोला- भ॑ आपका पुत्र हू; पुत्र पिताका संरक्षण करता इस कारण ही बह पुत्र कहा 
जाता है, ऐसा विश्रुत हे । जब कि आत्मा पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, तत्र आपही इस 
लोकम अपने पुत्रके द्वारा अपनो रक्षा कीजिये ॥ ३७ ॥ 
पितोवाच 
रूपेण सहशास्त्वं मे शीलेन च दमेन च । 
परीक्षिनश्च बहुधा सक्तूनादद्धि ते ततः ॥ ३८॥ 
पिता बोले- हे पुत्र ! तुम रूप, झील और दमशुणसे मेरे ही समान हो भेंने अनेक मांतिसे 
तुम्हारी परीक्षा को है । इसलिये तुम्हारा सत्तू ग्रहण करता हूं ॥ ३८॥ 
इत्युक्त्वादाय तान्स कतून्परीतात्मा द्विजसत्तसः । 
प्रहसान्नव पबेप्राय स तरम प्रददा तदा ॥ ३९ || 
द्विजसत्तमने इतना कहके प्रसन्नचि्तसे बह सत्त ले लिया ओर इंसकूर उस ब्राक्षण अतिथिको 
दिया ॥ ३९॥ 
सूक्त्वा तानपि सक्तून्स नेव तुष्टो बभूव ह। 
उञ्छद्वत्तिस्तु सब्रीडो बभूव द्विज सत्तम! ॥ ४० ॥ 
परन्तु अतिथि उस सत्तूका भोजन करनेपर भी तृप्त नहीं हुआ; यह देखकर वह उच्छवृत्तिवाला 
द्विजसचम लजित हुआ ॥ ४० ॥ 
तं वे वधूः स्थिता साध्वी न्राह्मणप्रियकाम्यया | 
सव्तूनादाय संहष्टा गुरु त याक्यमञ्रयात्‌ ॥ ४१॥ 
साध्वी सुशीला पुत्रवधू ब्राह्मणका प्रिय करनेकी इच्छासे अपना सत्तु लेकर ग्रसन्नचित्तसे 


= ८७ 
अपने उन गुरुषे बोली ॥ ४१ || 
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संतानाचव संतान मस विप्र अविष्यति । 


सक्तूनिकानतिथये गृहीत्वा त्व प्रथच्छ मे ॥ ४२॥ 
बिग्र ! आपकी सन्तानसे मेरे सन्तान होगी, इसलिये भेरा यह सत्त लेकर अतिथिको 
दीजिये ॥४९॥ 
तव प्रसवानिवृत्या मम लोका! किलाक्षया! । 
पौत्रेण लानयाम्रोलि यत्र गत्या न शोचति ॥ ४३॥ 


आपकी कुपासे मुझ अक्षय लोक प्राप्त हो गये । मचुष्यगण जिन स्थानोमें जाके श्ञोकसे 
छूटते हैं, वे सब स्थान पोत्रके द्वारा प्रास छुआ करते हैं ॥ ४३ ॥ 

ध्मोद्या हि यथा त्रेता वहित्रता तयैव च । 

तथेव पुत्रपौत्राणां स्वर्गे चेता किलाक्षघा ॥ ४४॥ 
जसे धर्म, अथे और छाम ये त्रिबग तथा दक्षिणानि. गाईपत्य और आहवनीय, ये तीनों 
अग्नि अक्षय स्मगेजनळ हैं, पुत्र, पोत्र ओर प्रपोत्र ये तीनों भी बेसे दी स्वभ प्रासिके साधन 
इई ॥ ४४ ॥। 

पितृंत्राणात्तारयति पुत्र इत्थनुशुश्चम। 

पुञ्ज पाञ्च नियत साथुलाकानुपाइचुल ॥ ४५ ॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि पुत्र पिताको संरक्षण देकर रक्षण करता है; मनुष्य सदा पुत्र और 
पौत्रोंके सहारे उत्तम लछोकोंको भोग किया करता हे ॥ ४५ ॥ 


श्वशुर उवाच - न 
बातातपविक्षीणा्ड त्वां विवणा निरीक्ष्य वे । 
करितां सुबताचारे क्षुधाबिह्लचतसम्‌ ॥४९॥ 
श्वशुर बोले- हे सुत्रतचारिणी ! में तुम्हारे अङ्गारो हवा ओर धूपसे विशीणे, विबणे तथा 
दुषेल और भूखके कारण अत्यन्त व्याकुलचिच देखकर ॥ ४४ ॥ 
कर्थ सकक्‍्तून्म्रहीष्यानि सूत्या धमापघातक! । 
कल्याणवृत्ते कल्याणि नेव त्वं वक्‍तुमहासि ॥ ४७॥ 
धमकी हानि करनेवाला होकर किस प्रकार तुम्हारा सत्तू ग्रहण करू ? हे कल्याणमय 
आचरण करनेवाली कल्याणी ! तुम मुझसे ऐसा मत कहो ॥ ४७ ॥ 
बछ्ठ काले ब्रतवती 'शीलशौोच घमान्विताम्‌ । 
कूच्छवात्ति निराहारां द्रक्ष्यामि त्वां कथं न्वहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
 हेसुभगे! तुम छठे कालमें भोजन करनेका ब्रतबती, झील, द्योचयुक्त तथा रूच्छवृत्तिशालिनी 
. (बडी कठिनाइंसे जीबिका चलानेवाली) हो, इसलिये आज सत्तू लेकर म॑ तुम् किस प्रकार 


भूखी देख सकूंगा ? ॥ ४८ ॥ 
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बाला क्षुघात नारी च रक्ष्या त्वं सततं सया । 
उपवशसपरिश्रान्ता त्वं हि घान्धवनम्दिनी ॥ ४९ ॥ 
तुम बालिका, भूखसे पीडित, नारी और उपबाससे अत्यन्त दुबली हो गयी हो: इसलिये 
सुझे तुम्हारा सदा रक्षा करना चाहिये; तुम अपनी सेवा ओसे बान्थवजनोंको आनन्दित 
करती हो ॥ ४९ ॥ 
स्नुषोवाच-- 
युरोमंम शुरुस्त्वं वे यलो दैवतदैवलम । 
दवालदयरतर्मात्व सक्लूनादत्ह्च ले विभा ॥ ५० ॥ 
पुत्रवधू बोली- हे बिच ! आप मेरे गुरुके भी गुरु, देवताओंके भी देवता और परम देवता 
स्वरूप हैं; इसलिये आप मेरा सत्त स्वीकार करिये ॥ ५० ॥ 
देहः प्राणश्च धमय्य झुश्र॒षाथामिद गुरोः 
तव ॥वप्र प्रसादन लाकान्प्राप्स्यार्य माष्सितान्‌ १॥ 
है विप्र ! मेरा देह, प्राण तथा धर्म सब शुरुसेवाके ही लिये प्रस्तुत हैं, इसलिये मं आपकी 
कृपास इच्छत शुभप्रद लाकाको प्राप्त करूगी ॥ ७१ ॥ 
अवध्या इति कृत्वा त्ब हढ भक्त्येति वा द्विज । 
चिन्त्या मसयामात वा सक्त्तूनादातुम हासे ॥ ५२॥ 
आप मुझे अपना दढ भक्त, रक्षणीय ओर विचारणीय जानके आतोथके लिये मेरा सत्त ले 
सकते हैं ॥ ५२ ॥ 
श्वशुर उवाच-- 
अनेन नित्य साध्वी त्व शीलब्वत्तन शोभसे । 
या त्व धसत्रतापता गुरुश्षात्ति धर्वेक्ष से ॥ ५३ ॥। 
श्वर बोला- तुम सती स्री हो आर ऐसे शील तथा सदाचारका पालन करनेसे अत्यन्तही 
शोभा पाती हो; त॒म थमं तथा व्रताचरणमें युक्त होकर सदा गुरुजनॉकी सेवामें दृष्टि 
रखनेबाली हो ॥ ५३ ॥ 
तर्मात्सक्तून्ग्रहीष्यामे वधूनाहसि वञ्चनाम्‌ । 
गणयित्वा महाभागे त्वं हि घमश्रतां वरा ॥ ५४ ॥ 
इसलिये तुम वश्वनाकी पात्री नहीं हो, तुम्हारा सत्तू ग्रहण करूंगा; महाभागे ! आज मने तुम्ह 
धमंशीला ख्ियोंके बीच मुख्य गिना है ॥ ५४ ॥ 
इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून्प्रादादूद्विजातये | 
ततस्तुष्टोषमवद्विप्रस्तस्पष साधोमहात्मनः ॥ ५५ हा 
उन्होंने ऐसा कहके उसका सत्त लेकर अतिथिको दिया । ।तेसक अनन्तर आताथ उप्र 
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प्रीलात्मा स तु तं याक्यमिदमाह द्विजषेभम्‌ । 
वारमा तदा द्वजअछा घन! पुरुषांबग्रह! ॥ «द ॥ 
बह प्रसन्नचित्त होकर उस द्विजवरसे इस प्रकार कहने लगा । उस समय मानब बिग्रइधारी 
साक्षात्‌ धर्मस्वरूप उस वाग्मी द्विजबर अतिथिने ब्राह्मणसे कद्दा ॥ ५६ ॥ 
झुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन यत्नतः । 
यथाशक्ति विसुक्तन प्रीलोऽस्मि द्विजसत्तम ॥ ५७ ॥ 
ई ।दजसत्तम ! मं आपके न्यायसे ओर यरनपूर्वंक उपाजित यशथाक्षाक्तिके अनुसार शुद्ध 
अन्न दानसे परम परितष्ट हुआ इं ॥ ९७॥ 
अहा दान घुष्यत त स्वग स्वगनिवासिमि। । 
रागनात्पुष्पयषं च पझ्यस्च पतित सुदि ॥ ५८ ॥ 
सुरलोकमं निवास करनेवाले देवता भी तम्हारे इस दानको “ आश्वर्य-दान ? कहके घोषणा 
कर रहे हैं । यह देखिये आझाश्चमे पथ्वीपर पुष्पी वषा हो रही है ॥ ५८ ॥ 
सुराषदवबगन्धवा यथ च दुवपुर/सरा। | | 
स्तुवन्तो देवदूताऱ्व स्थिता दानेन विस्मिताः ॥ ५९ ॥ 
सुराषि, देवता, गन्धव, देवताओंके अग्रणी तथा देवदूतगण आपके दानसे विरिमत होकर 
स्तात करत हुए खड़े डे ॥ ७५९ ॥। 
त्रत्पषंयो विमानस्था त्रह्मलोकगताश् ये ! 
काङ्क्षन्ते दशनं लुभ्यं दिवं गच्छ द्विजषेभ ॥ ६०॥ 
दविजश्रेष्ठ ! त्रह्मलोकगामी विमानमें रइनेवाले ब्रह्मर्षिगण तुम्हारे द्षनकी आकांक्षा करते 
; इसलिये आप स्वर्गलोकमें जाइये ॥ ६० ॥ 
पितृलोकगता! सर्वे तारिता! पितरस्तवया । 
अनागताश्च बहव! सुबहूनि युगानि च  ॥६१॥ 
पिठलोकर्म गये अपने सब पितरोंका आपने उद्धार किया हे; भविष्यमें अनेक युगोंमें 
होनेवाली संताने भी तुम्हारे पुण्यकर्मसे तर जायंगी ॥ ६१॥ 
ब्रह्मचयथंण थज्ञेन दानेन तपसा तथा । 
अगह्वरेण घरण तस्माद्गच्छ दिव द्विज ॥ ६२॥ 
तुम अपने ब्रह्मचर्य, यज्ञ, दान, तपस्या तथा शुद्ध धर्मके आचरणसे स्वर्गलोकमें जाओ ॥६१२॥ 
श्रद्धया परया यस्त्वं तपश्चरसि सुब्रत । 
तस्मा देवास्तवानेन प्रीता द्विजवरोत्तम ॥ ६३॥ 
है सुव्रत दविजसत्तम ! आप परम श्रद्धापूवेक धर्माचरण करते हुए तपस्या करते हैं, इसलिये 
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सवेस्यभेलव्यस्मात्ते त्यक्तं शुद्धेन चेतसा । 

कृच्च़काले ततः स्थर्गो जिलोऽयं लब कर्षणा ॥ ६४॥। 
जब आपने प्राण संकटके समयमें भी शुद्धांचचसे यह सर्वस्वका त्याग किया है, तब उस 
पुण्यकमेसे तुम स्वर्गपर विजय प्राप्त कर ली हैं ,; ६४ ॥ 

क्षुधा निणुदति प्रज्ञां घस्थी बुद्धि व्यपोहति । 

क्षुघापरिगतज्ञानो चति स्यजति चेय ह ॥ ९५॥ 
कुवा मनुष्यछो नष्ट झरती है, धार्मिक विचारको मिटा देती है । जब क्षुधासे ज्ञान मोहित 
होता है, तब मनुष्य धीरज खो देता है ॥ ६८ 

बुसुक्षां जयते थस्तु स स्वगे जयते ध्रवम्‌ । 

यदा दानरुचि भवाति लदा धर्मों न सीदति ॥ ९६ ॥ 
जो भूखको जीत सकता है, वह निश्चय ही स्वर्शपर जय करनेमें समर्थ होता हे । जब मनुष्य 
दान करनेका अभिलाषी होता है, .तब उसका धर्म किसी प्रकार अवसन्न नहीं होता ॥६६॥ 

अनवेध्य सुतस्नेहं कलञस्नेहभेष च । 

धर्ममेव शुरु ज्ञास्वा तृष्णा न गणिता त्वया ॥ ६७॥ 
आपने ऐसाही विचार करके पुत्र और पत्नीका स्नेहप्रेम त्यागके उसकी ओर देखके धर्मको 
श्रेष्ठ माना है ओर तृष्णाको तुच्छ समझा हे ॥ ६७॥ 

व्यागसो नर्णां सूदः पात्र दानं ततः परम्‌ । 

कालः परतरो दानाच्छद्धा चापि लल! परा ॥ ६८॥ 
मनुष्यके लिये न्यायपूर्वक धन प्राप्तिका उपाय जानना अत्यन्त यक्ष्म विषय है, 
दान करना उससे भी श्रेष्ठ हे, सत्पात्रको दान देनेड़ी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना ओर 
भी अच्छा है; उसकी अपेक्षा भ्रद्धाका महल अधिछ हैं ॥ ६८॥ 
| स्वगेट्रारं खुसूदमं हि नरेनोंहान्न हझ्यते । 

स्वगांगेलं लो मबीजं रागगुप्त दुरासदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ओर स्वर्गका द्वार परम सूक्ष्म रूपसे निर्णीत है, इस ही लिये मलुष्ययण मोहबशसे उसका 
दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते। उस स्वर्गद्वारका अगला (किल्ली) लोभ रूपी बीजकी बनी 
हुई है; वह द्वार रागसे गुप्त है, इसलिये उसमें प्रवेश करना कठिन है ॥ ६९ ॥ 

तत्तु पहयन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 

ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशाक्तिप्रदाथिननः  ॥७०॥ 
जो क्रोधको जीत चुके दें, इंद्रियोको वशमें कर चुके हें, वे शक्तिके अनुसार दान करनेवाले 


सब तपोनि्ठ ब्राह्मण उस हारको देख सकते हे, ७०... 
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सहस्रशक्तिश्व शर्त शतशक्तिदेशापि च । 
दद्यादपश्च य! शाकत्या सर्व तुल्यफला? रखता।ः ॥७१॥ 
सहस्र दान करनेमें समर्थ मञुष्य सौका दान करे, सौ दान करनेमें समर्थ दसका दान करे 
आर जिसके पास कुछ भी न हो, बह शक्तिके अनुसार जलदी दान कर दे, वे सबके तुल्य 
फलभागी हुआ करते हैं ॥ ७१॥ 


रन्तिदेवो हि नपातिरप। प्रादादर्किचन! । 


शुद्धेन मनसा विप्र नाकएछ ततो गत! ॥ ७९ ॥ 
हे विप्र ! अकिञ्चन राजा रन्तिदेवने शुद्धचित्तसे जलका दान किया, इससे वे स्वर्गलोकमें 
गये ॥ ७२ ॥ 


न भर्म! रीयते तात दानेदत्तेमंहाफले! । 

न्यायलब्यैर्यथा सूकम! अ्रद्धाएनैः स तुष्यति ॥ ७३ ॥ 
है तात ! धर्म न्यायसे प्राप्त हुए श्रद्धायुक्त अर्थात्‌ अस्प मात्र दानसे जिस प्रकार परितुष्ट 
होता है, उस भांति महाफलजनक अधिक दानसे परितुष्ट नहीं होता ॥ ७३ ॥ 


गोप्रदानलहस्त्राणि द्विजेभ्योऽदान्दगो नृपः । 

एकां दत्त्वा ख पारक्यां नरक समवाप्तवान्‌ ॥ ७४॥ 
राजा नृगने ब्राह्मणोंकों हजारों गोएं प्रदान की थीं, उसके बीच बिना जाने दूसरेकी एकद्दी 
गो दान कर दी थी, इसीसे अन्यायसे प्राप्त द्रव्यका दान करनेके कारण वह नरकगामी 
हुए थे ॥ ७४॥ 


आह्समां सप्रदानेन शिविरोशीनरो नप? । 

प्राष्य पुण्यकलालराकान्मो दते दिवि खुत्रत! ॥ ७५ || 
उश्चीनरके पुत्र उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजा शिबिने भ्रद्धासे अपने क्षरीरका मांस 
दान करके पुण्यकृत लोकॉको पाके सुरलोकमे विविध सुखभोग किया ॥ ७५ ॥ 


बिभवे न नृणां पुण्यं स्वराकत्या स्वजितं सताम्‌ । 
CT oN YA 
न थज्ञेविविधेर्विप्र यथान्यायेन संचिते! ॥ ७६॥ 
है विग्र ! मनुष्योंके लिये द्रव्य ही पुण्यका देतु नहीं हे । साधु पुरुष निज शक्तिसे उपार्जित 
~ © € ~~ य = 
पुण्यका लाभ करते हैं। न्यायपूवेक संचित. किये द्रव्य अन्रके दानसे उत्तम फल प्राप्त होता 
हे, वैसा अनेक यज्ञोंके करनेसे नहीं होता ॥ ७६ ॥ 
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क्रोधो दानफलं इन्लि लोभात्स्व्ग न गछति । 

न्यायवृत्तिहि तपसा दानवबिरस्यर्गसशज्ञुले ॥ ७७॥ 
क्राधस मनुष्ये दानका फल निष्फल होता हे ओर लोभले बह स्वर्ग नहीं जा सकता है। 
न्यायस उपाजत घनसे दानक महत्वको जाननेबाला अनुष्य केबल तपस्यासे ही सर्ग लोक 
प्राप्त करता है || ७७ ॥ 

न राजसूये भिरिष्रा यिषुलदक्षिणैः । 

न चाश्वस्ेघेबंहुलि। फलं समलिद्‌ ॥ ७८॥ 
तुमने जो यह फलजनित प्राप्त किया है, उसकी तुलना बहुत दक्षिणायुक्त अनेक राजस्य 


&% 


प्रभृति विविध यज्ञोस्ति भी हो सकती ।। ७८ ॥ 


सक्लुप्रस्थन हि जितो ब्रह्मलोकस्त्थयानघ । 

विरजो ज्रह्मसवन गर्छ विप्र यथेच्छकम्‌ ॥ ७९ || 
हे विप्र ! आपने सत्तप्रस्थफे सहारे अक्षय ब्रह्मलोकको जीत लिया हे । विप्र ! तुम इच्छित 
रजोगुणरहित ब्रझलोकमं जाओ | ७९ ॥ 

सर्वेषां यो छ्विज श्रेष्ठ दिव्यं थानसुपस्थितम्त ! 

आरोहत यथाकारं धर्मोऽस्मि हिज पर्य मास्‌ \ ८० || 
हे ।इजबर ! तुम सब लोगांके लिये यह दिव्य विमान उपस्थित हुआ है। हे ब्रह्मन्‌ ! मरा 


दशन करा, म थमं हू । आप संब अपना इच्छाके अनुसार इस विमान पर चढो || ८० ॥ 


पावितो (हि त्वया देहो लोके कीलिः स्थिरा च ते । 

स 'ख्रायः सहपुत्रश्च लरस्बुषञ्च दिवं बज ॥ ८१ ॥ 
तुमने अपने शरारको पवित्र कर दिया आर लोकके बीच भी तुम्हारी कीति स्थिर रहेगी । 
इस समय तुम भायां, पुत्र ओर पुत्रवधूके सहित सुरपुरमें चले जाओ ॥ ८१ ॥ 


इत्युक्तवाक्यो धर्मेण थानभारुझ स द्विज! 
र समाय सख्तुतश्वापि सस्नुषञ्च दिवं यथो ॥ ८२॥ 
धमंके ऐसा कहनेपर वह द्विजवर अपनी भाया, पुत्र और पुत्रबधूळे सहित दिव्य विमान 
पर चढळे झुरलोकर्म गया || ८२॥ 
तस्थिन्िप्रे गते स्वगे सखुते सस्लुषे लदा । 
भायाचतुर्थ धर्मज्ञ ततोऽहं निःरतो बिलात्‌ ॥८३॥ 
जब बह धर्भज्ञ बिप्रवर भायां, पुत्र ओर पुत्रबधूके सहित सुरलोकमं गया, तब में बिलसे 


बाहिर निकला ।। ८३ 
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ततस्लु सक्तदुगन्धेन छदेन सलिलस्य च । 

देव्यपृष्पावभदोच साधोर्दानलवेश्च ते! । 

विप्रस्य तपसा तस्थ चिरो से काश्चनीकलम ॥ ८४॥ 
तिसके अनन्तर सत्तक्षी सुगन्धि, जलकी कीच, दिव्य फूलोंके अवमदन, उस साधु विश्रके 
दान करते समय शिरे हुए अन्नके कण, ओर उस उञ्छब्रत्तिधारी त्राह्मणकी तपस्याके बलघे 
मेरा मस्तक सुबणमय छुआ ॥ ८४।। 

तस्य सत्याभिसंधस्य सूक्ष्मदानेन चेव ह । 

रारीराधे च से विघा: शालकळुरभसयं कुतस्‌ । 

पच्यलेद छुबिपुलं तपसा लस्य धीमतः । ८९॥ 
हे विप्रगण ! उस सत्यप्रातिज्ञ ब्राह्मणके सूक्ष्म दानसे मेरे शरीरका आघा भाग सवर्णमय 
हुआ है । उस बुद्धिमान्‌ ्राह्मणकी तपस्थासे मुझे यह महान्‌ फल मिला है, इसे आप 
देखिये ॥ ८५॥ 

~ %$ ५ Ce ८००५ द्वि 


कथमेयंविधं से स्थादन्यत्पाश्वेमिति द्रिजाः । 
लपोबनानि यज्ञांश्च हृष्टोऽभ्थामि पुनः ए ॥ ८६॥ 
हे द्रिजभण ! मेरे शरीरका दूसरा पार्थ किस भांति ऐसा होगा, इस विषयको सोचकर में 


«रे 


प्रसन्नचितसे तपोवन और यज्ञस्थलोमें बार बार भ्रमण करता हूं ॥ ८६ ॥ 


यज्ञं त्वहनिस श्रुत्वा ळुरुराजस्य धीभत! । 
आशाया परया प्राप्तो चाहं काश्रनीकृतः ॥ ८७॥ 
बुद्धिमान्‌ ङुरुराज युधिष्ठिरके इस यज्ञका नाम सुनके अत्यंत आशा करके में यहां आया 
रन्तु में सुवणेमय न हुआ ॥ ८७॥ 
तलो योक्त तट्ठाक्य प्रहस्य हरिजखत्तमा! । 
सकतुपस्थेन यज्ञोऽयं संमितो नेति सवथा ॥ ८८ ॥ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठणण ! इस ही लिये भेंने इंसके कहा, कि तुम्हारा यह यज्ञ सब भांतिसे 
| सत्तप्रस्थके सदश नद्दी हुआ ! ८८ ॥ 
सकलुप्रस्थलवैस्तेहिं तदाहं काञ्चनी कतः 
न हि यज्ञा महानष सहृरास्तसतो मम । ८९ ॥ 
उस समय में सत्तप्रस्थके लेश मात्रसे सुवणमय हुआ हूं; इससे ऐसा समझता हूं, कि यह 
महायज्ञ उसके सरश्च नहा हुआ ॥ ८९ ॥ 


र्नः 
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चेशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्त्या नकुल! सर्वान्यज्ञ ह्विजवरांस्तदा । 

जगामादशान राजान्वप्रास्त च ययुगेहान्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रीवेश्चम्पायन बोले- नेबल यज्ञध्थलमें उन श्रेष्ठ द्विजोसे ऐसा कहकर बहांसे अच्दय हो गया। 
हे राजन्‌! तब वे ब्राह्मण लोग भी निज निज स्थान पर गये ॥ ९० ॥ 

एतत्ते सवसाख्यातं जया परपुरंजय । 

यदास्य सूत्तर्मिन्वाजिमेघे महाकतौ ॥९१॥ 
हे शत्रुनगरीपर बिजय पानेवाले जनमेजय ! उस महायज्ञ अश्वमेधमें जो आश्ररयेजनक घटना 
हुई थी, मेंने वह सब वृत्तान्त आपके समीप कहा ॥ ९१ ॥ 

न बिस्मयस्ते नृपते यज्ञे काथ कथंचन । 

ऋषिकोटिल हसत्राणि तपोशिय दिवं गता! ॥ ९२॥ 
हे नरनाथ ! आप उस यज्ञद्धे सम्बन्धे ऐसी घटना सुनकर पिस्मय न कीजिये; क्योंकि 
सहस्रो कोटि ऋषियोंने यज्ञ न करके केबल तपो्रलसे ही दिव्य लोकमें गमन किया है ॥९२॥ 

अद्रोह! सवे सूतेषु संतोष) शीलभाजेवम्‌ । 

तपो दश्च सत्यं च दानं चेति समं सतस्‌ ॥९३॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपवोणि त्रिनवतितमोऽभष्यायः ॥ ९३ ॥ २६५८ ॥ 
किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना, मनसे संतोष शील-सदाचारका पालन “ सबके साथ 
आजब, तपस्या, इंद्रियोको बशमें रखना, सत्य बोलना ओर न्यायोपार्जित दान करना- 
इनमेंसे एक-एक गुण बडे यज्ञोके समान हैं ॥ ९४ ॥ 

महाभारतके आश्वमेघिकपवमे तिरानचेवां अध्याय समात॥ ९३॥ २६५८ ॥ 
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जनमेजय उवाच-- ८ 
यज्ञे सत्ता उपलयस्तपःसक्ता महषयः । 
~ ~ ~ ha 

दान्लिव्यचसिता विप्राः शासो दस इति प्रमो र ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे प्रभु ! राजा लोग यज्ञ, महर्षिगण तपस्या ओर ब्राह्मण लोग शान्ति- 
मनोनिग्रहमें स्थित होते हैं । मनका निग्रह हो जानेपर इंद्रेयोंका संयम हो जाता हे ॥ १॥ 

तस्माव्यज्ञफलै स्तुल्यं न किंचिदिह विद्यते । 

इति भे वतेते बुद्धिस्तथा चैतदसंशयम्‌ ॥ २॥ 
मेरी समझतें ऐसा निश्चय होता है कि इस लोकमें यज्ञफलके सच्श कर्म कुछ भी नहीं है; 
मेरी समझमें ऐसा निश्चय होता दें के इस 

~ ° ९ 0० 1 
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यज्ञैरिष्टा हि बहवो राजानो द्विजसत्तम । 
इह कीर्ति परां प्राप्य प्रेत्य स्वगभितो गता! ॥३॥ 
हे दजसत्तम ! बहुतरे राजा बहुतसे यज्ञ करते हुए इस लोकमें परम यश पाके परलोक 


च्छ 


तथा सुरपुरम गये हैँ ॥ ३ ॥ 
देवराजः सहस््राक्ष। कतुमिभूरिदक्षिणः । 
देवराज्यं महातेजा! प्रावानाखिलं विस! ॥४॥ 
महातेजस्वी सहस्रनयन सुरराजने अनेक दक्षिणायुक्त बहुतसे यज्ञ करके अखिल सुरराज्य 
प्राप्त किया हे ॥ ४ ॥ 


a ne 


यथा युधिषिरो राजा भीमाजुनपुर१सर! 
५... सहझो देवराजेन सञ्द्वया विक्रमेण च | ॥५॥ 
भीम ओर अजुंनको आगे करके राजा युधिष्ठिर भी समृद्धि ओर विक्रमर्गे सुरराज सहश्च 
थे॥५॥ 

अथ कस्मात्स नकुलो गहेयामास तं ऋतुम्‌ । 

अश्वसेघ भहाथज्ञ राज्ञस्तस्य भहात्मनः ॥ ६॥ 
फिर महात्मा राजा युधिष्ठिरने जो अश्वमेध महायज्ञ किया था, नेबलने उस यज्ञकी किस 
निमित्त निन्दा की ? ॥ ६ ॥ 
वेशस्पायन उवाच -- 

यज्ञस्य विधिमग्ज्यं वे फलं चैव नरषेम । 

गदतः ऽणु म राजन्यथावदिह सारत ॥७॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे नरनाथ ! भारत ! यज्ञक्षी प्रधान विधि और फल में आपके 
समीप यथार्थ रीतिशे यहां कहता हूं, सुनिये ॥ ७॥ 

पुरा दाक्र्य यजत! स्व ऊचु मे हथे यः 

ऋत्विक्षु कर्मव्यग्रेषु वितते यज्ञकमोणि ॥८॥ 
पहलेके समय यज्ञ करनेवाले देवराज इन्द्रके विस्तृत यज्ञम सब महर्षि मंत्रोच्चार कर रहे थे, 


Yo 


क्विज अपन कायष व्यग्र रह यज्ञका काय उत्तम रातस चल रहा था ॥ 2 ॥ 


हूयमाने तथा दह्रो होत्रे घहुगुणान्विते । 

देवेष्याहथमानेघु स्थितषु परमाषषु ॥९॥ 
उत्तम शुणश्चाली आहुतियोंका अमिमें हवन किया जा रहा था, तथा देवगणोंका आवाहन 
होता था ओर परमश्रेष्ठ महर्षि खडे थे ॥ ९॥ 
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जुप्रतीतेस्तदा विपे! स्वागलै! सुस्वनेवेप । 

अञ्रान्तैश्चापि लघु भिरध्वर्यु्ष सैस्तथा ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! अत्यन्त प्रसन्नतापूवेक ब्राह्मण वेदोळे मंत्रोक्ा उत्तम स्वरसे स्तवन करते थे और 
भेष्ठ अध्वयु लोग अश्रान्त भाषसे अपना कर्तव्य करते थे ॥ १०॥ 


आलरुूभसमये लस्मिन्णुहीतेषु पझुडबथ । 

महषेयो महाराज संबभूचुः कूपान्विताः ॥११॥ 
महाराज ! आलम्चनके समय जब पशु पकडे गये, तब महर्षि उनपर अत्यन्त कृपान्बित 
इए ॥ ११ ॥ 

ततो दीनान्पद्यून्दष्टा ऋषयस्ते तपोधनः । 

ऊचु! श्र समागम्य नाथं थज्ञबिधि! झुम! ॥ १२॥ 
उन पशुओंको दीनभाबयुक्त देखकर वे तपोधन ऋषि कृपपूर्वक इन्द्रे समीप जाकर उनसे 
बोले- यज्ञकी यह पशुवधकी विधि शुभ नहीं है ॥ १९॥ 


अपयिज्ञानमेतत्ते महान्तं धमेस्रिच्छतः । 

न हि यज्ञे पद्ठुगणा विधिदृष्टाः पुरंदर ॥ १३॥ 
हे पुरन्दर ! आप महान्‌ धमे करनेके अभिलाषी हुए हैं, परन्तु आप इसे बिशेषरूपसे नहीं 
जानते; क्योकि पशुओंसे यज्ञ करना विधिबिहीत नहीं है ॥ १३ 0 


धर्मापघातकरत्वेष समारम्भस्तव प्र । 

नायं धर्मतो धरो न हिंसा धर्स उच्यते ॥ १४॥ 
हे प्रश ! जब कि हिंसाकी कहीँ भी घर्म कहके वर्णित नहीं किया गया हे, तब यह चमे 
शर्मयुक्त नहीं होता हे, इसलिये आपका यह समारम्भ घर्मोपघातक होता है ॥ १४॥ 


आगमेनेव ते यज्ञं कुवेन्लु यदि हेच्छसि । | 

विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मस्ते सुमहान्मवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि आप घर्मकी अभिलाषा करते हैं तो ऋत्विजगण बेदके अनुसार ही आपका यज्ञ करें; 
उस बिधिदृष्ट यज्ञके सहारे ही आपको उत्तम महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ १५ ॥ | 


यज बीजे! सहस्राक्ष तरिवषेपरमोषिते! । 
एष धर्मा महाञ्शक्र चिन्ह्यमानोऽघिगरूधते ॥ १६ ॥ 
दे सहस्राक्ष इन्द्र! आप हिंसा पारिस्याग करके तीन बर्षेके पुराने बीजोंके सहारे यज्ञ करिये । 
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दातक्रतुस्तु तद्वाक्य सुषिसिस्तत्वदाशिभिः । 

उक्त न प्रतिजग्राह मानसो हवशाब्ुग। ॥ १७॥ 
शतऋतुने अभिमान और मोइके बक्षमें होकर उन तरषद्शी ऋषियोंके वचनको स्त्रीकार नहीं 
किया ॥ १७ ॥ 

तेषां विवाद! खुमहाञ्जज्ञे शाक महर्षिणाम्‌ । 

जड़मे! स्थावरैवापि यष्टव्यानिति भारत ॥ १८ ॥ 
हे भारत ! इन्द्रके यज्ञमे उन तपस्वियोळे बीच अत्यन्त ही बिवाद होने लगा । किसीने 
कहा, जङ्गम पदाथे ( पशु आदि ) से यज्ञ करना चाहिये और कोई बोला, स्थावर वस्तुओं 
( अन्न-फल आदि ) के द्वारा यज्ञ करना उचित है ॥ १८ ॥ 

ते तु खिन्ना विवादेन ऋषयस्तत्त्वद्शिनः । 

तलः संधाय शाक्रेण पपच्छुदेपर्ति बखुम्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा कहके वे तत्वदर्शी ऋषि लोण बिबाद करते इए खिन्न हुए । अनन्तर ऋषियोने 
इन्द्र्की सम्मति लेकर राजा वसुसे पूछा ॥ १९ ॥ 

महाभाग क्रथं थज्ञष्वागसो नृपते स्स्स! । 

यष्टव्यं पछ्ठुसिर्मेच्येरथो घीजेरजैरपि ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! यज्ञाके विषयमें वेदावाधि केसी है ? ओर मध्यम पशुओं हारा किंवा बीज ब 
अजके द्वारा यज्ञ करना उचित है ॥ ९० ॥ 

तच्छरूत्या तु वचस्तेषामविचायं बलाबलम्‌ । 

यथो पनीतेयष्टऽघमिति प्रोवाच पार्थिव! ॥ २१ || 
पृथ्बीपति बसु उन लोगोंके वचनको सुनकर उनके कथनमें कितना सार या असार है, 
इसका विचार न करके ही यह बचन बोले- कि जब जो वस्तु मिल जाय, उसीके द्वारा 
यज्ञ करना उचित है ।। ९१ ॥ 

एयसुक्त्वा स नृपतिः प्राविवेश रसातलम्‌ । 

उक्त्वेह वितर्थ राज॑श्रदीनामीश्वर) प्रस! ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! चेदाराज प्रश राजा वसुने ऐसाही बोलने तथा प्रश्नके विषयमे मिथ्या कहनेसे 
रसातलम प्रबेश किया ॥ २२ ॥ 

अन्याथोपगतं द्रव्यमतीतं यो द्यपण्डितः । 

घमोभिकाङ्की यजते न घर्मफलमइ्नुते ॥ २३॥ 
जो मूख धर्माभिकांक्षी पुरुष निरन्तर अन्यायोपाजित धन संग्रह करके यज्ञ करता है, बह 
उस धर्मफलको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २३॥ 
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धसवेतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषस्तथा । 

ददति दानं विप्रभ्यो लोकविश्वासकारध्कस्‌ ॥ २४ ॥ 
जो पाखण्डी पापातमा पुरुष सब लोगोमें बिश्वास निर्माण करनेके निमित्त त्राह्मणॉको दान 
करता है बह धर्मे लिये नहीं करता ॥ २४ ॥ 

पापेन कमणा विप्रो धनं लब्ध्वा निरङ्कुचाः । 

रागमोहान्वित। सोऽन्ते छळुषां गतिम्राप्लुले ॥ ९९ ॥ 
जो ब्राह्मण पापकमसे घन उपाजन करके स्वेन्छाचारी हो राग तथा मोहके वश्चवर्ती होता 


~ ६१ “७ 


हे उसे सदा कलुषित गति प्राप्त होती है ॥ २५ ॥ 

तेन दत्तानि दानानि पापेन इतवुद्धिना । 

लानि खत्त्वभनाझाद्य नझ्थन्ति बिपुलान्यपि ॥ २६ ॥ 
उस पापातमा नष्टबुद्धिवाले मलुष्यके दिये हुए अनंत दान सबके सब अनाइत होकर विनष्ट 
हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 


तस्थाधंप्रबृत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मनः । 
दाने न कीति सेंचति प्रत्य चेह च दुमतेः ॥ २७॥ 
उस अधमेमे प्रवृत्त दुरात्मा हिंसक एरुषकरी इस लोळ तथा परलोकमें उसके दानसे कीतिं 


NRA 


नहीं होती ॥ २७॥ 
अपि संचथबुद्धिहिं लोभनोहवद्यांगत! । 
उद्वेजयति भूतानि हिसथा पापचेतनः ॥ ९८ ॥ 
संग्रह करनेकी बुद्धिवाला मनुष्य लोभ ओर मोहके वशमें होकर हिंसाके कारण पापी 


~ YY 


बुद्धिबाला होकर प्राणियोको उद्वेगयुक्त करता है ॥ २८॥ 


एवं लब्ध्वा घनं लोभाव्यज़ते यो ददाति च । 

ख़ कूत्वा कर्मणा तेन न सिध्यति दुरागमात्‌ ॥ २९॥ 
जो मनुष्य लोभके वशमें होकर इस प्रकार धन प्राप्त करके दान वा यज्ञ करता है, उस 
बुरी रीतिसे प्राप्त किये हुए धनसे कार्य करके वह सफल नहीं होता ॥ २९॥ 





उञ्छं सूलं फलं शाकषुदपात्र तपोधनाः । 

दानं विभवतो दत्त्वा नरा? स्वयॉन्ति घासिण! ॥ ३० ॥ 
तपोधन धार्मिक पुरुष अपनी शाक्तिके अनुसार उञ्छ, मूल, फल, शाक और जलपात्रका 
दान करके स्व्गेमें गमन किया करते हैं ॥ १० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ९५ ] आश्यसेधिकपर्च „8०९ 





एष धर्सों महांस्त्यागो दान सूतदया तथा । 

ब्रत्मचये तथा सत्यनुक्रोशो धतिः क्षमा । 

सनातनस्य घर्मस्य सूलमेतत्सनातनम्‌ ॥ ३१॥ 
यही धर्म और महान्‌ त्याग कहके वणित हुआ है । दान, सत्र प्राणियोके विषयमे दया, 
त्रह्मचये, सत्य, करुणा धति और क्षमा, ये सब सनातन धर्मके सनातन मूल दें ॥ ३१॥ 


श्रूथन्ते हि पुरा विप्रा विश्वामित्रादया नपा? । 
विश्वास्रित्रोऽसितञ्चेव जनकश्च सही पतिः । 
कक्षसेनाषिँषेणौ च सिन्धुद्टी पञ्च पार्थिवः ॥ ३१ )) 
हें ब्राह्मणो, पहले विश्वामित्र प्रभुति राजा लोग इस ही प्रकार सिद्धिको प्राप्त हुए थे, ऐसा सुना 
जाता है। विश्वामित्र, आसित, राजा जनक, कक्षसेन, अष्टिषेण और महाराज सिन्धुद्वीप ॥३२॥ 
एले चान्ये च बहव! सिद्धि परामेकां गता! । 
चुप?! सत्येश्च दानेश्च न्यायलब्धेस्तपोधना! ॥ ३३॥ 
ये तथा अन्य दूसरे राजा ओर तपस्वी लोग सत्य और न्याये प्राप्त हुए धनके दानसे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ३३॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेदया! शद्रा ये चाश्रितास्तपः । 
दानधमाभिना शुद्धास्ते स्वगे यान्ति भारत ॥ ३४॥ 
इति भीमहाभारते आश्वमेघिकपवणि चतुनेवतितमोऽध्यायः ॥ ९४॥ २६९२॥ 
हे भारत ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र जो तपमें निष्ठा करनेवाले पुरुषगण दान- 
धर्मादिके सहारे पवित्र होकर स्वर्गलोके गमन किया करते हैं ॥ ३४॥। 


महाभारतके आश्वमेचिकपर्वमं चौरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥२६९२॥ 





; 44 ! 
जनमेजय उवाच - 
धर्मागतेन त्यागेन भगवन्सवेमस्ति चेत्‌ । 
एतन्मे सबेमाचक्व कुशलो त्याले भाषितुम्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- दे भगवान्‌ ! यदि धर्मयुक्त धनके दानसे सब कुछ मिलता है, तो आप उस 
बिषयको विश्वेष रीतिसे मेरे समीप वणेन करिये । आपद्दी इस विषयको कहनेमें समर्थ हैं ॥ १॥ 
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ततोऽ्छशृत्तेयेद्च्त्तं खक्तुदाने फलं बहत । 

कथितं से अहँ दू ब्रत्मस्तथघमतद संका थस्‌ ॥ २ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उस उञ्छति त्राह्मणने सत्तूका दान करके जो महत्‌ फल प्राप्त किया, बह बिषय 
सत्यरूपसे मेरे समीष कहा गया हे, उसमें सन्देह नहीं है ¦! ९॥ 

कथं हि सबेयज्ञेषु निश्चणः परमो भवेत्‌ । 

एतदहोसि मे बक्तुं निखिलेन ह्विजषेभ ॥ ३॥ 
द्विजगणश्रेष्ठ ! परन्तु सब यज्ञोंम किस प्रकार यह उत्तम निश्चय कार्यान्बित होगा, उसे पूरी 
रोतिसे आपको बर्णन करना उचित हैं ॥ ३ ॥ 

चशस्पायन उवा ~ वली अ 

अत्नाप्युदाहरन्तीमनितिहासं पुरातनम्‌ । 

अगस्त्यस्य महायज्ञे पुरावृत्तमरिंदस 1 ४ ॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे अरिदमन ! पहले अगस्त्य मुनिके महायज्ञमें जो घटना हुई थी, 
ऐसे स्थलमें पण्डित लोग उदाइरणरूपसे उसही इतिहासको वर्णन किया छरते हैं ॥४॥ 

पुरागरत्थों महातेजा दीक्षां द्वादशवजाधिकीस । 

प्रथिवेश महाराज सव भूतहिते रत! ॥७॥ 
है महाराज ! पहले सर्वभूतहितकारी महातेजस्वी अगस्त्य सुनिने बारह बर्षोमें समाप्त होनेवाले 
यज्ञकी दीक्षा ली ॥ ५ ॥ 

तत्राप्िकल्पा होतार आसन्लत्रे महात्मनः । 

सूलाहारा निराहारा? साइमकुदा मरीचिपाः ॥९॥ | 
उन महात्माके यनज्ञमें मूलाहारी, निराहारी, अइ्मङुङ्ट और मरीचिपायी आश्निके तुर्य 
तेजस्वी ऋषिगण होतृकार्यमें नियुक्त थे ॥ ६ !! 

परिघृष्टिका वैघसिकाः संप्रक्तालाइतथैव च । 

यतयो भिक्षवश्चा् घसूचुः पर्थवस्थिताः ॥७॥ 
बहदं परिश्रष्टिक, वैघसिक, संपरक्षाळ प्रभृति यति तथा भिक्षुगण उपस्थित थे ॥ ७॥ 

सर्वे प्रत्यक्षधर्माणो जितक्कोधा जितेन्द्रिया! । 

दसे स्थिताश्च ते सर्वे दम्भमोहवियजिताः ॥८॥ 
बे लोग सब कोई प्रत्यक्ष धर्मका पालन करनेवाले, जितक्रोध, जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहपरायण, 
दम्भ और मोहसे वर्जित ॥ ८ ॥। 

बृत्ते शुद्धे स्थिता नित्यमिन्त्रिये्ाप्ययाहिताः । 

उपाखते स्म तं यज्ञं खुञ्जानास्ते महषय! Ue 
पवित्र वृत्तिमें स्थित, इन्द्रियोके द्वारा अपराजित थे, ऐसा आधिकारी महर्पियोंने ही यजे 
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यथाषात्तघा भगवता तदन्नं सशुपाजितम्‌ । 
तह्मिन्खञ्रे यत्किचिदयोण्यं लञ्च नासवत्‌ । 
तथा च्यनेकेर्सुनिमिमेहान्लः ऋतवः कृता! (१ १०॥ 
उक्ष यज्ञम भगवान्‌ अगस्त्य सुनिने यथाशक्ति अन्न इकट्ठा किया था । उस यज्ञम जो कृत 


. तथा योग्य कहके निर्देश हुआ था, उसके अनुसार ही हुआ था; यरिकचित्‌ ही कुछ भी 


अयोग्य नहीं हुआ था, उनके सिवा और भी बहुतेरे सुनिर्योने महायज्ञ किये थे ॥ १०॥ 
एयंविधस्त्वगस्त्यस्य बलेसाने सहाध्यरे । 

न यवष सहस्त्र क्षस्मदा अरलसततस ॥ ११ ॥ 
भरतमत्तम ! परन्तु इस प्रकार महर्षि अगस्त्य मुनिका महायज्ञ होते रहनेपर इन्द्रने बहा 
जलकी वर्षा नहीं की ॥ ११॥ 

तत! कमीन्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मन! । 

कथेयममिनिषृत्ता झुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! उस यज्ञ कमेके बीचमें समग्र मिलनेपर पवित्र अंतःकरणबाले सुनिगण परस्पर 
मिलकर महात्मा अगस्त्य मुनिके संबंधमें इस प्रकार चचा करने लगे ॥ १२॥ 

अगस्त्यो चजमानोऽक्षौ ददात्यन्नं विमत्सरः । 

न च ब्षाते पजन्य! कथमन्न आावेष्याते ॥ १३॥ 
यह हमारे यजमान अगस्त्य सुनि मत्सररहित होकर अन्न दान कर रहे हैं, परन्तु मेघ 
जलकी वर्षा नहीं कर रहा हे, तब किस प्रकार भविष्यमें अन्न उत्पन्न होगा १॥ १३॥ 

सर्ज चेदं महद्विपा छुनेद्वांदशवाषिकमस । 

न वर्षिष्याते देवञ्च वर्षाण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 
हे विग्रगण ! अशत्स्य मुनिका यह महान्‌ यज्ञ बारह वर्षो तक चाळू रहेगा, इन बारह वर्षमे 
इन्द्र जली बषों नहीं करेंगे ॥ १४॥ 

एतङ्गबन्तः संचिन्त्य महर्षरस्थ धीमतः । 

अगस्त्यस्थातितपस! कते महेन्त्य नुग्रहम्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये आप लोग विचार करके बुद्धिमान्‌ महर्षि परम तपस्वी अगस्त्यके विषयमे अञुग्रह 
करिये ॥ १५॥ 

इत्येवसुक्ते वचने लत्तोऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ । | 

प्रोवाचेदं वचो बाउमी प्रसाद्य शिरसा सुनीन्‌ ॥ १६॥ 
जब महुर्षिगण ऐसा कहने लगे, तब परम प्रतापी वाग्मी अगस्त्य सुनिने सिर झुकाकर 
प्रणाम करके सुनियोओो प्रसन्न करके इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 

x 
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यदि द्वादशावर्षाणि न वर्षिष्यति यासच । 
चिन्ताथज्ञ करिष्याम विधिरेष सनातन! ॥ १७॥ 
९ श्र # च 
यदि इन्द्र बारह वर्षातक जलकी दषो नहीं करेंगे, तो में चिन्तनमात्रके द्वारा मानस-यज्ञ 


करूगा, यही यज्ञकी सनाठन विधि हे ॥ १७ ॥ 
यदि द्वादशावषाणे न वर्षिष्याति वालव! । 
व्यायामेनाहरिष्यामि यज्ञानन्थानलिवतान ॥ १८ ॥ 
हे ऋषिगण ! यदि इन्द्र बारह वर्षांवक जलकी बर्षा नहीं करेंगे, तो में प्रयत्न पूर्वक 
नियमोंका पालन करके व्रतादिसे युक्त अन्य यज्ञोंका अनुष्ठान करूगा ॥ १८ ॥ 
बीजयज्ञों मयायं चे बहुबषसमाचितः । 
बाजे कृतः कारष्य च नाञ्र विप्रो भावष्याते ॥ १९॥ 
मेने जो कई वर्षते यह बीजयज्ञ संचित कर रखा है, उन बाीजोंसे ही में अपना यज्ञ संपन्न 
करूंगा, इसमें कुछ मी वित्न नहीं होगा ॥ १९॥ 
नेदं राक्यं बृथा कतुं मम सत्रं कर्थचन । 
वाषिष्यतीह वा दवा न या दवो भविष्यति ॥ २०॥ 
भेरे इस यज्ञको किसी तरह व्यर्थ करनका सामर्थ्य किसीको भी नहीं है; इन्द्र यही वर्षा 
करें, तो ठीक हे, नहीं तो बे देवताओंके बीच परिगणित नहीं होंगे ॥ २० ॥ 
अथ बाभ्यथनामिन्द्र! कुयान्न त्विह कामतः । 
स्वयामन्द्रा मावष्याम जावायेष्यास च प्रजाः ॥२१॥ 
इसके अतिरिक्त यदि इन्द्र इच्छानुसार जल वर्षाके लिये की हुईं मेरी इस अभ्यथनाको पूरा 


नहा करंग, तो म॑ स्वय इन्द्र हकर प्रजाससूइकाो जावत रखूगा ॥ २१ ॥ 


यो यदादहारजातश्च स तथेव भविष्याति । 
विशेष चेव कतास्मि पुनः पुनरतीव हि ॥ २२॥ 
और जो निप्र आहारसे उत्पन्न हुआ हे, उसे वही आहार प्राप्त होगा । में बार बार अधिक 
मात्रामें ऐसी ही बिश्चेषता करूंगा । २२ ॥ 
अद्येह स्वणमभ्येलु यचान्यद्दु दुलभम्‌ । 
त्रिषु लोकेषु यचास्ति तद्हिगच्छतां स्वयम्‌ ॥ २३॥ 
तीनों लोकोंके बीच जो सुबर्ण वा दूसरा कोई दुल॑म धन है, वह सब आज स्वयं ही मेरे 
समीप आगमन करं || २३ ॥ 
दिव्याश्चाप्सरसां संघा! सगन्धा? सर्किनरा! ! 
विश्वावसुश्व ये चान्ये तेऽप्युपासन्तु वः सदा ॥ २४ ॥ 
दिव्य अप्सराओंके समुदाय, गन्धर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा अन्य सब गन्धर्व हैं, वे सब 
सदा तुम्हारे पास उपासनाके ।लेये आब ॥ २४॥ 
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उन्तर॑भ्यः कुरुभ्यश्च यत्किचिद्ठख विद्यते । 

सच तदिह यज्ञ म स्वयसबापतिष्ठतु । 

स्वग स्वगं सद्य्थज घमञ्च स्वयसय लु ॥ ९५ ॥ 
उत्तर ङुरुदेश्चमें जा कुछ धन विद्यमान्‌ हे, बह सब मरे यज्ञमें स्वयं आळे उपस्थित होवं ओर 
स्वग, स्वगवासी देवता तथा धम स्वयं यहां आगमन करें ॥ २५ ॥ 

इत्युक्त सवमंचेलद भवत्तस्य धीमत! । 

ततस्ते झुनयो दृष्ट्रा! खुनेस्तस्थ तपोषलम । 

विस्मिता वचन प्राहुरिदं सर्व महाथवत्‌ ॥ २६ ॥ 
जब बुद्धिमान्‌ अगस्त्य मुनिने ऐसा वचन कहा, उस समय वह सब उसही प्रकार हुआ । 
अनन्तर उन सव मुनियोंने अगस्त्य मुनिझ तपोबलको देखकर, प्रसन्नचित्त तथा बिस्मित 
होकर महान्‌ अथयुक्त यह वचन कहने लगे ॥ २६ ॥ 

प्रीताः स्म तव वाक्येन न त्विच्छासस्त्रपोव्यथस्‌ । 

स्वैरेव यज्ञस्तुष्टा१ स्मो न्यायेनेच्छामहे वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे मुनि ! तुम्हारे बचनसे हम लोग परम प्रसन्न हुए हे; परन्तु इम आपकी तपस्याका व्यय 
करना नहीं चाहते हैं । इम तुम्हारे स्वकष्टार्जित यज्ञोंसे संतुष्ट हे ओर न्यायोपाजित अन्नकी 
ही अभिलाषा रखते हं ॥ २७ ॥ 

यज्ञान्दीक्षास्तथा होमान्धचान्यन्सूगयामहे । 

तन्नाऽस्तु स्वकृतेयेज्ञेनांन्यता म्टृगयामह ॥ २८॥ 
हम लोग यज्ञ, दीक्षा, होम तथा दूसरे जिस कार्यको करनेकी चेष्टा करते दे, वह सब इमे 
यहां प्राप्त है । स्वयं न्यायसे उपार्जित अन्ने किये हुए यज्ञ ही हम चाहत दें, दूसरे कीसीकी 
इच्छा नहीं करते ॥ १८ ॥ 

न्यायेनोपाजिताहाराः स्वकमनिरता वथम्‌ । 

बदांश्च ्रत्मचयंण न्यायत! प्राथयामह ॥ २९॥ 
ड न्यायसे उपाजिंत किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है और हम अपन कार्यमें अभिरत होते 
रहते हैं। हम लोग त्रझचयङा पालन करके न्पायके अनुसार वेदोंको प्राप्त करेंगे ॥ २९॥ 

न्यायेनोततरकाल च गहेभ्या नि'रता वयम । 

धमदृष्टेविधिद्वारेस्तपस्तप्स्यामह वयम्‌ ॥ ३०॥ 
अन्तमें न्यायके अनुसार ही इम गृह छोडकर निकले हैं; और धमंशास्रमें देख गये ।बिथिके 
सहारे ही तपस्या करेंगे ॥ ३० ॥ 

भवत! सम्यगषा हि बुद्धिहंसाविवांजता । 

एतामाहंसां यज्ञषु न्रयास्त्व सतत प्रभा ॥२१॥ 
हे प्रभु! आपको पूरी. रीतिसे ।इसाबिद्दीन बुद्धि ही प्रिय हें, इसलिये आप यज्ञमें सदा 
अहिंसाका बिषय कहा कर ॥ ३१ ॥ 
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प्रीतास्ततो भविष्यामो वथ द्विजवरोत्तम । 

विसाजता! समापो च सत्रादस्मादनजासहे ॥ १२॥ 
हे ड्रिजसत्तम ! इस कारण हम आपपर अत्यन्त प्रसन्न होंगे । यज्ञकी समाप्ति होनेपर आप 
इमं बिदा करगे, तत्र इम लोग यहांसे अपने घरको गमन करेंगे ॥ ३२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच _ _ 

तथा कथयतामेव देवराजः पुरंदरः 

चयष सजुसहातंजा चट्टा तस्थ तपोबलम्‌ ॥ ३३॥। 
श्रीबेशम्पायन सुनि बोले- उन लोगोके इस ही प्रकार बातालाप करते रहनेपर महातेजस्वी 
देवराज पुरन्दर महर्षि तपोबलो देखके जलकी वां करने लगे ॥ ३३ ॥ 

असमाघौ च यज्ञस्य तस्थामितपराक्रम! । 

निकामवर्षी देवेन्द्रो वभूव जनभेजय ॥ ३४॥ 
हे जनमेजय ! अगस्त्यमुनिके यज्ञकी समासिपर्यन्त अमित पराक्रमी देवेन्द्र निःशेषरूपसे वष 
करने लगे ॥ ३४ ॥ 

प्रसादयामास च तमगस्त्यं खिदशोश्वर। । 

स्वयमभ्येत्य राजष पुरस्कृत्य वृहस्पातिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे राजिं ! त्रिदशनाथ इन्द्रने वृहस्पतिको आगे करके स्वयं अगस्त्य सुनिके निकट आके 
उन्हें प्रसन्न किया ॥ ३५ ॥ 

ततो यज्ञसमाप्ौ तान्विससज सहाझुनीन । 

अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते भाश्वमेघिकपवबणि पश्चनवतितमो$ध्यायः ॥ ९५ ॥ २७२८ ॥ 

अनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अगस्त्य सुनिने परम प्रसन्न होकर उन महासुनियोंकी विधिपूर्वक 
पूजा करके उन्हे बिदा किया ॥ ३६ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपवम पञ्चानबेवां अध्याय सभात ॥ ९५॥ २७२८॥ 


:  & ४ 
जनमेजय उवाच-- 
कोऽसौ नकुलरूपेण शिरसा काश्वनेन बे । 
प्राह मानुषवद्धाचमेतत्एछो वदस्व मे ॥ १॥ ह 
जनमेजय बोले- हे सत्तम! जिस खोनेके मस्तकसे युक्त नकुलरूपी प्राणीने मजुष्यकी भांति 
बचन कहा, वह कौन था ? में उसे जाननेकी इच्छा करता हूं, आप मेरे समीप यद बिषय 


विस्तारपूवेक कहिये 


wami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ९६ ] साश्चमेचिकपवं ४११ 


i | गा. ९ा१५+) व ५५+*५,>"* i 





SSSA AAS tS 4 >--#*न्‍- -1'*--+'ॉन-॒-॒ॉ० 





चैशस्पायन उघाच-- 

एतत्पूये न पृष्टोऽहं न चास्मामिः प्रभाषितम्‌ । 

आयता नकुलो योऽसौ थथा वागस्थ मानुषी ॥ २॥ 
श्रीबंशर्पायन सुनि वोले- आपने पहले मुझसे यह बिषय नहीं पूछा था, और मैंने इसका 
बणेन नहीं किया; परन्तु अब आप पूछते हो कि वह नकुल कौन था और किस प्रकार 
उसका मचुष्यक्षी भाँति वचन छुआ, वह सब कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 

श्राद्ध संहल्पयासास जमदसि। पुरा किल । 

डोमधेतुस्तमसागाच स्वर्यं चापि दुदोह तास्‌ ॥। ३ ॥ 
पहले जमदाग्ने ऋषिे श्राद्धका सङ्क्प करनेपर उस समय उनकी होमधेलु स्वयं उनके 
निङट आई, उन्होंने स्वयं ही उसका दूध दुहा ॥ ३ ॥ 

तह्क्षीर स्थापथालास नवे भाण्डे इढे शुचौ ! 

तचच क्रोध! स्वरूपेण पिठरं पर्येवतेथत्‌ ॥४॥ 
उन्हाने उस दूधको पवित्र ओर दृढ़ नवीन बवेनर्भ रखा: तब क्रोधने स्वयं रूप धारण करके 
उस बतेनम प्रवेश किया ॥ ४॥ 

जिज्ञासुस्तस्टषिश्रेष्ठं कि कुषोद्विप्रिये कृते । 

इलि संचिन्त्य दुर्मेधा धषयासास तत्पयः ॥ ७ !) 
बह उन ऋषिश्रेष्ठछी परीक्षा लेना चाहते थे; ऋषिबर जमदमि आप्रिय करनेपर कया करते हें 
यह विचार करके दुर्मघाने उस दूधळो घर्षित किया । ५ ॥ 

लभाज्ञाथ छुनि। कोर्ध नेवास्य चुकुपे तत! । 

खस तु क्रोधस्तमाहेद॑ प्राज्ललिसूर्तिमान्स्थितः ॥ ६ | 
हे महाराज ! सुनिने उस समय क्रोधको जानके उसके ऊपर क्रोध नहीं किया । भृमुग्रेष्ठ 
जमद्शभिके निकट मूर्तिमन्त हो हाथ जोडकर क्रोध स्वयं खडे हो गये ॥ ६॥ 

जितोऽस्मीति भगश्रेष्ठ भूगवो ह्यतिरोषणाः । 

लोके सिथ्याप्रवादोऽयं यत्त्वयास्मि पराजितः ॥७॥ 
मुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमपेशील क्रोधने उन भृगुश्रेष्ठठे कहा- दे भगूदह ! में 
तुमसे पराजित हुआ । हे ऋषिश्रेष्ठ ! भेने सुना था कि भृगृबंश्ची ब्राह्मण अत्यन्त क्रोधी होते हैं 
परंतु यह लोकप्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हुआ; कारण कि आपने मुझे जीत लिया है ॥ ७॥ 

सोऽहं त्वयि स्थितो ह्यद्य क्षमावाते महात्मनि । 

बिभामि तपसः साधो प्रसादं ङुरु मे बिभो ॥८॥ 
आप महात्मा और क्षमावान्‌ दो, इसलिये आजसे में तुम्हारे वश्चवर्ती हुआ हूं। दे साघु! में 
तम्हारी तपस्यापेः डरता हं, इस लिये, तुस,सुशपर.असक्ष,होओ |. ८.4... 
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लमदशिरवाच-- TY AN * ह 
साक्षाद्श्छोडसि से क्रोध गच्छ त्य विगलज्वर! । 
न ममापक्रतं लेड्य न सल्युविद्यते सम ॥९॥ 
जमदभ्नि चोले- हे क्रोध ! मेले तुम्हें साक्षात्‌ देखा है; आपने मेरा कुछ अपराध नहीं किया 
है, इसलिये आज मुझे आपपर क्रोध नहीं है, आप शोळरहित तथा निश्चिन्त होकर जाइये ॥९॥ 
यानुद्िद्य तु संकल्प: पथस्रोऽस्य कूलो सथा । 
पितरस्ते महा नागास्तेभ्यो बुध्यर्च गरूयताप्त ॥१०॥ 
मेने जो पितरोंके उद्देश्यसे इस दूधका सङ्क्प छिया भा, वे महाभाग पितर ही उसके 
स्वामी हे । उन्हींले ही इस विषयमे जान सकेंगे, अत्र तुम जाओ ॥ १० ॥ 
इत्युक्तो जातसंत्रास! ख तत्रान्तरधीयत । 
पतुणासाभषङ्गात्तु नडुलत्यसुपाराल! ॥ ११॥ .- 
क्रोधरूपी जमदग्रिका ऐसा बचन सुनके भयभीत होकर बहांसे अन्तर्हित हुए जौर पितरोंके 
अभिशापबशसे नकुलत्वको प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ 
स तान्प्रसादयामाख कछापस्यान्लो सवोदिति । 
तैश्वाप्युक्तो यदा धभ क्षेप्स्यसे सोध्यसे तदा ॥ १२॥ 
उन्होंने झापा अन्त होनेके निमित्त उन पितरोको प्रसन्न किया; तब पितरोंने कहा, जब 
आप धमकी निन्दा करेंगे तब इस शापसे मुक्त होंगे ॥ १२॥ 
तेश्वोक्तो यज्ञियान्देदाःन्धमारण्यानि चेल ह । 
जुणुप्लन्परिधाबन्स यज्ञ लं सशुपासदत्‌ ॥ १३॥ 
उन होगोंनेही उस नेवरेको यज्ञीय स्थान तथा धमार ण्यका पता बताया था; ओर वह 
धमराजकी निन्दा करनेके लिये ही दोडता हुआ उस यज्ञमें उपस्थित छुआ था ॥ १३ ॥ 
धर्मपुत्रमथाक्षिप्य सकतुप्रस्थेन तेन ल! । 
सुक्त! शापात्तत! क्रोधो धर्मा छालीयुवरिछिरः ॥ १४ ॥ 
वहां धर्मपुत्र युधिष्टिरको “ तुम्हारा यज्ञ उस सत्तूप्रस्थके सदश नहीं है ” इसही प्रकार 
आक्षेप करते हुए उस शापसे मुक्त हुआ और वह धमेराज युधिष्ठिरमे स्थित हो गया ॥१४॥ 
एवमेतत्तदा वृत्त तस्थ यज्ञ महात्मनः । 
पठयतां चापि नस्तत्र नकुलोऽन्तहितस्तदा ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपवाणि षण्णवतितमोऽध्यायः ४ ९६॥ २७७३ ॥ 
उस समय उस महात्मा युधिष्ठिरका यज्ञ समाप्त होनेपर ऐसी घटना हुई थी और हम 
लोगोंके सामने ही वह नेवला वहांसे अन्तधोन हुआ ॥ १५ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेम छानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६ ॥ २७४३ ॥ 


समास ॥. 
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इख लहाभारत प्रकाचानचके लिए भारतलरक्ारळे 'निक्षः 
मंज्ञालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो लहान लाथ 
~~ DN ~~ ~ ~ ४१७ 
किया हे, उसके लिए हम दयसे आभारी हैं । 


इस अहासारत प्रकाशनके लिए इम माननीय जी सेठ 
गंगाप्रशादजी बिरला और माननीय शी खेड बी. एन. बिरङाजी 
का भी उपकार नही भ्ब््ल सकले ! उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए इभ हार्दिक कतञ्ञता 
प्रकट करते हें) 


Ce 
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आश्रमवासिकपर्व । 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
३% नारायणं नभस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवा सरस्वती चव ततो जयस्ुदीरयेत्‌ ॥ 
3 गणाके इंक लिये नमस्कार हो । 


३ नरोत्तम नारायण, नर आर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये ।! 
6 


eS 


जनमेजय उवाच 
प्य राज्य महांभागा! पाण्डवा से पितामहा! 
कथसासन्घहाराजे घचुतराष्ट महात्मांने ॥ १॥ 
जनमेजय बाले- है द्विजसत्तम ! मेरे पितामह महाभाग पाण्डवान राज्य पाके महाराज 
एतरा्ूक विषयम कसा आचरण किया १ ॥ १ ॥ 


~ 


स हि राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रयः । 
कथमा सीद्धतेश्वयों गान्धारी च यदास्विनी ॥ २॥ 


ऐश्वर्य, अपने मंत्री और पुत्रोंके नष्ट होनेपर असहाय हुए राजा शतराष्ट्र तथा यशस्विनी 


गान्धारी किस प्रहार जीवन बिताते थे ? ॥ २॥ 


कियन्तं चेव कालं ते पितरो मम पूवेका! 
स्थिता राज्ये महात्मानस्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ३॥ 


मेरे पूबॅपितामह महात्मा पाण्डबोने कितने समयतक अपने राज्यमें निवास किया ? यह सब 


आप मेरे समीप यथार्थ वर्णन करिये ॥ ३॥ 


१(म, भा, भाभ्र,) र पट... स. | 
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वैशस्पायन उवाच - 
प्राप्य राज्यं महात्मान! पाण्डवां हतशात्ञयः | 
घुतराष्ट्र पुरस्ळृत्य एथियी पथंपालथन ॥ ४ || 
श्रीवशस्पाथन मुनि बोले- हे इरूएत्तम ! श्षत्रओंके मारे जानेपर, महात्मा पाण्डबगण राज्य 
पाक राजा शतराष्ट्को आशे करके राज्य पालन करने लगे ॥ ४ ॥ 
घृतराषट्छुपातिषद्रिदुर! संज यस्तथा । 
युयुत्सुश्चापि भेधावी वेहयापुज) स कौर बः ॥ ५७ ॥ 
बिदुर, सञ्जय आर वेद्यापुत्र कोरव मेधावी युयुत्सु- ये सब कोई घतराष्टक्की सेबार्मे उपस्थित 
हने लगे ॥ ५ ॥ 
पाण्डवा) सर्वेकायोणि संएच्छन्ति रन तं नपम्‌ । 
चक्रसतेनाभ्यलुज्ञाता वर्षाणि दहा पञ्च 'ब ॥६॥ 
पाण्डव लोग राजा शतराष्ट्से पूंछझर उनकी आक्षानुसार सन कायं करते रहे; इसी तरह 
उन्हाने पद्रह बषातळू राज्यशासन किया ॥ ६॥ 


सदा हि गत्या ते बीरा! पर्युपासन्त ते न्प । 

पादामिवन्दन कृत्वा धलराजसते स्थिताः । 

ते खूजि ससुपाघाता! सवकायाणि चिरे ॥७॥ 
बारश्रेष्ठ पाण्डवगण सवदा राजा शतराष्ट्रक निकट जाके पादाभिवन्दन करते हुए उनकी 
खंबा करते थे; आर धमराज याधाष्ठरका आज्ञास रहत थे। राजा धृतराष्ट्र प्रमसे उनका 
मस्तक संघकर जब जानेकी अनुमति देते तब वे लोग सब छाय करने लगते थे ॥ ७॥ 


कुन्तिसोजखुता चेव गान्धारीमन्यवतंत । 

द्रौपदी च खुद्रा च याश्चान्या! पाण्डवस्त्रियः । 

समां ब्रत्तिमवतन्त तथो? श्वश्रोयेथाविि ॥८॥ 
कुन्तिभोजपुत्री कुन्ती भी गान्धारीकी सेबाभें तत्पर रहती थी। द्रोपदी, सुभद्रा तथा 
पाण्डबोळी अन्य स्रिया दोनों सासुऑकी समभावसे विधिपूवंक सेबा करती थां ॥ ८ ॥ 


छायनानि सहाहाणि वासांस्याभरणानि च । 

राजाहाणि च सर्वाणि भक्ष्यमोउयान्धनेकशा+ । 

युधिष्ठिरो महाराज ध्र॒तराष्ट्रऽश्युपाहरत्‌ ॥९॥ 
हे महाराज ! युधिष्टिर राजा धतराष्ट्रको राजयोग्य महामूल्यवान्‌ शय्या, बस, आभूषण तथा 
अनेक भांतिके भक्ष्यमोज्य पदाथ प्रदान करते थे ॥ ९॥ RS 
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तथेव कुन्ती गान्धायो शुरुब्रत्तिमवतेत । 

विदुर! संजयश्चैव युयुत्खुैच कौरवः । 

उपासत स्स त श्रद्ध हतपुत्र ज नाधि पस ॥ १०॥ 
उसी प्रकार कुन्ती भी गान्धारीका गुरुक्षी भांति सम्मान करती थी । विदुर, सञ्जय और 
कारव युयुत्छु उन हतपुत्र बूढे राजा धतराष्ट्रको उपासना करते थे ॥ १० ॥ 

स्थालो द्रोणस्य थञ्चैको दयितो त्राह्मणो महान्‌। 

ख च तस्मन्घहष्वासः कुपः सस 'मयत्तदा ॥ ११॥ 
द्रोणाचायके प्रिय साले महाधचुधोरी ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपाचाय सदा शतराष्ट्रके निकट ही रहते 
थे ॥ ११॥ 

व्यासश्च लगवाज्ित्य वासं चक्रे रुपेण ह । 

कथा? झुथन्पुराणाषदयाषनपरध्त सास ॥ १२॥ 
पुराण ऋषि श्रीवेदव्यास सुनिने सदा देव, ऋषि, पितर ओर राक्ष्रोक्षी कथाएं कहते इए 
उनके निकट निवास किया ॥ १२॥ 

ध्भयुक्तानि कायोणि व्यबहारान्वितानि च। 

शचलराष्ट्राम्यलुज्ञाता 1वदुरस्तान्यकारथत्‌ ॥ १३॥ 
घतराष्टकी आज्ञानुसार बिदुर उनके धार्मिक और व्यबद्दारयुक्त कार्याको करते-कराते 
थ ॥ १३॥ 

सासन्तेस्यः प्रियाण्यस्य कायाणि सुगुरूण्यांपे । 

प्राप्यन्तेड्यें! खुलछुभिः प्रभावाद्विदुरस्य वै ॥ १४॥ 
विदुरकी सुन्दर प्रभावयुक्त नीतिके अनुसार उनके बडे बडे प्रिय कार्य थोडे खचमें ही 
सामन्तगणके निकट सम्पादित होने लगे ॥ १४॥ 

अकरोहन्त्रमोक्षांत्च वध्यानां मोक्षणं तथा । 

न च धमात्मजो राजा कदाचित्किचिदन्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
जब वह किसी केदियॉको केदसे छोडते थे और बधके योग्य मनुष्योंकों भी प्राणदान देते 
थे, तब उस विषयमें धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर कदापि कोई वार्ता उल्लेख नहीं करते थे ॥१५॥ 


विहारयात्रासु पुन! कुरुराजो युधिषिरः । 

सबोन्कामान्नहातेजा! प्रददावस्बिकासुते ॥ १६॥ 
विहार तथा यात्राके समयके निमित्त महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर अम्बिकापुत्र ध्तराष्ट्रकी 
समस्त काम्य चस्तुआंका प्रदान करतं थ ॥ १६९ ॥ 


+ 
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आरालिका! सूपकारा रागखाण्डाविकार्तथा । 

उपातिष्ठन्त राजानं घुतराए यथा पुरा ॥ १७॥ 
आरालिक अथात्‌ शाकपाचङ- सूपकार ओर पिप्पली, सोंड तथा शर्करोपेत सुद्गपाचकगण 
पहलका भात राजा इतराष्ट्का सवाम उपास्थत रहते थ 5 १७॥ 

वासांसि च महाहाणि माल्यानि विविधानि च । 

उपाजहयंथान्याय चनराष्स्थ पाण्डवाः ॥ १८॥ 
ओर ब पांडपुत्र ध्तराष्ट्रको यथोचित महामूल्यवान्‌ वस्र ओर बिविध प्रकारकी मालाएं भेंट 
करते थे ॥ १८॥ 

मेरेयं मधु मांसानि पानकानि लघूनि च । 

चित्रान्नक्ष्यावेकाराचे चक्रस्य थथा पुरा ॥ १९॥ 
मरय, मधु, मांस, हलके शबंत, ओर विविध विचित्र भक्ष्य बस्तु पहलेकी भांति उनकी सेवामे 
प्रदान करतं थे ॥ १९॥ 

ये चापि एथिवीपाला! समाजरसुः समन्ततः । 

उपातिष्ठन्त ते सर्च कोरबेन्द्रं यथा पुरा ॥ २० ॥ 
जो सब राजा अनेक देशोंसे वहांपर आते थे, बे सब पहलेकी भांति कोरवराज शतराष्ट्रकी 
सेवाम उपस्थित होते थे ॥ २०॥ 

कुन्ती च द्रौपदी चेच सात्वती चेव मामिनी । 

उळूपी नागकन्या च देवी चित्राङ्कदा तथा ॥ २१॥ 
इधर कुन्ती, द्रोपदी, भ।मभिनी सुभद्रा, नागराजपृत्री उळ्पी, चित्राङ्गदा देबी ॥ २१॥ 

धृष्टकेतोश्च भगिनी जरासन्धस्य चात्मजा । 

ककरा? स्पापातष्ठान्त खया! खुचलजा तथा ॥ २२ ॥ 
शृष्टकेतुकी बहिन ओर जरासन्धकी पुत्री, ये सब कोई दासीके समान सुबपुत्री मान्धारीकी 
सेबा करती था ॥ २२॥ 

यथा पुत्रावियुक्तोऽयं न किचिदुःखमाप्नुयात्‌ । 

इति राजान्वद्वादूभ्रातृन्नित सेव युधिषिरः RR आ 
उन कुरुगाज धृतराष्ट्रकों अपने पुत्राबिथोगसे कोई कुछ दुःख उपस्थित न हो, ऐसा बतांब 
करो, ऐसी युधिष्ठिरने राजाओको आज्ञा दी थी ॥ ९३ ॥ 

एवं ले धमराजस्थ श्रत्वा वचनमथंबत्‌ । 

सबविद्याषमवतन्त 'भीममंक विना तदा ॥ २४ ॥ 
भीमसेनके अतिरिक्त सब लोग धमराजके अथयुक्त बचनाचुसार यत्नपूवक छवराटूका 
सत्कार करनेके कार्यमं प्रवृत्त हुए ॥ २४ ॥ 
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न हि तत्तस्य वीरस्य हृदयादपलपेलि । 
शतराष्टरस्य दुबुद्धेंदूचत्तं यूतका रितम्‌ ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवचाखपर्चपि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ २५॥ 
परन्तु धतराष्ट्रकी दुबुद्धिसे जो जुएके समथ अनथ हुआ था, वह बात वीरश्रेष्ठ भीमसेनके 
हृदयसे कमी भी दूर नहीं होती थी ॥ ९५ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्चमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ २५॥ 


वैशम्पायन उवाच-- 

एवं संपूजितो राजा प!ण्डवेरख्चिक्रालुतः । 

&7 पूः C_ &०2__ ०3 RR 2 
, बिजार यथापूवस्टषिःभः पयुपासितः ॥ १॥ 
विशम्पायन सुनि बोले- अस्बिकापुत्र राजा घुवराष्ट्र पाण्डवोंके द्वारा इस प्रकार पूजित 
[र ऋषयासे ससुपासित होकर पहलका भांति आनन्दसे निवास करने लगे ॥ १॥ 


9 
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ब्रह्मदेयाग्रहाराश प्रददो स कुरूद्व दा । 
९ कप (~ la 
तच्च कुन्तासुला राजा सवनवान्वलादन ॥२॥ 


कुरुकुछातिलक राजा धृतराष्ट ब्राह्मणाको देनेयोग्य सब उत्कृष्ट अग्रहारोंडी प्रदान करते थे 
आर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर समी कमा उन्हें आनन्दसे अनुमति देते थे ॥ २॥। 


आनशंस्यपरो राजा प्रीयसाणो युधिषिरः । 

उत्राच स तदा भ्रातूनमात्यांच्य सहीपातिः ॥३॥ 
अनन्तर सरलस्वभाबवाले राजा युधिष्टिरने परम प्रसन्न होकर अपने भाइयों और मन्त्रियोंसे 
कहा ॥ ३ ॥ 


मया चेव अवाद्विश्च रान्य एष नराधिप! । 
निदेशे घुतराष्ट्रह्य य! स्थास्याति ख मे सुहृत्‌। 
विपरीतञ्च मे शाञ्चनिरस्यञ्च भवेन्नरः ॥४॥ 
ये नरनाथ राजा धृतराष्ट्र हमारे तथा तुम लोगोंके माननीय दें; इसलिये जो इनकी आज्ञाके 
अधीन रहता है, वही मेरा सुहृद्‌ कहके परिगणित होगा ओर जो इनके बिपरीत आचरण 
रेगा, वह मेरा झत्रु है; ओर उसका निराकरण किया जायगा ॥ ४॥ 
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परिदृष्टेषु चाहःरु पुराणां आदळकमीणि । 
ददालु राजा सर्वेषां थायदस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रत्यपंणकी तिथियोंपर तथा पुत्रोंके श्राद्धकमेभे इनकी जो कुछ करनेकी इच्छा होगी, ये बद्दी 


करेंगे । राजा इच्छानुसार दान करें ॥ ५ !; 

ततः स राजा कौरव्यो धृतराष्ट्रो महामनाः । 

्रात्मणेभ्यो महाहभ्यो ददौ वित्तान्यनेककः ॥९॥ 
तिसके अनन्तर कुरुकुलतिलक महामना राजा धृतराष्ट्र अत्यन्त श्रेष्ठ ब्राकह्षणोंकी बहुतला घन 
दान करते थे ॥ ६॥ 

घर्मराजञ्च भीमञ्च सव्यसाची यज्माथापि । 

तत्सवेमन्ववतेन्त घतराष्ट्रव्यपेक्ष या ॥७॥ 
धमेराज, भीमसेन, अजुन, नकुळ और सहदेव इन सबने धवराष्ट्रकी बिश्लेष अपेक्षाके अनुसार 
उस बिषयका अनुमोदन किया था ॥ ७॥ 

कथ नु राजा वद्धः सन्पुत्नरशोक्समाइतः । 

शोकमस्मत्कूतं प्राप्य न भ्रिथेतेति चिन्त्यते ॥८॥ 
ओर उन लोगोने मनही मन ऐसा बिचार किया था कि ये बूढे राजा पुत्र शोकसे पीडित 
रोर हम लोगांके द्वारा शोकित होके अपने प्राण त्याग न करें ॥ ८॥ 


यावद्धि कुरुछुरूथरुण जीवल्पुञस्थ चे खुखम । 

यभूय तदवाझोतु भोगांश्वेति उयवास्थिता। ॥९॥ 
ये कुरुपति धृतराष्ट्र अपने पुत्रोके जीवित रइनेपर जिस प्रकार सुखभोग करते थे, इस समय 
भी उन सब सुखोंको भोग करें, इसलिये पाण्डबॉने सब व्यवस्था को थी ॥ ९॥ 


ततस्ते सहिताः सर्वे आ्रातरः पश्च पाण्डवाः । 

तथाशीला! समातस्थुश्वतराष्रस्थ शासने ॥ १०॥ 
वैसे श्षीलयुक्त स्वभावसे युक्त वे पाण्डपुत्र पांचों आई एकत्रित होकर उतराष्टकी आज्ञामें 
निवास करने लगे ॥ १०॥। 


च्॒तराष्टश्च तान्वीरान्विनीतान्वनये स्थितान्‌ । 

शिष्यवृत्ती स्थितान्नित्य युरुवत्पयपङ्यत 
धृतराष्ट्र भी शिष्यवृत्तियुक्त परमविनयर्म स्थित बिनात आर 
युरुकी भांति स्नेहयुक्त आ'चरण करने लगे ॥ ११॥ 
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गान्धारी चैव पुराणां विविधैेः आदधकमोमिः । 

आवण्यसगसत्कामान्विप्रे्यः प्रतिपाद्य चै ॥ १२॥ 
इधर गान्धारीने भी अपने पुत्रोंके लिये विबिध श्राद्व-कायके उपलक्षमें ब्र।क्षणोंकों सब काम्य 
बस्तु दान करके, वह उनके ऋणसे सुक्त हो गयी ॥ १२॥ 

एवं घसेश्रतां श्रेष्ठो धर्भेराजो युधिषिरः । 

ञ्रातृमिः खहितो धीसान्पूजयामास ते दपम्‌ ॥१३॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमचाखपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ३८॥ 

धार्मिक लोगोंमें श्रेष्ठ धीमान्‌ राजा धर्मराज युधिष्टिर अपने भाइयोके साथ इस ही प्रकार 
सदा उन राजा धृतराष्ट्रकी सेवा करते रहे ॥ १३॥ 


महाभारतके भाभमवासिकपवेम दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ३८॥ 


चेशस्पायन उथाच-- 

स राजा सुमहातेजा शद्ध छुरुळछुलोदह! । 

नापछ्यत तदा फिचिदप्रिय पाण्डनन्दने ॥१॥ 
वेशस्पायन बोले- कुरुङ्कलोद्वह महातेजस्वी बृद्ध राजा श्रतराष्टने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका उस 
समय कुछ भी अग्रिय कार्य नहीं देखा ॥ १॥ 

वतेसानेषु खद्श््ति पाण्डवेषु महात्मसु । 

प्रीतिसान'भवद्राजा ध॒तराष्ट्रोऽम्बिकारुतः ॥२॥ 
उस समय महात्मा पाण्डव सदा अच्छा बतोव करते थे; इस कारण अम्मिकापुत्र राजा 
धृतराष्ट्र उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे ॥ २॥ 


सोबलेथी च गान्धारी पु्रशोकमपास्य लम्‌ । 

सदेव प्रीतिमत्यासीत्तनयेषु निजेष्विव ॥३॥ 
सुबलपुत्री गान्धारी भी पाण्डवोंकी बृत्ति देखकर पुत्रशोक परित्याग करके निजपुत्रोंकी 
भांति उन लोगोंपर सदा प्रेम करती थी ॥ ३॥ 


प्रियाण्येच लु कौरव्यो नाप्रियाणि कुरुद्रह । 

वैचित्रवीय इपतौ समाचरति नित्यदा ॥ ४॥ 
कुरुप्रबीर ! राजा युधिष्टिर बिचित्रपुत्र राजा शतराष्ट्रके विषयर्मे सदा अप्रिय आचरण न करके 
केबल प्रिय कार्थ ही करते थे ॥ ४॥ 
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यद्यदूब्रृते च किंचित्स घुतराष्ट! नराधिपः । 

शुरु वा लघु वा काथे गान्धारी च थइास्विनी ॥ & ॥ 
प्रजानाथ धृतराष्ट्र ओर यशस्विनी गान्धारी छोटा वा बडा जो कुछ कार्य करनेके लिये 
कहते ॥ ५ ॥ 

तत्स राजा महाराज पाण्डवानां धुरंधरः । 

पूजयित्या वचस्तत्तदछ्ाषीत्परचीरहा ॥ ६ ॥ 
पाण्डवभारवाही परवीरघाती महाराज युधिष्ठिर उनकी पूजा करके उस वचना प्रतिपालन 
करके बह पूर्ण करते थे ॥ ६ ॥ 

तेन तस्थाभवत्प्रीतो इत्तन स नराधिप? ! 

अन्वतप्यच संस्मृत्य पुर्न नन्दलचेतसम्न्‌ । ॥७॥ 
राजा धृतराष्ट्र युथिष्ठिरके व्यवहारसे प्रसन्न होकर, अपने उस मन्दबुद्धि निजपुत्रको स्मरण 
करके अनुताप करते थे ॥ ७॥ 

सदा च प्रातरुत्थाय कृतजप्यः झुचि नेपः । 

आशास्ते पाण्डुपुत्राणां सलरेष्वपराज यम्‌ ॥८॥ 
राजा धृतराष्ट्र प्रतिदिन भोरके समय उठके सन्ध्या और जप आदि देवकायाको सम्पन्न 
करते हुए पवित्र चित्तसे पाण्डपुत्रोंको युद्धमें विजयी होनेका अशीवाद देते थे ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणान्वाचथित्वा च हुत्वा चैव हुतादानश । 

आयुष्य पाण्डुपुत्ाणाब्ाशास्ते ख नराधिपः ॥९॥ 
त्राह्मणोंसे स्वास्तिवाचन कराके अश्निमे आहुति देनेपर राजा धृतराष्ट्र पाण्डपुत्रोंके लिये 
अपरिमित आवुकी अमिलाषा करते थे ॥ ९॥ 

न तां प्रीति परामाप पुत्रेभ्य! स महीपति! । 

यां प्रीतिं पाण्डुपुत्रेम्वयः/ सभवाप तदा पः ॥१०॥ 
राजा शतराष्ट्रू पाण्डुपुत्रोके निकट उनके बर्तावसे जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उन्हें निज पुत्रके 
निकट वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई थी ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणानां च छुद्धानां क्षत्रियाणां च भारत । 

तथा विटूशद्रसंघानाम भवत्सुपियस्तदा क ११॥ 
भारत ! उस समय युधिष्ठिर ब्राह्मण, वृद्ध, क्षत्रिय, वरप आर शूद्रक साथ समान सद्भाव 
और बर्ताव करते थे, इसलिये वे सबके प्रिय हो गये थे ॥ ११॥ 
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यच्च किव्वित्पुरा पापं ध॒तराष्ट्रखुतेः कृतम्‌ । 

अकृत्वा हाद तद्राजा त नप सोऽन्ववतत ॥ १२॥ 
पहले शृतरा्ूखे पुत्रोने उनके साथ जो अनिष्टाचरण किया था, उस समय वे उसे अपने 
हृदयसे निकालके राजा शतराष्ट्रके अत्यन्त अनुवर्ती हुए ॥ १२ ॥ 


यश्च कश्चिन्नरः किंचिदप्रियं चाम्विकासुते । 

कुरुते ठ्वेष्घतामेति स कौन्तेयस्य धीमतः ॥ १३॥ 
उस समय जा कोई मनुष्य आम्मकापुत्र राजा धृतराष्ट्रका तनिक भी अग्रिय कायं कर देता 
वइ कुन्तापुत्र बुद्धिमान्‌ घमराजके इपका पात्र बनता था ॥ १३॥ 


न राज्ञो धतराष्ट्रस्य न च दुयोधनस्य वे । 

उवाच दुष्कृत किचिद्याधििर भयान्नर! ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिकके मयसे कोई भी मनुष्य राजा धृतराष्ट्र वा दुर्योधनके दुष्कृत्योंकी किंचित्‌ भी बात 
नहीं करता था ॥ १४ ॥ 


शत्या तुष्टा नरेन्द्रस्य गान्धारी विदुरस्तथा । 
शाचन चाजातशच्रान तु भामस्य दाचहन ॥ १९॥ 


हे इत्रुनाशन ! गान्धारी ओर विदुर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरके धीरज और शुद्ध आचारसे 
जिस प्रकार सन्तुष्ट हुए, भीमके विषयमें बे बैसे सन्तुष्ट नहीं हुए ॥ १५॥ 


अन्वचतत भीमोऽपि निष्टनन्धमंजं नपम । 
शनराष् च सप्रक्ष्ष सदा भवाते दुमना! ॥ १६॥ 
भीम भी इढतासे धमपुत्र राजा युधिष्ठिरके मागका अनुसरण करते थे, परतु शतराष्टरको 


>a ३५ „९ 


देखता उनके मनम दुभावना निमाण होता था ॥ १६॥ 


राजानमलुयतेन्तं धमंपु्रं महामतिम्‌ । 
अन्ववतेत कौरव्यो हृदयेन पराङ्मुखः ॥ १७॥ 
हति महाभारते आश्रमवासपवेणि द॒तीयोऽष्यायः ॥ ३॥ ५५॥ 
झत्रुसदन कुरुबंशावतंस-भीम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रके अनुवती देखकर ऊपरसे 
उनका अनुसरण करते थे, परंतु उनका हृदय राजा शुतराष्टरमे बिसुख ही रहता था ॥१७॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपवेमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ ५५॥ 
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महाभारत [ आश्रमवासपषं 


वैशस्पायल उघाच-- 

युधिष्ठिरस्थ बपतेदेयोधनपितुस्तथा । 

न्तर दरश राजन्पुरषा! प्रणय पाले ॥ १॥ 

औवेशस्पायन सुनि बोले- है राजन्‌ ! जनपदवासी सब पुरुष राजा युधिष्टिर और दुर्योधनके 
पिता राजा धृतराष्ट्रकी प्रीतिके विषये कुछ भी अन्तर न मालूम कर सके ॥ १॥ 

यदा लु कोरयो राजा पुत्र सहलार वालिशस । 

तदा सीमं हदा राजन्नपध्याति स पार्थिवः ॥९॥ 
हे महाराज ! जब ङुरु्रशी राजा तरार अपने सूख पुत्रका स्मरण करते थे, तब चे मनमें 
सीमसेनका अनिष्ट चितन करते थे ॥ २ ॥ 

तथ मीससेनोऽपि घतराएट जनाधिपम्‌ । 

नासषेयत राजेन्द्र सदैवालुष्टवड़दा ॥ ३॥ 
राजन्द्र ! इस दा प्रकार भोमसेन भी सदा असंतुष्टक्षो भांति राजा धतराष्टके प्रति क्रोध ही 
रखते थे ॥ ३ ॥ 

अप्रकाछान्यपियाणि चकाराश्य बकोदर! । 

आज्ञां प्रत्थहरचापि कृतके! पुरुषः खदा ॥४॥ 
उसके अनन्तर इकादर धृतराष्ट्रके परोक्षं अग्रिय कायं करते हुए, सदा कृतज्ञ पुरुषोंके 
द्वारा उनका आज्ञा भी भग कराते थे ॥ ४ ॥ 


अथ मीम! खुहन्मध्ये वाहुदाव्ड तथाकरोत्‌ । 


संश्रवे चतराष्स्य गान्धायाश्चापघश्षषणः ॥ & ॥ 
भीमसेन एक दिन एइतराष्ट्के किसी कायं तथा दुयोधनळे बुरे विचारको स्मरण करके अपने 
"१७ ७५ पा 


सुहृदाके बाच अपनी बाहुआंपर ताल ठोळते थे ओर अमर्षी भीम धतराष्ट तथा गान्धारीको 
सुनाते हुए ॥५॥ 

स्खत्वा दुर्योधन शाज्ञं कणेदु!शासखनावापि । 

प्रोवाचाथ सुसरव्धो समीम! ख परुषं वचः ॥ ६॥ 
क्रुद्ध होकर अपने शत्रु दुर्योधन, कर्ण और दुःशासनको याद करके इस प्रकार कठोर वाक्य 
कहने लगे ॥ ६ ॥ 

अन्धस्य नपते! पुत्रा मथा परिघबाहुना । 

नीता लोकमझुं सर्वे नानाशास्त्रात्तजीविताः ॥७॥ 

अन्व राजा धतराष्रके शत्र और अखधारी महायोद्धा पुत्रॉको मेरी परिषसदश दोनों थजाके 
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भंध्य़ांय ४ | हाश्रमबासिकप्य १६ 
मौ तौ परिघप्रझ्यो सजो मम ळरासदौ । 
यथोरन्तरमाखाव्य धालराष्टा! क्षयं गता! ॥८॥ 
धातराष्ट्रगण जिन भुजाओके चीचमें पडके नष्ट हुए, मेरी ये वेही परिघसदक्ष दुधर दोनों 


4 


भुजाए वद्यभान हैं ॥ ८ ॥ 
~ 


~ 


तायिसौ चन्दनेनास्हो यन्दनीथौ च मे झुजो । 

याभ्यां दुयोधनो नीत! क्षणं खस्ुलबान्धबः । ॥ ९॥ 

जिन भुजाओंळे द्वारा राजा दुयोधन पुत्र ओर सुदृदॉझे सहित नष्ट हुआ, मेरी ये बन्दनीय 
दोनों शुजाएं सुगन्धी चन्दने चर्चित होकर शोमित होती हैं ॥ ९ ॥ 


एताश्चान्याश्च विविधा? शालय सूता जनाधिपः । 

बृक्कोदरस्य ता वाचः शरुत्वा निर्वदशागमत्‌ ॥ १०॥ 
राजा दृतराष्ट्रने भीमके शल्यसदक्ष ऐसे तथा अन्य प्रकारके वचन सुनकर परम दुःख 
पाया ॥ १० ॥ 


~~ 


सा च घुद्धिमती देवी कालपयायवेदिनी । 
गान्धारी खबध्ेज्ञा तान्यलीकानि झु ॥ ११॥ 


समयकी गति जाननेवाली सबधमज्ञा बुद्धिम धारीने भी भीमसेनके इन अप्रिय 
वचनाकी सुना ॥ ११ ॥ 


तलः पञ्चदशो वर्ष समतीले नराधिपः । 

राजा निर्वेदलापेदे जीसवाग्बाणपीडितः ॥१९॥ 
तिसके अनन्तर पन्द्रह वर्ष बीतनेपर राजा धृतराष्ट्र भीमके बाग्बाणोंसे पीडित होकर परम 
दुश्खका प्राप्त हुए ॥ १९ ॥ 

नान्वबुध्यत तद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

वेत्ताश्वो याथ कुन्ती वा द्रौपदी वा थरास्विनी ॥१३॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर, श्वेताश्च अन, झुन्ती और यशस्विनी द्रौपदी- इन लोगोंको इस 


बातका पता नही था ॥ १३॥ 


माद्रीपुत्रौ च भीसस्य चिक्तज्ञावन्वमोदतास्‌ । 

राज्ञस्तु [चत्त रक्षन्ता नाचतुः Iकाचदाप्रयस्‌ ॥ १४॥ 
माद्रीपत्र नकुल-सहंदेव भीमसेनके मनको जानकर उनके अनुवती हुए; परन्तु उन लोगोंने 
राजाके चित्तकी रक्षा करते हुए कुछ अप्रिय बचन न कहा ॥ १४ ॥ 


xX 
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तल! समानयाप्षास घतरा! सुहज्जनम्त । 
बाष्पसंदिग्धमत्यथानिदमाह यचो भकास ॥१५॥ 
इति श्रीमहाभारते आशध्रमवालपवाण चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ७०॥ 
अनन्तर शतराष्ट अपने सुहृदोळो बुलवाकर आांखोंमें आंख, भरके उन लोगांसे अत्यंत 
सगद्रदित बाणीसे इस प्रकार कहने लगे || १५॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपचमे चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ ७०॥ 


घतराणए उवाच-- 
बादल मवतासमतद्यथा वक्ष । कुरूक्ष थ 


समापराधात्तत्सवामाते ज्ञय तु करवा! ॥ ९ ॥ 
धतराष्ट्‌ बोले- जिस प्रकार ङुरुकुलका नाश हुआ है, उसे तुम लोग विशेष रीतिसे जानते 
हो; मेरे ही अपराधसे सारा अनथ हुआ हे, यह सब कोरव जानते हैं ॥ १॥ 
योऽहं दुष्टमति सूढं ज्ञातीनां आयवधनम््‌ । 
_ ,_  छुर्योधनं कोरवाणामाधिपत्येऽभ्दषेच यस्‌ ॥ २॥ 
मैंने दुबुंद्धिव, स्वजनोंके भयबर्धक, मूढ दुरयोधनको कौरबांके राज्यपर अभिपिक्त किया था।२॥ 
यचाहं वासुदेवस्य वाक्यं नाश्रौषमर्थवत्‌। 
वघ्यता साध्वय पाप सामात्य हाते ढुमाते! ॥ ३॥ 
भने वसुदबपुत्र श्रीकृष्णफा साथकू वचन नहीं सुना कि इस दुमति पापी दुर्योधनो मन्त्रि 
यॉके सहित मार डाला जाय ॥ ३ ॥ 
पुत्रर्नेहामभिभूतश्च हितसुक्तो मनीषिभिः । 
विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च कूपेण च ॥ ४॥ 
मनीषा पुरुषाने मुझे यह हितकी बात कही थी, परंतु उस हितकर बचनको भेंने पुत्रस्नेहसे 
युक्त होकर नहीं सुना । बिदुर, भीष्म, द्रोणाचायं, कृपाचाय ॥ ४॥ 
पदे पदे भगवता व्यासेन च महात्मना । 
सञ्जयेनाथ गान्धाया तदिदं तप्यतेऽद्य माम्‌ ॥५॥ 
महात्मा भगवान्‌ व्यासदेब, सञ्जय ओर गान्धारीने भी सुझे योग्य सलाह बार बार दा थी 
परंतु मैंने किसीकी बात नहीं मानी । आज यह भूल मुझे अत्यन्त संताप देती हे ॥ ५ ॥ 
यच्चाहं पाण्डुपुत्रेण युणवत्छु महात्मखु । 
न दत्तवाञ्भ्रियं दीप्तां पितृपैतामहीमिमाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आर गुणवान्‌ महात्मा पणण्डपत्राको यह पिद्पंतामदश प्राप्त प्रदा भ भन प्रदान नहीं को॥दे॥ | 
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विनाश पद्यमानो हि सबैराज्ञां गदाग्रजः । 

एतच्छेथ। स परमअसन्यत जनादन! ॥ ७॥ 
गदाग्रज जनाइंनने सब राजाआका विनाश अवलोकन करके ही इसे परम मङ्गल समझा 
था ॥ ७॥ 

सोऽहमेतान्यलीकानि निद्वत्तान्यात्मनः सदा । 

हृदये शाल्यसूतानि धारयामि सहस्रदा ॥८॥ 


Nhs ha 


निज दोषसे उत्पन्न हुई हजारा भूल मं हृदयर्म धारण करता ह; ये इस समय कांटोंके समान 
पीडा देती इं ॥ ८ ॥ 

विशेषतस्तु दह्यामि वर्ष पञ्जदञां हि वै । 

अस्थ पापस्य झुद्धयथ नियतोऽस्मि खुद मति! ॥९॥ 
पन्द्रह वर्ष व्यतीत हुए हैं, आज यह बिशेष रीतिसे मुझे जलाती हैं; में दुमेति होनेसे उस 
पापकी शुद्धिके लिये नियमदा पालन करता हू ॥ ९॥ 

चतुथ नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे । 
ह: तृष्णाविनयनं सुखे गान्पारी केद तन्मम rome 
में जो समयक चोथे भाग ऑर कभी आठवें भागम केबल भूख निवारणके योग्य भोजन 
किया करता हूं; मेरे इस नियमको गान्धारी ही जानती है ॥ १० ॥ 

करोत्याहारामिति मां सवे परिजन! सदा । 

युधाछरनयाद्वात सूरा तप्धाते पाण्डवः ॥ ११॥ 
म॑ प्रतिदिन भोजन करता हूं, ऐसा ही सब लोगोंको ज्ञात हे । पाण्डपुत्र युधिष्ठर मेरे भूखा 
रहनेसे अत्यन्त दु!खी हागे इस भयसे ही में ऐसा करता हू; वे मुझ आराम देनेके लिये 
बहुत चिन्तित रहते हे ॥ ११॥ 

भूमी झाये जप्यपरो दर्भष्वजिनसंबतः । 

नियमव्यपदेशेन गान्धारी च यशस्विनी ॥ १२॥ 
यञ्चास्बनी गान्धारी ओर भ॑ नियमच्छलसे सृगचमं पहरके दभशय्यापर बेठकर ध्यानधारणा 


= 


करते और भूमिपर शयन किया करते दें ॥ १२॥ | 

हतं पुत्रशतं शूरं संग्रामेष्यपलायिनम्‌ । 

नानुतप्यामे तचाहं क्षत्रधम हि त विदुः 

इत्युक्त्या घमराजानमभ्य भाषत करव? ॥ १३॥ 
हमारे युद्धमें न भागनेवाले सौ शूरपुत्र मारे गये हैं, क्षत्रियथम समझके में उस बिषयमें 
शोक नहीं करता । कुरुनन्दन धृतराष्ट्र अपने सुहृदोसे ऐसा वचन कहके फिर धमराज 
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भद्र ते यादवीसातर्याक्थं चेदं निथोध से । 


सुखसर्स्युषितः पुत्न त्वयः खुपारिपालिलः ॥१४॥ 


ह ड्‌ तीपुत्र ! तुम्हारा मन्गर हो, तुम मेरा यह बचन सुनो । हे पुत्र ! में तमसे उत्तम 
रीतिसे राक्षत होकर सुखसे निवास करता हूं ॥ १४ |; 

महादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुनः पुन! । 

प्रकृष्ट मे चथः पुत्र पुण्यं चीण यथाबलस्र्‌ । 

गान्धारा हतएुञ्जय घयणाोदाक्षल च मास | १ ॥ 
म चार बार श्राद्ध आर महादान करता हू । हे पुत्र ! भेरी आयु बहुत हो गयी है, और 


भन शाक्तिके अनुसार यथाथ रोतिसे पुण्यसश्चय किया है; इसीसे यह हतपुत्रा गान्धारी 
धीरज अबलम्त्रन करके मेरी देखभाल करती हे ॥ १५ ।। 

द्रोपव्या त्यपकतोरस्तव चेश्वथ हारिण! 

खमताता ब॒शसास्त धसण निहत्ता युधि ॥ १६ ॥ 
जन्हानं द्रापदाका बुराई का था, तुम्हारे एश्वयका अपहरण किया था, बे क्ररकर्मी मेरे पत्र 
युद्धमें क्षत्रियधर्मके अनुसार मारे गये हैं ॥ १६॥ रः 

न तेषु प्रलिकतव्यं पद्थामि कुझनन्दन । 

सच रास्त्राजताछ्ाकान्गतास्तभश्ुख हता! ॥ १७॥ 
ह कुरुनन्दन ! इसलिये उन लोगोंके बिषयर्य कुछ भी कतव्य नहीं देखता हूं, वे सब युद्धमें 
सामन मारे गये इ, इस लिये शख्रधारण करके विजय पानेवालॉको मिलनेबाले लोकोंमें गये 
है ॥ १७॥ 

आत्मनस्तु हितं सुर्यं प्रतिक्तेव्य््य से । 

गान्धायाञ्चच राजन्द्र तदनुज्ञातुस हशि ॥ १८॥ 
राजन्द्र ! इस समय मुझे तथा गान्धारीको निज हितके लिये मुख्यकृम करना चाहिये, उस 
बिषयमं तुम्हें हमें अनुभति देनी उचित है ॥ १८॥ 

त्व हि धमश्रतां शेष! खलल घमयह्श्यलः । 

राजा गुरु) प्राणश्रृतां तस्मादेत ड्वीस्यहस्‌ -. ॥१९॥ 
तम सच धमात्माआम श्रेष्ठ ओर सदा घमंवत्सल हो । राजा सब प्राणियॉके लिये शुरुकी 


NN MN 


भांति वंदनीय होता हे, इसही लिये मने तुमसे एसा कहा हे ॥ १९॥ 
अलुज्ञातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहस्‌ । 
चीरवल्कलभूद्राजन्गान्धायां सहितोऽनया । 
तवाशिषः प्रयु्ञानो भविष्यामि वनेचरः ॥ २०॥ 

हे बीर राजन्‌ ! तुम्हारी अनुमति होनेपर में चीर और बल्क पहरके इस गान्धारीके सहित 

बनको चला जाऊंगा । दे पुत्र ! में बनबासी होक तुम्हें आश्चीवांद देता रहगा ॥ २० ॥ 
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उचिल नः कुले तात सर्वेषां मरतषेस । 

पुश्नेष्वैश्वण माधाय ययस्रोऽन्ते चनं न्प ॥ २१॥ 
हे तात ! भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! हमारे कुलके सब राजाओंको यही उचित है।कि अन्तिम अबस्थामें 
पुत्राको राज्य देकर स्त्रथं बनमें जाएं ॥ २१ ॥ 

तत्राहं वायुभक्षो चा निराहारोऽपि वा वसन्‌ । 

पत्न्या खहानथा वीर चरिष्यामि तपः परस्‌ ॥ २२॥ 
बीर ! बनमें जाकर वहां वायुभक्षी अथवा निराहार होकर अपनी इस पत्नीके सहित परम 
तपस्या करूणा ॥ २२॥ 

त्यं चापि फलमभात्तात तपसः पार्थिवो ह्यालि । 

फल भागो हि राजानः कल्पाणस्येतरस्थ या ॥ २३॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमचासपर्चणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ९३ ॥ 


तात ! तुम भी एथ्गीपति होनेसे तपस्याके फलके भागी होंगे, क्‍योंकि राजा लोग सत्‌ 
तथा असत्‌ कार्या फलमागी हुआ करते हं ॥ २३ ॥ 


महाभारतके आश्रमचाखिकपचमं पांचवा अध्याय समाप्त ॥५॥ ९३॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
न लां प्रीणयते राज्य त्वय्थेचं दु$खिते तप । 
[थिङ्घासस्लु खुदबुद राज्यसक्त प्रभादेनम्‌ ॥१॥ 
र बोले- हे नरनाथ ! आपके इस प्रकार दुःखित होनेसे यह राज्य सुझे प्रीतिकर 
[ता । में अत्यन्त दुर्बुद्धि, राज्यासक्त और प्रमादी हुं, इसलिये मुझे चिक्कार है ॥१॥ 
योऽहं भवन्तं दुःखातंसुपवासक्रूदां नप । 
यताहार क्षितिशाय नाविन्दं भ्रातासि! सह ॥ २॥ 
क्योंकि राजन्‌ ! आइईयांके साहित आपको दुखात, उपवाससे अत्यन्त कृश, नियत 
आहारी ओर भूतलशायौ है, यह न जान सका ॥ २॥ 


अहोऽस्मि वञ्चितो सूढो भवता गढ़ बुद्धिना । 

विश्वासयित्वा पूवे मां यदिदं दुःख मद्नुथाः ॥३॥ 
आपने अपने बिचारको छिपाकर रखनेके कारण में मूढबाद्धे प्रमादेत हुआ हूं, क्योंकि 
आप पहले मेरा बिश्वास करके इस प्रकार दुःख भोग करते हें ॥ ३ ॥ 
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कि भे राज्येन भोगैयों कि यज्ञै? कि खुखेन वा । 


थस्य से त्वं महीपाल दुःखान्येतान्यवाप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
हे महाराज ! मर जीबित रहते जब आपको ऐसा दुःख मिला है, तब इस राज्यसे, इन 
भोगोंसे, यज्ञासे अथवा सुखसे मुझे क्या लाभ हुआ है १ ॥ ४॥ 


पीडित चापि जानामि राज्यमात्सानमेच च । 


| अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर ॥ & ॥ 
हे जननाथ ! आपके इस दुःखख़चक वचनके सहारे भें राज्यको तथा अपनेको दुशखित 
मानता हू ॥ ५ ॥ 
लवान्पिता भवान्याता नवान्न। परमो गुरु! । 
भवता विप्रहीणा हि क लु निछामहे वयसा ॥६॥ 


आप हमारे पिता, माता और परम गुरु हैं; इसलिये हम लोग आपसे रहित होळे कहां 
निवास करेंगे ? ॥ ६ ॥ 
> य कप ७ 
ओरसो मवतः पुत्रो युयुत्सुनपसलतक्तम । 
अस्तु राजा महाराज यं चान्यं सन्यते भवान्‌ ॥७॥ 


हे नृपसत्तम ! महाराज ! आपके ओरस पुत्र युयुत्सु अथवा आप जिप्तके लिये इच्छा करें, 
बह पुरुषही इस राज्यपर अभिषिक्त होबे ॥ ७ ॥ 


अहं वन गमिष्यामि भवात्राज्य प्रशास्त्विद्म । 

न मामयशासा दरधं भूयस्त्वं दग्धुमइसि ॥८॥ 
में वनम चला जाऊंगा, आप स्वयं इस राज्या शासन करिये । में अपयशकी आगमें जल 
गया हू, अब आप फिर मुझ न जलाइये ॥ ८ ॥| 


नाहं राजा भवात्राजा अवता परवानहम । 

कथं गुरु त्वां धसज्ञमनुज्ञातुभिहोत्सहे ॥९॥ 
में राजा नहीं हूं, आपही राजा, धर्मज्ञ और हमारे गुरु हैं; इसलिये में आपके अधीन 
होकर किस प्रकार आपके बिपयमें आज्ञा करनेमें उत्साहित हंगा ? ॥ ९॥ 

न मन्युहूंदि न! कश्मिद्दुर्णशोधनकृतेडनघ । 

अविततव्यं तथा ताद्वि वयं ते चैव मोहिता! ॥ १०॥ 
हे अनघ! दुयोंधनने जो किया है, उसके निमित्त हमारे अन्तःकरणे तनिक भी क्रोध नहीं 
है; उस समय भवितब्यताके अनुसारी इम लोग और बे भी उसौसे मोदित हुए थे॥१०॥ 
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यय हि पुत्रा भवतो यथा दुर्योधनादयः । 

गान्धारी चेव ऊुन्ती च निर्विशषे मते मम ॥ ११॥ 
दुर्गोधनादिकी भांति इम लोग भी आपके पुत्र हैं; गांधारी और कुंती इन दोनोंको में 
समानही मानता हूं ॥ ११ ॥ | 

स भा त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गनिष्यालि । 

एुष्ठनस्त्यालुयास्यासि सत्थेनात्मानसालभे ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये यादि आप मुझे छोडरूर चले जायगें, तो मं भी आपका अनुगामी हो 
जाऊगा, यह म॑ अपना सांगघ खाकर सत्य कइता हू ॥ १२॥ 

इयं हि वस्संपूणा मही सागरमेखला । 

भवता दिप्रहीणस्य न से प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥ १३॥ 
आपसे रहित होनेपर यह धनपुक्त तथा सागरमेखला सारी पृथ्वी मुझे प्रिय न होगी ॥१३॥ 

अवदीयमिद सवै शिरसा त्वाँ प्रसादये । 

त्वदधीन स्म राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! यह सब आपका ही है । भें सिर झुकाकर आपको प्रार्थना करता हूं कि आप 
प्रसन्न हो जाइये । इम लोग आपकेही अधीन हैं, आप अपने मनका दुःख दूर करिये ॥१४॥ 

भवितव्यमतुप्राप्त अन्ये त्वां तज्ञनाघिप । 

दिष्टया झुञ्रूषमाणस्त्वां मोध्यामि मनसो ज्वरस्त ॥ १५॥ 
हे पृथ्वीपति ! मुझे बोध होता है, कि आप भवितव्यके अनुवती होकरही इस प्रकार मनका 
दुःख मोग करते हैं, इसलिये भ॑ भाग्यसे ही आपकी सेबा करके आपके मनका दुःख दूर 


करूगा ॥ १५ ॥ 
धतरा्ट उवाच-— 


तापस्ये मे मनस्तात वतते कुरुनन्दन । 

उचितं हि ङुलेऽस्माकमरण्यगमनं प्रभो ॥ १६॥ 
धृतराष्ट बोले- हे पुत्र ! कुरुनन्दन ! मेरा मन तपस्यामें प्रवृत्त हुआ हे । वनमे जाना 
हमारा कुलाचव कमं ह ॥ १६ ॥ 

चिरमस्म्युषितः पुत्र चिरं शुश्रूषितस्त्वया । 

वृद्ध मासभ्यनुज्ञातु त्वमहासि जनाधिप ॥ १७॥ 
हे पुत्र ! जनाधिप ! में बहुत समय तक तुम्हारे समीप रहा इं और तुमने बहुत दिनोंतक 
भेरी सेवा की हे । अब में वृद्ध हुआ हूं, इसलिये मुझे बनमें जानेके लिये तुम्हें अनुमती 
देनी उचित इई ॥ १७॥ 
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महाभारत [ आश्रमचालपषं 
घैशस्पायन उवाच-> 

इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपमानः कृताझ्जलिस । 

उवाच खचन राजा उतराध्टाऽस्त्रकास्युल? ॥ १८॥ 
शीवेशम्पायन मुनि बोले- राजा शतराष्ट्रकी यह बात सुनकर धमराज युधिष्टिर कापते हुए 
शरारस हाथ जोडके चूप बठे । अस्बिकापृत्र राजा धृतराष्ट्र उनसे यह कहकर ॥ १८॥ 

सञ्जयं च महासात्रं कृप चापि सहारथस्‌ । 

अलुनेतुमिहेच्छालि लवद्धि) एथिवी पलिस्‌ ॥ १ 
महामात्र सञ्जय ओर महारथी कृपाचायसे बोले- में त॒म लोगोंसे एथ्वीपां 
खमझानेकी इच्छा करता इं ॥ १९ ॥ 

ग्लायते मे मनो हीदं सुखं च परिझुष्यलि । 

वयसा च प्रकृष्टेन याग्व्यायामेन चेव हि ॥ २० ॥ 
वृद्धावस्थाक घर्मं ओर बोलनेका परिश्रश्रसे मेरा मन थका हुआ तथा मुख खा गया 
है ॥ २० ॥। 

इत्युक्त्वा स तु धमोत्मा बृद्धो राजा कुरुह्कहः । 

गान्धारा एशाञ्रथ घाचान्खहस्षच गलासवत्‌ ॥ २१ ॥ 
धीमान्‌ वमात्मा बृद्ध राजा कुरुकुलश्रेष्ठ शतराष्टने इतनी बात कहके सहसा चेतरहितकी 
भांति गान्धारीका सहारा ग्रहण किया ॥ २१॥ 


तं तु दृष्ट्रा तथासीनं निश्चेष्टं कुरुपार्थियप्‌ । 

आतिं राजा यथौ तृणे कौन्तेय! परचीरहा ॥ २२॥ 
परवीरस्दन कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर कुरुराजा धृतराष्ट्रहो चेतरहितकी भांति बैठे हुए देखकर 
शीघही मनर्मे तीत्र व्यथाको प्राप्त इए ॥ २३॥ 

युधिष्टिर उवाच--- 

यस्य नागसहस्रेण दशा संख्येन वै बलम्‌ । 

सोऽयं नारी्ुपाश्रित्य शेते राजा गतासुवत ॥ २३॥ 
और बोले- हाय ! दस हजार हाथियोंका बल धारण करते थे, वे ही ये राजा धृतराष्ट्र इस 
समय चेतरहितकी भांति होकर ख्रीका सहारा लेके सो रहे हैं ॥ २३॥ 


आथसी प्रतिमा येन मीमसेनस्थ चे पुरा । 
चूर्णाकूता घलबता ख बलाथी श्रितः स्त्रियस्‌ ॥ २४॥ 
जिन बलवानने पहले भीमसेनकी लोहमयी प्रतिमाको चूर कर दिया था सामर्थ्येकी इच्छा 


वृरन्‌बःले उ६!ने इस सम्य रका उाश्रय ग्रहण पेय ह |। २४ ॥ 
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थिगस्तु मासधमज्ञ घिण्बुद्धि धिक्च मे श्रतम । 

यत्कृते णथिवीपालः शतेऽयम्ततथोचितः ॥ २७५ ॥ 
जब कि इन प्रथ्वीपति राजा तराष्रने मेरे निमित्त अनुचितरूपसे शयन किया, तो में 
अधर्मज्ञ हूं, इसलिये मेरी बुद्धि, शास्रज्ञान तथा मुझे धिकार हे ॥ ९५ ॥ 

अहभप्युपवत्स्यानि ययैयाय गुरुमेम । 

यदि राजा न सुङ्क्तऽयं गान्धारी च थशस्विनी ॥ ९६ ॥ 
यदि ये राजा धतराष्ट्‌ और यशस्विनी गान्धारी भोजन नहीं करते हैं, तो में भी अपने गुरु 
राजा धृतराषट्रकी भांति उपवास करूंगा ॥ २६ ॥ 

वेशस्पायन उबाच-- _ 

तलोऽस्थ पाणिना राजा जलशीतेन पाण्डवः । 

उरो खुखं च शानक? प्थमाजेत धमवित्‌ ॥ २७॥। 
औवेश्जम्पायन मुनि बोले- तिसके अनन्तर धार्मिकश्ेष्ठ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर जलसे शीतल 
किये इए करकमलके सहारे धतरा वक्षस्थळ और मुखमण्डल पोंछने लगे ॥ २७॥ 

तेन रत्नौषधिमता एण्येन च खुगन्धिना । 

पाणिस्पर्शन राज्ञस्तु राजा संज्ञामचाप ह ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवालपवेणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ १२१ ॥ 

तब राजा तराष्ट्र महीपति युधिष्ठिरके रत्नौषधिसम्पन्न पवित्र गन्धयुक्त दाथके स्पशसे 
चेतन्ययुक्त हो गये ॥ २८ ॥ 

महासारतके आश्रमवासिकपवेमे छट! अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ १२१ ॥ 





8 ७ ४: 
श्रतराष्ट्र उवाच-- 
स्पृहा सां पाणिना सूय! परिष्वज च पाण्डव । 
जीवामीय हि संस्पशात्तव राजीवलोचन ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले-हे राजीवलोचन पाण्डुपुत्र ! तुम अपने उत्तम क्लीतक करकमलंसे मुझे बार 
बार स्पक्ष तथा आलिंगन करो । तुम्हारे स्पशेसे मानो में फिर जीवित हुआ हूं ॥ १॥ 
सूधांनं च तवाघातुमिच्छामि मलुजाधिप । 
पाणिभ्यां च परिस्प्रष्टुं प्राणा हि न जहुमेम ॥२॥ 
हे नरनाथ ! इस समय में तुम्हारा मस्तक खंघना चाहता हूं और दोनों झुजाओंसे स्पश्च 
करनेकी इच्छा करता हूं; ऐसा करनेसे मेरे प्राण मुझे छोडकर नहीं जायेंगे ॥ २ ॥ 
+ 
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भद्दाभांरत [ आधमवासपर्व 


अष्टमो ह्यद्य कालोऽयम्राहारस्थ कृतस्थ जे । 
यनाह कुरुशादूल न शक्नामे विचाचतुम ॥ ३॥ 
हे कुरुशादूल ! पिछले दिनों जघ भने भोजन किया था, तबसे आज यह आठवां समय पूरा 
हो गया हे; इसीसे आज हाथ पांव आदि अज्गोंको चलानेमे असमथ हो रहा हूँ ॥ ३॥ 
व्यायामश्चायनत्यथं कुतस्त्वाम्मस्रियाचता । 
लतो ग्लानभनास्तात नष्टसंज्ञ इचा भवस्‌ ॥४॥ 
तात ! विशेष करके यह सब वृत्तान्त तुम्हें विदित करके तुमसे अनुरोध करनेम मुझे अत्यंत 
परिश्रम हुआ, इसौसे क्षीणशक्ति होकर मेरी संज्ञा विलुप्त सी हुई थी ॥ ४॥ 
तयास्[तसमस्पशे हस्तस्पषाभिनं विस्रो । 
लञ्ध्या संजीवितोडस्मीलि सन्ये कुरुकछुलोहह ॥५॥ 
हे विभो ! कुरुकुलोद्वह ! फिर ऐसा समझता हूं, कि तुम्हारे इस अस्रतरसके समान शीतल 
ओर सुखद हाथके स्पशसे में जीबित हुआ ॥ ५॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 
एवञुक्तस्तु कोन्तेयः पित्रा जयेष्ठेन भारत । 
परस्परा सयंगाश्रषु साहादात दानस्तदा ॥ ६ ॥ 
बश्चम्पायन सुनि बोले- हे भारत ! उस समय कुंतीपत्र युधिष्ठिर पितासे जेठे राजा 
एतरा्टका एसा बचन सुनके सुहृदयतापूबक धीरे धीरे उनके सारे शरीरको स्पशं करने 
लगे ॥ ६ ॥ 
उपलभ्थ तत! प्राणान्चतराष्ट्रो सही पतिः । 
बाहुभ्यां संपरिष्वज्य सूष्न्याजिघत पाण्डवम्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर पृथ्वीपति धृतराष्टने युधिष्ठिर करस्पशसे प्रागलाभ करके अपनी दोनां शुजाआसे 
पाण्डपुत्रको आलिंगन करते हुए उसका मस्तक संघा ॥ ७ ॥ 
विदुरादयञ्च ते सर्व रुरुदुदुशखिता स्व शम्‌ । 
आतिढुःखाच्च राजान नोचुः कचन पाण्डवा? Wen 
बिदुर प्रभृति सब कोइ अत्यन्त दुःखित होकर रोदन करने लगे । परन्तु अत्यन्त दु$खक 
कारण उनके भाइ राजा युघाएरसं कुछ न कह सके ॥ ८ ॥ 
गान्धारी त्वेव धर्मज्ञा मनसोद्रहती व्यास । 
दुःखान्यवारयद्राजन्मेवमित्येव चात्रवीत्‌ ॥९॥ 
हे महाराज ! धर्म जाननेवाली गान्धारी भी व्याङुलचियसे अपने मनके बीच दुःखरा बडा 
भारी बोझ धारण करती हुई यह बचन बोली- “ आप लोग ऐसा न करिये” ॥ ९॥ 
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अंध्यायं ७ ] आश्रमवासिकपच २ 
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इतरास्तु स्त्रियः सवा! कुन्त्या खह सुदुःखिताः । 


नञररागतांचुदः पारबाय [स्थला मचन ॥ १०॥ 
कुंतीके सहित अन्य स्त्रियां अत्यंत दुःखी हो आंखोंसे आंदर बहाती हुई उन्हें घेरकर खडी 
हो गयीं ॥ १० ॥ 

अथान्नवीत्पुनवाक्य चतराषट्रो युधिष्ठिरम्‌ । 

अलुजानाह सा राजस्तापरय सरलषेन ॥११॥ 


तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिरसे (फिर बाले- हे महाराज ! भरतश्रेष्ठ ! तुम मुझे 
तप करनेके लिये अनुमति दे दो ॥ ११॥ 

ग्लायते से मनस्तात सूयो सूथः प्रजल्पत! । 

खासत! पर पुत्र पारछे्ट!महाहस ॥ १२॥ 

हे तात ! इस विषयमे बार बार आलोचन करते हुए मेरा मन दुषेल होता हे, इसलिये 
इसके अनन्तर मुझे क्श देना तुम्हें उचित नहीं है ॥ १२॥ 

तरस्मिस्तु कोरवेन्द्रे तं तथा झुचाति पाण्डवम्‌ । 

खवचावम्रांघानामातनादा सहान सूत्‌ ॥१३॥ 
चे कौरवेन्द्र धृतराष्ट्र जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कह रहे थ, उस समय अन्तगृहृके बीच 
महान्‌ आतंनाद्‌ होने लगा ॥ १३॥ 


इष्टा कुशं विवण च राजानमतथाचितम्‌ । 


उपवचासपरिश्रान्तं स्वगर्थिपरिवारितम्‌ AE) १३॥ 
अपने जडे पिता राजा शृतराएूखों उपत्रात्से परिआन्त, बिवरण, दुब, अस्थि मात्र अवक्षिष्ट 


= Da 


ओर अयोग्य अवस्थामें स्थित देखकर ॥ १४॥ 

घर्मेपुत्र। स पितरं परिष्वज्य महासुज! 

शोकजं बाषपञ्ुत्खज्य पुनवचनमञ्रवात्‌ ॥ १५ ॥ 
महाझुज धर्मपुत्र युधिष्ठिर उन्हें आलिंगन करके शोकयुक्त होकर आंत्र बहते हुए फिर उनसे 
कहने लगे ॥ १५ ॥ 

न कामये नरश्रछ जीवितं एथिवी तथा । 

यथा तव प्रियं राजंञ्चिकीषोमि परंतप ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! में जीवन तथा पथ्बीछा राज्य नहीं चाहता हं । परंतप राजन्‌ ! जो आपको 
प्रिय कार्य लगता है, बही में करना चाहता इं ॥ १६॥ 
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यदि त्वहसजुय्ाच्यो भवतो दायितोऽपि वा ! 

क्रियतां तावदाहारस्ततो वेत्स्यामहे बथस्न्‌ । ॥ १७॥ 
यदि में आपको प्रिय हूं, तथा सुझपर आपकी कपा है, तो आप भेरी प्रार्थनासे भोजन 
करें । फिर हम बिचार करेंगे ॥ १७ ॥ 

ततोऽञ्रवीन्महातेजा धघभपुर्च स पार्थिव! । 

अलुज्ञातस्त्वथा पुञ्ञ खुज्लीयामिति कामये ॥ १८ ॥ 
तिसके अनन्तर महातेजस्वी राजा धृतराष्ट्र धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे बोले-हे पुत्र ! तुम मुझे बनमें 


2६ = 6९ डळ 


जानेकी अनुमति देंगे, तो में भोजन करूं, यही मेरी इच्छा है ॥ १८॥ 
इति ब्रुवति राजेन्द्रे श॒तराष्टर युधिछिरस । 


ऋषिः सत्यवतीपुत्नी व्यासोऽभ्येत्य वचोष्त्रवीता ।। १९॥ 
इति श्रीमहाभारते भाश्रमचासपवीणि खप्तमोऽष्दायः ॥ ७॥ १४० ॥ 


राजेन्द्र इतराष्ट्के ऐसा ही कहते रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिश्रेष्ठ वेदव्यास सुनि वहां आके 
कहने लगे ॥ १९ ॥ 
मद्दाभारतके आश्रमवालिकपवंमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १४० ॥ 





व्यास उचाच-- 

युधिष्टिर महाबाहो यदाह कुरुनन्दन? । 

घुतराष्ट्री महात्मा स्वां तत्कुरुष्वाविचारयन्‌ ॥१॥ 
वेदव्यास मुनि बोले- हे महाबाहो ! युधिष्टिर ! महात्मा कुरुनन्दन धृतराष्ट्र जो कुछ तुम्ह 
कहते हें, तुम उस बिषयमें कुछ विचार न करके उस कार्यको पूरा करो ॥ १॥ 

अथ हि वृद्धों उपतिहंतपुजो विशेषतः । 

नेदं कच्छं चिरतरं सहेदिति मातिमेझ ॥२॥ 
ये राजा वृद्ध और बिश्वेष करके पुत्ररहित हैं; इसलिये सुझे बोध होता हे, कि ये इस प्रकार 
अधिक कालतक कष्ट सहनेमें समर्थ नहीं होंगे ॥ २॥ 

गान्धारी च महाभागा प्राज्ञा करुणबेदिनी । 

पुत्रशोकं महाराज चैथेंणोह्नहते सदाम ॥३॥ 
हे महाराज ! करुणाको जाननेवाली बुद्धिमती महाभागा यह गान्धारी भी घेयके सहारे 


हृदयमें महान्‌ पुत्रश्ञोककों धारण करती हे ॥ ३॥ 
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अहञ्ञप्घेतदेच त्वां त्रीमि कुरु मे वच! । 
अनुज्ञा लभला राजा सा वृथेह मरिष्यति ॥४॥ 
इसलिये में भी तुम्हें यही कहता हूं, कि तुम मेरा बचन परिपालन करो । राजा धृतराष्ट्रको 
बनमें जानेकी अलुमाति मिलनेपर वे यहां व्यथ नहीं मरेंगे ॥४॥ 
राजर्षीणां पुराणानाभलुयातु गति तपः । 
राजर्षीणां हि सर्वेषामन्ते वनखुपाश्रय! ॥ ५ ॥ 
४७४ YN 


ये राजा भी पुराने राजर्षियोंके पथका अनुसरण कर सर्के, ऐसा करो; अन्तकालमें सब 
राजर्षियोंको वनका अबलम्बन करना ही कल्याणकारी है ॥ ५ ॥ 

बढास्पायन उचायन 

इत्युक्त। ख तदा राजा व्यासेनादूसुतकमणा । 

1 भत्युवाच महातेजा घमराजो युधिष्ठिर! ॥ ६ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उस समय महातेजस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर, अवृश्युतकमों 
महामुनि व्यासदेवछा ऐसा बचन सुनके उनसे बोले ॥ ६॥ 

आगवानेय नो मान्यो भगवानेव नो शुरु! । 

भगवानस्य राज्यस्य छुलस्थ च परायणप्र ॥७॥ 
हे भगवन्‌ ! आपही हमारे महामान्य और गुरु हैं तथा इस राज्य ओर कुलके परम आधार 
भी हैं ॥ ७॥ 

अहं तु प्रो भगवान्पिता राजा शुछश्च न्ने । 

नद्शवता च पतु? पुत्रा भवात चमत! ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ ! आप और राजा मेरे पिता तथा गुरु हैं; जब कि पुत्र धर्मपूवेक पिताका आज्ञा- 
कारी हुआ करता है, तब आप लोग मुझे जो कुछ आज्ञा करेंगे, में उस ही समय उसे 
करूंगा ॥ ८ ॥ 

इत्युक्त! स तु तं प्राह व्यासो धर्मेद्धतां वर! । 

युधिष्ठिरं महातेजाः पुनरेव विशां पते ॥९॥ 
हे पृथ्वीपति ! महातेजस्वी, धमे धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ व्यासदेवसे जब युधिष्ठिरने ऐसा 
वचन कहा, तब बे फिर उनसे कहने लगे ॥ ९॥ 

एवसेतन्भहाचाहो थथा यदसि भारत । 

राजायं बद्धतां प्राप्त प्रमाणे परमे स्थितः ॥ १०॥ 
दे महाबाहो भारत ! तुमने जो कहा वह सत्य है; परन्तु ये राजा शतराष्ट्र बुद्धत्बको प्रा 
होके अन्तिम अबस्थामें स्थित हैं ॥ १० ॥ 
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सोऽयं मयाभ्यजुज्ञालर्त्यया च थिवी पले । 
रोलु स्वसभिप्राथं सास्य विशन्नकरों भव ॥११॥ 

पृथ्वीपते ! इस समय ये तुम्हारे द्वारा तथा मुझसे अलुज्ञात होकर निज मनोरथ पूर्ण करें; 
तुम उसम विभकारी मत बनो ॥ ११ ॥ 

एष एव परो धों राजर्षीणां शुध्ि 

सभरे या अवेन्मृत्युचेने चा जिधिपूये ॥ १२॥ 
हे युधिष्टिर ! युद्धमें वा वनमें विधिपूर्वक प्राणत्याग करना ही राजपियोंका परम धर्म है ॥१२॥ 

पञ्रा लु तब राजेन्द्र पाण्डुना एथिवी चिता । 

शिष्यलूलेन राजाथ युरुचह्पथुपासिलः ॥ १३॥ 
है राजेन्द्र ! तुम्हारे पिता एथ्बीपति पाण्डने भी शिष्यवृत्तिका अबलम्बन करके गुरुश 
भाति इन राजाको उपासना की थी ॥ १३ !! 

कतुमिदक्षिणावद्विरन्नपदंतको/भितेः । 

सहा।उारश् मागास सुसहा? पत्राख यालिला? ॥ १४ ॥ 
इससे इन्होंने पहले पतपरिमित अन्नोसे सुक्षोभित बहुतसी दक्षिणासे युक्त महायज्ञ करते 
हुए समस्त मांग भागे हे तथा पूत्रंका पालन किया है ॥ १४॥ 

पु्संस्थं च विपुल राज्यं विपोषिते त्वाये । 

ख्योदशसमा सुक्त दत्तं च विविध वरु ॥ १८॥ 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेरह वर्षातळ वनमें रइनेसे राजा घतराष्टने अपरे पुत्रोंके निकट 
बिपुल राज्यका उपभोग किया तथा विविध बसु दान किया है ॥ १७ ॥। 

त्वया चायं नरव्याघ शुरुझुश्रूषया नृपः 

आरावित! सस्रत्थन गान्धारी च यझास्यिनी ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ पुरुपश्रेष्ठ ! तुमने भी सेवकों सहित राजा श्तराष्टर तथा यशस्विनी गान्धारीकी 
गुरुसरश सबा का हे ॥ १६॥ 

अनुजानीहि पितरं समयोऽस्य तपोविधो । 

न मन्युावव्यल चास्य खुसूद्माऽप युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
हे युधिष्टिर ! परन्तु इस समय इनके तपोनुष्ठानका समय प्राप्त हुआ हे, इसलिये तुम इन्हें 
बनमें जानेके लिये अचुमति दे दो; तुम्हारे ऊपर इनका अणुमात्र भी क्रोध नहीं है॥ १७॥ 

वदुकत्वा बचनमलुज्ञाप्य च पाथवमसत्‌ । 

तथास्त्विति च तेनोक्तः कोन्तेथेन यथौ यनम्‌ ॥ १८॥ 

जब व्यासदेवने इतनी बात कहके इस प्रकार राजा युधिषठिरको आज्ञा को और इनतीपुतर 


युघिष्ठिरने “ ऐसा ही होगा ” कहकर उसे स्वीकार किया, तब वे वनको चळे गये ॥१८॥ 
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गले 'आगवलि व्याले राजा पाण्डुलुतस्तत! । 
चोवाच पितरं वदं नन्दं सन्दामियानत! ॥ १९॥ 
भगवान्‌ वेदव्यास सुनिके चले जाने पर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर सिर झुकाके वृद्ध पिता 
शृतराधूखे नग्रतापूर्वक धीरे थारे बोले ॥ १९॥ 
| यदाह अगवान्व्यालो यच्चापि अवतो मतम्‌ । 
गह च महेष्वास! कूपो विदुर एव च ॥ २० ॥ 
हे तात ! भगवान्‌ व्यासदेवने जो आज्ञा दी हे ओर आपको जो अभिलषित हे तथा 
महाधनुधर कृपाचार्य, बिदुर, ॥ २० ॥! 
युयुत्सुः संजयञ्चैव तत्कतोस्म्यहमज्जसा । 
सर्वे च्यतेऽनुसान्या भे कुलस्थास्थ हितेषिणः ॥ २९१ ॥ 
युयुत्छु और सञ्जय, ये लोग मुझसे जो कहेंगे, में उस ही समय उसे करूंगा; क्‍योंकि ये 
लोग सब ही मेरे माननीय तथा इस छुलके हितेषी हैं ॥ २१ ॥ 
इदं तु याचे न्यपते त्वामहं शिरसा नत! | 
कियतां तावदाहारस्ततो गच्छाश्रमं प्रति ॥ २२॥ 
हाति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्चणि अष्टमोऽष्णायः ॥ ८ ॥ १६२ ॥ 
हे नरनाथ ! परन्तु में सिर झुकाके आपके समीप यह प्राथना करता हूं, कि आप पहल 
भोजन करिये, पीछे आश्रममं गमन करिये ॥ २२ ॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपर्वमं आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ १६२॥ 





१ ७ ४ 
बैशस्पायन उवाच-- 
ततो राज्ञाभ्यलुज्ञातों धृतराष्ट्र! प्रतापवान्‌ । 
यथा स्वमवन राजा गान्धायोनुगतस्तदा ॥ १॥ 
भीवेशम्पायन सुनि बोले- तिसके अनन्तर प्रतापवान्‌ राजा शतराष्ट्र राजा युधिष्टिरसे 
अनुज्ञात होकर गान्धारीके सहित निज गृहमें गये ॥ १॥ 
न्दप्राणगतिधीमान्कुच्छादिय ससुद्धरन । 
पदाति! स महीपालो जीणो गजपतियंथा ॥२॥ 
उस समय मन्दक्षक्ति ओर मन्दगति बुद्धिमान्‌ महीपति शतराष्ट्र बुढे हार्थीक्नो भांति पदल 
चलते अत्यन्त कष्टे एथ्बीपर पांव रखते थे ॥ २ ॥ 
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तसन्वगच्छट्विदुरो विद्वान्सूतश्व संजथः । 

स चापि परमेष्वास। कूप! शारइतस्तथा ॥ ३॥ 
विद्वान्‌ विदुर, सत सञ्जय ओर परम धनुर्धारी शारइत कृपाचार्य भी उनके पीछे पीछे 
गये ॥ ३ ॥ 

स प्राषि्य णहं राजा कृतपूवाहिकक्रियः । 

तपयित्वा ड्विजश्रेछानाहारमकरोसदा ॥ ४॥ 
राजा धुतराष्ट्ने नीज भवनमें प्रवेश कर प्रात$कमे प्रसृति सब कायं करके तथा श्रेष्ठ द्विजा- 


~ जी 


तियोळों तृप्त करते हुए स्वयं भोजन किया ॥ ४ ॥ 

गान्धारी चेच घनज्ञा छुन्त्या सह शनस्विनी। 

वधूमिरुपचारेण पूजिताखुड्नक्त भारत ॥ ५ || 
हे भारत ! धर्म जाननेवाली मनस्विनी गान्धारीने भी कुर्न्वाके सहित बधूओंसे उपचारोंके 
द्वारा पूजित होकर भोजन किया ॥ ५ || 

कूताहारं कृताहारा! सर्वे ते विदुरादयः 

पाण्डवास कुरुश्रष्ठसुपालंछन्त लं नप ॥। ६॥ 
पाण्डपत्र ओर बिदुर प्रसृति लोगॉने भोजन करके कुताहार कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रकी सेवार्मे 
सब उपस्थित हुए ॥ ६ ॥। 

ततो5त्रवीन्महाराज कुन्तीपत्नखुपहरे । 

निषण्णं पाणिना एछे संस्पदान्नस्थिकासुत! ॥७॥ 
है महाराज ! तिसके अनन्तर अस््िक्ापुत्र घृवराष्टू एकान्तमें अपने निकटमें बैठे हुए कुंती- 
पुत्र युधिष्ठिरक्षी पीठपर हाथ फेरके उनसे बोले ॥ ७॥ 

अप्रमादरत्वथा कार्यः सव्वधा कुरुनन्दन । 

अष्टाङ्गे राजशादूल राज्ये धसपुरस्कते ॥८॥ 
हे कुरुकुलनन्दन ! राजेन्द्र ! तुम इस धमपरस्कृतं अष्टाङ्ग राज्यभ॑ किसी प्रकार इसके 
संरक्षण ओर संचालनमें प्रमाद नहीं करना, असावधान न होना ॥८॥ 

तत्त दाक्यं यथा तात रक्षिलु पाण्डुनन्दन । 

राज्य धम कान्तय विठ्ठांनास [नबाव तत ॥ ९॥ 
हे तात ङुन्तीुत्र ! तुम विद्वान्‌ हो, इसलिये जिह प्रकार धर्भपूवक राज्यकी रक्षा कर सकोगे 


वह बिषय भेरे समीप सुनो ॥ ९ ॥ 
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विद्याग्रद्धान्सदेच त्वसुपासीथा युधिष्ठिर । 

श्शणुथास्ते च यद्‌ न्युः कुघाश्थवाविचारयन ॥ १० ॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम सदा विद्याइद्ध पुरुषोंकी उपासना करना; वे लोग जो कहें, उसे ध्यान- 
पूवक सुनना आर कुछ विचार न करक हा उनका आज्ञाका पालन करना ॥ १० ॥ 

प्रातरुत्थाय तात्राजन्पूजायेत्वा चथाविधि । 

ळृत्यव्हाले सझुत्पन्ने पच्छेथा। कार्यात्मनः ॥११॥ 
हे महाराज ! भोरके समय उठके बिधिपूबंक उनकी पूजा करके कोई कायं उपस्थित हो 
समय उनसे हो अपना कतच्य पूछना ॥ ११॥ 

ते ठु खंभानिता राजंस्त्वया राञ्घहिताथिना । 

प्रव&यन्ति हितं तात सब कौरवनन्दन ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! पुत्र | कुछलकुनन्दन ! तुम राज्याहितके अभिलाषी होकर उनका सम्मान करनेसे 
वे लोग सदा तुमसे हितङ्षा ही बचन कहेंगे || १९॥ 

इन्द्रियाणि च सवोणि बाजियत्परिपालथ । 

हिताय चे भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा ॥१३॥` 
हे महाराज ! जैसे सारथि घोडाको काबूमें रखता हे, वैसे ही तुम सब इन्द्रियोको अपने 
अधीन रखकर उनकी रक्षा करो । ऐसा करनेसे बे इन्द्रियां सुरक्षित घनकी भांति तुम्हारी 
हितकारी होंगी ॥ १३ ॥ 

अस्ात्याचुपधात्तीतान्पित्‌पैताम हाञ्शुचीन्‌ । 

दान्तान्कमंखु सबंषु सुख्यान्सुख्येबु याजय! ॥ १४॥ 
कपटराहित, पवित्रचित्त, दान्त, विशुद्धबश्चोत्पन्न सत्यक्मश्चाली श्रेष्ठसे श्रेष्ठ ओर पिता- 
पितामहोंकें समयसे काम करनेवाले पुरुषोंकों मन्त्रीपद पर नियुक्त करना ॥ १४॥ 

चारयथाञ्च खततं चारेराविदितेः परान्‌ । 

परशाक्षतंबद्ठायघ स्वराष्ट्रषु परेषु च ॥१५॥ 
स्वराज्योंमं तथा शत्रआंके राष्टार्म- जिनका अनेक प्रद्धारकी परीक्षा ली गई हो- एसे 
जाख्वसाऊी भेजकर, शत्रआंसे अबिदित हो- शत्रुआळा गुप्त भद लेना ॥ १५ ॥ 

पुरं च ले खुयुघं स्थाद्‌ हढप्राकारतोरणम्‌ । 

अद्दाद्याल्कसंबाघ षट्‌ पथ सवंतादेशम्‌ ॥ १६॥ 
निज पुरकी उत्तम रीतिसे रक्षा करना; उसके चारों ओरकी दिवारं ओर मुख्य दार 
अत्यन्त चढ करना; नगर ऊंचे घरांसे सम्पन्न होना चाहिये; चारों ओर छः रास्ते निर्माण 
करना ॥ १६॥ 
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तस्य द्वाराणि छायाणि पथाप्तानि बृहन्ति च | 

सवत सख्रावनक्ताने यन्श्रणाराक्षत्तानि च ॥ १७॥ 
नगरक सब द्वार यथेष्ट बृहत्‌ तथा सब ओर रक्षाके लिये उत्तम रीतिसे यंत्रांसे सुसज्ज हो 
आर उन द्वारोंके बिभाग सम्पन्न हो ॥ १७ ॥। 

पुरुषेरलम्थज्ञेबिदितेः कुलशालत! 

आत्या च र्यः सतत साजनादिषु भारत ॥ १८॥ 
ई भारत ! जिनका कुळ आर शील बिदित है, बेसे पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा अर्थ भली 
भाति रात हाव आर सदा भाजनादिके समय पर तुम्हे स्वरबंकी रक्षापर ध्यान देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

विहाराहारकालषु माल्यशय्यासनेणु च | 

स््रयश्व ले झुयुप्ताः स्युद्टद्धेर९ाघेरधिषछ्िताः । 

शाल्वाः छुलानश्व विठ्ठाड्ूश्व युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! आहार आर विहारके समय तथा माला पहनने, शय्या पर सोने और 
आसनापर बठनक समय तुम्ह अपनी रक्षाके लिये सावधान रहना चाहिये । कुडीन, 
श्षीलबान्‌ विद्वान्‌ आत्मीय वृद्धगण तुम्हारी ख्नियों ङ्गी रक्षा करें ॥ १९ ॥ 

सान्त्रणञ्चेच ङुवाथा ह्विजान्विद्याथिशारदान | 

विनाताञ्च कुलीनांच्य धबाथकुशाला बजून ॥ ९० | 
है महाराज ! तुम विद्याविशारद, विनीत, कुलीन, घर्म और अथे निपुण और सरल 
स्वभावबाले ब्राह्मणोको मंत्री करो ॥ २० ॥ 

ते! साथ मन्श्रयथास्त्वं नोत्यथ घसिः सह । 

ससस्तराप च व्यस्तव्थपद्‌शन केनाचेत्‌ ॥ २१॥ 
उनहाक्े सङ्ग बिचार विनिमय करना, परतु दूसरे बहुतसे लोगोंके सङ्ग बहुत देरतङ सलाह 
नहा करना | तब मात्रयाका अथवा उनमसे एक-दोको लकरहा मत्रणा करना चाहिये॥२१॥ 

खुसवत अन्त्रगाहं स्थलं चारुह्य भन्त्रथः । 

अरण्ये निःशालाके वा न च रात्रो कर्थचन ।२२॥ 
चारों ओरसे सुरक्षित मंत्रगृहमें तथा खुले मेंदानमें जाकर बिचार करना; तृणरहित जंगले 
भी गुप्त मंत्रणा करें; परंतु रात्रिके समय इन स्थानॉमिं कदापि सलाह नहीं करनी ॥ २२॥ 

वानरा? पक्षिणअव ये मनुष्यानुकारिणः । 

सर्वे यन्त्रगहे वज्या थे चापि जडपुङ्गका। ॥ २३॥ 
मनुष्योंडा अनुसरण करनेबाले जो वानर, पक्षी हैं । उनको ओर मूख तथा पंणु मनुष्यांको 
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सन्त्रभेदे हि ये दोषा भवन्ति एथिवीक्षिताम्‌ । 

न ते चाक्या! समाधातु कर्थचिदिति भे सति! ॥ २४३ ॥ 
गुप्त मंत्रणाके प्रकट हो जानेसे राजाओं जो सव संकट प्राप्त होत हैं, मुझे बोध होता हे 
उनका किसी प्रकारसे ही समाधान नहीं किया जा सकता ॥ २४॥ 

दोषां मन्त भेदेषु जथास्त्वं सन्चिभण्डले | 

अभेदे च झुणात्राजान्पुन पुनरारदम ॥ २९५ ॥ 
हे अरिदमन राजन्‌ ! इसलिये तुम मन्त्रिमंडलीके बीच बेठकर अन्त्रणाभेदके दोष और 
मन्त्रयुप्तिके गुणोंकों बार बार वणन करना ॥ २५॥ 

पौरजानपदानां च शौचाशौचं युधिष्ठिर । 

यथा स्थाह्विदितं राजस्तथा कार्यमरिंदम ॥ २६॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवालपवाणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ १८८॥ 
हे अरिदमन महाराज ! तम सदा आप्तजनोंके बीच अधिष्ठित होकर व्यवहारळे सहारे नगर 
[र जनपद बासियांका मन तुम्हारे प्रापे शुद्ध हे या अशुद्ध है, यह जिस प्रकार मालम 
हो सके, वेसा करना ॥ ९६ ॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपर्चमें नवां अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ १८८ ॥ 





8 ` १० ४ ६ 
घततराष्ट उवाच -- 
व्ययहारात्च ले लाल बित्यन्नापैरधिष्ठिता) । 
योज्यास्तुष्टाइत राजान्नत्य चाररला छता! ॥१॥ 
हे तात ! राजन्‌ ! न्यायदानके कामपर विश्वासपात्र, संतुष्ट और हितकारी पुरुषोंकों सदा 
नियुक्त करो ओर गुप्तचरोके द्वारा सदा उनपर दृष्टि रखो ॥ १॥ 
परिमाणं विदित्वा च दण्डं दण्डयेषु भारत । 
प्रणयेयुयथान्यायं पुरुषास्ते युधिषिर ॥२॥ 
हे भारत ! युधिष्ठिर ! तुम्हारे नियुक्त न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियोंको अपराधके 
परिमाणका बिचार कर जो दण्डनीय हां उन्हे ही दण्ड दे ॥ २॥ 
आदानरुचयञ्चैव परदाराभिमशानः । 
उग्रदण्डप्रघानाञ्च मिथ्या व्याहारिणस्तथा ॥ ३॥ 
तुम दूसरोंसे घूसखानेमें रुचि रखनेबाले, परल्रीगामी, कठोर दण्ड देनेके पक्षपाती 
मिथ्याबाद्ी ॥ इ ॥ 
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आऋोष्टार्च छब्धात्व हन्तारः साहस्समियाः । 

सआविहार भेत्तारो बणानां च प्रदूषका! । 

ह्रण्यडण्डया वध्या्य कुतंव्या देछाकालत!ः ॥४॥ 
कडुवादी, लोमी, इनता, साइसप्रिय, सभाअवन ओर उद्यान आदिको नष्ट करनेवाले, और 
बणदूषक पुरुषोंको देश, काल तथा ब्यायके अनुसार सुवर्णदण्ड अथवा प्राणदण्डके द्वारा 
दण्डित करो ॥ ४। 

प्रातरेव हि पद्येथा ये ळु्युव्ययकन ले । 

अलकारस्तथो सोज्यनल ऊध्चे सस्राच ॥ ७ || 
तम प्रातःकालमे ही अपने व्ययकमकारी पुरुषोंके कारयोको देखकर, उसके अनन्तर अलंकार 
पहनने बा भोजन करनेके कारय पर ध्यान दो ॥५॥ 

पर्येथात्च ततो योधान्खदा त्य॑ परिहर्ययन । 

दूतानां च चराणां च प्रदोघस्ते सद भवेत्‌ ॥ ६॥ 
तिसके अनन्तर सवदा योद्धाआको हर्षित तथा उत्साहित करते इए उनके विषयमे दृष्टि 
रखना । अनन्तर प्रदोष समयमे दूत तथा चारोसे मिलना चाहिये ।। ६ ॥ 

सदा चापरराच ले अधेत्कायोथेनिणेये । 

मध्यरात्रे विहारस्ते अध्याह्ले च खदा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
अपर रात्रिमें अगले दिनके कायं और अथका निर्णय करना; प्रतिदिन मध्यरात्रि तथा 
दोपहरके समयमें स्वयं घूमकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण करना ॥ ७॥ 

सर्वे त्वात्ययिकाः कालाः कार्याणां भरतषेभ । 

तथैवालंकृत) काले तिछेथा भूरिदक्षिणः । 

चक्कवत्कर्मणां लात पायो ह्येष नित्थचा! ॥ ८॥ 


चे 


हे भरतर्षभ ! जिन कार्योको जिस प्रकार उपयुक्त समय निर्दिष्ट हे, तुम उस ददी समयमे 
उन कार्योको पूरा करो, क्योंकि सभी समय कार्य करनेके लिये पीडा कारक भी होते 
। नियमित समयमे अलळुत होकर प्रचुर दक्षिणा देना । क्याके तात ! कार्यका पयाय 
सदा चक्रछी भांति प्रवतित होता हे ॥ ८॥ 
कोदास्थ संचये यत्नं कुर्वीया न्यायत! सदा । 
द्विविधस्थ महाराज ।िपरात ववजय ॥ ९ ॥ 
हे महाराज ! तुम सदा न्यायके अचुसार दो प्रकारके कोषका सश्चय करनका यत्न करना 


ओर इसके बिपरीत प्रयरनको परित्याग करना ॥ ९ ॥| 
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चारावांदेत्वा शक्रश्च ये ते राज्यान्तराथिण! । 
ताना! पुरुषद्राद्धातयथाः परस्परम्‌ ॥ ९० ॥ 
राज्यांके अन्तरेषी शत्रुओंको गुप्तवरॉके दारा मालूम करके विश्ववनीय-आप्त पुरुषोंके सहारे 
द्रहांस उनका परस्पर वध करना ॥ १० | 
कशभ्ृदछयाथ भत्यास्त्व वरयेथा। कुरुद्ठह । 
कारयेथाच्य कमाण युक्तायुक्तराधष्ठत! ॥११॥ 
झुरूद्रद ! पहले सेवक्ाके कायंछो देखकर उन्हें यथायोग्य कायपर नियुक्त करना आर 
अपने आधात मनुष्य योग्य हा बा अयांग्य, उनसे काम लेना ॥ ११ ७ 
सेबाप्रणत्ता मयेत्तव तात हढत्रत! । 
झार छवासहञ्चच प्रथय लब भानच! | ॥ १९॥ 
इ तात ! तुम दृढव्रत, शूर, कुश सहनेवाले, हितकारा तुम्हारा पप्रय झाच्छचेबालं मचुष्यका 
संनाका नायक करना || १९ ॥ 
खर्व जानपदाओव तव काणि पाण्डव । 
पारोगवाश्य सभ्याश्च ङुयुय व्यवहारिणः ॥१३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! जो लोग सदा तुम्हारे शिरपादि कायाको करते हैं, उनके भरण-पोषणका 
प्रबन्ध तुम्हें करना चाहिये; जेसे व्यबद्दारी सभ्य पोरजन गोधनझा पाएन करते हैं ॥। १ ३॥ 
स्वरन्श्रं पररन्ध्रं च स्वेषु चेव परेषु च । 
उपलक्षायेतव्य ते नित्यन्नेव युधिष्ठिर ॥१४॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम्ह सदा स्वजनो ऑर शत्रओंके छिद्रोपर दृष्टि रखनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
दशान्तरस्था्भ नरा विक्रान्ता! सवकमसु । 
माञाभरनुरूपाअरलुग्राद्या हितात्त्वया ॥१५॥ 
अपने देशर्म रहनेवाले लोगॉमेंसे जो सब कार्योमे विशेष कुश्चल ओर हितकारी ह, 
याग्य आजावका दक्र अनुग्रह पूवबेक अपने करना ॥ १६ ॥ 
गुणाथना रुणः काया विदुषा ते जनाधिप । 


आंवचाल्थाञ्च ते त स्युयथा मरुमहागारे। ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमदासपवंणि दसमोऽष्यायः ॥ १० ॥ २०४ ॥ 


हे जननाथ ! जो लोग गुगाथी और बिद्वान्‌ हों, उनके शुणको ग्रहण करना योग्य हे; 
क्योंकि वे लोग महान्‌ मेरु पवतकझी भांति अविचलित रूपते तुम्हारे सहायक होगे ॥ १६॥ 
मरह्ाभारतके आधश्रमवासिकपवेमे दसवां भध्याय समाप्त ॥ १० ॥ २०४ ॥ 
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धतरा उवाच-- 
मण्डलानि च बुध्येथा? परेबाभात्वमरताथा ! 
उदासीनणुणानां च मध्यस्ाना तथैष च ॥ १॥ 
च॒तराष्ट बोले- तम परकीय, आत्मीय, उदाशीन ओर मध्यमॉळे झात्र मित्रादिरूपी मण्डलोंको 
विशेष रतस मालम करना | १ ॥ 


चलुण। शइजातदाना सचचालाततलायनास्‌ । 


€ 


सित्र चानित्रातित्र च बोद्धव्यं तेऽरिकचा ॥ २॥ 
हे छत्रुसदन ! चार प्रकारके शत्रुओं और आततायियोंके भेदोंकों और मित्र तथा त्रके 
मित्रको तुम्हे विशेष रीतिसे जानना उचित है ॥ २ ॥ 
तथासात्या जनपदा दुगोणि दिषमाणि च । 
वलानि च कुरुअछ भवन्त्येषां यथेच्छकम्‌ ॥ ह ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! मन्त्रियों, जनपदों, विषम किलो तथा सेनाम झत्रओंका भ्यान रहता है 
इसलिये जिस प्रकार उनमें फूट न हो उसी भांति सावधान होकर निवास करना ॥३॥ 
ते च द्वाहइश कोन्तेय राज्ञां जे विविधात्नळछा! । 
मन्भिप्रचानात्च गुणाः बछिद्वादश च प्रभो ॥४॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! प्रभो ! उपर्युक्त बारह प्रकारके मनुष्य राजाओंके विविध विषय हें । मंत्रीके 
अधीन रहनेबाले कृषी आदि साठ गुण ओर उपरके बारह ॥ ७ ॥ 
[ ( राजाओंके मन्त्रिप्रधान विविध सम्बन्धीय चार प्रकारके शत्र; अग्निद प्रमृति छः आततायी; भित्र ओर अमित्र 


मित्र ये बारह प्रकारके नपति; ) ( कृष्यादि आठ प्रकारके सन्धानकायं; निवातादि बीस, नास्तिक्यादि चौदह दोष 
और मंत्रादि अद्वारह तीर्थ येही षष्टिगण हैं ) । 


एलन्मण्डलमित्याहठराचाथा नीतिकाविदाः । 
अत्र षाड्युण्यभायत्त युधिष्ठिर निचोध तत्‌ ॥ & ॥। 
नीतिज्ञ आचार्यगण इन्हें ही मण्डल कहा करते हैं । हे युधिष्ठिर ! उसमें जो सन्धि निग्रह 

प्रभृति षाडशुण्य वशम करना होता हे, उसे सुनो ॥ ६ ॥ 

वद्धिक्षयो च विज्ञयो स्थानं च कुरुनन्दन । 

द्विसघह्या महाबाहा तत? षाड्शुण्यचारण। ॥ ६॥ 
हे कुरुनन्दन ! राजाओंको वृद्धि, क्षय और स्थानको विशेष रीतिसे जानना उचित है। हे 
महाबाहो ! षष्टि गण और द्वादश नृपति, इन बहतर प्रकारके शुणोका पहले ज्ञान प्राप 


करके ही संचि, बिग्रह, यान, आसन, उरधीभाव ओर समाभय=इन छ युणांका उपयोग 


होता दै ॥ ६॥ 
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यदा स्वपक्षो बलवान्परपक्षस्तथावलः । 

बिणृत् झाच्चन्कौन्तेय यायात्क्तितिपतिस्तदा । 

यदा स्वपक्षोऽबल्वांस्तदा संधि समाञ्रणेत्‌ ॥ ७॥ 
दै कुन्तीनन्दन ! जब अपना पक्ष बलिष्ठ आर शत्रा पक्ष दुबेल हो, तब झत्रऑके साथ 
युद्ध करके, उन्ह परास्त करना राजाको उचित है; जब अपना पक्ष दुबेल दो, तव शत्र ओके 
सद्ध साथ करं ॥ ७ ॥ 

व्याणां संचयशञ्चेय कनेव्यः स्थान्महांस्तथा 

यदा समर्था यानाय नचिरेणेव भारत ॥८॥ 
है भारत ! राजाको धनका महान्‌ संग्रह करना अत्यंत आबइयक है । जब राजा श्रीघ्रद्दी 
युद्धम जानेके लिये समर्थ होवे ॥ ८ ॥ 

तदा सवे विधेयं स्यात्स्थानं च न विभाजयेत्‌ । 

आमरल्पफला दया चिपरीतस्थ भारत ॥९॥ 
तब वह विचारपूर्वक सब वस्तु ओको विधिके अनुसार ठीक करे, उसे वह स्थिरचित्तसे पूण 
करे । भारत | अपनी विपरीत अवस्था हो तो झत्रुकी अटप फल ग्राप्त हो वेसी भूमि दे ॥९॥ 

हिरण्यं कुप्यभूयिष्ठ मित्रं क्षीणमकोरावत्‌ । 

विपरीतान्न ग॒ह्ली यात्स्वयं संघिचिशार द! ॥१०॥ 
मित्र और कोश क्षीण दोनेपर सन्धिविशारद राजा शत्रुको सोना ओर अधिक मात्रामे 
जस्ता-पीतल आदि बहुतसा धन दान करे ओर स्वयं बिपरीत वस्तु ग्रहण करे ॥ १०॥ 

संध्यथे राजपुत्रं च लिप्सेथा मरतषम । 

विपरीतस्तु तेऽदेयः पुत्र कस्यांचिदापदि । 

तस्थ प्रमोक्षे यत्नं च कुयोः सोपायसन्त्रवित्‌ ॥११॥ 
है भरतषेम ! सन्धि करनेके समय जो सन्धि करे, उसके राजपृत्रको अपने यहाँ जमान- 
तके तौरपर रखे। इसके विपरीत बर्ताव करना उचित नहीं हे । जब कोई आपत्काल उपस्थित 
हो, तब योग्य उपाय ओर मन्त्रणा जाननेबाले तुम्हारे जेघे राजाको उससे छ्टनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

प्रकूनीनां च कौन्तेय राजा दीनां विभावयेत्‌ । 

क्रमण युगपद्द्रद् व्यसनानां बलाबलम्‌ ॥ १२॥ 
हे कौन्तेय ! प्रजाजनोंमें जो दीन-दुबंल-दरिद्र मनुष्य हों, उनका मी राजाको आद्र करना 
चाहिये । अपने शत्रु विपरीत क्रमञ्चः अथवा एक साथ दोनों ही प्रकारसे छोटे मोटे 
संकटोको निर्माण करता रहे ॥ १२॥ 


५ (स. भा. आश्र. ) 
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पीडनं स्तरूभरनं चैव कोश भङ्गस्तथे् च | 

काये यत्नेन शाक्रूणां स्वराष्ट्रं रक्षता स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
वह यत्नपूवेक उसे पीडा दे, उसकी गति रोके तथा उसका कोष नष्ट करे । अपने राष्ट्रको 
रक्षा करनेवाले राजाको यत्नपूषेक शत्रुओके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिये ॥ १३॥ 


न च हिंस्योऽभ्युपगतः खाअन्तो बृद्धिमिच्छला । 

कौन्तेय तं न हिंसेत थो मही विजिगीषतो  ॥१४॥ 
हे कोन्तेय | अपनी बृद्धिके अभिलाषी राजाको झ्रणमें आये इए सामन्तका वध कदापि 
नहीं करना चाहिये । जो सब प्रथिबीपर बिजयकी इच्छा करता हे वह तो कभी भी उस 
स्ामन्तको हिंसा न करे ॥ १४॥ 


गणानां सेदने योगं गच्छेथाः सह सन्जििः । 

साधुसंग्रहणाचैय पापनिग्रहणात्तथा ॥ १७ ॥ 
तुम झत्रुगणोके भेदके निमित्त मन्त्रियॉके सहित योगलाभकी आकांक्षा करना । बलवान्‌ 
राजा साधुओंका संग्रह और पापियोंका निग्रह करे ॥ १५९ ॥ 


दुबेलाश्चापि सततं नावष्टभ्या बलीयसा । 

तिष्ठेथा राजशादूल वैतसीं शृत्तिमास्थितः ॥ १६॥ 
परन्तु महाबलवान्‌ राजा निर्षल शत्रको कदापि उच्छिन्न न करे। हे राजशादूल ! तुम्हे 
बेतसी इृत्ति-नम्रताका अबलम्बन करके रहना चाहिये ॥ १६ !! 


यद्येवमभियायाब दुबल बलवान्पः । 
सामादिखिरुपायैस्तं ऋभेण विनिवलयेत्‌ ॥ १७॥ 
~ ™ ha ~ 0 ८ 

यदि बलवान्‌ राजा किसी दुर्बल राजापर आक्रमण करे तो ऋमसे साम आदि उपायाकि 
सहारे उसे निवृत्त करनेकी चेष्टा करना ॥ १७ ॥ 

अशक्नुवंस्तु युद्धाय निष्पतेत्सह सन्तरिभिः । 

कोरोन पौरैदेण्डेन ये चान्ये प्रियकारिणः ॥ १८॥ 

च Ps ~ ~ च्छ >> 

जपनेमें युद्ध करनेळी सामर्थ्यं न हो को मत्त्रियोके सहित उसकी शरणमें जाना; और कोश, 
पुरवासी मनुष्य, दण्ड तथा अन्य जी प्रिय कार्य हॉ, उनको देकर उसे लॉटानंका प्रयत्न 
करना ॥ १८ ॥| 
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असं अवे तु सवस्य यथासुख्थेन निष्पतेत्‌ । 

ऋणेणानेन मोक्षः स्थाच्छरीरम्ापि केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वाण एकादशो५ध्यायः ॥ ११॥ २२२ ॥ 
परन्तु सभी उपा्योखे संधि असम्भव होनेपर अव्यग्र चित्तसे उसपर युद्धके निमित्त टूट 
पड; इस क्रमके अचुसारही शरीर नष्ट हो जाय तो भी शूर पुरुषछी मुक्ति हुआ करती है। 
केबल शरीर देनाही उसका मुख्य साधन है ॥ १९ ॥ 


महाभारतके आश्रमचाखिकपर्वमं ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ २२३ ॥ 


१... 2 


धृतराष्ट्र उवाच 

संधिविग्रहमप्थत्र पदयेथा राजसत्तम । 

द्वियोनि त्रिविधोपायं बहुकल्पं युधिष्ठिर ॥ १॥ 
शृतरा्टू बोले- हे राजसत्तम युधिष्टिर ! ऐसे स्थलमें प्रबल और निर्बल शत्रुके निमित्त इस 
द्वियोनि सम्भूत तीन प्रकारकी उपाययुक्त बहुकरप सन्धि तथा बिग्रहकी पर्यालोचन करना ॥ १।। 

राजेन्द्र पर्युपाखीथादिछत्त्वा ह्वैविध्यमात्मन! । 

तु्टपुष्टबलः दाचरात्मवानिति च स्मरेत्‌ ॥२९॥ 
हे राजेन्द्र ! त्रके तुष्ट, पुष्ट, बलयुक्त तथा बुद्धिमान्‌ दोनेपर अपने बलाबलको जानके 
छेद करके जयका उपाय सोचते हुए जबतक जय प्राप्त न हो, तबतक उसकी उपासना 
करना ॥ २॥ 

पथुपासनकाले ठु विपरीत विधीयते । 

आलदेकाले राजेन्द्र व्थपसर्पस्ततो वरः ॥ ३॥ 
है राजेन्द्र ! आक्रमणकालफे समय झत्रुका बल असंतुष्ट और अपुष्ट दोनेपर युद्धयात्राके 
लिये उद्योग करना ओर ज्ञत्रुसे बलपूवेक अपना मान नष्ट होनेका समय उपस्थित दोनेपर 
बहांसे भागकर दूसरे श्रेष्ठ राजाकी श्वरणमें जाना ॥ ३ ॥ 

व्यसनं सेदनं चेव शत्रणां कारयेत्ततः । 

कशन भीषणं चेव युद्धे चापि बहुल थम्‌ ॥४॥ 
तिसके अनन्तर शत्रुओपर संकट आ जाय, उनमें भेद होवे, वे क्षीण और भयभीत हो 


जाय तथा युद्धमें नष्ट हो जाय, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४ 0 
+ 
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प्रयास्यमानो रुपतिस्थिविध परिचिन्तयेत्‌ | 

आत्मनञ्चैच दाजोश्य शक्ति शास्त्रविशारदः ॥ ५॥ 
शास्नविश्चारद राजा शन्रुपर चढाइके लिये प्रयाणके पाहिले अपनी और झत्रुआंक्षी तीन 
प्रकारकी शक्ति अथात्‌ उत्साइशक्ति, प्रभुशक्ति और मन्त्रशक्तिका विचार करे ॥ ९ ॥ 

उह्साहप्रसुशाक्तिभ्यां मन्त्रशक्त्या च जारत । 

उपपन्नो नरो यथायाह्विपरीतमतोऽन्यथा ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! मनुष्य उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति और मन्त्रशक्तिदे युक्त होकर युद्धके निमित्त 
यात्रा करे और इसके बिपरीत अवस्था हो तो आक्रमणके बिचारका परित्याग करे ॥ ६॥ 


आददीत बलं राजा मौलं मित्रबलं तथा । 

अटवीबलं भृतं चेच तथा श्रेणीबलं च यत्‌ ॥ ७॥ 
महीपतिको अपन पास धनबल, भित्रबळ, अरण्यबल, भ्रुः्यबळ ओर श्रेणीबलका संग्रह करना 
चाहिये ॥ ७॥ 

तत्र मित्रबलं राजन्मोलेन न विशिष्यते । 

श्रेणीबलं सुतं चेच तुल्य एवेति से मतिः ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! मेरा यही मत है, कि सब लोकोंके बीच मित्रबळ धनबलसे मुख्य नश हे ओर 
श्रेणीबल तथा भृत्यबल ये दोनों तुल्य ही दें ॥ ८ ॥ 

तथा चारबलं चेव परस्परसमं नप । 

विज्ञेयं बलकालषु राज्ञा काल उपस्थिते ॥ ९॥ 
ह नरनाथ ! दूतबल भी परस्पर तुल्य है; समय उपस्थित होनेपर उसे अधिक अबसरांपर 
राजाको जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 


आपद्श्चापि घोद्धव्या बहुरूपा नराधिप । 

भवन्ति राज्ञां कौरव्य यास्ता! एथगतः ऽणु ॥ १०॥ 
नराधिप ! राजाओंपर अनेक प्रकारकी आनेवाली आपत्तियांको भी मालूम करना चाहिय; 
कोरव्य ! उनको पथक करके कहता हूं, सुनो ॥ १० ॥ 

विकल्पा बहवो राजन्नापदां पाण्डुनन्दन । 

सामादिमिरुपन्यस्य छामयत्तान्दपः सदा ॥११॥ | 
हे राजन्‌ पाण्डुपुत्र ! उन सब आपदोंके बिकटप अनेक प्रकारके हैं; आपद उपस्थित दोनेपर 
राजा सामादि उपायोंके सहारे उनको प्रकाइय रूपसे सदा शमन करं ॥ ११॥ 


हे 
हद 
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यात्रां थायाडलेर्यक्तो राजा षड्भि! परंतप । 
संयुक्तो देशाकालाभ्यां बलेरात्मयुणेस्तथा ॥ १२॥ 
हे परन्तप ! राजा देश, काल, आरमशुणसरश बल तथा छ? प्रकारके बलासे सम्पन्न 


bee NN 


हाकर युद्ध करनक लयं गमन करं ॥ १२॥ 


तुष्टपुष्टयलो यायाद्राजा दृद्धयुदये रतः । 
आहूतश्चाप्यथो यायाददतावपि पार्थिवः ॥ १३॥ 
अपनी बृद्धि ओर अभ्पुदयके लिये तत्पर बलवान्‌ राजा तुष्टपुष्ट बलसे युक्त होकर अनुकूल 


खो TAT 


मांसम न हाोनेपर भा युद्ध करनंक निमित्त गमन करे ॥ १३॥ 


स्थूणाइसानं वाजिरथप्रधानां ध्वजद्ग नं! संशृतकूलरोधसम्‌ । 
पदातेनागबडकदश्षा नदा सपत्ननाश न्टपात, प्रयायात्‌ ॥ १४॥ 
थृण जिसमें पत्थर, घोडे ओर रथ प्रधान प्रवाह, जिसका किनारा तथा तट ध्वजारूपा 
वृक्षों संवृत्त ओर बहुतसे पेद्ळ तथा दवाथियाके द्वारा जो कदंममय दो, एसी सेनारूपी 
नदाका प्रयोग करके राजा शत्रुर बिनाश्चक र्थ जाय ॥ १४॥ 
अथोपपत्त्या चाकटं पद्मं वज्रं च आरत । 
उशाना वद यच्छास्त्रं तत्रैतद्विदहितं विसो ॥ १५ ॥ 
भारत ! युद्धके समय युक्तिके सहित सेनाका शकट, पद्य ओर वज्र व्यूह बनावे। हे विथ ! 
शुक्राचार्य जो शाल्न जानते हैं, उसमें ही यह सब बिहित दें ॥ १५ ॥ 
सादयित्वा परबलं कृत्वा च बलहषंणस्‌ । 
स्वसूमौ योजयेद्युद्धं पर ञ्मो तथेव च ॥ १६॥ 
राजा निज बलकी ओर दृष्टि रखकर हर्षित करके परबलको प्रचारण करते हुए निज भूमि 
अथवा पर भूमंम युद्ध कर ॥ १६॥ 


लब्धं प्रशामयेद्राजा निक्षिपेद्धनिनो नरान्‌ । 

जञात्वा स्वाविषयं तं च सासादिभिरुपकमेत्‌ ॥ १७॥ 
राजा अपनी सेनाको प्राप्त हुए धनसे संतुष्ट रखे, धनियाको दूर रखे; आर निज बलाबलको 
जानके सामादि उपायाके सहारे सावि या युद्धके लिये निश्चय करे ॥ १७॥ 


सर्वधेव महाराज रारीरं धारयेदिह । 

प्रेत्येह चैव क॒तेव्यमात्मानिःश्रेयर्स परम्‌ ॥ १८॥ 
इस लोकमें सब प्रकारसे यत्नपूषक झरीरकी रक्षा करना, इसके दारा ही इहलोक और 
परलोकमें परम मङ्गल लाभका साधन करना उचित इ ॥ १८॥ 
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एवं कुवंञ्छुभा वाचो लोकस्मिञ्छणुले नप! । 
प्रेत्य स्वगं तथाझोति भजा धर्भेण पालथन ॥ १९॥ 
हे राजन्‌! जो राजा इन सब विषयोंका पूरी रीतिसे आचरण करता है, वह इस लोकमें 
जनतासे शुभ वाणी सुनता है। धमंपूवेक प्रजापालन करनेसे वह मृत्युळे बाद परलोकमे स्वर्ग 
प्राप्त करता ६ ॥ १९॥ 
एवं त्वया कुरुश्रेष्ठ वर्तितव्यं प्रजाहितम । 
उ अयोलोंकयोस्तात प्राघये नित्यभेव च ॥ २०॥ 
हे तात ! कुरुश्रेष्ठ ! तुम भी दोनों लोकमें सुख प्राप्त करनेके लिये सदा ऐसा ही आचरण 
करते हुए प्रजाके हितम रत रद्दो ॥ २० ॥ 
भीष्मेण पूबसुक्तोडॉसि कृष्णेन विदुरेण च । 
सथाप्यवद्दथ वक्तव्य प्रीत्या ते रुपलत्तम ॥ २१ ॥ 
नृपसत्तम! यद्यपि भीष्म, भगवान श्रीकृष्ण और बिदुरने तुमसे सब प्रकारका उपदेश किया 
, तथापि तुम्हारे ऊपर मेरी अत्यन्त प्रीति रहनेसे अवश्य ही सुझे भी कहना पडा ॥२१॥ 
एतत्सव यथान्यायं कुर्वीथा भूरिदक्षिण । 
प्रियस्तथा प्रजानां त्य स्वर्ग सुख मवाप्वट्थासि ॥ २२॥ 
हे भूरिदक्षिण ! तुम न्यायके अनुसार यह सब आचरण छरनेसे प्रजासमूहे प्रिय होकर 
सुरपुरमें सुख भोगनेमें समर्थ होंगे ॥ २२ ॥ 
अश्वमेधसहस्रण यो यजेत्णथिचीपतिः । 
पाळयेद्वापि घर्मण प्रजास्तुल्यं फलं लभेत्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ २४६ ॥ 
हे जननाथ ! जो मद्दीपति सहस्न अश्वमेध करता है और जो धर्मपूर्वक प्रजापालन करता है, 
उन दोनॉको तुल्य फल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपवमें बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ २४६ ॥ 


ह 
ध 
द 





उ १ i 
याधाष्टर उवाच-- 
एवमेतत्करिष्यामि यथात्थ एथिवीपते । 
सूयञ्चैवानुशास्थोऽहं भवता पार्थिवषे भ ॥१॥ | 
युधिष्ठिर बोले- हे प्रथ्वीपति ! आपने जो कहा है, में वसा ही उन सब कार्योको करूंगा; 
अनन्तर जो जो करना होगा, उसके लिये आप मुझे और कुछ उपदेश करिये ॥ १॥ 
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सीष्से स्वगेसलुप्राप्त गते च मधुसूदने । 

विदुरे संजये चैव कोऽन्यो मां वक्तुम हेलि ॥२॥ 
मीष्मके सुरलोकर्म जाने तथा मधुसदन श्रीकृष्णके द्वारका पधारने, विदुर और सञ्जयके न 
रहनेपर अब दूसरा कोन मुझसे ऐसा कहेगा ? ॥ २ ॥ 


यत्तु सामलुशास्तीह भवानव्य हिते स्थितः । 

करतास्म्घेतन्महीपाल निर्गतो भब भारत ॥ ३॥ 
हे मह्दीपाल ! आज आपने मेरे हितेषी होकर जो कुछ मुझे उपदेश किया है, में वही करूंगा; 
आप संतुष्ट हों ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

एवसु! स राजर्षिर्घेमेराजेन धीमता । 

कौन्तेयं समनुज्ञातुमियेष भरतषभ ॥४॥ 
श्रीवेक्षम्पायन सुनि बोले- हे भरतर्षभ ! उन राजर्षि धृतराष्टने बुद्धिमान्‌ धर्मराजका ऐसा 


# ७ A ~ NR  हॉल्क ~ AX RR 


बचन सुनके कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे जानेके लिये अनुमति लेनेकी इच्छा की ॥ ४ ॥ 


पुत्र विश्रम्धतां तावन्मसापि वलवाञ्श्रनञः । 

इत्युक्त्वा प्राविशद्राजा गान्धाया भवनं तदा ॥ ५ ॥ 
मुझे बोलनेमें अत्यन्त श्रम हुआ हे, इसलिये तुम कुछ समय तक विश्राम करो | इतनी बात 
कहके राजा धतराष्ट्ने गान्धारीके गृहमे प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 


तसासनगलं देवी गान्धारी धर्भचारिणी । 

उवाच काले कालज्ञा प्रजापतिसम पतिम्‌ ॥ ६॥ 
समयको जाननेवाली धर्मचारिणी गान्धारी उस समय आसनपर बैठे इए प्रजापतिसहश्च 
अपने पति श्रतराष्ट्से बोली ॥ ६॥ 


अलुज्ञालः स्वयं तेन व्यासेनापि महर्षिणा । 
युधििरस्यानुमते कदारण्यं गमिष्यसि ॥७॥ 
हे स्वामी ! आप तो स्वयं महर्षि व्यासदेवसे अनुज्ञात तथा युधिष्ठिरसे अनुमत हुए हें 
इसलिये कब आप बनमें चलेंगे ?॥ ७॥ 
चतरा उवाच-- 
गान्धायेहमनुज्ञातः स्वयं पित्रा महात्मना । 
युविछिरस्यानुमते गन्तास्मि नचिराइनम्‌ ॥८॥ 
धृतराष्ट्‌ बोले- में जब स्वयं महात्मा पिताकी आज्ञा ओर युधिष्ठटिरकी अनुमति पा चुका 


हू, तब में श्ञीत्र ही वनमें गमन करूंगा || ८ ॥ 
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अह हि नास सरजेषां तषां दुययूतदेविनास । 
पुराणा दालुामेच्छामि पत्य सावालुगं वरु । 
सबंप्रक्ालंसानेध्य कारयित्वा स्वचइ्सानि ॥९॥ 
परन्तु मं [नज गृइर्म सब प्रजाको बुलाकर उन निन्दित यतक्रीडा करनेवाले पुत्रोळे लिये 
पारलोकिक लामके निमित्त कुछ वसु दान करनेकी इच्छा करता हू ॥ ९॥ 


वैशस्पायन डवाच-- 
इत्युक्त्वा धमराजाय प्रेषयामास पार्थियः। 


ख च तडूचनात्सय ससानेन्य महापात! ॥ १०॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- ऐसा कहकर राजा धृतराष्टने धर्मराजके पास अपना बिचार 
कहलाया; राजा युधिष्ठरने उनकी आज्ञाक अनुसार वह सब सामग्री एकत्र की ॥ १० ॥ 

ततो निष्क्रय नपतिस्तस्मादन्तःपुरात्तदा । 

सवं सुजन चेच सयाञ्च प्रक्कनीस्तथा । 


समवता्च तान्सवान्पारजानपदानथ ॥ ११॥ 
तिसके अनन्तर राजा श्रतराष्ट्ने अन्त!पुरसे बाहिर होकर नगर तथा जनपदकी समस्त 
YY ~ जये 


प्रजा तथा वहां आथ इए सुहूत्रनाको देखा ॥ ११ ॥ 

त्राह्मणांश्व सहीपालान्नानादेराससागतान्‌ । 

ततः प्राह महातेजा घ॒तराष्ट्रा महापात? ॥ १९॥ 
महातेजस्वी राजा धतराष्ट्‌ उन समागत पुरव।सी, जनपदबासी, सुहृद्‌, अनेक देशोंसे आये 
हुए ब्राह्मणा आर राजाआंका वद्दापर इक हुए दखकर बोले ॥ १२॥ 

शृण्वन्त्येकाग्रमनसो त्रा्मणाः कुरुजाङ्कला? । 

क्षत्रिया्चेच वेदयाऱ्य शाद्राचेय समागताः ॥ १३॥ 
यहापर आय हुए समस्त त्राह्मण, कुरुज्ाङ्गलवासी, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र एकाग्र चित्तसे 
सानयं ॥ १३ ॥ 

अवन्त! कुरवञ्चैव बहुकालं सहोषिताः । 

परस्परस्य सुहृद्‌? परस्परहिते रताः ॥ १४॥ 
आप लोग बहुत समयसे ङुरुकुलके सहित एकत्र वास करते हुए परस्परके सुहृद ऑर 
हितेषी रहते ई ॥ १४॥ 

यदिदानीमहं ब्रूयामस्मिन्काल उपस्थिते । 

तथा भवाद्विः कतेव्य्रविचाय वचो मम ॥ १५ ॥ 
परंतु इस उपस्थित समयमें में आप लोगोंसे जो कुछ कहता हूं, आप लोग उसपर विचार 
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अरण्यगमने बुद्धिगोन्धारीसहितस्य मे । 

व्यासस्या्ुमते राज्ञस्तथा ङुन्तीखुतस्य च । 
5 भवन्तो$प्यनुजानन्तु मा वोऽन्या भद्विचारणा ॥ १६॥ 
म॑ गान्धारीके साथ बनमें जानेळी अभिलाष करता हूं; इसीलिये महर्षि व्यासदेव और कुन्तीपुत्र 
राजा युधिएिरक़ी अनुमति मिली है। आप लोग भी इस विपयमें कोई अन्य विचार 
न करके मुझे अनुमति दें ॥ १६॥ 


अस्माकं भवतां चेव येयं प्रीतिर्हि शाश्वती । 
, ने चान्येष्वस्ति देशेषु राज्ञामिति मतिमंम ॥ १७॥ 
ओर मेरी यह प्राथना है, कि आप लोगोळा हमारे साथ जो यह प्रीति सदा अविचलित- 
भावसे चली आ रही हैं, मुझे ऐसा विश्वास है, कि बह प्रीति अन्यदेशीय राजाओके साथ 
बहाँकी प्रजाकी नहीं है ॥ १७॥ 


श्रान्तो$इस्मि वयसानेन तथा पुश्नविनाकृतः । 

उपवासकृशश्धास्मि गान्धारीसहितोड्नघा। ॥ १८ ॥ 
है अनघगण ! में गान्धारीके सहित पुत्रबिरहका दुःख और बुढापेके कारण अत्यन्त थका 
हुआ हूं तथा उपवास करनेके कारण भी इम दुबल हो अये दें ॥ १८ ॥ 


युधिठ्ठिरगते राज्ये प्राप्तआस्मि खुखं महत्‌ । 
he ~ ~ ~ ~ 
नये ढुर्योधनेश्व याद्विशिष्टस्िति सत्तमाः ॥ १९॥ 
“~ पक ~ NX खोळ TN 2५ क 
युधिष्ठेरको राज्य मिलनेसे म॑ उत्तम रीतिसे सुखभोग करता हूं । हे सत्तमगण ! दुर्योधनके 


राज्यसे भी अधिक सुख सुझे प्राप्त हुआ है, ऐसे में बोध करता हं ॥ १९॥ 


मम त्यन्धस्थ वृद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः । 

ऋते वनं महाभागास्तन्मानुज्ञातुमहंथ ॥ २० ॥ 
है महाभागगण ! इस समय मुझे हतपुत्र वृद्ध अन्ध धुतराष्ट्रको बनमें जानेके अतिरिक्त और 
दूसरी गति कहां हें ? इसलिये तुम लोग मुझे बनमें जानेके लिये आज्ञा दें ॥ २० ॥ 


तस्य तद्गचन श्रृत्वा सर्वे ते कुरुजाडुला! । 

घाषपसंन्दिरधया वाचा रुरुदुमंरतषंभ ॥ २११ 
दे भरतर्षम ! वे सब कुरुजाज्नलवासी प्रजा थृतराष्ट्के बचनको सुनके नेत्रोंसे आंसुओकी 
धारा बहाती हुई रोदन करने लगीं ॥ २१ ॥ 
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तानविङुषत! किंचिद्‌ ढु! खक्ोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा घ्रतराष्ट्रोऽञ्रवीदिदम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवालपवोणि ्योदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ २६८ ॥ 
महातेजस्वी दृतराष्ट्‌ उन सबको दुःख शोकपरायण होकर कुछ भी उचर न देते देख फिर 
एसा बचन कहन लगे ॥ २२ ॥ 
मदाभारतके आभ्रमवासिकपवंम तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ २६८ ॥ 


— sae” 4... «८. 








Nr +° 
श्रतराष्ट्‌ उवाच -- 
शान्तनुः पालयामास थथावत्पथिवीमिमास । 


तथा विचित्रवीयश्च भीष्प्रेण परिपालितः । 
पाल्यासाल वस्तातो विदिनं वो नसंशयः ॥ १॥ 
धृतराष्ट बोले- हे तातगण ! महाराज झन्तनुने इस पृथ्वीका यथावत्‌ पालन किया था, 
अनन्तर हमारे पिता बिचित्रवीयेने भीष्मके दवारा रक्षित होकर तुम लोगोंका पालन किया 
था; यह तुम लोगांसे बिदित है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ 
यथा च पाण्डुश्नाता मे दयितो मवतामस्ूत्‌ । 
स चाणि पाल्यासास यथावत्तच वेत्थ ह ॥ २॥ 
तुम लोगोंको यह भी बिदित है, कि मेरे भाई पाण्डु भी इस पृथ्वीका और तुम लोगोंका 
उत्तम रीतिसे पालन करके आपके परम प्रिय हुए थे ॥ २। 
मया च अवतां सम्यक्छ्श्रूषा था कृतानघा! । 
असस्थग्वा महा मागार्ततक्षन्तव्यघतन्द्रत! 1 ३॥ 
हे अनघगण ! मैंने भी यथावत्‌ रीतिसे तुम लोगोंकी सेवा की दै, यदि उसमें भूल हुई दो, 
तो उसे तुम लोग जो साबधानचिच हैं मुझे क्षमा करना ॥ ३ ॥ 
यच्चा दुर्याधनेनेद राज्यं सुक्तमकण्टकम्‌ । 
अपि तत्र न वो मन्दो दुवुद्धिरपराद्ववान्‌ ॥४॥ 
यद्यपि उस मन्द्मति दुवुद्धि दुर्योधनने इस अकण्टक राज्यको पाके भोग किया था, तथापि 
उसने उञ्च समय तुम लोगोंका कुछ अपराध नहीं किया था ॥ ४ ॥ 
तस्यापराधादुदुबुद्धेराभिमानान्महीक्षिताम्‌ । 
विमदे! सुमहानासीदनयान्मत्कृतादथ ॥ ५॥ 
केवल उस दुर्बीधिके अपने ही किये हुए अन्याय, अपराध और अभिमानसे ही राजाओंका 
यह महान्‌ नाश हुआ ॥ ५ ॥ ' 
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मया साधु वापीद यदि वासाधु चै कतम्‌ । 
_ तद्रो हृदि न कतेव्यं मामलुज्ञालुम हथ ॥ ६ ॥। 
तुम लागाक निकट यह प्राथना करता हूं, कि उस समय मैंने भला किया हो बा बुरा 
य्‌ हो, उसे तुम लोगोंकी मनमें नहीं लाना चाहिये, और आप मुझे बनमें जानेकी अनुज्ञा 
» यहो आप लोगोको उचित है ॥ ६ ॥ 
शद्धोऽयं हतपुत्रोऽयं दुखलोऽध जनाविपः । 
पूचराज्ञा च पुत्रोऽयम्तिति कृत्वानुजानत ॥७॥ 
तुम लोग मुझ वृद्ध, इतपुत्र, दुःखित नरपतिको अपने प्राचीन राजाओंका पुत्र समझकर 
अपराधोंकी क्षमा करके, मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे ॥ ७॥ 
इयं च कृपणा वृद्धा हतपुत्रा तपस्विनी | 
गान्धारी पुत्रशोकाता तुल्यं याचति वो मया ॥८॥ 
इसके आतिरिक मेरे समान यह वृद्धा, कृशित, कृपणा, पृत्रश्नोकातां, तपस्त्रिनी गान्धारी मेरे 
साहित तुम लोगाङे निकट यह क्षमाप्राथना करती है ॥ ८॥ 
हतएच्राविप्तो वृद्धो विदित्वा दःखितो तथा । 
अनुजानीत भद्रं यो त्रजावः। दारणं च वः ॥ ९॥ 
इम लोग तुम्हारे शरणागत हुए हैं, इस समय तुम लोग हमें हतपुत्र और बृद्ध जानके बनमें 
जानेके लिये आज्ञा करो, तम लोगोॉका मङ्गल हो ॥ ९॥ 
अयं च कोरवो राजा कुन्तीपुत्रो युघिठिर! । 
संवमवद्भिद्र्टव्यः समेषु विषमेषु च । 
न जातु विषल चव गांम्ष्याते कदाचन ॥ १०॥ 
इन ङुन्तीपुत्र कुरुराज युधिष्ठिर जो तुम लोगोंके पालक हैं, उनकी आप सब अच्छे और 
बुरे सभी समयोंमें रक्षा करना । ये कदापि आपके प्रति विषम भाब नहीं रखेंगे ॥ १० ॥ 
चत्वार! सचिवा यस्य भ्रातरो विपुलौजसः । 
लोकपालोपमा ह्येते सर्व धमाथद्शिनः ॥११॥ 
इनके चारों भाई लोकपालोंके सदश्च महातेजस्बी और सर्बधर्मार्थदशी हैं; बेही इनके मन्त्री 
६॥ ११॥ 
ब्रह्मेव भगवानेष सवेभूतजगत्पति! । 
युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पालयिष्यति ॥ १२॥ 
सब प्राणियों तथा समस्त जगतके प्रभ छः ऐश्वयोंसे युक्त भगवान्‌ नाकी भांति ये महा- 
तेजस्वी युधिष्टिर तुम लोगोंका पालन करेंगे ॥ १२ ॥ 


+ 


) 


शिर 
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अवङ्यसेच वक्तव्यमिति कुह्वा ज्रवीसि चः । 

एष न्यासो मथा दत्तः सर्वेषां बो युधिषिरः । 

भवन्ताष्स्य च वारस्य न्याल सूता? नया कुलाः ॥१३॥ 
मुझ अवञ्थ ही यह कहना चाहिये, एसा मानकर मने तुम लोगोसे ऐसा कहा है । तुम्हारे 
इस स्थाप्यस्वरूप राजा युथिष्ठेरको म॑ने तुम लोगांको प्रदान किया हे ओर तुम लोग भी 
मेरे इारा वरश्रेष्ठ यांधाए्ठरक नकट थातारूपसे आपत हुए इ ! १३॥ 

यद्यव तैः कुतं किंचिद्यलीकं वा खुतेलल । 

थव्यन्येन मदीयेन लदलुज्ञाठुमहेथ ॥ १३॥ 

दि मेरे पुत्रों अथवा मेरे अन्य किसी पुरुषळे द्वारा तुम लोगांका कुछ मी अपराध किया 

हो, तो उसके लिये मुझे क्षमा करं ओर जानेकी आज्ञा दें ॥ १४ ॥ 

भमवद्धिहिं न मे मन्युः कृतपूजे! कर्थंचन ! 


अत्यन्तयुरु भत्तानामेषोऽञ्जलिरिदं नमः १७ ॥ 
= “छ 
पहले तम लोगोंने मेरे ऊपर किसी प्रकार क्रोध नहीं किया हे, तथा तम लोगाळे अत्यन्त 


Nn hn ९ 


गुरुभक्त होनेस म हाथ जोडक त॒म लागाको नमस्कार करता ई ॥ १५ ॥| 
तेषामस्थिर बुद्धीनां लब्धानां कामचारिणाम्‌ । 
कूले याचामि चः सवान्गान्धारी्ञहितोऽनघाः ॥ १६॥ 
हे अनघगण ! भें गान्धारीके सहित उन अस्थिरबुद्धि, लोमी और स्वेच्छाचारी पुत्रके 
अपराधोंके निमित्त तम लोगांसे क्षमा मांगता हूं ॥ १६ ॥ 
त्युत्तास्तेन ते राज्ञा पोरजानपदा जना! । 
नाचुबाब्यकला। काच छ्राक्ता चकः परस्परस ॥ १७॥ 
हृति श्रीमहाभारते आश्रमचासपचाण चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ २८५॥ 
वे सब पुरवासी और जनपदवासी लोग शइतराष्ट्का ऐसा वचन सुनके आंख भरे नेत्रासे 


प्रस्परको देखते इए कुछ भी कहनेम समथ न हुए ॥ १७ ॥ 
महाभारतके आश्रमवासकपचम चाद्‌हचा अध्याय समाप्त ॥ १७॥ २८4५ ॥ 





वेशम्पायन उवाच-- 
एकसुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जना! । 
वहन राज्ञा कोरव्य नट्खज्ञा इवाभवन्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीवैज्वम्पायन मुनि बोले- हे कौरबनाथ ! वे सब पुरवासी लोग बूढे राजा शवराष्ट्रका 
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तूष्णीं सूतांस्ततस्तांस्तु बाष्पकण्ठान्महीपतिः । 
चतराष्ट्रो महीपाल! पुनरवाभ्यभाषत ॥ २॥ 


[ 


महापाते राजा शतराष्ट उन लोगोंको आंसुआसे ऋण्ड अवरुद्ध होनेसे मोनाबलम्बी तथा 
दुःखित देखकर फिर कहने लगे ॥ २ | 


ब॒द्धं मां हतपुत्रं च धर्मपत्न्या सहानया । 
विलपन्लं बहुविधं कूपणं चेव सत्तमाः ॥३॥ 


दे सत्तमगण ! मं बद्ध हूं आर मेरे सब्र पुत्र मारे गये ह; मं अपनी इस घर्मपत्नीके साथ 
दनतापूवक विलाप कर रहा ह ॥ ३ । 


पित्रा स्वयभलुज्ञातं कृष्णद्वेपाथनेन जे । 
वनवासाय धर्मज्ञा धमज्ञेम उपेण च ॥ ३॥ 
मेरे पिता खर्य महर्षि कृष्णद्रेपायन व्याने मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दो है और धर्मज्ञ 


NN ~ 


राजा युधाएरनं भ वनवास [नान्त अचुमात दा ह || ४ || 


सोऽहं पुनः पुनयाचे 'शिरस्ावनतोऽनघाः । 
९ & ७ + 
गान्धायो खहितं तन्मां समलुज्ञातुमहथ ॥७५॥ 


NN ~ 


हे अनघगण ! में सिर झुछाके बार वार तुम लोगोंके निकट प्रणाम करके प्राथना करता 
हू; इसलिये गान्धाररीके खह्दित मुझे बनमें जानेके लिये तुम लोगांको आज्ञा करनी उचित 
ह ॥ ७ ॥ 

श्रत्वा तु कुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 

झुरुडुः खतो राजन्समता! कुरुजाङ्गलाः ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! वहां एकत्र हुए वे ङुरुजाज्गलवासो प्रजाससूइ ङुरुराज शतराष्ट्क एसे करुणायुक्त 
बचनको सुनके सब कोई रोदन करने लगे ॥ ६॥ 

उत्तरीये? करेश्वापि संछाद्य वदनानि ते । 

रुरुदु? शोकसंतप्ता सुहूत पितृमात॒ब॒त्‌ ॥७॥ 
बे लोग पितामाताकी भांति शोकसे सन्तापित होकर दुपटोके साहित दोनों हाथोंसे मुंह 
सूंद्के मुहृतेभर रोते रह ॥ ७॥ 

हृदये! चान्य सरूतैस्ते ध्र॒तराष्ट्रप्रवा सजम््‌ । 

दुःखं संधारयन्तः स्म नष्टसंज्ञा इवा भवन ॥८॥ 
अनन्तर उन्होंने शून्यप्राय हृदयमें धृतराष्टके प्रवासजनित दुःखको तारण करते हुए 


ON 8" 


चतराइतका भा।त [नवास किया ॥ ८ ॥ 
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ते विनीय तमायासं ङुरुराजवियोगजस्न । 

काने: दानेस्तदान्योन्यच्चवन्हव सल न्युत ॥९॥ 
कुछ समयके अनन्तर उन लोगोने कुरुराजके वियोगजनित दःखक्को त्यागछे धीरे धीरे 
आपसर्म अपना अपना मत प्रकट किया ॥ ९ ॥ 

ततः संधाय ते सर्वे चाक्यान्यथ सम्रासतः। 

एकस्मिन्त्रात्तणे राजन्नावेर्योचुनराघि पमस्‌ ॥ १०॥ 
दे राजन्‌ ! अनन्तर उन सब लोगाने एकमत होकर सन्धान करते इए एक ब्राह्मणके ऊपर 
अपनो सारा बात कहनेका भार रखा; उनके द्वारा उन्होंने राजासे अपना कहना 
सुनाया ॥ १०॥ 

ततः स्वचरणे बृद्ध! संमतोऽथविशारद! 

साम्बाख्या बहूचा राजन्वक्तु ससखुपचक्रसे ॥ ११॥ 
है महाराज | अनन्तर सवमान्य, अथविश्चारद बह ऋकवेचा साम्भ नामका पवित्राचारी बृद्ध 
त्राण राजास वह सच बचन कहने लगा ॥ ११ ॥ 

अनुमान्य महाराज तत्सदः संप्र भाष्य च । 

विप्रः प्रगल्भो मेधावी स राजानसुवाच ह ॥ १२॥ 
हे महाराज ! उम्र मेधावी, अत्यन्त प्रगरम बिग्रने सभाको प्रसन्न तथा राजा शृतराष्ट्को 
सम्मानित करके कहा- ॥ १२॥। 


राजन्वाक्घं जनस्यास्य माथे सवे समर्पितम्‌ । 

वक्ष्यासि तदहं वीर तज्जुषस्व नराधिप ॥ १३॥ 
हें महाराज ! इन लोगोंने अपना सब वचन कहनेका भार मुझे सांप दिया हे; हे बीर 
नरनाथ ! वह सब म॑ आपसे कहता ई, आप सुनके स्वीकार करिये ॥ १३॥ 

यथा वदसि राजेन्द्र सबेमेतत्तथा विभो । 

नात्र मिथ्या वचः किंचित्सुहत्त्व न! परस्परम्‌ ॥ १३॥ 
राजेन्द्र आप हम लोगोंको अपना और अपनेको हम लोगोंका सुहृद कहते हैं, सो बह सब 
सत्य है, इस बिषयमें कुछ भी मिथ्या बचन नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 

न जात्यस्य तु वंशस्य राज्ञां कञ्चित्कदाचन । 

राजासीद्यः प्रजापाल! प्रजानामप्रियो मवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इस वंक्षके राजाओके बीच जो जिस समय राजा हुए हैं, उस समय बे प्रजापालक भ्रजाक 
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पितृवद्ञ्रातृवच्चेष भवन्तः पालयान्ति न! । 

न च दुर्योधन! किंचिदयुक्त कूतवान्टप ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ ! वरन पिता ओर आताकी भांति हम लोगोंका आप लोगॉने प्रतिपालन किया है 
राजा दुयाधनने भी हम लोगॉके विषय कुछ अनुचित बताव नहीं किया ॥ १६॥ 

यथा त्रवीति धर्मज्ञो सुनि! सत्यवतीसुतः । 

तथा कुरू महाराज स हि न? परमो गुरू! ॥ १७॥ 
है महाराज ! सत्यबतीपुत्र धर्मज्ञ महामुनि व्यासने आपको जैसा कहा दै, आप इस समय 
वही करिये; क्योंकि वही इम लोगोंफे परम शुरु हें ॥ १७॥ 

त्यक्ता बयं तु भवता दुःखशोकपरायणा! । 

सावचष्यासञ्चिर राजन्भवटणशतेहताः ॥ १८॥ 

राजन्‌ ! हम लोग आपके द्वारा परित्यक्त होकर अत्यन्त शोकाते तथा दुःखित दाग 

परन्तु हम लोग सदाके लिये आपके सेकडों गुणसमूहसे बहत होकर निवास करेंगे ॥ १८ 

यथा दांतलुना गुप्ता राज्ञा चित्राङ्गदेन च । 

मीष्भ्रवीयोपणूढेन पित्रा च तव पार्थिव ॥ १९॥ 
हे पार्थिव ! महाराजा शन्तनु, राजा चित्राङ्गद ओर भीष्मके बसे रक्षित आपके पिता 
विचित्रबीयने जिस प्रकार हमारी रक्षा और पालन किया हे ॥ १९ ॥ 

अवद्बुद्धियुजा चैव पाण्डुना एथिवीक्षिता । 

तथा ळुर्योधनेनापि राज्ञा सुपारिपालिताः ॥ ९० ॥ 
तथा आपको बुद्धियुक्त देखरेखमें प्रथ्वीपाति पाण्डुने जिस प्रकार इम लोगोंका पालन किया 
था, राजा दुर्योधनने भी उस ही प्रकार इम लोगोंको पालन किया है॥ २०॥ 

न स्वल्पन्नपि पुत्रस्ते व्यलीक कृतवान्नप । 

पितरीव सुविश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिप । 

वयमसास्म यथा सम्यग भवतो विदितं तथा ॥ २१॥ 
हे नृपवर ! आपके पुत्रने इम लोगोंका कुछ भी अप्रिय काये नहीं किया, इसलिये इम लोग 
उस राजाका पिताको भांति विश्वास करते थे और हम लोग जिस प्रकार उनके राज्यम 
मुखसे रहते थे, आपको बह सब बिदित ही दें ॥ २१ ॥ 

तथा वर्षसहस्राय कुन्तीपुत्रण धीमता । 

पाल्यमाना ध्तिमता सुखं विन्दामहे नप ॥ २२॥। 
उस ही भांति बुद्धिमान्‌ ङुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्वारा सहस्रों वर्षातक प्रतिपालित होकर 
हम परम सुखभोग करेंगे ॥ २२॥ 
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राजर्षीणां पुराणानां सवता वंशा धारिणा । 

कुरुसंयरणादीनां भरतस्थ च घीमतः ॥ २३॥ 
हे नरनाथ ! ये राजा युधिष्टिर प्राचीन कालके राजर्षि कुरु, संबरण और धीमान्‌ भरत 
्रशृतियोंके वंशज हुए हैं ॥ २३ ॥ 

वृत्त समनुयात्थेष धर्मात्मा सूरिदक्षिण! । 
नां वाच्यं महाराज सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥ २४ ॥ 
य यज्ञा्म बहुतसा दक्षिणा प्रदान करनेवाले धमोत्मा राजा युधिष्ठिर उन राजर्पियोंके 
व्यवहारका अनुसरण करते हैं; हे महाराज ! इसलिये इनके विषयमें कुछ भी वक्तव्य नहीं 
है ॥ २४॥ 

उषिता! स्म खुखं नित्यं मवला परिपालिताः । 

खुसूक्ष्म च व्यलीकं ले सपुत्नस्थ न विव्यते ॥ २७ || 
हम लोगोंने आपके द्वारा प्रतिपालित होकर इनके राज्यमें सुखसे बास किया है; उस समय 
पुत्रके सहित आपका अणुमात्र भी आप्रिय कार्य हमारे देखनेमें नहीं आया है ॥ २५ ॥ 

यत्तु ज्ञातिविभदेंड्स्प्िज्ञात्थ दुर्थाधनं प्रति । 

भवन्तसनुनेष्यामि तज्ञापि कुरुनन्दन ॥ २६ ॥ 

इति अ्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि पञ्चदशोऽष्यायः ॥ १५॥ ३११॥ 

हे कुरुनन्दन ! परन्तु आप इस ज्ञातिबिनाशके विषयमें दुरयोधनके ऊपर दोषारोप करते हैं, 
उसके निमित्त भी में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता इं ॥ २६ || 


महाभारतके आश्रमचासिकपर्वेमं पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ३११॥ 





: १६ . । 
ब्राह्मण उवाच ~ 
न तद्दर्थाघनकूतं न च तङ्गवता कुतम्‌ । 
न कणेसौबलाभ्थां च कुरवो यत्क्षय गता! ॥१॥ 
ha च च्छ च च 
ब्राह्मण बोला- हे महाराज ! जो झुरुकुछु नष्ट हुआ हे, वह दुर्योधन, आप, कणे तथा 
शकुनिके द्वारा नहीं हुआ ॥ १ ॥ 
देवं तत्तु विजानीमो यन्न शाक्थं प्रचाधितुम्‌ । 
देवं पुरुषकारेण न द्वाक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥२॥ 
से कोई देवको पुरुषार्थके द्वारा कदापि मिटा 
यह देवका विधान था, इसे कोई टाळ नहीं सकता । देवको पुरुष 


~ शुक 
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भध्याय १६ ] आश्रमवासिकपर्व ४९ 
RISO  ...... . ....-_..___ 
~ ha चो 
अक्षाहंण्या महाराज दक्षाछी च समागता।। 
अदटादशाहन इता दक्षांनयाधपुगय! ॥ ३॥ 
हे महाराज ! योद्धाओंमे श्रेष्ठ दस पुरुषोंके हाथसे अहारह अक्षोहिणी सेनाएं जो बहां एकत्र 


७ ~ ०७०७ 


हुई था, वह सब अद्वारह दिनाॉमं मारी गई ॥ ३॥ 





सीष्सद्रोणकूपाद्यैश्च कर्णेन च सहात्मना । 
सुयुधानन चारण धृष्टयुम्नन चब ह ॥४॥ 
ष्म, द्रोण, कुपाचायं आदि तथा महात्मा कण, वीर युयुधान, धृष्टयुम्न ॥ ४॥ 


चतुणिः पाण्डुपुज्रेश सीमाजुनयसैन्रप । 

जनक्षयो5थ व्यपते कृतो देवबलात्कृनैः ॥&॥ 
आर भीम, अजुन, नकुल, सहदेव-इन चार पाण्डुपुत्रोंळे द्वारा इस समस्त सेनाका नाश 
हुआ । हं राजन्‌ ! एसा यह जन संहार देवञ्चाक्तकुे कारण ही किया गया ॥ ५॥ 


अवइ्थमेव संग्रामे क्षत्रियेण विशेषतः । 

कतुव्य निधन लोके शस्त्रेण क्षत्रबन्धुना ॥ ६॥ 
इस राकम युद्धम॑ मचुष्यछा विशेष करके धत्रियको अवश्य ही श्रोसे शत्रओंका संहार 
करना चाहिये ॥ ६॥ 


तारय पुरुषव्याप्रावद्याबाहुबलान्वतः । 
शाथवा नहता सयां सहया सरथाद्रपा ॥ ७॥ 
x २५ च्य खे 


उन विद्या आर बाहुबछुश्ाली पुरुषसिंह क्षत्रियोंने घोडे, रथ ओर हाथियोंके सहित इस सब 
पृथ्वीका नाश कर दिया ॥ ७।। 


न ख राजापराधोति पुत्रस्तव महामना! । 

न भवान च ते ञ्जत्था न कणों न च सौबलः ॥८॥ 
आपके बे महामना पुत्र तथा आप अथवा कणे, शकुनि बा आपके सेवक, कोई भी महात्मा 
राजाओं बिनाशके विषयमे कारण नहीं हैं ॥ ८॥। 


यह्विनष्टाः कुरुभ्रेष्ठा राजानश्च सहस्रश! 
सचे देवकृतं तद्ढे कोऽत्र कि वक्तुमहेति ॥९॥ 
सहस्रां कुरुश्रेष्ठ राजा लोग जो युद्धमं विनष्ट हुए हैं, वह सब देवकमे हे; इस विषयमें कोई 


दूसरा कुछ क्या कह सकता हे ? ॥ ९॥ 


७ ( म. सा. आश, ) 
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गुरुमेलो भवानस्थ कृत्स्नस्थ जगल? प्रश 

घसात्शानमतरस्तुभ्यमनुजानामह सुतलम्‌ ॥ १०॥ 
आप हम लोगांछि शुरु ओर समस्त जगते प्रशु हे; इसलिये हम लोग आप धर्मात्मा राजाको 
चनर्म जानेकी अनुमति देते हैं ओर आपके पुत्रके निमिच यह कहते हैं )। १०॥ 

लगता बीरलोकान्स सश्हाथो नराधिपः । 

॥इजाण्ञ्यः ससलुज्ञातास्त्रादिव मोदता सुखी ॥ ११॥ 
राजा दुर्योधन अपने सहायकोंके सहित दिजोंके शुभाशीवादसे वीर लोकोंकों प्राप्त करे और 
सुरलाकम आनन्दसं सुखभोग कर ॥ ११ ॥ 

प्राप्स्यते च अवान्पुण्यं धर्म च परां स्थिलिस्‌ । 

वेद पुण्य च कारत्स्त्येन सर्थग्मरतसत्तल ॥१९॥ 
हे भरतसत्तम ! आप भी पुण्य और धर्ममें परम स्थिति प्राप्त करें तथा समस्त पुण्य आपको 
प्राप्त हों ॥ १९॥ 

दृष्टापदानाश्वास्क्षालि। पाण्डवाः पुरुषणेला!। 

समथास्त्रिदिवस्यापि पालने कि पुन! शिते! ॥१३॥ 
आपन हमलीगाको पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवांके आधीन रखा हे; इसने तो उनको विपतियोंमें पार 
होत हुए देखा हे । बे लोग स्वगका सी पालन करनेमें समथ हैं, फिर प्रथ्वीकी तो बात ही 
क्या है १ ॥ १३ ॥ 

अनुबत्स्थन्ति चापीम्राः समेषु विषमेषु च । 

प्रजा? छुरुकुलओछ पाण्डवाञ्चालिसूषणान्‌ ॥ १४॥ 
हे कुरुङुलप्रवर ! यह सारी प्रजा अच्छे या बुरे सभी समयोमें शजीलभूषणसम्पन्न पाण्डबोंकी 
अनुबती होगी ॥ १४ ॥ 

त्रह्मदेयाग्रहारांश्च परिहारांश्च पार्थिव । 

पूवेराजातिसगोश्च पालयत्येव पाण्डवः ॥ १५९ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठेर पुराने राजाआंके दारा ब्राह्म प्रदान किये हुए अग्र 
हार तथा परिहारांकी भी रक्षा करते ही हैं ॥ १५॥ 

दीघदर्शी कृतप्रज्ञ। सदा वैश्रवणो यथा । 

अक्षुद्रसचिवश्चायं कुन्तापुत्री सहा्ना? ॥ १६॥ 
थे ङुन्तापुत्र सदा उबेरके समान दीर्षदशी महाभना और कृतप्रज्ञ हैं; इनके मंत्री भी उच्च 


बिचारके हैं ॥ १६।! 
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अप्यमित्रे दयावांश्च शुचिश्च भरतर्षभ । 

ऋजु परयति मेधावी पुत्रवत्पाति नः सदा ॥ १७॥ 
भरतकुलभ्रेष्ठ युधिष्ठिर त्रुओपर भी दयायुक्त आचरण करनेबाले और अत्यन्त पवित्र हैं । ये 
मेधावी सरलचिचसे सदा पुत्रकी भांति हम लोगोंक़ा पालन करते हें ॥ १७॥ 

विप्रियं च जनस्यास्य संसगादधमेजस्य ने । 

न करिष्यन्ति राजर्षे तथा भीमाजुनादथः? ॥ १८॥ 
हे राजर्षि ! इन थ्मपुत्र युधिष्ठिःके संसर्गसे भीम तथा अजुन प्रभृति भी इस जनसमुदायके 
प्रति अग्रिय आचरण नहीं करेंगे ॥ १८ ॥ 


न्दा स्दुषु कौरव्यास्तीदणेष्वाशीविषोपसा; । 


वीथेवन्तो महात्मानः पौराणां च हिते रता! ॥ १९॥ 
हे कोरव्य ! ये बोयेबान महात्मा पाण्डव पुरवासियोंके हितेपी हें । ये मृदु स्वभाबवाले 
सज्जनोळे प्रति मृदुता और तीखे स्वभावबारे दुष्टोके प्रति बिषधर सर्वाक्े समान उग्रता 
दिखाते हैं ॥ १९ ॥ 

न कुन्ली न च पाञ्चाली न चोळूपी न सात्वती । 

अस्मिञ्जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि किचित्‌ ॥ २० ॥ 


कुन्ती, द्रोपदी, उळूपी और सात्वत कुलथे उत्पन्न हुई सुभद्रा, ये भी कदापि प्रजाजनोंके 
प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगी ॥ २० ॥ 

भवत्छूतनिभं स्नेहं युघिष्टिरविवर्धितम़्‌ । 

न एछल।ः करिष्यन्ति पौरजानपदा जना! ॥९१॥ 
आपका पुरवासी ओर जनपदवासी प्रजासमूहके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्टिरने ओर 
भी विवर्धित किया है; हम लोग आपके इस प्रेमको कदापि नहीं भूछेंगे ॥ २१ ॥ 


अधर्सिछानापे सल! कुन्तीएुञा सहारथा! । 
सानवान्पालयिष्यन्ति भूत्या धर्मपरायणाः ॥ २२॥। 
महारथी कुन्तीपुत्रगण स्वयं धमपरायण होके अधार्भिक मनुष्योंका भी पालन करेंगे ॥२२॥ 
स राजन्मानसं दुःखमपनीय युधिष्ठिरात्‌ । 
कुरु कायाणि धम्याणे नमस्ते पुरुषषेभ ॥ २३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज ! आप युधिष्ठिरकी ओरसे मानसिक दुःख दूर करके धर्मकायं करिये । 
आपको हम लोग प्रणाम करते हैं ॥ २३ ॥ 


२५ 
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वेशस्पायन उवाच-- 
तस्य तठ्ठचनं धस्यमलुवन्ध गुणोत्तर । 
साधु साध्विति सच? स जन! प्रलिणहीतचान्‌ । २४ ॥ 
आवषेक्षम्पायन सुन बोले- सब लोगांने उस ब्राह्मणफे उत्तम गुणयुक्त धमंसमान्बित वेसे 
वचनका सम्मान करते हुए “ धन्य धन्य ' कहके उनकी बातका अनुमोदन किया ॥२४॥ 
धतराष्ट्रश्व तठ्ठाक्यनभिपूज्य पुन! घुनः । 
विसजयामास तदा सवास्तु प्रकृती! शाने? ॥ ९५ ॥ 
उस समय धतराष्ट्ने भी चार बार उन बचनोंकों उत्तम कहकर धीरे धीरे सब प्रजासमहको 
विसर्जन किया ॥ २९७ ॥ 
स॒ तः! संपूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तदा । 
प्राञ्ञलिः पूजयामास तं जनं भरतर्षभ ।२६॥ 
है भरतकुलातिलक ! उस प्रजासमूइसे पूजित तथा शुभदृष्टिसे अबलोक्रित होकर राजा 
धृतराष्ट्ने हाथ जोडके उस ब्राह्मणक्षी पूजा छी ॥ २६ || 
ततो विवेदा सुवनं गान्धार्या सहितो सप! । 
व्युष्टायां चेव दावर्या यचक्ार निबोध तत्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते आध्रमचासपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ३३८॥ 
[वसक अनन्तर राजा घतराष्ट्रने गान्धारीके सहित अपने गृहमे प्रवेश किया । रात्रि बीतने- 
पर उन्हाने जो कुछ किया था, उसे सुनो ॥ २७ ॥ 
महद्दाभारतक आश्रमवासकपचम सोलहचा अध्याय सभाप्त ॥ १६॥ ३३८॥ 


वैशम्पायन उवाच 
व्युषितायां रजन्यां तु चतराष्ट्रोऽङ्बिका रुतः 
वदुर प्रषयाम्रास युाधाछरानंयशनस्‌ ॥१॥ | 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर रात बीतनेपर सबेरे अम्मिकापुत्र ध॒तराष्ट्रने विदुरको 
युधाएपरक भवनम भेजा ॥ १ ॥! 
स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमीश्वरस्‌ । 


युधिषिरं महातेजाः सववुद्धिमतां वरः ॥२॥ 
वुद्धिमान्‌ पुरुषोंमें अग्रगण्य महातेजस्वी बिदुर राजा धतराष्ट्रकी आज्ञाचुसार अच्युत शर 


AT a ४७ 


यु।धाहुरक नकट जाक उनसे बाले ॥ २ ॥ 
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घुतराष्ट्री महाराज चनयासाय दीक्षितः । 
गलिणष्याते बन राजन्का तिकीसागतासिमास्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! महाराज धृतराष्ट्र वनवासके निमित्त दीक्षित हुए दें, वे इसी आगामी कार्विकी 
पूर्णिमाके दिन बनमें जायंगे ॥ ३ ॥ 
स त्या कुरुकुलश्रेष्ठ किंचिदर्थम भीप्लाति । 
आउमिच्छाति दालु स गाङ्गयस्थ महात्मन! ॥४॥ 
हे कुरुकुलप्रबर ! वे महात्मा गङ्गातनय भीष्मके श्राद्धदानके निमित्त आपके समीप कुछ 
धनकी आकांक्षा करते हैं ॥ ७ ॥ 


द्रोणस्य सोमदत्तस्थ बाहीकस्य च धीमत! ! 
पुत्राणां चेव सर्वेषां ये चास्य सुहृदो हताः । 
यदि चाभ्यनुजानीषे सेन्धबापसदस्य च ॥ ५ ॥ 
ण, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाह्लीक ओर युद्धमें मारे गये अपने सब पुत्रों तथा सुहृदोका 


४. 


ओर यदि आपकी अनुमति हो तो उस नराधम सिन्धुराज जयद्रथका भी श्राद्ध दर ॥५॥ 
एतच्छरूत्वा तु वचन विदुरस्थ युधिषिर! । 
हष संपूजयासास गुडाकेदाऱ्व पाण्डव! ॥६॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ओर गुडाकेश अजुंनने विदुरका वेसा वचन सुनके प्रसन्न होकर सम्मान 
७ ९० श्र ~ 
पूवक उसे स्वीकार किया ॥ ६॥ 
न लु भीमो हृढकोधस्तटचो जगहे तदा । 
विदुरस्य महातेजा दुर्धाघनकूत स्मरन्‌ ॥७॥ 
परन्तु उस समय महातेजस्वी दढक्रोधी भीमने दुर्योधनके कायको स्मरण करते इए विदुरके 
उस वचनको स्वीकार न किया ॥ ७॥ 


असिपायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फल्युनः । 
किरीटी किंचिदानम्ध आमं वचनमजत्रवीत्‌ ॥८॥ 


~ 


किरीटी अजुन भीमसेनका अभिप्राय जानके किञ्चित्‌ बिनयपूबेक भीमसे बोले ॥ ८ ॥ 
भील राजा पिता वृद्धो वनवासाय दीक्षितः । 
दातुमिच्छति सर्वेषां सुहृदामोषध्वंदेहिकम्‌ ॥९॥ 
है भीम ! बूढे राजा पिता धृतराष्ट्र बनवासके निमित्त दीक्षित होकर सुहृदोके ओध्वेदेहिक 
श्राद्ध करनेकी इच्छा करते हें ॥ ९॥ 


५ 25५५ 


“>, 
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सचता निजितं वित्तं दालुमिच्छालि क्रथः । 
सीष्खादीनां महाबाहो तवणुज्ञादुमहोसिं । 


~ NN CO 


हे महावाहो ! जब ङुरुपति घृतराष्ट्‌ मष्मादिके ओर्ष्वदेहिक कार्यके लिये तुम्हारे द्वारा 
निजित धन दान करनेकी इच्छा करते हैं, तच उस विषयमे आपको अनुमति करनी ही 
उचित है ॥ १०॥ 
दिष्टया ह्वव्य महाबाहो घुतराष्ट। प्रयाचति 
याचतो थः पुरास्यामिः पदय कालस्य पथंयसू्‌ ॥११॥ 
हे महाबाहो ! देखिये, समयझा केसा उलट फेर है, कि पहले ये हम लोगोंके हारा याचित 
हुए थे, आज बेही थृतराष्टू भाग्यवशसे इम लोगोंके निकट प्रार्थना करते हैं ॥ ११॥ 
योऽसौ एथिव्याः कुत्स्वाथा भता सूत्वा नराधिपः । 
परेनिनिहतापत्यो वनं गन्ठुमभीप्छ्ति ॥ १२॥ 
ये राजा घृतराष्टू सारी पर्थ्वाछे भरण पोषण करनेवाले अधिपति थे; शन्रुके द्वारा पुत्रके 
मारे जानेसे बनमें जानेके लिये अमिलाषी हुए हें ॥ १२ ॥ 
मा लेऽन्यत्पुुषव्धाघ दानाङ्गवतु दशोनम्‌ । 
अयशास्यतोऽन्यत्स्थादधस्थे च भहाशुज ॥ १३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! उन्हें घन देनेके अतिरिक्त अन्यकार्यमें आपकी प्रवृत्ति न हो, क्योंकि महाबाहो ! 
दानके अतिरिक्त अन्य कायमें प्रवृत्ति होनेसे अयश ओर अधर्म हुआ करता हे ॥ १३॥ 
राजानस्ुपलिष्ठस्व ज्येष्ठ ञ्रातरभीश्वरस््‌ । 
अहेस्त्वमसि दातुं वे नादातु अरतषम । 
+ एवं जुवाणं कौन्तेयं धर्सराजोऽभ्यपूजथत्‌ ॥१४॥ _ 
हैं भरतषंध ! आप सबके प्रथु ज्येष्ठ भ्राता राजा युधिष्ठिरके साथ सहमत हो जाइये; आप 
दूसरोंकों देनेके योग्य हैं, दूसरोंसे लेनेके योग्य नहीं । कुन्तीपुत्र अज्ञुनके ऐसा कहनेपर 
धर्मराजने भी उन्हें सम्मानित किया ॥ १४॥ 
भसीमसेनरत सक्रोधः प्रोवाचेद वचस्तदा । 
वयं भीष्मस्य ळुभह प्रेतकायाणि फल्णुन ॥ १५॥ 
परन्तु उस समय भीमसेन क्रोधपूर्वक उनसे बोले- हे अञ्न इम लोग दी भीष्मका भाद्ध 
कार्य करेंगे ॥ १५॥ 
सोमदत्तस्य गपते भूरिश्रवस एव च । 
घाह्वीकह्य च राजषेंद्रोणस्य च महात्मनः ॥ ९६॥ 
राजा सोमदत्त, भूरिश्रबा, राजिं बाहिक, महात्मा द्रोणाचार्य ॥ १६॥ 
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अन्येषां चेच सुहृदां कुन्ती कर्णाय दाइ्चति । 

श्राद्वानि पुरवव्याच मादात्कौरचको नप! ॥ १७॥ 
तथा अन्यान्य सुहृदोंका श्राद्धादि करेंगे और कुन्ती माता कर्णका श्राद्ध दान करेगी । 
हे पुरुषसिंह ! कुरुराज शवराष्ट उनका श्राद्ध न करें ॥ १७ || 

इति भे वतेते बुद्धिमां बो नन्दन्तु शत्रः । 

कष्टात्कष्टतरं यान्लु सर्व दुर्योधनादथ! । 

येरियं एथिवी ख्वा घातिता कुलपांसनेः ॥ १८॥ 
यही मेरा बिचार है; इसके लिये हमारे शत्रु हमारी स्तुति न करें । जिन कुलपांसनॉके द्वारा 
यह सारी पृथ्वी विनाशित हुई है, वे हमारे परम श्चत्रु दुर्योधनादि अत्यन्त कष्टमें पड 
जायं ॥ १८॥ 

ळुतस्त्यमव्य विस्छ॒त्य वेरं द्ाददावार्षिकम ! 

अज्ञातवासगलनं द्रौपदीशोकवर्धनम । 

क लदा घ्रतराष्ट्रस्य स्नेहोऽस्मास्व मवन्तदा ॥ १९॥ 
आज तुम वह वेर, बारह वर्षाका वनवास और द्रोपदीके शोझवर्धन एक वर्षका गहन अज्ञात- 
वास आदि सब केसे भूल गये ? उस समय धतराष्ट्रका हमारे प्रति स्नेह क्‍यों नष्ट हुआ ? ॥१९॥ 

कूषणाजिनोपसंबीतो हुता भरण शूषणः । 

साधे पाश्चालएुत्या त्वं राजानसुपजग्म्िवान्‌ । 

क तदा द्रोणभीष्मौ तो सोम दत्तोऽपि वाअवत्‌ ॥२०॥ 
जब तुमने पाश्चारपुत्री द्रोपदीके सहित आभरण तथा भूषणरहित होकर कृष्णाजिन पहरके 
राजा शतराष्टरके समीप गमन किया था, उस समय द्रोण ओर भीष्म और सोमद्त्त ये लोग 
कहाँ चले गये थे ? ॥ २० ॥ 

यत्र योदश समा वने वन्येन जीवसि । 

न तदा त्वा पित्ता ज्येष्ठ! पितुत्वेनामिवीक्षते ॥ २१॥ 
जब तेरह वर्षोतक बनके बीच वन्यवृत्ति धारण करके जीविका निर्वाह ईरते थे, उस समय 
तुम्हारे इन ज्येष्ठ पिताने पिताकी भांति तुम्हारे बिषयमें क्यों नहीं इष्टि की ?॥ २१ ॥ 

| किं ते तद्रिस्मत पार्थ यदेष कुलपांसन! । 

कुवर्तो विदुरं प्राह झूते कि जितसित्युत ॥२२॥ 
हे पार्थं ! इस कुलपांसन दुत्तने ही जुएके समय विदुरसे यह बात पूछी थी, कि '' क्या 
जूएमे जीत हुई ? ”” उसे तुम एक्बारही भूल गये हो ? ॥ २२॥ 
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तभ्रेवंबादिन राजा झुन्तीपुत्तो युधिष्ठिर! । 
उवाच आतर घासाञीषलास्याति अहस यन्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीवहाभारते आश्मवाखपर्वणि सतद्रोोऽष्यायः ॥ १७॥ ३६२ ॥ 
भामसंनक एसा कहते रहनेपर कुन्तापुत्र बुद्धमान्‌ राजा युधिष्ठिर उनकी निन्दा करते हुए 
यह वचन चालं के शान्त हो जाओ ।! २३ || 
महाभारतके आश्रमवाखकपचम सतदवां अध्याय खमा ॥ १७॥ ३६१॥ 


: Sk 2 
अजुन उवाच -- 
माग ज्यष्ठा युरुन त्य नाताष्न्यडक्तडत्लह । 
घुतराष्ट्रा ह राजाष। सवेथा शानलहलि ॥१॥ 
अजुन बोले- हे भीम ! आप मरे ज्येष्ठ भाई तथा गुरु हैं, इसही निमित्त आपसे अतिरिक्त 
कहनका मुझे उत्साह नहीं होता हे; ओर क्या कहूं, राजपिं धतराष्टर सब प्रकारे हम लोगोंके 
सम्मानाह ह। १ ॥ 
न स्थरन्त्यपराद्णानि स्मरन्ति खुकृतानि च । 
._ असंभिन्ताथसयादाः साधवः पुरुषोत्तमाः ॥२॥ 
अथको मयादा भङ्ग न करनेवाले साधुचित्त उत्तम पुरुष दूसरोंके अपकारोंको स्मरण न 
करके उपकाराहीको स्मरण किया छरते हें ॥ २॥ 
इद भद्ठचनात्क्षत्त! कोरलं नहि पााथयस्‌ । 
यावादिच्छति पुत्राणां दालुं ताबददास्घहस्‌ ॥ ३॥ 
हें विदुर ! आप मेरे वचनके अचुसार ङुरुकुलश्रेष्ठ एथ्वापति धतराष्टसे कहना, कि बह पुत्रोंके 
श्राद्धमं जो धन दान करनेका इच्छा करगे, बह सब धनम दे दूगा ॥ ३॥ 
माष्यादीनां च सथंषां सुहदाछुपकारिणास्‌ । 
मस कोशादिति विनो ला सूङ्गीन खुद लंना ॥४॥ | 
प्रभो ! भीष्म प्रभृति सब उपकारी सुहृदोंका श्राद्ध करनेके लिये केबल मेरे खजानेसे धन 


मिलेगा । इसमें भीम दुशखित नहीं होंगे ॥ ४ ॥ 


वशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्ते धघमराजस्तमजुन प्रत्यपूजथत्‌ । 


मीमसेन! कटाक्षेण चीक्षाचफ्रे धनज घम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्रीवैश्वस्पायन मुनि बोले- धर्मराजने इतनी बात कहके अञ्चनको सम्मानित किया; तब 


भीमसेनने धनज्ञनक्ी, ओर. कटाश्षपूर्ण दष्टिते, द, ५ .।............... 
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ततः स विदुर धीमान्वाक्यसाह युधिष्ठिर! । 
न सससेने कोपं स नृपति! कत महेति ॥ ६॥ 
अनन्तर बुद्धिमान युधिष्ठिर विदुरस बोले, राजा घ॒तराष्ट भीमसेनके ऊपर क्रोध न करें ॥६॥ 


“२ 


परिक्किष्टो हि भीमोऽयं हिमवृष््यातपादिनि! । 
ठुःखैबेहुविषेर्धी मानरण्ये विदितं तव ॥७॥ 
धीमान्‌ भीमसेन जो हिम-बृष्टि, भूप तथा अनेक प्रकारके दुःखोंसे मनमें कुशित हुए 
वह आपको विदित है ॥ ७॥ 
कि तु महचनादुबूहि राजानं भरतषे भम्‌ । 
यद्यदिच्छसि थावच शह्यतां मङ्ग हादिति ॥८॥ 
परन्तु आप मेरे बचनके अनुसार भरतश्रेष्ठ राजा धतराष्टसे कहना, कि उनकी जो इच्छा 


हां, भर गुहस बह उन सब वस्तुआंका ग्रहण कर ॥ ८ ॥ 


यन्मात्सयमथ मीन! करोति भढादुःखित! 

न तन्‍लनास कतव्यासात वाच्यः स पाथव! ॥९॥ 
ओर यह भी महाराजसे अवश्य कहना, कि यह भीमसेन अत्यन्त दुःखित होनेके कारण 
गो मत्सरता करते हैं, वह उन्हें अन्तःकरणे रखना उचित नहीं है ॥ ९॥ 

यन्भलास्ति धनं किंचिदजुनस्थ च वेदमानि । 

तस्थ स्वामी सहाराज इति वाच्य! स पार्थिवः ॥१०॥ 
और उस नरनाथसे यह वचन कहना, कि मरे तथा अजुनके ग्रहमें जो सब धन है, उस 
समस्त धनके स्वामी महाराज धृतराष्ट्र हैं ॥ १०॥ 

ददातु राजा विप्रेश्यो थथेष्टं क्रियतां व्ययः । 

पुश्राणां सुद्धदां चेव गच्छत्वादण्यमद्य सः ॥ ११॥ 
इसलिये आज राजा पुत्रों तथा सुहृदोंके निमित्त ब्राह्मणको इच्छानुसार दान दें, जितना 
खर्चे करना चाहें करें और अकऋण्य लाम करें ॥ ११॥ 

इदं चापि शारीरं मे तवायत्तं जनाधिप । 

धनानि चेति विद्वि त्व क्षत्तनास्त्यच संशयः ॥ १२॥ 
द हाति अमदाभारते आश्रमवाखपवंणि अष्टादशोऽध्यायः २८ ॥ ३७३ | 
हे जननाथ ! मेरा यह शरीर तथा जो कुछ धन इ, बह आपके अधीन हे । विदुर आप 
भी यह निश्चय जानिये, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १२॥ 

महाआारतके आश्रमवासिकप्वेम भठारद्दवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ३७३ ॥ 
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एवछुत्तर्लु राज्ञा स बिछुरो बुद्धिसज्तल। । 
शतराष्ट्रलुपत्यद वाक्यलाह नहाथयल ॥१॥ 
श्रीवक्षस्पायन सुनि बोले- बुद्धिसत्तम बिदुर राजा सुधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके घृतराश्टके 
निकट जाकर युधिष्ठिरके कहे इए महान्‌ अथयुक्त समस्त वचन कहने लगे ॥ १॥ 
उत्तो युविठिरो राजा सबहचननादिलः । 
स्व च सश्रत्य वाच्य ते प्रशदाल सहाश्यलि! ॥९॥ 
महाराज ! मेने महातेजस्वी युधिष्ठिर्के समीप आपका बचन विस्तारपूबक कहा, उन्होंने 
आपका बचन सुनके आपकी जत्यन्त प्रसा की ॥ २॥ 
घीमत्लुश्च महातेजा निबेदयति ले गहान । 
वस्तु हस्य गृहे सच प्राणानपि च केबलान ॥ ३॥ 
महातेजस्वी अजुन भी आपका वचन सुनके निज गृहमे स्थित समस्त थन, गुह तथा अपने 
प्राणो सी आपकी सेवामें अपण करते हैं ॥ ३॥ 
धमेराजस्त्र एन्रस्ते राज्यं ध्राणान्धनानि च । 
अनुजानाति राजर्षे घश्चान्यदपि किचन ॥ ४॥ 
हे राजर्षि ! आपके एुत्र धर्मराज अपना राज्य, धन, प्राण तथा गृहमें जो कुछ वस्तु है, 
बह सच आपको ग्रहण करनेके लिये कहते हैं || ४ ॥ 
सीसस्लु सबदुशखानि संस्थत्य बहुलान्युत । 
कुच्छादिवय बहाबाहुरलुसन्ये विनिःश्वखन्‌ ॥५॥ 
रन्तु महाबाहु भीमसेनने पहलेके सब दुःखोंळो, जो बहुत ही हैं, स्मरण करके लंबी सांस 
छोडते हुए बहुत कष्टसे अनुमाति दी ह ॥५॥ 
ख राज्ञा धर्मशीलेन भ्राचा बीभत्खुना तथा । 
जुनाता महाघाइः लाद स्थापताडापच ॥द॥ 
उसे देखकर धर्मशील राजा युविष्ठिर तथा भाई अजुनने महाबाहु भाससं बहुत समझाकर 
सुहृदवा स्थापन को हैं |! ६ ॥! 
न च मन्युस्त्वया कार्ये इति त्वां पाह घभराटू । 
संस्ट्त्य मीसस्तह्वरं यदन्यायवदाचरत्‌ ॥७॥ 
उसके लिये धर्थराजने आपको कहा है, कि भीम पहले वरको स्मरण करके जो कभी आपके 
साथ अन्याय्य आचरण करते हैं, उससे आप भीमके विषयमें क्रोध न करे ॥ ७॥ 
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एवंप्रायो हि घर्मोष्य क्षत्रियाणां नराधिप । 
युद्धे क्षन्नियघर्स च निरतोऽयं ब्कोदरः ॥८॥ 
है नराधिप ! जब कि क्षत्रियांका यह घम ऐसा) ही हे, तब इस बृकोदरने युद्ध तथा क्षत्र- 
घममं रत रहनेसे ऐसा आचरण किया हे ॥ ८ ॥| 
रकूले चाहमळोनस्थ पुनः पुन! 
म्रसखादथाच लपते अवान्प्रल्ञारहाशल यत ॥९॥ 
हे नरनाथ ! इसलिये में ओर अर्जुन मीमके अग्रिय बर्तावके निमित्त आपसे बार बार क्षमा 


\ = “ew 


मांगते हैं; आप प्रसन्न होइये; इम लोगोंके पास जो कुछ है, आप उन समस्त बस्तुओंके 
भुई ॥ ९॥। 

प्रददालु भवान्बित्तं थाचदिच्छस्ति पार्थिव । 

त्वभीश्वरो नो राज्यस्थ प्राणानां चेति भारत ॥ १०॥ 
हे परथ्बीपाति ! भारत ! जब कि आप इस राज्य तथा हमारे प्राणोंके भी प्रश हैं, तब 
आपको जितने धनकी इच्छा हो, उतना दान करिये ॥ १० ॥ 

त्रह्मदेयाग्रहारांश्च पुत्राणां चौध्चेदेहिकम । 

इतो रत्नानि गाश्चैव दाझीदासमजाविकम्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणांकी अग्रद्दार दीजिये आर पुत्रका श्राद्ध कोजिय। इसलिये हमारे पासे उत्तम रत्न 
गाए, दास, दास्या तथा चकर प्रसूति समस्त थन ॥ ११॥ 

आनयित्वा कुरश्रेछो ब्राह्मणेभ्य! प्रयच्छलु । 

दीनान्धक्कपणेभ्यञ्च तज ल्न दपाज्ञया ॥ १२॥ 
मगवाकर ब्राह्मणको महाराज एतराष्ट दान कर । राजा शतरा्टक्षा आज्ञास दीन, अन्ध 
आर कृपणांको भिन्न भिन्न स्थानम ॥ १२ ॥ 


वह्ृश्रसपानाढथाः सभा विदुर कारय । 
गवा निपानान्यन्यच विविध पुण्यकन यल्‌ ॥ १३॥ 

हे विदुर ! बहुतसा अन्न, पान, रस आदि पदाथासे भरे हुए अन्नछत्र बनवाइये और 
गौओंको जल पीनेके निमित्त तालाब ओर अन्यान्य विविध पुण्यजनक काये कीजिये ॥ १३॥ 

इति माभजवीद्राजा पार्थश्चैव धनंज यः । 

यद्श्रानन्तर फाय त-द्गवान्वक्दुनहात ॥ १३॥ 
इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ओर अजुनने मुझसे कहा हे । अब इसके बाद जो कुळ करना हो 
आप उसे कहिये ॥ १४॥ 
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इत्युक्ता वढदुरणाथ चतराष्ट्राऽासनन्व्य तल्‌ । 
सनस्चक्त महादान कातक्या जनसंजय ॥ १६॥ 
हात भ्ासहाभारत आश्रमचाखपचाण पकानावरशाऽभध्यायः ॥ १९ ॥ ३८८ ॥ 
६ जनभजय | जब 1वदुरनं एसा कहा, तब उृतराष्टन पाण्डवाक ।वषयम्‌ अन्यन्त सन्तुष्ट हो 


उन्ह अभिनन्दित करत हुए कातकरी तिथियार्म महादान करनेकी इच्छा की ॥१५॥ 
मद्ाभारतक आाश्रमचासकपचम उन्नालचा अध्याय सम्माघ ॥ १९ ॥ ३८८॥ 


र > 0 Ss 
वेशास्पायन उवाच-- 
1वळुरणवञ्जुक्तस्त धतराष्ट्रा जनाघेपः | 


प्रातमानभवद्राजा राज्ञो जष्णाच्व कमणा ॥९॥ 
श्रीबेशम्पायन सुनि बोले- राजा धृतराष्ट्र जिदुरका ऐसा बचन सुनके राजा युविष्ठिर तथा 
जिष्णु अजुनके कायसे बहुत ही प्रसन्न इए ॥ १ ॥ 

ततोडमभिरूपानमीष्नाय ब्राह्मणादपि सत्तमान्‌ | 

पुत्रार्थं सुधदा चेच ख़ सलीध्ण सहस्रशः ॥ २॥ 
अनन्तर उन्होंने भीष्म ओर अपने पुत्रॉके आद्धके (निमित्त सुयोग्य और श्रेष्ठ अक्षर्षियों तथा 
सहस्रो सुहृदोंको आमंत्रित किया ॥ २॥ 

कारयित्बान्नपानानि यानान्याच्छादनानि च । 

सुव्णनाणरत्नाने दाखांदासपारच्छदान्‌ | ३॥ 
और उनके लिये अन्न, पान, सबारी, बस्न, सुवण, मणि, रत्न, दास, दासी, परिच्छद्‌ ॥३॥ 

छरूषलाजिनरत्नानि ग्रामान्क्षत्रानजाविकम्‌ । 

अलंकारान्गजानश्वान्कन्याञ्चेव वरास्त्र यः 

आदिद्ययादिद्य चिप्रभ्थो ददो ख पसनन! ॥ ३॥ 
और कम्बल, बिविध रत्न, ग्राम, खेत, भन, अलङ्कार, सुसज्जित घोडे, हाथी ओर 
आशभूषणोंसे युक्त उत्तम कन्याएं एकत्र कॉ; अनन्तर उन नृपराजने सम्पूर्ण सृत च्यक्तियांके 
नाम लेकर उनके लिये उन सब वस्तुका दान किया ॥ ४॥ 

द्रोणं संकीत्य भीष्म च लोमदत्त च बाह्म । 

दुर्योधनं च राजान पुत्नांचेव एथक्एथक्‌ । 

जयद्रथपुरीगाश्च खुदृदश्चय सवदा! ॥५॥ 
द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, राजा दुर्योधन, अन्यान्य पुत्रगण और जयद्रथ प्रभृति सभी 


सगे-सम्बन्धियों और सुहृदोके नाम लेकर उनके निमित्त एथक्‌ एथक्‌ दान किया ॥ ५॥ 
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स श्राद्धयज्ञा वछ्चधे बहुगोधनद क्षिण! । 

अनकधनरत्नांघा याधार तदा ॥ ६॥ 
उस समय युधाष्टरकी अचुमतिके अनुसार अनेक गोए, धन, रत्न ओर अनेक धन 
दक्षणासं वह श्राद्धयजञ वधित हुआ ॥ ६ ॥ 

अनिशा यञ्ज पुरुषा गणका लेखकास्तथा । 

युधिष्ठिरस्य वचनात्तदाएच्छन्ति तं नपम ॥७॥ 


वहां गणक तथा लेखक पुरुष युधिष्ठिरको आज्ञानुसार निरन्तर उपस्थित रहकर राजा 
शतराष्ट्से बार बार पूछते थे कि ॥ ७॥ 


आज्ञापय किभेतेन्य! प्रदेयं दीयतामिति । 

तदु पस्थितसेबाश्र वचनान्ते प्रहदयते ॥८॥ 
इन लागांको क्या दान करना होगा, उसके लिये आप आज्ञा करिये; आप जो आज्ञा 
करगे, वहां सब इस स्थान उपस्थित हे । फिर राजा शतराष्टकी आज्ञानुसार वे याचकॉको 
दतं थ (| ८ ॥ 

दाते देये दारात सहस्र चायुतं तथा । 

दीयते बचनाद्राज्ञ। कुन्तीपुञ्स्य चीवत। ॥ ९॥ 
उस समय वे लोग शृतराष्ट्रके वचनको सुनके बुद्धिभान्‌ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठि के बचनानुसार 
जो लोग सा दानके पात्र थे, उन्हें सहस्र ओर सहस्र दानवाले पात्रको दस सहस्र परिमाणसे 
धन दान करने लगे ॥ ९ ॥ 

एवं स यखुधारासिवषसाणो न पारबुदः । 

तपेथासाख विप्रांस्तान्वषेन्शामिमिवास्बुद। ॥१०॥ 
जसे बादल जलझी वर्षा करके भूमिको पुष्ट करता हे, वेसे ही राजा श्वतराष्ट्रूपी मेघने 
धनरूपी जलको वर्षा करते हुए ब्राह्मणॉको परिवप्त किया ॥ १० ॥ 

ततोडनन्लरभेवात्र सर्वेवणान्महीपति! 

अल्लपानरसाधघन छावधामास पाथवः ॥ ११॥ 
तिसके अनन्तर राजाने उस श्राद्धयज्ञम॑ अन्न पान तथा रसके सहारे सब बणाके लोगोंको 
संतुष्ट किया ॥ ११ ॥ 

खथस्त्रफेनरत्नोघो सदङ्गनिनदस्वनः । 

गवाश्वप्षकरावता नारारत्नसहाकर! ॥ १२॥ 
वस्र, धन और समस्त रत्न जिसका प्रवाह, सुदज्गोंकी ध्वनि उस समुद्रकी गजना, गाय 
आर अश्वसमूह मकर तथा भवर, नारीयाछ रत्न ही महान्‌ आकर ॥ १२॥ 
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साग्हारकुल्यथादयों सणिहेभजलाणेब! । 

जचत्ख्डाबयामास धलशध्दड्याङ्बचिः ॥१३॥ 
ग्राम आर अग्रहार खांतसू, माणि तथा लुबणे प्रभति जल ओर धृतराष्ट्र दयारूपी समुद्र हुए; 
एसे दानरूपी समुद्रने समस्त जगत्को छावित किया ॥ १३ | 

एव रू पुत्रपोन्नाणां पितणाज्ाल्स 

गान्धायाश्र महाराज प्रददानोध्वेदेहिक 
हे महाराज ! नरनाथ शतशहूने इस ही प्रकार घुत्र, पौत्र, पितरणण और अपना तथा 
गान्धारीका ओध्वेदहिझ काय पूरा किया ॥। १४॥ 

परिश्रान्लो यदासीत्स दददानान्यनेकदा! । 

तलो निवेतेबानास बानथज्ञं कुरूद्वह! ॥ १७५ ॥ 
अनन्तर जब कुरुकुलतिलक इतरा अनेक प्रकारके दान करके बहुत थळ गये, तब उन्होंने 
उस दानयज्ञको निर्बातित किया ॥॥ १७ ॥ 

एवं स राजा कौरव्यश्चक्रे दानभहोत्लवश । 

नटनतेकलास्थाढयं बहन्रलढक्िणस्‌ ॥ १६ )॥ 
कुरुपति राजा शतराष्ट्रने नट, नतं और नृत्य गीतादि समन्वित बहुतसा अन्न, रस और 
दक्षिणायुक्त दानरूपी महोत्सवको हस प्रकार सम्पन्न किया ॥ १६ ॥ 

दर्माहलेव दानानि दत्त्वा राजाम्विकासुल! । 

नभूव पु्पौत्राणासबदणो अरतर्षख ॥ १७॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवालपवाणि विशोऽष्यायः ॥ २०॥ ७०५ ॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! अम्बिकापुत्र तरार इव ही प्रकार देस दिनतक अनेक भांतिसे धनदान 
करके पुत्रों ओर पोत्रोके कणसे सुक्त हो गये ॥ १७॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्चमें वीसबां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ४०५॥ 
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१ शेर 3 
वशस्पायम उवचाच-~- 
लत! प्रमाले राजा स घतराष्ाऽस्वकाखुत+ । 


आद्य पाण्डयान्वीरान्वनयासक्रूतक्तण। ॥ १॥ 
श्रीवैज्वस्पायन मनि बोठे- अनन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल अम्बिकाधुत्र राजा धराने 
बनवासका समय निश्चय करते हुए बोरभेष्ठ पाण्डुपुत्रोकी बुझाके ॥ १ ॥ 
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गान्धारीसडितों धीवानभिन्नन्व्य यथाविनि। 
कार्सिक्यां कारवित्वे छि ज्राहाणेर्वेदपारणैः ॥ २॥ 
गान्धारी सहित भीमान्‌ राजाने विधिपूवेक उन्हें अभिनन्दित द्विया । अनन्तर बह कार्तिकी 
पौणंमासीमें वेदपारंगत घाह्मणोके द्वारा यात्राके शिवे उदबएनीय नाम यज्ञ पूरा करके ॥ २॥ 
अभ्रिद्दोर्च पुरस्क्कत्य बल्कलाजिनसंघ्रूत! । 
यशू परिशुतो राजा निथयो 'भवनात्तत! ॥३॥ 
बर्कल तथा मुगचमं पहरके अग्नेद्ेत्रक्षो आगे करके चधूगणॉसे धिरके निज गुइसे बादिर 
हुए | ४ ॥ 
तत? स्त्रिया कौरवपाण्डवानां घा्याप्यन्या कौरवराज बंदयाः । 
तासां नादः पाइुराखीत्तदानीं वैचित्रवीर्य दप प्रथाते ॥४॥ 


अनन्तर विचित्रवीयपुत्र राजा धतराषट्रके इस प्रकार गृहले प्रस्थान करने पर उस समय 
कोरबा और पाण्डवांळी खियां तथा कुहराजबर्शाय अन्यान्य ख्ियाके रोदनकी ध्वनि सब 
ओर प्रकट हुईं ॥ ४ ॥ 

ततो लाजे। छखुननोीजिय्ध राजा विचित्राजिस्तद्णरद पूजयिस्वा। 

संयोज्याधेभ्रत्यजनं च सर्वे लतः ससुत्खज्य यथौ नरेन्द्रः ॥५॥ 
उसके अनन्तर राजा शतराषट्रने लावा तथा अनेक प्रहारके विचित्र पुष्पोसे उस गृहकी पूजा 
की तथा धनसे सच सेवकॉकी तुष्टि करके उन सबको छोडकर वे बहाँसे चल दिये ॥७५ ॥ 

ततो राजा प्राञ्जलिर्धेपानो युधिष्ठिर! खरवनं बाड्पकण्ठ! । 

व्लप्यांचहा सहाराज साथी क गन्तासात्यपतत्तात सनी 1 ६॥। 
उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ आडके कम्पित शरीर तथा सवाष्पकण्ठसे युक्त ऊंचे स्वरसे 
हे महाराज कहते हुए विलाप करने लगे ओर “ हे साधो! आप कहां जाएंगे? ? ऐसा 
वचन कहके पृथ्वीपर गिर पडे ॥ 

तथाजुनस्तीबदुःखाभितप्तो सुडुखहुनिःश्वसरभारतारऱ्य! । 

युधिष्ठिरं सेवामित्येवछुक्त्या निगद्माथोदीधरत्सीद सान! ॥७॥ 
उस समय भारतप्रधान अजुनने तीब्र दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर बार बार लम्बी सांस 
छोडते हुए दीन जनोंकी भांति अवसन्न होकर युधिष्ठिःक्ों “ आप ऐसा न होइथे ” इस 
प्रकार कहके उन्हे धारण किया ॥ ७॥ 

कोद्र। फल्युनखैव वीरौ माद्रीपुत्रौ विडुरः संजयश्व । 

वैद्यापुञ्र। सहितो गौतमेन धौस्यो विप्रासान्वयुषबांष्णकण्ठाः ॥८॥ 
अनन्तर भीमसेन, अर्जुन, माद्रीपुत्र वीर नकुल-पहदेव, बिदुर, सञ्जय, वेश्‍्यापुत्र युयुत्सु और 
गोतमके सहित धौम्य प्रभृति विग्रगण बाष्परुद्ध कण्ठसे उनका अतुगमन करने लगे ॥ ८ ॥ 
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कुन्ती गान्धारी घद्धनेचां ब्रजन्तीं स्कन्थासक्त हस्तमथोइहन्ती । 
राजा गान्धाराः स्कन्वददाव्वलज्य पाण यथा चतरा भ्राता ॥९॥ न 


कुन्ती नेत्र बाधके चलनेवाली गांधाराळे निज झन्भे पर स्थित हांथळो धरके चलने लगी। 
राजा शतराष्ट्र भी गान्धारीके कन्धेपर हाथ रखके बिश्वार्ती होकर चलने लगे ॥ ९॥ 


तथा कृष्णा द्रौपदी यादवी च बालापत्या चोक्षरा कौरवी च ! 

चित्राङ्गदा थाव्य काश्रिस्स्थियोड्न्या। साधे राज्ञा प्रस्थितास्ता बधूलि!) ॥१०॥ 
द्रुपद पुत्री कृष्णा, यादबकुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, गोदमें छोटासा बालक लिये उत्तरा, 
कारव्य नागकी पुत्री उळूपी, चित्राङ्गदा ओर अन्यान्य श्रिया अपनी बहुओं सहित राजाके 
सद्ध चली ॥ १० ॥ 


तासां नादो रुदतीनां तदासीद्राजनतु!ख!|त्कुररीणामियोचे 

ततो निष्पेतुन्नाह्मणक्षात्रियाणां विद्शृद्राणां चेच नाथः समन्तात्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! दुःखसे व्याकु हो कुररियोंकी भांति उच्च स्वरसे वे सियां बिलाप ळर रही थीं 
उसके अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्रोळी ल्ियां मी उस ध्यनिको सुनकर चारों 
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आरसे वहां आके निपातेत इइं ॥ ११ | 


तन्नियाण दुःखित! पौरवर्गा गजाहथेड्तीय बभूव राजन । 

यथा पूर्वे गच्छतां पाण्डवानां दूने राजन्कोरवाणां खभाथास्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! पहले पाण्डवोंके जुएकी खेलमं हारफे कोरवसभासे निकलकर बनवासळे लिये 
गमन करनेपर इस्तिनापुरबासी जिस प्रकार दुःखित हुए थे, धतराष्ट्के निझूलनेके समयमे 
भी वे लोग उस ही प्रकार दुःखित हुए ॥ १९॥ 

या नापइ्यचन्द्रसा नेच सूर्या रामा कदाचिदपि तार्सन्नरेनद्रे । 

सहावन गच्छति कारचन्द्र शाकनातो राजसाग प्रपळु! ॥ १३॥ 

हात श्रामहाभारत आश्रमचालपचाण एक्ानशाऽच्यायः ॥ २१॥ ७8६९८ ॥ 


fy 


ऐसा ही नहीं, बरन जो सब स्रिया कमी बाहर आकर चन्द्र तथा खयंको भी नहा देखने 
पाती थीं. वे भी उच्च कुरुपति नरेन्द्र वराष्टरके मद्दाबनर्म जानंक समय अत्यन्त क्षांका 


होकर राजमार्गमें बाहिर हुई ॥ १३ ॥ 


महाम्रारतके भाश्रमवासिकपचम एक्कीसवा अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ४१९८ ॥ 
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र १ व्हेळ! 
त वेशर्पाथन उवाच-- 
५३ तत! प्राखादहरुूघेषु चसुधायां च पार्थिव । 

स्ञ्राणा च पुराण! च सुषहान्निःस्थनाऽभवत्‌ ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले-- हे एथ्वीपाल | उसके अनन्तर समस्त प्रासाद, अट्टालिका तथा 
सूसण्डलूक बाच रात हुए नरनारयाका महान्‌ शब्द प्रकट छुआ ॥ १॥ 

स राजा राजमार्गेण चुनारीसंकुलेन च । 

कर्थचिन्नियेयौ चीप्रान्चेपसानः कूलाञ्जालिः ॥२९॥ 
बुद्धिभान्‌ राजा घतराष्ट हाथ जोडळे तथा कापते हुए शरीरसे अत्यन्त कृष्टके साहित नर- 
नशशियास्े परिपूरित राजनागसे जाणे बढ सक्ते थे ॥ २॥ 

ख वचमानद्वारेण निययौ गजसाहृयात्‌ । 

वेसजेयायाल च ल जनाघ ख छुहुसुहु ॥ ३ || 
अनन्तर उन्होंने वधमान नामक दरवाजेसे हह्नापुरके बाहिर होकर उस स्थानमं समागत 
लोगांको बार बार आग्रह करके बिंदा क्षिया ॥ ३ ॥ 

बनं गन्लुं च थिदुरो राज्ञा सह कृतक्षण! | 

संजयस्य लहामात्र) सूलो गावल्गणिस्तथा ॥४॥ 
महामन्त्री छत गवल्गणपुत्र सञ्जय और विदुरने राजा शतराष्टूके सङ्ग बनमें जानेके लिये 
स्थिर सड्डल्प किया था ॥ ४७ ॥ 

छुपं निवतंयामास युयुत्खु च भहारथम््‌ । 

शलराष्ट्रां महीपालः परिदाथ युधिष्ठिरे ॥& 
पृथ्वीनाथ घतराष्टने कृपाचाये और महारथी युयुत्सुको युधिष्ठिरके समीप सोंपकर उन 

गाको निवच किया ॥५॥ 

निष्ठत्ते पीरवण खु राजा सान्तःपुरस्तदा । 

शुतराषट्राभ्यलुज्ञातो निवाततुसियेष सः ॥ ६ 
उल्ल समय घुरवासियॉळे लोटने पर राजा युधिष्ठिर अन्तःपुरबासी स्रियांके सहित शवराष्ट्रकी 
आज्ञा पाके वहांसे निवृत्त होनेका बिचार करते थे ॥ ६॥ 

सोऽञ्रवीन्मातरं कुन्तीसुपेट्थ भरतषेस । 

अहं राजानभान्विष्ये भवती विनिवतेताम्‌ ॥७॥ 
हे भरतषेभ ! वह निज माता कुन्तीके पास जाकर बोले- हे माता ! में राजाके सङ्ग जाऊंगा 
तुम लोट जाओ ॥ ७ ॥ 
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वधूपरिद्यता राज्ञि नगरं गन्लुमहस्ति । 

राजा यात्वेष चलोत्ला लपसे च्ताविश्चथः ॥८॥ 
तपस्याके लिये निश्चय किये हुए ये धर्मात्मा राजा ध्रतराष्ट्र बनमें जागें परन्तु आप पुत्र- 
वधुआंके साथ नगरको लॉट जाइये ॥ ८ ॥ 


इत्युक्त्ता धर्मराजेन बाषपव्धाकुललोचना ! 

जगादथ लदा ऊुन्ली गाल्भारी परिगुक्य छ ॥ ९ || 
उस समय घमेराजका एसा बचन सुनके आखामं आंच भरकर गान्यारीको दृढताळे सहित 
घरके ङुती बोली ॥ ९ ॥ 


सहदेवे महाराज घा घ्रमादं कुथा? कचित्‌ | 
एष साञजुरत्ता इं राजस्तट्दा चव !नेत्यदा ॥ १० ॥ 
है महाराज ! यह सहदेव सदा तुम्हारा और मेरा अनुरक्त है, इसलिये तुम इस पर कमी 
अप्रसन्न न होना ॥ १० ॥ 
कणे स्मरेथा? सततं संग्रासेष्वपलायिनक्ष । 
अवकीणों हि मया वीरो दुष्प्रज्ञया तद! ॥ ११॥ 
युद्धमे सदा अपराङ्मुख कर्णको स्मरण करना, क्योंकि वह बीर उस समय मेरी दु्बुद्धिसे ही 
मारा गया ॥ ११ ॥ 
आयसं हृदयं नूनं मन्दाया सम पुञ्रक ¦ 
यत्सूयंजमपञ्थन्त्याः शालधा न बिदीयेले ॥१९॥ 
हे पुत्र ! भ॑ मन्दभागिनी हूं, मेरा हृदय निश्रयले ही लोहमय है; क्योंकि सर्यपुत्रको न 
देखकर अबतक भा इसके सो उड होकर न फट गया || १२ !| 
संगते तु कि शक्यं सथा कतुलरिदम 
मम दोषोष्यमत्यथ ख्यापितो यज्ञ सूथः । 
तान्निभित्त नहाबाहा दान दद्यासत्वसुत्त सन्त (1 १३॥ 
हे अरिदमन ! ऐसी परिस्थितिर्म ये ओर कया कर सकती हूँ? मेरा ही इसमें एक महान्‌ 
दोष हुआ है, कि पहले मेंने तर्यपुत्र कणहा तुमसे परिचय नहीं दिया । हे महाबाहो ! तुम 


उसके निमित्त उत्तम रीतिसे दान करना ॥ १३ ॥ 

सदेव आतलि। साधमग्रजस्थारिधदेन । 

द्रोपद्याश्च प्रिये नित्य स्थातव्यमरिकशन ॥ १४॥ 
हे शत्रकर्षेण ! तम अपने भाईयोंके सहित तम्हारे ज्येष्ठ भाईके लिये सदा मनम प्रेम रखना । 
सदा द्रौपदीके प्रियकार्यमें रत रहना ॥ १४ ॥ 
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भीमसेनाजुनो चेव नङ्ुलश्च कुरूद्वह । 

ससाधेयास्त्घया वीर त्वय्थव्य कुलधूगता ॥ १५॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! तुम भीम, अजुन ऑर नकुलको सदा प्रसन्न रखना । आज तमपर ही समस्त 
कुलका भार अर्पित हुआ ह, इसलिये तुम इन सब कार्याको पूरा करना ॥ १५ ॥ 

श्वश्रूश्वशुरयोः पादाञ्शुश्रषन्ती बने त्वहम्‌ । 

गान्धारासाहता यस्स्थ तापला मलपङ्िना ॥ १६॥ 
म बनके बाँच गांधारीके सङ्ग मलपङ्किनी तपस्थिनी बनकर रहुंगी ओर अपने इन सास- 
ससुरक चरणांछा सूबा करता रहना ॥ १६ ॥ 

एवछुक्त! स धर्भोत्मा भ्रातृभि! खहितो वशी । 

विषादलगमत्तीत्र न च किचिदुवाच ह _ ॥ १७॥। 
अपने चिच्को वशम किये इए धमात्मा युधिष्ठिर कुन्तीका ऐसा वचन सुनके भाइयॉके सहित 
अत्यन्त दुःखित होकर कुछ भी उत्तर देनेमें समर्थ न इए ॥ १७॥ 

स खुद्लमिज ध्यात्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

उवाच मातर दीनश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ १८ ॥ 
चिन्ताञ्चोकपरायण धर्मपुत्र युधिष्ठिर मुहूतेभर कुछ विचार न करके दीनभावसे निज जननी 
कुन्तीसे बोले ॥ १८ ॥ 

च्तिभिदं ते व्यवसितं नेवं त्यं यक्तुमहसि । , 

स्वामभ्यचुजःनामि प्रसादं कतुमहेसि ॥ १९॥ 

हे माता ! तुम्हारा यह केसा व्यवहार हे ? आपको ऐसा करना उचित नहीं है; भें तुम्हे 
वनमें जानेके निमित्त अनुमति नहीं दे सकता । आप हमपर कृपा कोजिये ॥ १९ ॥ 

व्यरोचय! एरा. झस्मालुत्साह्म प्रियदशने । 

विदुराया वचोमिस्त्वस्ञस्मान्न त्यक्तुमहंसि ॥ २०॥ 
हे प्रियदशने ! पहले तुमने हम लोगाछो षिदुराके वचनसे उत्साहित किया था, इस समय 
हम लोगोंका परित्याग करना तुम्ह उचित नहीं है ॥ २० ॥ 

निहत्य एथिवीपालान्राज्य प्राप्तमिदं मथा । 

तय प्रज्ञाष्ुपश्रत्य वाजुदवान्नरष'मात्‌ ॥ २१ ॥ 
मने पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णके समीप तम्हारा विचार सुनक उसहीके अचुसार राजाआका सहार 


करके यह राज्य पाया हे ॥ २१ ॥ 


+ 
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६८ 
व्या 'भवत्या या आला सथा । 
|) ॥ २९९ || 





तस्याइचलिलुनिच्छसि 
वचार छुनता हू बह कहा ? पहले तुम 


तुम्हारा बह बुद्धि कह 
मुझे क्षेत्र धर्म निवास करना 


करती हो? ॥ २२ |! 
अस्लालुत्ख्ज्य राज्य च स्लुबा चना थ 
कथ वत्स्यासि छुन्येचु वनेष्वस्च प्रसीद खे 1 २३ ॥ 
तुम इस राज्य, यशस्विनी पुत्रबधु शो तथा हम छोगोंकी परित्याग करके किस प्रकार निजेन 
निवत्त होजाओ, यहीं रहो ॥ १३ || 


मुझपर प्रसन्न होळे बनमें जानेसे 
षि । 


वनन बास करागा 
इति बाष्पकलां वाचं छुन्ती पुत्रस्थ 
॥ २४ ॥| 


जगान्नवाश्रुपूणाक्षा 'भीमत्तानिदनन्रवीत 
पुत्रका ऐसा बाष्पाकुल करुणायुक्त वचन सुनळे कुन्ती आखोर्म आस भरके भी भमन करने 


लगी, तब भीमसेन उससे बोले । २४ | 
यदा राज्यमिदं छुन्ति भोक्तव्य एञ्निजितस्ष्‌ । 
प्राच्या राजधनाच्य तदयं ले छुतो अतिः ॥ २८ | 

अनेका और राजधम प्राप्त करनेझा अवसर 


हे माता ! जब पुत्रोके जीते हुए इस राज्यके भो 
२५ || 


आया, वब आपको यह बुद्ध कसा हो गय ? 
कि बघं कारित? पूव अवत्या पएथिवीक्षयश । 
॥पह्मालटे ॥ ६६ ॥ 
पृथ्वीका नाश 


कस्य हेतोः परित्यज्य बनं गन्लुन नीप्ल्ाि 
५७७ २५ 

यदि तुम्हारा ऐसा ही अभिप्राय था, तो पहले कयां इम लोगाळे द्वारा पु 
1 हो ?॥ २६ ॥ 


वनाचाप किनानाता नवत्या बालका वयर । 
दःखक्षाचकसनाावडा माद्रापुचावना तथा (| ९७॥ 
आर हम लोग वाल्यावस्थार्म ही बनको जये थे, तब इम ळोगाका तथा दुःखशकशुक्त 


माद्रापुत्र नकुळ-सहदवळी कया वनसे नगरम बुलाया ? ॥ २७ ॥ 
प्रसीद सातवा यास्त्वं वनक्गद्य यझास्विनि । 
श्रियं यौविषिरीं तावदू ङ्व पाथबलाजतासू्‌ ॥२८॥ 
हे यशस्विनी माता ! तुम प्रसन्न होओ, आज हमें छोडकर बनर्भ न जाय; अर्जुनके बाहु- 
बलसे उपाजिंत इस राजा युधिष्ठिरकी राजलक्ष्मीका भोग करो ॥ २८ ॥ 
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इति खा निश्चितेषाथ बनयाशक्तक्षणा। 

लालप्यतां बहुविध पुत्राणां नाळरोद्ठच! ॥ ९२९ ॥ 
कुन्तीने शीघ वनवासके निमित्त दृढ निश्चय करके, पुत्रोके अनेक प्रकारसे बिलापयुक्त 
वचनको न सुना और न ग्रहण किया ॥ ९९ ॥ 

द्रौपदी चाव्ययाच्छ्वश्रूं विषण्णवदना तदा । 

यनवाश्ाय गच्छन्ती रुदती अद्रया सह ॥ ३०॥ 
तब द्रौपदी विपण्णबदन होकर रोदन करती हुई सुभद्राके सहित बनमें जानेके लिये उद्यत 
निज सास छुन्तीकी अनुगामिनी हुई ॥ ३० ॥ 

सा पुत्नाजुदतः स्ॉन्छुहुछेहुरवेक्षती । 

जगामैव सडाप्रा झा बन्य कुतनिञ्चया ॥३१॥ 
वनवासका दृढ निश्चय किये हुई महाबुद्धिमती कुन्ती रोते इए अपने सब पुत्रांकी बार बार 
देखती हुई आगे गमन करने लगी ॥ ३११ ॥ 

अन्वयुः पाण्डवास्तां तु सख्र॒त्यान्तःपुरास्तदा । 

ततः प्रश्ञ्य साश्रणि पुझान्वचननन्रचील्‌ ॥ ३२॥ 

इति शीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि द्वाविश्योऽ्यायः ॥ २२ ॥ ४५०॥ 

पाण्डवगण भी सेवा तथा अभ्त१पुरक्षी खियोंके सङ्ग उसका अचुगमन करने लगे । तिघके 
अनन्तर कुन्ती अत्यन्त ऋष्टसे आंख रोककर पुत्रांसे कहने लगी ॥ ३२ ॥ 

महाभारतके आश्रमचासिकपचेमं बाईलवां अध्याय समाप्त ॥२२॥ ४५०॥ 


8 होळ ५ 
कुन्त्युवाच 

एथसेलन्महावाहो यथा वदसि पाण्डव । 

कृतशुद्धषेणं पूचे भया वः सीदतां चप ॥१॥ 
कुन्ती बोली- हे मद्दाबाइु पाण्डुपुत्र नरपति ! तुमने जो कहा, वह सत्य है; परन्तु पहले 
तुब अनेक प्रकारके कष्टोले श्रान्त हो गये थे, इसलिये मेने तुम्हें युद्धे लिये प्रोत्साहित 
किया था ॥ १॥ 

शूतापहुतराज्यानां पतितानां झुखादपि । 

ज्ञातिमिः परिसूतानां कृतसुद्धषेणं मया ॥१२॥ 
जूएमें तुम्हारा राज्य अपहुत हुआ था ओर सुखे तुम भ्रष्ट हो गये थे, स्वजनोंसे तिरस्कृत 
हुए थे तथा अवसन्न होनेपर उत्साह बढानेके निमित्त ही मेंने तुम्हे ऐसा कहा था ॥ २॥ 
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कर्थ पाण्डोने नदघेत संततिः पुरुषर्षभाः । 
यशश्च वो न नदथेत इति चोदर्षणं कुतम्‌ ॥ ३॥ 
हे पुरुपभ्रवरगण ! पाण्डको सन्तति तथा तुम लोगोका यश किसी प्रकार ल्त न हो, इस 
ही निमिच मैंने तुम लोगोको उत्साहित-हर्षिव किया था ॥ ३ ॥ 
यूथसिन्द्रस भाः सर्वे देवतुल्यपराक्ना! । 
खा परेषां सुखप्रेक्षाः स्थेत्थेवं लह्झरलं मया ॥४॥ 
इन्द्र तथा देबताओंके सदश्च पराक्रभशाली तुम लोगोंको जीविकाके लिये दूखरॉका 


NX हॉल ५ 


मुखापेक्षी न होनेके लिये भेंने ऐसी बिंवेचना करके वैसा किया था ॥४॥ 

कर्थं घ्नतां श्रेछो राजा त्बं वासवोपम! | 

पुनवेने न दुःखी त्या इति चोषण कतस 1५७ 
हे युधिष्ठिर ! तुम धार्थिक लोगोंग श्रेष्ठ और सुरशाजसब्श ऐश्रयेशाली राजा होकर फिर 
तुम्हें बनके बोच किसी प्रझारका केश भोगना न पडे, ऐसा ही समझकर मैंने तुम्हें 
र्षित किया था ॥ & ॥ 

नागायुत्तसप्राणः रूथालविक्रम पौरुषः । 

नार्थ मीमोऽत्थयं गच्छेदिति चोद्धर्षणं कलञ्न्‌ ॥ ६॥ 
दस हजार हाथियोंके समान -बलशाली, बिक्रम तथा पुरुषार्थे विख्यात यह भीमसेन 
पराजयको प्राप्त न होवे, इसलिये मैंने तुम लोगोळे उत्साहको बढाया था ॥ ६॥ 

मीमसेनादवरजस्तथायं वासवोपत! ! 

विजयो नायस्तीदेल इति चोदषेणं क्तम्‌ ॥७॥ 
भीमसेनके छोटे भाई इन्द्रस पराक्रमी यह विजय-अ्जुंन किसी प्रकार अवसन्न न हों, 
इस ही निमित्त मेंने तुम लोगोंका उत्साह बर्धित किया था ॥ ७॥ 

नकुलः सहदेवश्च तथेनीं युरुधर्तिनौ । 

क्षुधा कर्थ न खीदेतामिति चोद्धषंणं कतम्ष्‌ ॥८॥ 
गुरुके आज्ञानुवती ये दोनों भाई नकुरू और सहदेव किसी प्रकार क्षुधासे अबसन्न न हों, 
ऐसा ही समझने येने तुम लोगोंके उत्साइको विशेष रीतिसे बर्धित किया था ॥ ८॥ 

इर्थ च बहती इ्यासा श्रीवत्यायतलोचना । 

यथा समातले छ्िष्टा मा सूदिति च तत्कुतसू ॥९॥ 
यह दीर्घाड़ी व्यामबर्णवाली विशाउनयनी सौमाग्यवती द्रौपदी सभास्थलमें फिर वृथा ङश्च 


न पावे, यही समझकर भेंने वैसा किया था ॥ ९ ॥ 
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प्रक्तन्स्या से तदा हीमां वेपन्ती ळदलीसिच । 
सञ्रीधालिणीसनिन्व्याङ्ी तथा चतपराजिताम्‌ ॥ १०॥ 


ज खते देखते हो कदलीकी भांति काम्पित शरीरवाली, रजस्वला, निर्दोष अंगवाली 
आर जूएम हारी इई इस द्रोपदीको ॥ १० ॥ 


वडे 


दु'कासनो थदा मौढयदासीचत्प्थेक्षत | 
तदच वविद्त सह्य पराभूताथड कुलम्‌ ॥१९१॥ 


/शासनने मूखतासे दासीकी भांति परिकर्षित किया, तभी मेंने इस ङुरुकुलको अपने 
समाप पराजत समझा था ॥ १९ ॥ 


विषण्णः छुरयञ्चैव तदा मे शवझुरादथ। 
यदया नाथामिच्छन्ता व्यलपत्ङुररा यथा ॥ १२॥ 


जब द्रापदा करराका भाँति विलाप करती हुई अपने लिये रक्षक चाहती इइ भगवानको 
पुकारत था, उस समय मर्‌ श्वशर प्रसरति कारयगण अत्यन्त दुःखत इए थ ॥ १२॥ 
केशपक्षे पराय्यछा पापेन हतबुद्धिना । 
यदा दुशासनेनेषा तदा सुच्यार्थहं रूप ॥ १३॥ 
हैं नृप ! जिस समय इतवुद्धे पापात्मा दुःशासनने इसका केश पकडकर खींचा था, उस 


हे... 


समय म दु?खसं मात हा गईं थी ॥ १४३ ॥ 


७ 


युष्नत्तेजोविवृद्धयथ नया ह्यद्धषण कूतम्‌ । 

तदाना (बंदुरावाव्त्याराते तांद्वक्त पुत्रकाः ॥९४॥ 
है पुत्र ! उस समय तुम्हारा तेज बढानेके लिये मेने विदुराळे बचनॉळे द्वारा तुम लोगोंको 
उत्साहित किया था । इस बिचारछो अच्छी तरहसे समझो ॥ १४ ॥ 


| 


कथ न शाजवंशो5थ नद्थेत्प्राप्य सुतान्मल । 

पाण्डोरिति मया पुत्र तस्मादुदषण कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस समय मेरे आर पाण्डुके पुत्रावर पछुचकूर यह राजवंश बिनष्ट न हो जाय, इस ही 
अभिप्रायसे मेने तुम लोगोळा उत्साह वधित किया था ॥ १५ ॥ 

न तस्थ पुत्र! पो या कुत एव स पार्थिव! । 

लगते सुकुतोंछोाकान्यस्माइंशा? प्रणदयति ॥ १६ ॥ 
जिसका वंक्ष नष्ट हो जाता है, उस कुलका पुत्र या पोत्र कभी सुकृत्‌ लोगोंकी नहीं प्राप्त कर 
सकते । फिर तो उस राजाकी क्‍या बात ? ॥ १९॥ 
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सुक्त राञ्यफलं पुजा सतुर्म विपुलं पुरा ! 

महादानानि दत्तानि पील? सोभो यथाहषिथि ॥ १७॥ 
हे पुत्रगण ! पहले भेंने अपने स्वामी पाण्डके राजयका विपुल सुख थोग किया है, सब 
प्रकारसे महादान किया तथा यज्ञमें विधिपूर्वछ सोमपान किया हे ॥ १७ || 

साहे नात्मफलाथे चै बाखुडेवमचूचुदम्‌ । 
ह विदुरायाः प्रलापस्त। प्लायनाथ च लत्छुलच | १८॥ 
भने निज फलके निमित्त श्रीकृष्णको प्रेरित नहीं किया था, केवल दिदुराके बचन हेतु तथा 
तुम्हारा संरक्षण करनेके निमित्त वेसा किया था ॥ १८ | 

नाहं राज्यफलं पुत्र कालये पु्निजितलस््‌ । 

पलिलोकानहं एण्यान्कामये लपला बिभो । १९॥ 
दे पुत्रगण ! में पुत्रफे किये हुए राज्यफलकी कामना नहीं करती । हे विश्च ! में तपस्याके 
सहारे केबल पुण्यजनक पतिलोककी कामना करती हूं ॥ १९॥ 

श्व शूश्वश्रयोः कत्या छश्च वनवासिनो! 

तपसा शोषयिष्यामि सुधिछिर करूबरस्‌ ॥ २० || 
हे युधिष्ठिर ! में वनबासी साहश्वशुरकी सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखाऊंगी ॥२०॥ 

निवतेस्व कुरुश्रेछ भीमलखेनादिसिः सह । 

घर्मे ते धीयतां बुद्धिमंनस्ते महदस्लु च ॥ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमचासपर्वाणि नयोनिशोऽष्यायः ॥ २३ ॥ ४७१ ॥ 

हे कुरग्रबीर ! इसलिये तुम भीमसेनादिके सहित लौट जाओ, तुम्हारी बुद्धि धमे रत रहे 
और तुम्हारा मन अत्यन्त उच्चपदपर आरूढ होवे ॥ २१ ॥ 

महाभारतके भाश्रमचालिकपर्वमं तेइसवां अध्याय लमा ॥ २३॥ ७७१॥ 


१2 १४ : 
वैशम्पायन उवाच | 

कुन्त्यास्त धचनं श्रुत्या पाण्डवा राजसत्तम ! 

न्रीडिता! संन्यवतेन्त पाञ्चाल्या खहितानघाः ॥ १॥ 
श्रीबैश्ञम्पायन सुनि बोले- हे राजसत्तम ! पापरहित पाण्डबगण ङुन्तीका ऐसा वचन ह 
लज्जित होकर, द्रोपदीके सहित बहांसे लोटे !! १ ॥ 

ततः झाच्दो महानासीत्सरवषासेच मारत । 

अन्तःपुराणां ददतां इष्टा कुन्ती तथागताम्‌ ॥ २ 
हे भारत ! उस समय इन्तीके इस प्रकार गमन करनेपर अन्तःपुरकी सारी ख्यां उसे देखके 
अत्यन्त शोकार्त होकर रोदन करने लगी: उनके रोदन करनेसे तुझुल़ शब्द इआ॥ २॥ | 


| 
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प्रदक्षिण नथा्ठत्य राजानं पाण्डवास्तदा । 

अभिवाद्य न्यवतन्त प॒थां ताभनिवत्य चे ॥ ३॥ 
उस समय पाण्डवगण कुन्तीको फिर लोटानेमे समथ न हो, राजा धृतराष्ट्रकी प्रदक्षिणा करते 
हुए प्रणाम करके निवृत्त इए ॥ ३॥ 

तत्ोऽञ्रवीन्सहाराजो घ॒तराष्टरोऽस्बिकाखुतः । 

गान्धारी विदुरं चेच समाभाष्य निण्य च ॥४॥ 
अनन्तर महाराज अश्त्रिकापुत्र ध्तराष्ट गान्धारी ओर विदुरको सम्भोधित करके उनका हाथ 
पकडकर बोले ॥४॥ 

युघिठ्ठिरस्य जननी देवी साधु निवत्यंताम्‌ । 

यथा युधिष्ठिर! प्राह तत्सवं खत्यसेव हे ॥ ५ ॥ 


NN च 


युधिष्ठिरने जो कहा हे, वह सब सत्य है; इसलिये युधिष्ठिरकी जननी कुन्तीदेवी सद्भावके 
सहित निवृत्त होवे ॥ ५॥ 

पुत्रेश्वये महदिदमपास्य च सहाफलम । 

का लु गच्छट्टन दुग पुत्रानुत्स्ज्य सूढवत्‌ ॥ ९ ॥ 
पुत्रांका महान्‌ फलजनक यह महान्‌ ऐश्वयं तथा पुत्रोंकोी परिस्याय करके कॉनसी स्री मूढकी 
भांति दुगेम बनमें जायगी ? ॥ ६॥ 

राज्यस्थया तपस्तप्तं दानं दत्तं व्रत कूतम्‌ । 

अनया छाक्यम्रद्येह अयतां च वचो मम ॥ ७॥ 
आज मेरा यह बचन सुने, कि बह राज्यम ही रहके महादान, ब्रत तथा तपस्या कर सकेगी ॥७॥ 

गान्धारि परितुष्टोऽस्मि वध्याः झुश्रषणेन चे । 

,  तस्मात्त्वमेनां धमज्ञे समनुज्ञातुमहेसि ॥ ८॥ 

हे घमज्ञा गान्धारी ! म॑ बधूकी सेवासे अत्यन्तही परितुष्ट हुआ हूं, इसलिये तुम ही इसे घर 
लोटनेकी आज्ञा करो ॥ ८ ॥ 

इत्युक्ता सोबलेयी तु राज्ञा कुन्तीसुवाच ह । 

तह्सचं राजयचन स्वच वाक्य Iवशषवत्‌ ॥९॥ 
सुबलपुत्री गान्धारीने राजाझा ऐसा वचन सुनके कुन्तीकों राजाकी आज्ञा सनायी ओर स्वयं 
भी बिशेष करके उसे घर लोटनेको कहा ॥ ९॥ 

न च सा वनवासाय देवीं कूतमति तदा । 

शक्नोत्युपाबतंयितुं कुन्ती घमपरां सतीम्‌ ॥१०॥ 
परन्तु बनबासके निमित्त दृढ निश्चय करनेबाली धमपरायण सती कुन्तीदेवीको गान्धारी 
किसी प्रकार लौटानेमें समर्थ न हुई ॥ १०॥ 
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तस्यास्तु त स्थिर ज्ञात्वा व्यवसाय कसूस्न्गिय। । 
एनइत्ताच्च ङुरुश्रछान्हष्ट्रा प्ररुरुढुस्तदा ॥११॥ 
उस समय ङुन्ताका धारज आर बनमे॑ रइनेका दृढनिश्चय मालूम करके कुरुपतिगणोको 


नइ हात .द्खकर कुरुकुलका [खया ऊच स्वरसं रोदन करने लगीं ॥ ११ ॥ 
उपाशत्तषु पाथषु सचच्यन्ल!पुरंघु च । 
यया राजा सहाप्राज्ञा उलराछा चन तदा ॥ ९२॥। 


अनन्तर एथापुत्रा तथा अन्त!पुरको सारी स्त्रियांके निशवत्त होनेपर महाप्राज्ञ राजा ध्रतराष्ट्रने 
वनको ओर गमन किया ॥ १२ ॥। 


।ण्डवा अपि दीनार्‍ते ढु!खशोकपरायणा। । 
यान? स्त्रसाहेता! सब पुर प्रविविज्ञुस्तदा ॥ १३॥ 
शाकटुःखपरायण पाण्डव भी अत्यन्त दीनभाबसे खियोंळे सहित सबारीङे दारा नगरमे 
आय ॥ १३॥ 
तदहष्टमिवाकूज गतोत्सयामिणा सवत्‌ । 
नगर हास्तिनपुरं सस्त्रीबद्कु घारकम्‌ ॥ १४॥ 
उस समय खनी, वृद्ध ओर बालकोंके साहित हस्तिनापुर हर्ष, नाद और उत्सवसे रहित हो 
गया था ॥ १४॥ 
सर्वे चासनिरुत्साहाः पाण्डवा जातभन्थवः । 
त्या हीनाः खुदुःखाता वत्सा इब विनाकृताः ॥ १५॥ 
उत्साह रहित सब पाण्डवगण ङुन्तीक बिरहसे गो-विहीन बछडाँकी भांति दुःखात तथा 
व्याकुल हुए ॥ १५॥ 
घतराष्ट्रस्तु तेनाहा गत्वा खुमहदन्तरस्‌ । 
ततो भागीरथीतीरे निवास घकरोत्प्र शुः ॥ १६॥ 
इधर राजा धतराष्टने उस दिन बहुत दूर जाके भागीरथीके तटपर वास किया ॥ १६॥ 
प्रादष्क्ला यथान्यायसञ्चयो वेदपारगैः । 
व्यराजन्त ह्विजश्रेछेस्तत्र तत्र तपोधने! । 
प्राढुष्क्रताम्रिरमवत्स च दृद्धो नराधिपः ॥ १७॥ 
वहां तपोबनमें बेदपारंगत तपस्वी ब्राह्मणांके द्वारा जहां तहां विघेपूबेक आभे जलाकर प्रकट 
की थी. बह अत्यन्त शोभायमान दीखती थी । उस समय बूढे राजा शतराष्ट्रने अग्निको 
प्रकट तथा प्रज्बलित किया ॥ २७॥ 
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ख राजापग्लीन्पयुपास्य इत्वा च विधिवत्तदा । 
सध्यागत सहस्त्राशुचुपातिष्ठत भारत ॥ १८॥ 


भारत | उन्हाने विधानक अनुसार आग्नददोत्रकी उपासना तथा आहुति दान करके संध्याके 
समयका सयका उपस्थान किया ॥ १८ ॥ 


विदुर! संजयश्वव राज्ञः शय्यां कुशेस्ततः । 

चक्कतु। कुरुवीरस्य गान्धायाश्राविदृरत! ॥ १९॥। 
अनन्तर विदुर ओर सञ्जयने कुरुऊुलबीरभ्रेष्ठ राजा धतराष्टके लिये कुशके सहारे शय्या तैयार 
को; राजाके पासही गान्धारीके लिये एक स्वतंत्र आसन बिछा दिया ॥ १९॥ 

गान्धायाः संनिकषे तु निषसाद कुशेष्वथ । 

युधिष्ठिरस्य जननी कुन्ती साधुबरते स्थिता ॥ २० ॥ 
अनन्तर युधिष्ठिरकी जननी उचम ब्रतवाली कुन्ती गान्धारीके निकट कुञ्चासनपर सोयी ॥२०॥ 

तेषां संश्रवणे चापि निषेतुर्विदुरादय। । 

याजकाश्च यथोद्देशं हिजा थे चाबुघायिन! ॥ २१॥ 
बिदुर प्रभृति सन कोई उनके निकट ही सोये, जहांसे उनकी बोली सुनायी दे सके । और 
याजक और अनुयायी द्विजगण यथास्थानपर सोये ॥ २१ ॥ 

प्राधीतड्विजछुर्या खा संप्रज्वालितपावका | 

बभूव तेषां रजनी ब्राह्मीव प्रातिवधनी ॥ २२१ ॥ 
उस समय सुर्य ब्राह्मणांकी बेदध्यनी ससुत्थित तथा पावकृपज्ञ प्रज्वालित होनेसे बह रा 
ब्राह्मीनिक्षाकी भांति उन लोगढो प्रीतिबर्धिनी हुई ॥ २२॥ 

ततो राच्या व्यतीतायां कृतपृवाहिकक्तिया। 

हुत्वाग्ि विधिवत्सर्वं प्रययुस्ते यथाक्रमम्त्‌ । 

उदङ्सुसा 1नराक्षन्त उपवास परायणा॥। ॥ २३॥ 
तिस्के अनन्तर रात बीतनेपर भोरको उपवासपरायण घ्रतराष्ट्र प्रभृति परुषोंने पोवालि फ 
कायाको पुरा करते हुए विधिपूषंक अग्नि होम करके यथाक्रमसे उत्तरकी ओर मुं करके 
उधरही देखते हुए प्रस्थान किया ॥ २३॥ 

स तेषामातिदुःखोऽभून्निवासः प्रथमेऽहनि । 

शोचतां शोच्यमानानां पौरजानपदैजेनेः ॥ २४॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवालपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ४९५ ॥ 
हे नरनाथ ! शोच्यमान पुरवासी तथा जनपदवासियोके निमित्त ञ्चोकपरायण उइतराष्ट 
प्रभतिक्का उप भागीरथी तटपरका प्रथम दिनका निवास अत्यन्त दुःखकर हुआ था ॥२४॥ 

महाभारतके आभमवासिकपवंमें चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ ३९५ ॥ 
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चशस्पायन उचा च-~-~ 
ततो आागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते । 
निवासमकरांद्राजा विदुरस्थ मते स्थिता ॥ १॥ 
श्रावशम्पायन सुन चाले- ।तिसक अनन्तर राजा शतराष्टरने विदुर सम्मतिके अनुसार 
पुण्यमान्‌ पुरुषाक वासक योग्य उस गङ्गाके तटपर ही निवास किया ॥ १ ॥ 


तत्न पयुपातिष्ठन्त्राह्मणा राष्ट्रयास्िनः । 

क्षञ्राविट्‌शद्रसघाश्च बहवो अरतषस ॥ २॥ 
है भरतषम | वहापर बहुतसे दशवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शाद्रगण उनको मिलनेको 
आये ॥ २॥ 

ख तः पारंच्चतो राजा कथाभिरभिनन्द्य तान्‌ । 

अनुजज्ञ खाशष्यान्व ॥वाधिवत्पातेपूज्य च ॥ ३॥ 


he ~ 


राजाने उन लोगोंके बीच घिरकर अनेक प्रकारके वचनोंसे उन लोगोंको परितुष्ट करते 
हुए, शिष्योंके सहित ब्राह्मणोंकी विधिपूवेक पूजा करके उन्हें जानेके लिये अनुमति दी ॥३॥ 
सायाहे स महीपालस्ततो गक्कासुपेत्य ह । 


चकार विधिवरुछोच गान्धारी च यशस्विनी ॥ ४॥ 


फिर राजा धतराष्ट्रने यशस्विनी गान्धारीके सहित सार्यकालमें गङ्गाके जलमें प्रबिष्ट होकर 


विधिवत्‌ स्नान कार्य पूरा किया ॥ ४॥ 
तथेवान्ये एथक्सरचें ती्थेष्वाप्त्क्रत्थ भारत । 
चक्रुः खवा! क्ियास्तत्र पुरुषा ।विदुरादय! ॥&॥ 
हे भारत ! बे ओर बिदुरादि अन्यान्य पुरुपॉने एयक एथक्‌ स्थानॉमे स्नान करके संध्यो- 


= NX 


पासनादि सब काय पूरे किये ॥ ५ ॥ 
कृतशोचं ततो ब॒द्धं श्वगुर कुन्तिभोजजा । 
गान्धारा च पथा राजन्गङ्कातारसुपानयत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! तिसके अनन्तर भोजराजपुत्री कुन्ती स्नानादिसे निब होनेपर बुद्ध श्वशुर 
धृतराष्ट्र तथा गान्धारीको गङ्गातटपर ले आई ॥ ६॥ 
राज्ञस्तु याजकेस्तत्र कूलो वेदीपरिस्तरः । 
जुहाव तत्र वाहं स न्टपात? सत्यसंगर! ॥७॥ 
याजक गणोंने वहांपर राजाके निमित्त कुशास्तृत यज्ञवेदी तेयार को; उस सरत्यप्रातज्ञ राजा 


धृतराष्टने वहां अमि स्थापना करके विधिबत्‌ होम किया ॥ ७॥ 
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ततो भागीरथीतीरात्कुरुक्षेच जगाम खः । 

खालुगो वपतिर्विद्ठानियत! संयतेन्द्रियः ॥८॥ 
फिर बिद्वान्‌ राजाने नियत तथा संयतेन्द्रिय होकर अनुचरोंके सहित गंगातटसे चलकर 
कुरुक्षेत्रमं गमन किया ॥ ८ ॥ 

तञ्राश्रमपदं धीनानभिगस्थ ख पार्थिवः । 

आससादाथ राजर्षिः शातयूपं मनीषिणम्‌ ॥९॥ 
बह बुद्धिमान्‌ राजर्षि शतराष्ट्र एक आश्रमर्म आगमन करके मनीषी झतयूपसे मिले ॥ ९ ॥ 


स॒ हि राजा सहानासीत्ककथेषु परंतप! । 

स पुत्र मनुजेश्वर्थे निवेइय वनमाविशत्‌ ॥ १० ॥ 
वह परन्तप राजा झतयूप केकयदेशके महाराज थे; उन्होंने अपने पुत्रको पार्थिव ऐश्वर्य 
तथा राज्यका अधिपति करके बनका अबलम्भन किया था ॥ १० ॥ 

तेनासौ सहितो राजा थयौ व्यासखाश्रम तदा । 

तत्रेनं विधिवद्राजन्प्रत्यगह्मात्कुरूद्वहम ॥११॥ 
राजा धतराष्टू उनके सहित व्यासदेवके आश्रमपर गये । राजन्‌ ! उन्होंने वहां विधिपूर्वक 
कुरुपतिको प्रतिग्रह किया ॥ ११ ॥ 

ख दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कौरवनन्दनः । 

शातयूपाश्रमे तस्मिन्निवाससकरोत्तदा ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन राजा घतराष्टरने वहां दीक्षा पाकर उस शतयूपके आश्रमम ही निवास किया ॥ १२॥ 

तस्मे सवं विधि राजत्राजाचर्यो महामतिः 

आरण्यक महाराज व्याखस्थाबुसत तदा ॥ १३॥ 
हे महाराज ! महाबुद्धिमान्‌ राजा झतयूपने बेदव्यासकी आज्ञासे राजा शतराष्ट्रसे वनमें 
रहनेक्की समस्त विधि बिशेष रीतिसे कही ॥ १३॥ 

एवं स तपसा राजा श्र॒तराष्ट्रो महामना! । 

याजयामास चात्मान ताञ्चाप्यचुचरास्तदा ॥ १३॥ 
तब महामना पृथ्वीपति शतराष्टरने स्त्रयंको ओर साथ आये अलुचरॉको तपस्यामें नियुक्त 
किया ॥ १४॥ 

तथेव देवी गान्धारी बल्कलाजिनवासिनो । 

कुन्त्या सह महाराज समानत्रतचारिणी ॥ १६॥ 
हे महाराज ! गान्धारी देवी भी वरकल तथा सुभचमे धारण करके ङुन्तीके सहित धतराष्ट्रके 
समान ब्रतका पालन करने लगी ॥ १५ । 


0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| भ्राश्रमधाशफये 


क्ट ** ७ ७ ~ ४० SS RS SS चि “पक कक 


७०: अंडा झा रत 
कशषेणा मनसा वाचा चक्षुघा चापि ते न 
परम तपः ॥ १६॥ 
सहित इन्द्रियोंकी संयत करके परम तपस्यामें 


सनयरूथान्द्रयग्रानन्ार्थता 


हे नरनाथ ! ने कमं, मन, वचन ओर नेत्रोंके 
जिबी वल्कल्संडलाडः ! 
॥ १७॥ 


संलग्न हो गयीं ॥ १६॥ 
त्यगस्थिञ्रूतः परिझुष्कपांसो जटाजिनी 
स पारथवस्तञ्र तपश्चचार सहषिवनत्तीन मपेलदोषः 

ति मोह दोषरहित होकर अस्थिचर्मावशिष्ट शुष्क मांसयुक्त 
जिन तथा वर्कलके द्वारा ढांकके तीत्र तपस्या करने 


बह राजा घतराष्ट महर्षिकी भांति मो 
म्स्तकपर जटा ओर शरीरको मृग 
लगे ॥ १७ ॥ 
क्षत्ता च घर्भाधेविदग्य्यवुद्विः सर्लजथस्त पलि खदारम्‌ । 
उपाचरद्धोरतपो जितात्मा तदा कशो बल्कलचीरबासा। ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवालपर्चणि पञ्चवशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ ५१३॥ 
चमॉथवित्‌ लोकातीत बुद्धिमान्‌ जितात्मा बिदुर भी सञ्जवके साहित चल्कल तथा चीरवसन 
दुबे शरीरसे अत्यन्त घोर तपस्या करने 


COC 
पहरके गांधारी ओर धतराष्ट्रकी सेबा करके 
सबा अध्याय लक्षात ॥ २५॥ ५१३ ॥। 


*टरसशिरशि्शार्णा 


लगे ॥ १८॥ 
महाभारतके भाध्रमया सिकपते 
श : 


वेशस्पायन उवाच--- 

ततस्तस्मिन्सुनिश्रछ्ठा राजानं द्रष्टमभ्चयुः । 
नारद्‌! पवतश्चच देवलश्च भहातपा? ॥ १॥ 
तिसके अनन्तर वहां राजा शतरा्र्से मिलनेके लिये मुनिश्रेष्ठ 


| = 


भी वेश्वम्पायन सुनि बोले- 
नारद्‌, पर्वत, महातपस्वी देवळ ॥ १ ॥ 
द्वैपायनः सशिष्यञ्च खिद्वाश्चान्य मनीषिणः 
झातयूपस्च राजषिद्वेद्धः परमधार्मिकः ॥ २॥ 
शिष्योके सहित द्वेपायन व्यास, तथा अन्य मनीषी, सिद्धगण ओर परम धार्मिक बृद्ध राजपि 
शतयूप,-ये सब कोई उस स्थानमें आये ॥ २॥ 
तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्रे यथाविधि । 
ते चापि तुतुषुस्यास्तस्तापखाः परिचयेया ॥ ३॥ 
है महाराज ! ङुन्तीने उन समागत तपरिबयोंकी विधिपूर्वक पूजा की; वे सब तपरबी ऋषि 
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तत्र धरू्योः कथारतात चकुस्ते परमर्षयः 
रमयन्तो महात्मानं धृतराष्ट्र जनाविपस्‌ ॥४॥ 
तात ! उन परमश्रेष्ठ ऋषियान बहां आपसमें धमंयुक्त बचनकी पयाळोचना करते हुए 
महात्मा राजा ध्वतराष्टको आनन्दित किया !! ७ ॥ 
कथान्तरे तु कस्मिञ्चिहवषिनारदस्तदा । 
कथालबमामकथयत्लवंप्रत्यक्षदाशवाल्‌ ॥५॥ 
तिसके अनन्तर किसी कथाप्रसंगसे सर्वप्रत्यक्षदर्शी देवर्षि नारद यह बातों कहने लगे ॥५॥ 
पुरा प्रजापतिसमों राजासीदळुतोभमथः । 
सहस््राचेत्य इत्युक्तः शतयूपापतामह ॥ दे 
पहले प्रजापतिके समान शतयूपके पितामह नरनाथ सहस्नचित्य निःशङ्कचित्त थे ॥ ६॥ 
ख पुत्र राज्यमाखज्य ज्यछ परलचाःजक । 
_ सहृस्रचित्यो घघोत्मा प्रविबेछा वन्न नप! ॥७॥ 
उस धर्मात्मा राजा सहस्रचित्यने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्रको राउयभार अर्पण करके बनमें 
प्रवेश किया ॥७॥ 
स गत्वा तपसः पारं दीप्तस्य ख नराधिप? । 
पुरंदरस्य संस्थानं प्रतिपेदे प्रहामना! ॥८॥ 
महामनस्वी राजा सहस्रचित्यने तपस्याकी पराकाष्ठा लाभ करके अन्तर्म प्रदीप्त इन्द्र्लोक 
पाया ॥ ८ ॥ 
हष्टपू्वेः स बहुशो राजन्संपतता सया । | 
व महेन्द्रसदने राजा तपसा दग्धकिल्बिषः ॥९॥ 
मने महेन्द्रभवनमें आते जाते समय अनेक बार देखा, कि बहुत पहलेके देखे हुए नरनाथ 
सहस्रचित्य तपस्पाके सहारे निष्पाप होकर वहां निवास करते हैं ॥ ९ ॥ 
तथा शेलालयो राजा सगदत्तापितामह! । 
तपोबलेनेव डपो महेन्द्रसदनं गत! ॥ १०॥। 
ओर भगदत्तके पितामह राजा शैलालयने भी तपोचरूपे सुरेन्द्रभवनमें गमन किया ॥१०॥ 
तथा पचभ्रो नामासीद्राजा वज्घरोपसः । 
स चापि तपसा लेमे नाकप॒छमितो पः ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! इन्द्रके सरश्च राजा पषधने भी तपोबलके सहारे इस लोकसे स्बगेमें गमन 
किया है ॥ ११॥ 
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अस्मिन्नरण्ये नरपते सान्धालुरापि चात्मजः । 

पुरुकुत्सा नप? साळ महता समवाप्तवान्‌ ।॥। १२॥ 
दे नरनाथ ! इस वनम हो मान्धाता पुत्र राजा पुरुकृत्सने महती सिद्धि पाई है ॥ १३॥ 

सायो सम 'भवव्यस्य नमदा सरिता वरा । 

सोऽस्मिन्नरण्ये छृपतिस्तपर्तप्ह्या दिये गतः ॥ १३॥ 

नदियोर्मे श्रेष्ठ नमंदा जिसकी भाय हुई थी, बह राजा इस वनगे तपस्या करके सुरलोकमें 
गया था ॥ १३॥ 

चशाशालोसा च नासाखीद्राजा परमधार्निव्ः । 

स चाप्यास्घन्यनं तप्ह्या लपा 1दबनवाघ वान ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! परम धार्मिक राजा शञ्चलोमाने सी इस बनें उत्तम रीतिसे तपस्या करके 
स्वणलोक पाया ह ॥ १४॥ 

ठेपायनप्रसादाच त्यसपीद तपोवन । 

राजन्नवाप्य दुष्प्रापां सिद्धिमण्ञ्यां गनिष्यसि ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! आप भा इपायन व्यासको कृपासे इस बनमें आकर तपोषल लाभ करके दुष्प्राप्य | 
उत्तम गाते पाबगे ॥ १५ ॥ 


त्वं चापि राजशादूल तपसोऽन्ते श्रिया चूल! । 

गान्धारास्ाहता गन्ता गात तेषा सहात्मनाझ्‌ ॥ १६॥ | 
इ राजक्षादूंल ! आप भी तपस्याके अन्तसे श्रीसे सम्पन्न होकर गान्धारीके साहित उन | 
महात्माआळ गात प्राप्त करगे ॥ १६ ॥ 


पाण्डु! स्म्ररति नित्य बलहन्तुः समीपत! । 

त्या सदस महापाल स त्या शत्रयास याक्ष्यात ॥ १७॥ 
हे प्रथ्बीपति ! आपके छोटे भाई पाण्डु इन्द्रके निकट रहके भी सदा आपको स्मरण करते 
हैं, बह आपको श्रीयुक्त करेंगे ॥ १७॥ 

तव झुश्रषया चेय गान्धाथाञ्च यशस्विनी । 

अलुः सलाकता ळुन्ता गामष्यांत वघूस्तव ॥ १८॥ 
तुम्हारी वह युधिष्टिरक्षी जननी यशस्विनी कुंती आपकी तथा गान्धारीको सेबा करनेसे 
स्वामीकी सलोकता प्राप्त करेगी ॥ १८ || 

युधिष्ठिरस्य जननी स हि धर्म! खनातन! । 

यृचसेतस्प्रप्थासो नरपते दिव्यचक्षुषा ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर साश्षातू सनातन धर्म हैं; हम अपनी दिव्यडाणेसे यह देखते ह ॥ १९॥ 
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प्रवेक्ष्याते महात्मानं विदुरश्च युधिष्ठिरम्‌ । 
संज यस्त्वदनुध्यानात्पून? स्वर्गसवाप्स्यति 


॥ २० | 
आर बिदुर महात्मा युधिष्ठिग्के छरीरमं प्रवश्च करगे; सञ्जय उन्हींका चितन करनेके कारण 
इस लोकसे सुरलोकमं जायंगे ॥ २० ॥ 
एतच्छ्रुत्वा कोरवेन्द्रो महात्मा सदेव पतन्या प्रीतिमान्प्रत्यणुहात्‌ । 
[चह्टान्याच्त्य नारदस्थ प्रशस्थ चक्र पूजा चालुला नारदाय 10 २१ ॥ 
कुरुपाति महात्मा विद्वन्‌ शतराष्टने नारद्‌ सुनिका ऐसा वचन सुनके भायांके सहित अत्यन्त 
सन्तुष्ट होकर, उनके वचनकी प्रशसा करके उनकी अतुल पूजा की ॥ २१ ॥ 
तथा सच नारद विप्रसंघाः संपूजयासासुरतीव राजन्‌ । 
राज्ञः प्रीत्या चतराष्ट्रस्थ ते वै पुनः पुनः समहष्टास्तदानीम्‌ 


॥ २२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमचासपचणि षड विशोऽध्यायः ॥ २६॥ ३३५ ॥ 
हेर 
होक 


जन्‌ ! तिसके अनन्तर ब्राह्मणोंने राजा श्रतराष्ट्रक्की प्रीतिके अनुसार अत्यन्त संतुष्ट 
नारद सुनिकी पूजा की ॥ २२॥ 
श्रीमहाभारतके आश्रमबा्लिकपवसे छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ५१७ ॥ 


§ 
वैशस्पायन्ष उवाच-- 


शे ६४ 


न।रद्स्थ तु तद्दाकय प्रदादाखुद्रिजोततमा! । 
शातयूपस्तु राजषिरनारदं वाक्यसन्रवीत्‌ 


॥१॥ 
उस समय द्विजभेष्ठांने नारद सुनिके वचनकी अत्यंत प्रशंसा की; अनन्तर राजर्षि शतयूप 
नारद्से बोलं ॥ १ |) 


अहो सगवता श्रद्धा कुरुराजस्य यघिता । 
सचेस्य च जनार्थास्थ मम चेव महाद्यते 


॥२॥ 
हे महातेजस्वी ! यह आश्रय हे कि आपने हमारी, कुरुराज धृतराष्ट्की तथा सब छोगोंछी ही 
तपर्याकी श्रद्धा वाधत को है ॥ २॥ 


अस्ति का्चिद्विवक्षा तु मस तां गदतः ऽणु । 





घुतराष्ट्र प्रति इप देवर्ष लोकपूजित ॥३॥ 
हे लोकपूजित देबाषे ! राजा शरतराष्ट्रके सम्बन्धर्मे मुझे कुछ कहना दै, में उसे कहता हूं, 
सुनेये ॥ ३ ॥ 

११ ( स भा. नाभ, ) 
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सवबृत्तान्ततत्त्वज्ञो भवान्दिव्येन चक्षुषा । 

युक्त! पश्यसि देवर्षे गतीब बिबिधा नणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे देवर्षिं ! आपको सबका वृत्तान्त तथा तत्त्व विदित हे । विशेष करके आप दिव्य दृष्टिसे 
सब मनुष्याकी विविध गति प्रत्यक्ष देखते रहते हें ॥ ४॥ 

उच्त्ववान्नपतीनां त्वं सहेन्द्रस्थ सलोलास्‌ । 

न त्वस्य नपतेलोका! कथितास्ते महाछुने ॥५॥ 
मददासुनि ! आपने अनेक राजाओंको इन्द्रकी सलोकता प्राप्तिका बिषय वर्णन किया, परन्तु 
ये राजा घतराष्ट कोनसा लोक प्राप्त करेंगे उस विपयमें कुछ भी न कहा ॥ ५ ॥ 


स्थानमस्थ क्षितिपते! ओतुल्षिच्छ/स्थहं चिसो । 

त्बत्त। कीहकदा वेति तन्समाच&ूब पच्छत! ॥६॥ 
है बिभ ! इसलिये इस राजाको किस समय कोनसा स्थान प्राप्त होगा, उसे में आपके समीप 
सुननेक्षी इच्छा करता हूं, आप उसे बिस्तारपूवक कहिये ॥ ९ ॥। 


इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं सवेसनोलुगम्‌_ । 

व्याजहार सतां मध्ये दिव्यदशी महातपाः ॥७॥ 
दिव्यदर्शी महातपस्वी नारद मुनि क्षतयूपका ऐसा बचन सुनके उन श्रेष्ठ लोगॉकी समामें 
सबके मनोनुकूछ बिषय वर्णन करने लगे || ७॥ 


यहच्छया शक्तसदो गत्वा शक शचीपतिम्‌ । 

दष्टयानस्मि राजष तत्न पाण्डु बराधिपस्‌ ॥८॥ 
= त्र चर ~ ~ ~ क्र च ^~ ~ rv 
हे राजर्षि ! में एक दिन देंवेच्छासे इन्द्रके स्थानम जाकर शचीपति इन्द्रसे मिला और वहीं 


2. "७४० 


राजा पाण्डको भी मेने देखा ॥ ८ ॥ 

तञ्रेयं घृतराष्ट्र्य कथा समभवन्नृप । 

तपसो दुश्चरस्थास्थ यदघं तप्यते रपः ॥९॥ 

हे नरनाथ ! ये राजा घतराष््र जिस प्रकार अत्यंत कठिन तपस्या करते ह, इनका वह 
बाता ही वहाँ होरही थी ॥ ९॥ 

तञ्राहमिदमश्रौषं दाऋस्य वदतो नृप । 

वर्षाणि णि शिष्टानि राज्ञोऽस्य परमायुषः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! म॑ने वहां सुरराज इन्द्रके मुखसे ऐसा सुना, (क$ इन राजा घधतराष्टका परमायु तान 

` वर्ष अबश्चिष्ट हैं ॥ १० | 
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ततः कुबेर भजन गान्धारीसहितो नप! । 

विहता घृतराष्ट्रीोषइ्प राजराजाभिपूजितः ॥११॥ 
उसके अनन्तर ये राजा धृतराष्ट्र गान्धारीके साथ कुबेरके लोकमें जायंगे और बहां राजाधिराज 
कुषेरसे सम्मानित होकर ॥ ११ ॥ 

कामगेन विमानेन विव्याभरणभूषितः । 

ऋषिपुत्रो महा भागस्तपसा दग्धकिल्बिषः ॥ १२॥ 
इच्छानुसार चलनेवाले बिमानपर चढके दिव्य आभूषणोसे विभूषित हो ये ऋषिधुत्र महाभाग 
अपनी तपस्याक प्रभावसे सब पार्पोको भस्म करेंगे ॥ १२॥ 

संचरिष्यति लोकांश्च देवगन्धबेरक्षसास्‌ । 

स्वच्छन्देनेति धर्मात्मा यन्मां त्वं परिएच्छल्लि ॥१३॥ 
फिर ये धर्मात्मा देव, गन्धव तथा राक्षसोके लोकोमें बिचरण कर सकेंगे । हे राजन्‌ ! 
आपने मुझे जो विषय पूछा था, उसका उत्तर यही है ॥ १३॥ 

देवशुच्यमिदं प्रीत्या मया यः कथितं महत । 

भवन्तो हि श्रुतघनास्तपसा दग्धकिल्षिषा: ॥ १४॥ 
यह देवछोकमें गोपनीय बिचार दोनेपर भी, आप लोगोंके श्रतज्ञ होने तथा तपसे सत्र 
पापोंके जलानेसे ओर आप लोगांके बिषयर्भे मेरी महती प्रीति रहनेसे मैंने आपसे यह 
वृत्तान्त कहा हे ॥ १४॥ 

इति ते तस्य तच्छ्रुत्वा देवर्षेसंघुरं वचः । 

खर्व खुमन! प्रीता बभूबुः स च पार्थिव! ॥ १५॥ 
देवर्षि नारदके ऐसे मधुर वचनको सुनके राजा शृतराष्ट्रके सहित सब कोई सुस्थचित्त तथा 
प्रम परितुष्ट हुए ॥ १५॥ 

एवं कथाभिरन्वास्य घृतराषट्र मनीषिणः । 

विप्रजग्सुयेथाकामं ते सिद्वगातिमास्थिताः ॥ १६॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपवंणि सततचिशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ ५५१ ॥ 
बे मनीषी महर्षि लोग इस ही प्रकार अपनी कथाओंशे शृतराष्ट्रको आश्वासित करके, सिद्ध 
गतिका अबलस्नन करके, इच्छानुसार बिभिन्न स्थानोंको चले गये ॥ १६॥ 


परहामारतके आश्रमवाखिकपवेमे सत्ताईसवां भष्याय लमाप्त ॥ २७॥ ५५१॥ 





>९ 
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| ब्रह्माभारतं [ आश्रम्रवासपर्े 
र ' २८ ¦ 
वबशस्पायन उचाच-~ 
वनं गते कौरवेन्द्रे दुःख शोकलघाहता? । 
यसूचुः पाण्डवा राजन्मातृशोकेन चार्दिता। ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि चोले- हे राजन्‌ ! कोरबेन्द्र महाराज घृतराष्टरके बनर्भ जानेके अनन्तर 
पाण्डवशण दुःखित तथा शोङित हुए । माताके वियोगळे शोकसे बे व्याकुळ हो गये ॥१॥ 
तथा पौरजनः सवः झोचन्नास्ते जनाधिपस्‌ । 
कुणाच कथास्तत्र ब्राह्मणा रूपति प्रति ॥ ३ 
पुरबासी लोग भी जननाथ श्तरा्टूके निमित्त शोकमग्न रहते थे; ब्राह्मण लोग शोकात 
होकर धतराष्ट्रके सम्बन्धमं ऐसा कहते थे-- |॥ ९॥ 
कथं लु राजा वृद्धः स वने वश्तति निजने । 
गान्धारी च महाभागा सा च झुन्ती एथा कथन ॥३॥ 
वे बृद्ध राजा, महाभागा गान्धारी और पथा छुन्ती, ये लोग निर्जन बनमें किस प्रकार 
वास करते होंगे ? ॥ ३ ॥ 
खुखाहः स हि राजर्षिन सुखं तन्महावनस्‌ । 
किमवस्थः समासाद्य प्रज्ञाचक्षुहतात्सज! ॥४॥ 
वह सुख भोगनेके योग्य प्रज्ञाचक्षु हतपुत्र राजर्षि उस महावनम जाकर केसी दशार्म निवाप 
कर रहे होंगे ? ॥ ४ ॥ 
खुदुष्करं कुतबती कुन्ती पुजानपदयती । 
राज्यश्रियं परित्यज्य वनवासमरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
कुन्तीने राज्यश्री परित्याग करके पुत्रोंको बिना देखे वनवासमें रहनेकी इच्छा को, यह 
बडा दुष्कर कर्म किया ॥ ५ ॥ 
विदुरः किमवस्थश्च आतुः शुश्रूपुरात्मवान । 
स च गावल्गणिर्घमान्भतपिण्डानुपालक! ॥ ६ ॥ 
आत्मज्ञ विदुर आताकी सेवा करते हुए किस अवस्थामे हैं और अपने स्वामीके शरीरको 
रक्षा करनेवाले बुद्धिमान्‌ गवरगणपुत्र सञ्जय भी किस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं ? ॥ ६॥ 
आऊकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहता/ 
तत्र तत्र कथाचक्र! समासाव्य परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरबासी आवाल बृद्ध सब कोई चिन्ता तथा शोकसे परिपूरित होकर आपसम एक द्सरेके 


साथ इस ही प्रकार वार्तालाप करने लगे ॥ ७॥ 
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पाण्डवाञ्चैच ते सर्वे शरश शोकपरायणा? । 

शोचन्तो सातरं बद्धासूषुनातिचिरं पुरे ॥८॥ 
उस समय अत्यन्त शोकवुक्त समस्त पाण्डनणण अपनी बूढी माताके लिये चिन्तित होकर 
अधिक समयतक पुरके बीच वास न कर सके ॥ ८ ॥ 

तथैच पितरं वृद्ध हतपुत्रं जनेश्वरम्‌ । 

गान्धारी च महाभागां विदुरं च महामतिम्‌ र ॥९॥ 
इसी प्रकार बूढ़े इतपुत्र महाराज धृतराष्ट्र, महाभागा गांधारी ओर महाबुद्धिमान्‌ बिदुरके 
निमित्त ॥ ९॥ 

नेषां बभूव संप्रीतिस्तान्विविन्तयत्तां तदा । 

न राज्ये न च नारीषु न वेदाध्ययने तथा ॥ १०॥ 
अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हें कभी प्रसन्नता नहीं मिलती थी; पाण्डपुत्रोंका राज्य, स्री 
वा वेदाध्ययनमें भी अन तृप्त नहीं होता था ॥ १० ॥ 


परं निर्वेदमगभश्चिन्तथन्तोी नराधिपम्‌ । 

तच ज्ञातिवधं चोर खस्मरन्तः पुनः पुन! ॥११॥ 
वे नरनाथ धतराष्ट्रक् याद करके अत्यन्त खिन्न ओर विरक्त होते थे; तथा उन्हें बार बार 

चन्धु-बान्धबोंके उस भर्यकर बधका स्मरण आता था ॥ ११॥ 

अभिमन्योश्च बालस्य विनाश रणसूधेनि । 

कणेस्थ च महावाहो? संग्रामेष्वपलायिन। ॥ १२॥ 
युके अगाडी बालक अभिमन्पुका और संग्राममे कभी न भागनेबाले महाबाहु कणका जो 
बच किया गया ॥ १२॥ 


तथैव द्रौपदेयानामन्येषां सुहृदामपि । 

वृधं संस्मृत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥१३॥ 
तथा ट्रोपदीके पुत्रं ओर अन्य सुहृदोके वधकी याद करके क्ुब्धचित्त होकर बे अप्रसन्न मन 
होते थे ॥ १३॥ ` 

हतप्रयीरां एथिवीं हतरत्नां च भारत । 

सदैव चिन्तयन्तस्ते न निद्रासुपलेभिरे ॥ १४॥ 
हे भारत ! वे लोग एथिवीको रत्नविद्दीन तथा वीरोंसे रहित देखकर सर्वदा चिन्ता करते 
हुए निद्रा लाभ न कर सके ॥ १४ ॥ 
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चळ ह 22 ~ _ १ 

द्रोपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चेच आानिर्न 

नातिप्रीलियुते देव्यो तदास्तामप्रह्मटवत ॥ १८॥ 
इंतपुत्रा द्रापदा तथा भाम्रेनी सुभद्रा देवी, ये दोनों दु! खिनीकी भांति सदा अप्रसन्न ओर 


[3 


आनन्द्राहित हो गयी थीं ॥ १७ ३ 
बराटयार्लु खुल इष्ट्रा पिलरं ते परिक्षितस्‌ । 
चारयान्त स्म ले प्राणाइहतव पू्वापेलास डा! ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवाखपर्यणि अष्टाचिश्ोऽच्णायः ॥ २८॥ ५६७ ॥ 


परन्तु तुम्हारे पूव पितामहाने तुम्हारे पिता उत्तरापुश्र परीक्षितको देखकर प्राण धारण 
क्या था ॥ १६॥ 


महाभारतके भआाध्रमवासिकपर्वमे अडाईसयां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ५६७॥ 


| 


5 रे  ?£ 

वेशम्पायन उवाच-- 

एवं ते पुरुषव्याघाः पाण्डया? सातनन्दनाः । 

स्मरन्तो सातर बारा वसूवुखशळु!।खला। ॥ ९ ॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- षे बीरवर पुरुषश्रेष्ठ मातनन्दन पाण्डबशण माताको स्मरण करते 
इए इस ही प्रकार अत्यन्त दुःखी हो गथ थे ॥ १॥ 

ये राजकायषु पुरा व्यासखक्ता नित्यशोऽभयन्‌ । 

ते राजकायाणि लदा नाकाषु! सबं पुरे ॥ २॥ 


[ 


पहले जो लोग निरन्तर राजकार्यमे नियुक्त रहते थे, उस समय वे ही सब कोई नगरे 
पूरी रीतिसे राजकायं करनेमें समर्थ न हुए ॥ २॥ 

आविष्टा इव शोकेन नाभ्यनन्दन्त किंचन । 

संभाष्यमाणा अपि ते न किंचित्प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३॥ 
वे लोग इस प्रकार शोकयुक्त हुए, कि किसीके पूछनेपर भी उत्तर देने तथा किसी विषयको 
अभिनन्दन करनेमें समर्थं न इए ॥ ३॥ 

ते स्म वीरा दुराधषां गाइ भीय सागरोपमा? । 


शोकोपहतविज्ञाना नष्टसंज्ञा हवामवन | | 
गम्भीरतामें समुद्रसडश दुराधर्ष वे सब बीरगण अत्यन्त झोकसे ज्ञानरहित होकर सदा चेत 


हितकी भां ने लगे ॥ ४ 
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अचुस्मरन्लो जननी तलस्ते कुरुबन्दना। । 

कथ जु छद्धाभथुन वहत्यच्य एथा कुळा ॥«५॥ 
तिसके अनन्तर पाण्डवगण जननीके निमित्त इस प्रकार चिन्ता करने लगे, कि बह अत्यन्त 
कृशाड़ी पथा वृद्ध दम्पतीकी सेवा किस प्रकार निभाती होगी ? ॥ ५ ॥ 

कर्थं च स महीपालो हतपुत्रो निराश्रयः । 

पत्न्या सह वसत्येक्तो यने वापदसेबिते ॥॥ 
वह इतपुत्र महीपाळ आश्रयरहित ही परनीके सहित किस प्रकार अकेले श्वापदसेबित उस 
बनमें वास छरते हैं ? | ६॥ 

सा च देवी महाभागा गान्धारी हतबान्धवा। 

पतिमन्धं कथं शुद्धमन्वेति विजने वने ॥७॥ 
बह महाभागा हतबान्धव गान्धारी देगी निर्जन वनमें किस प्रकार बूढे अन्ध पतिका अनु- 
सरण करती होगी? ॥ ७ ॥ 

एवं तेषां कथथयतामोत्सुक्थम भमवत्तदा । 

गमने चा भवदृबुद्धिधृतराषट्रदिरक्षया ॥८॥ 
पाण्डबोंके इस ही प्रकार बात करते रहनेपर उनके मनमें उत्सुकता निर्माण हो गयी; कुछ 
समयके अनन्तर उन लोगोने एतराष्ट्रके देखनेकी अभिलापासे बनमें जानेका बिचार 
किया ॥ ८ ॥ 

सहदेवस्तु राजानं प्रणिपत्घेदन्रवीत्‌। 

अहो मे भवतो इष्ट हदयं गमनं प्रति ॥ ९॥ 
अनन्तर सहदेव राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके यह बचन बोले, ओहो ! में आपके चित्तको 
बनमें गमनोन्मुख देखता हूं ॥ ९ 

न हि त्वा गौरवेणाइसकाकं वक्तुमात्मना । 

गस्रनं प्रति राजेन्द्र तदिद सञ्ञपस्थिलस्‌ ॥ १०॥ 


हे राजेन्द्र ! में आपके गोरवयश्षसे सहसा जो वहां. चलनेकी बात नहीं कर सकता था, 


इस सभय वह अवसर उपास्थित हुआ है ॥ १०॥ 


दिष्टया द्रद्यामि ताँ कुन्तीं वतेयन्ती तपस्विनीम्‌ । 
जांटेला तापसा छडा झुशकाशपारक्षताम्‌ ॥११॥ 


में देवयागसे ही उस तपाखिनी बूढी कुशकाशके आसनोंपर शयन करनेके कारण परिक्षता 


जटाधारिणी कुन्ती देवीको देखूंगा ॥ ११ ॥ 
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पासाद हरूयंखंद्ामत्यन्तसुख सागि नीक्‌ । 

कदा लु जनना आआन्ता द्रद्याषि शशळुःखिताम् ॥१२॥ 
जो सदा प्रासाद तथा कोठेके ऊपर रहती हुई वूढी हुई ह, अत्यन्त सुखकी आणिनी रही 
है, इस समय उस अत्यन्त दुःखित परिभ्रान्त जननीको कव देखूंगा ? | १९॥ 


अनित्याः खळु शत्योनां गतयो भरते । 
कुन्ता राजसुता यत्न चखह्यखुलिनी बने ॥ १३॥ 
की ™ 


६ भरतषभ ! मत्यं लागाका गतियां निश्चय ही अनित्य ह, क्या [के कुन्ती राजपुत्रो होकर 
'खक साइत जङ्गलमं बास करती हे ॥ १३ | 


सहृदवबच। श्रत्वा द्रापदा योषिता बरा । 
उवाच ददा राजानस्राजपूज्यासिबन्व्य च ॥ १४ ॥ 


he 


fm“ ज्ये 
जियांस श्रष्ठ द्रापदा देवाने सहदेवका वचन सुनकर राजा युधिष्ठिरको सम्मानपूर्वक अभि- 


नन्दित ओर प्रसन्न करके कहा ॥ १४॥ 


कदा द्रद्यास ता देवी यदि जीवति खा पथा | 
जीवन्त्या झ्य न! प्रीति मीबिष्यालि नराधिप ॥ १५ ॥ 
खक 


दे जननाथ ! यदि वह प्रथादेवी जीवित हों, तो में किस समय उन्हें देखूंगो ? क्योंकि में 


उनकी जिबित अवस्थामें उनका दर्शन पामेसे अत्यन्त प्रध्षन्न हूंगी ॥ १५ ॥ 


एषा तेड्स्तु मतिनित्य घर्मे ते रसतां घनः । | 
याऽव्य त्वसस्मात्नाजन्द्र श्रेथला योजायिष्यस्ि ॥१६॥ 

€ राजन्द्र ! आपका यह मति सदा वार्थित हो ओर आपका मन सदा धमग रत रहे । आप 

शीघ्र हम लोगोंकों प्रथाके दशनरूपी मन्गलकार्थमे नियुक्त करिये ॥ १६ ॥ 


अग्रपादस्थित चस विद्धि राजन्वधूजनस्‌ । 


काङ्कन्त दकान कुन्त्या गान्धाया! श्वश्ुरस्थ च ॥ १७॥ 

हे राजन्‌ ! आपको मालूम हो, छि थे वधूगण कुन्ती, गान्धारी तथा श्वशुरको देखनेकी 

इच्छासे आगे पांव रखती हुई निवास कर रही हैं ॥ १७॥ 
इत्युक्तः स नरपो देव्या पाञ्चाल्या अरतर्षभ । | 
सनाध्यक्षान्समान।य्य सवानेदमथात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


हे भरतर्षभ ! नरनाथ युविष्ठिर पाश्वाली द्रौपदी देवीका ऐसा वचन सुनके सब सेनाध्यक्षोंको | 
वुलाके यह बात बोले ॥ १८ ॥ | 
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नि्यालदल ले सेनां मभूनरथङुञ्रास्‌ । 
द्रक्ष्याचे वनसंस्थ च च्चवराष्टं घहीपतिम्‌ ॥ १९॥ 
भ उन बनवाली महीपति शृतरा्टरको देखनेके लिये जाऊंगा, इसलिये तुम लोग हमारे बहुतसे 


~ UY 


रथ तथा इथियासे युक्त समस्त सेनाको सजित होकर कूच करनेके लिये आज्ञा करो ॥१९॥ 


ba 


त्घध्यक्षाञ्ान्रवाद्राजा यानानि चिथिचानि से । 
ल जोतियन्तां झब्ाणि शिविका सहस्रश! ॥ २० ॥ 


अनन्तर राजा युधिषिर श्रिमोळे अध्यक्षों बोले, कि तुम अनेक प्रकारके यान तथा हजारों 
पालकियाक छूर ॥ २० |; 

घबाकटापणवाच्य काशाशा।ल्पन एव च । 

।नियान्लु पालाओ कुरुक्षत्राश्रम्न प्रति ॥ २९ ॥ 
आवश्यक समानोंसे अरी हुई गाडियाँ, आपण व्यवसायी, वंशधर, शिए्पी ओर कोशपाल 
लोग खजाना लेकर झुरुकषेत्राभमक्षी ओर जावे ॥ २१ ॥ 

व्य पौरजनः कञ्चिदद्रष्टविच्छति पार्थिव । 
छलः खुविहितः स च यातु सुरक्षितः ॥ २२॥ 

यदि कोई घुरवाशी महाराजाको देखनेछी इच्छा करता हो, तो वह अनाइत, सुबिहित तथा 
उत्तम रीतिसे रक्षित होकर जा सकेगा || २३ || 


(9 


सूदाः पौरोगवाळेव से चेव महानसम्‌ । 

विविध नक्ष्यभोज्य च शाकटेरुआतां मम ॥ ९३॥ 
हमारे रसोइथे ओर पुरम रहनेवाले सेबकगण अनेक प्रकारके पाकपात्र तथा भक्ष्यभोज्य 
प्रभृति सामग्रियासे सरे छळडोपर लादकर झे चलं ॥ २३ ॥ 

पथाणं घुष्यतां चैवं शवोस्रूत इति सा चिरस्र्‌। 

क्रियन्तां पथि चाप्थद्य वेइमानि विविधाने च ॥ २४॥ 
कल चलना होमा, विलम्ब नहीं करना चाहिये, इतनी बातकी शीघ्र घोषणा करो और 


मागके बीच ठहुरनेके लिये आज ही अनेक प्रकारके गृह बनाओ ॥ २४ ॥ 

एसमाज्ञाप्ध राजा स भ्रातृभिः सह पाण्डवः । 

म्वोसूते निथेयौ राजा सस्त्रीबालपुरस्कृतः ॥ २७ ॥ 
है राजन्‌ ! इस ही प्रकार आज्ञा करके पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर भाइयोके सहित दूसरे दिन स्रिया 
ओर वालकोंको आगे करके नगरसे बाहिर हुए ॥ २५ ॥ 


१२ ( स, ता, याश्च, ) 
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स बहिदिवलानेच जनोघं परिपालयन | 
न्ययसन्नरपांतः पञ्च ललाऽगच्छट्न प्रति ॥ ६ ॥| 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि एकोबविशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ ५९२ ॥ 
उस नरनाथ युिष्ठिरने नगरके बाहिरी हिस्सेमें पाँच दिन निवास कर सब लोगॉकी 
प्रतोक्षा करनेके अनन्तर सबकी साथ देकर वनकी ओर शबन किवा # २६ ॥ 
महाभारतेक आश्रमद्रासकफद्षम उल्वासवा अध्याय लसाप्त ॥ २९ ॥ ५९२ ॥ 


: 30. ; 
वशस्पायन उवा च-- 

आज्ञापयामास ततः सेनां अरतसखत्तथः । 

अज़ुनप्रसुखण॒धा लोकपालोपल बेर! ॥ ९ || 
श्रीवेशम्पायल सुनि बोले- अनन्तर भरतसत्तत्र राजा युधिष्ठिश्ने लोकपालोंके सच्ल अर्जुन 
प्रभृति पुरुषोंसे रक्षित सेनाको चलनेके लिये आज्ञा की ॥ १॥ 

योगो थोग इति प्रीत्या ततः छाव्दो महान सूल । 

क्रोशतां सादिनां तन्न युञ्यतां युज्यतामिति ॥ २॥ 
हैं भारत ! [तिसक अनन्तर ' इफ्ठ होओ, इकठ होजाओ, ? इस प्रकार उनका परम प्रीति- 
पूण आदश्च प्राप्त होते ही घुडसबार प्रभृतिका “ घोडोंको जोतो ? इस ही प्रकार तुमुल छब्द 
प्रकट हुआ ॥ २ 

केचिद्यानेनेरा जग्छु) केचिदश्वे मेनो वे! । 

रथैश्च नगराकारै? प्रबीघञ्धलनो पये? ॥ ३॥ 
अनन्तर कुछ लोग यान, कोई मनके समान वेगशाली घोडे, कोई प्रज्वालित अभिसदश्न 
नगराळार रथोपर आरूढ होकर वहांसे चले ॥ ३ ॥ 

गजेन्द्रैश्च तथेवान्ये केचि छुष्ट्रेनेराधिप । 

पदातिनस्तथैयान्थे नखरप्राक्ञयोधिनः ॥४॥ 

° OO CO 6 ४७ = ~ ~“ २५ he च्छे ण. आ 
कोई हाथी और कोई कोई ऊंटॉपर चढके चलने लगे । कितने ही बघवखो ओर भालासे 
युद्ध करनेबाले लोग पेदल ही चळे || ४ ॥ 

पौरजानपदाञ्चैव यानेबहुविषैस्तथा । 
वय! कुरुराजानं चतराष्टादिहक्षया ॥&॥ 
धतराष्कों देखनेकी इच्छा करनेबाले परवासी तथा जनपदबासी लोग अनेक प्रकारके याना- 


मॅ चढके दुरुराजका अचुगमन करने लगे ॥ ५ > 
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स चापि राजबचनादाचायों गोलन! कूप! । 


र सेनामादाय सेनानी प्रययावाश्रमं प्रति 1 ६ ॥ 
गतमपुत्र कृपाचाथ राजाकी आज्ञासे सेनानायक होकर सेनाके सहित आश्रमक्षी ओर 
चले ॥ ६ ॥ 
a हम ७6 # ९ ७ ~ &० 
ततो द्विजेव्वत! श्रीसान्कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
संस्तूयमानो बहुलि। सूतलागधबन्दिनिः ॥७॥ 


तिसके अनन्दर कुरुराज युविष्ठिर ड्रिजवरासे विरकर बहुतरे तरत, मागध ओर बरिदियॉसे 
अपना स्तुत सुनते हुए ॥ ७ ॥ 

पाण्डुरेणातपच्रेण श्रियसाणेन सूधनि । 

रथानीकेन सहता निययो कुरुनन्दनः ॥८॥ 
NN कह ण कक > 
सरक ऊपर पाण्डरवर्ण छत्रे सुशोभित ओर महान्‌ रथ तथा सेनासमूइसे समावृत्त होकर 
वाहिर हुए ॥ ८ || 

कक ° 2३ OO ९ ha 

गजेश्वाचलसंकारोी भाभकमा वकोदरः 

खसज्जथन्जञायुधापेले। प्रथ्यों सारतात्सजः ॥९॥ 
पवनपुत्र भामळकभ करनेवाले वृकादरने सजितयन्त्र ओर आयुधपुक्त पबेतसरश हाथियॉक 
संनाके साथ गमन किया ॥ ९ || 


माद्रीपु्ावपि तथा हयारोहेः सुल॑बतो । 

जग्मलुः प्रीलिजननौ संबदधकवचध्वजौ ॥ १०॥ 
माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवने ध्वजा और कवच बांधकर घोडेपर चढके भलीभांति घुड- 
सबारोंझी सेनासे घिरफे प्रसन्न करते हुए गमन किया ॥ १० ॥ 


अजुनञ्च महातेजा रथेनादित्यचचेसा । 

वशा श्वतेह॑ययुक्तादग्यनान्यगन्नन्न्टपस््‌ ॥११॥ 
चित्तको वशम करनेवाले महातेजस्वी अजुन सफेद वणबाले घोडाखे युक्त, सूयक समान 
प्रभासम्पन्न दिव्य रथपर चढके राजा युधिष्ठिरके अनुगामी हुए ॥ ११॥ 


द्रौ पदीप्रष्ुखाश्चापि स्त्रीलंघा! शिबिकागताः । 

व्यध्यक्षयुक्ता: प्र ययु'वसरजन्ताऽमल वरु ॥९९॥ 
द्रापदा प्रसुति सब श्रिया पालकीमें चेठकूर स्रीरक्षक्वासे राक्षित होकर अभित धन बांटती 
हुई चलन लगा ॥ १२॥ 


>< 
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सम्दद्धनर्नागाश्व वेणुजीणानिनादिलस । 

छुझुझ पाण्डव सन्य तत्तद्‌ सरतणेस | १३॥ 
हे भरतर्पभ ! उस समय समूद नर, हाथो और घोडे युक्त प!ण्डवोंछी सेना बाँक्षरी और 
बाणास अज्ुना१!दत ह!कूर अत्यन्त ्ञासत हाने लग ॥ १३ |! 

नदातारेषु रस्थेथु सरत्छु च विद्या पले । 

वालान्ळृत्वा ऋनेणाथ जग्छुस्ते छुरुपंगवा! ॥ १४॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! वे कुरुपुजुवबगण नदी तथा तालाबोंके मनोहर तटपर बास करते हुए क्रमसे 
चलने लगे |! १४ ॥ 

सुयुत्सुथ्य सहातेजा घोम्यस्वेज पुरोहित! । 

युधिष्ठिरस्य घचनात्पुरणुर्चि प्रचकतु! ॥ १५ || 
इधर महातेजस्वी युयुत्सु आर पुरोहित घोम्य मुनि राजा युधिष्ठिः्की आज्ञादसार नगरकी 
रक्षा करने लगे ।। १५ ॥ 

तहो युधिछिरों राजा ङुरुक्षत्रसचालरत्‌ | 

कलणात्ताथं थुना नद। परसपाचनीभ्ा ॥ ९६ ।। 
अनन्तर राजा युधिष्टिर क्रमसे परमपायनी यमुना नदी पार होके कुरुक्षेत्रभ जा पहुंचे ॥ १६॥ 

स ददशाश्रमं दूराद्राजर्षेस्तस्थ घीमलः ! 

शातयूएस्य कोरव्य घुलशाश्रह्थ चेब ह ॥ १७॥ 
कुरुपुत्र ! उन्होंने वद्वा दूरथ स्थित उस धीमान्‌ राजपि शतयूप ओर ङुरुपति घ्रतराष्टका आश्रम 
देखा ॥ १७ !: 

ततः प्रछुदित? स्या जनस्तदनभञ्ज्ञा । 

विवेश सुमहानादैरापूण अरतष भर ॥ १८१ 
र हात श्रामहाभारत आश्रमतासपदाण गडा ऽध्यायः ! ३०॥ ६९६॥ 
हे भरतपंभ ! तिसरे अनन्तर सब कोई अत्यन्त आनन्दित होकर सहसा महाश्चब्दसे उस 
वनको परिपूर्ण करते हुए उसमे प्रविष्ट इए ॥ १८ ॥ 

महाभारतके आशध्रमवासिक्पचमे तीलवां अध्याय सभाप्त ॥ ३० ॥ ६११॥ 


१ IN -:5 
वशास्पायन उवाच-- 
ललस्ते पाण्डवा दूरादवताये पदातयः । 


अ!मजरसनरपतराश्रस एवनयानता! 1॥१॥ 
श्रीवेश्षम्पाथन मृनि बोले- अनन्तर पाण्डवोंने दूरसे ही अपनी सवारियोंसे उतरके पेदल 
चलकर बिनय ओर प्रणतिपूवक राजाके आश्रमर्म गमन किया ॥ १ ॥ 
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व्य ये पारजन संस थ च राटानवाासनः | 


स्जियश्व कुरुछुरूयानां पद्धिरेवान्धयुस्तदा ॥ २॥ 
उस समय एुश्वासी लोग, राज्यके निवासी ओर कुलक श्रेष्ठ पुरुषोंकी श्रिया पेदल ही चलने 
लगी ॥। २ । 

आश्रर्म ते त्तो जग्युधेतराषट्रर्थ पाण्डवा! । 

न्य सगगणावीण कदली वनशामितम्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तर पाण्डवॉने समउसूइसे परिपूरित कदलीबनसे झोमित पुण्यजनक शतराष्टरके निर्जन 
आश्रममें प्रबेश किया ॥ % ॥ 

तततस्तञ्ञ लमाजग्छुस्ताप्ा विविधत्रता! । 

पाण्डबानागहान्द्रष्टं कोत हल सम्ञन्बिताः ॥ ४ ॥ 
तिसझे अनन्तर विविध प्रकारके ब्रती तपरुवीब्रन्द समागत पाण्डवोको देखनेक्के लिये 
ळोतूहल्युक्त होकर वहां आये ॥ ४ ॥ 

लानएच्छ्ततो राजा कासौ कोरववंदाभत । 

पिला ज्येछो गतोऽस्माकनिति बाष्पपारिप्लतः ॥०॥ 
तब राजा युधाह्रने आख डबडवाये हुए लेत्रमुक्त होकर उन लोगासे यह बात पूँछी, पि 

हमार जठ (पतला बह ङुरुषशपाते कहा ह? ' ॥ ५ ॥| 

तझूचुस्त ततो वाक्यं यसुनामवगाहितुम्‌ । 

पुष्पाणाझुद्कुरूमहथ चार्थं गत इति प्रभो ॥ ९ ॥ 
उन लोगोंने इतनी बात सुनके राजासे कहा, “हे प्रभ ! बे फूल ओर जरू लाने तथा 


A ७४३७ (7०५, 


यवुनाम स्नान केरनक !नामच इस हा मागस गय हैं ॥ ९ !) 


तेराख्यातेन मार्गण ततस्ते प्रययुस्तदा । 

दरशुत्वाविदृरे लान्सवानथ पदातय! ॥७॥ 
यह सुनकर पाण्डबोने श्षीघ्र ही उन लोगोंके कहे हुए मागते पेदल ही गमन किया, उन्होंने 
उन सबको दूरसे आते देखा !! ७॥ 

लतस्ते सत्वरा जग्छु) पितुदेशो नकाडक्षिणः । 

सहदेवस्तु वेगेन प्राधाथद्येन खा एथा ॥ ८ ॥ 
अनन्तर वे लोग पिताको देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक होक शीघ्र ही आगे बढे; सहदेव तो 
वेगपूवक प्रथाळे समीप जानेके लिये दौडे ॥ ८ ॥ 

सस्वनं प्ररुदन्धीमान्मातुः पादाजुपस्णृशन्‌ । 

खा य बाष्पाबिलसुखी प्रददरा प्रियं सुतम्‌ ॥९॥ 
धीमान्‌ सहदेब माताके दोनों चरण छे फूट फूटकर रोने लगे; ऊन्ती नेत्रॉमे आंख भरके 
प्रिय पत्रको देखने लगी ॥ 
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वाइुभ्यां संपरिष्वज्य सञ्ुझाऊच च पुत्रक । 

गान्धार्याः कथयाथास शइदेबछ्ुपास्थितम्‌ 1 १०॥ 
अनन्तर दोनों भुजाओसे पुत्रको उठाकर आलिङ्गन करके उसने गान्धारीसे सहदेवके आनेका 
संवाद कहा ॥ १०॥ 

अनन्तरं च राजानं भीसलेनमथानश्च्‌ । 

नझुल च एथा दष्टा त्वरनाणोवचक्रने ॥ ११॥ 
अनन्तर राजा याधाष्ठेर, भीमसेन, अजुन ओर नकुलक्षो देखकर शीघताके सहित झुन्तीने 
उनके नकट गमन किया | ११ ॥ 


खा स्यग्रेऽगच्छत तथोदपत्थोहेलपुश्न यो! 
. कषेन्ता ता ततस्त ता दृष्ट्रा सन्घपलन्छुवि ॥ १९११ 

पाण्डवोने उस एथाको हतपुत्र दंपती धृतराष्ट्र तथा गान्धारीका हाथ घरके उनके आगि 
आग आता हुई दखकर उन लागाके समाप जाकर सूमिपर झुक प्रणाम किया ॥ १२॥ 

तत्राजा स्वरयोगेन स्पर्शन च सहामः 

प्रत्यासिज्ञाघच भधायी समाश्वासयत घुः ॥ १३॥ 
महामना मेधाबी राजा शतराष्ट्रने बोलनेके स्वर और स्पशेसे पाण्डवोंको पहचानके उन्हें 
आश्वासित किया ॥| १३॥ 

ततस्ते बाषपलुत्खञ्य गान्धारीसाहितं वपस्‌ । 

उपतस्थुमंहात्शानां मातर च यथाावाचे ७ १३॥ 
तिसके अनन्तर महात्मा पाण्डवोंने अपने नेत्रोके आस्त पॉछते इए गान्धारीके सहित राजा 
ब्रवराष्ट॒ ओर ङुन्ती माताकी बिविपूवेक पूजा की ॥ १४ ॥) 

सवेषां तोयकलदाञ्जणहस्ते स्वथं तदा । 

पाण्डवा लव्धसंज्ञास्ते भाजा चाश्वासिता! पुनर ॥ १५ ॥ 
फिर पाण्डब लोग निज माता कुन्तीके द्वारा आश्वासित हुए; और साबधान-सचेत 
होकर उन्होंने उन सबके जलके भरे हुए कलश स्वयं लिये ॥ १६ ॥ 

ततो नायो नरसिंहानां स च योधजनस्तदा । 

पांरजानपदास्चच दच्शुर्त नरावपस््‌ ॥ १६॥ 
उस समय पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंकी स्रिया अन्तःपुरवासी अन्य ख्यां, पुरबासी योद्धा और 
जनपदवासी सब लोग जननाथ धतराषट्रका दशन करने लगे ॥ १६ ॥ 
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नेयेदयाघाल लदा जन लं नामगोत्नलः | 
युधिषिरो नरपलिः स चेनान्प्रत्यपूथल्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर स्वयं नश्नाथ युधिष्ठिरे शृतराष्रको सबका नाम ओर गोत्र सुनाकर परिचय दिया 
आर इतराष्ट्रने उन सबकी पूजा की ॥ १७ || 
स ते? परिवतों भने हणवाष्पाविलेक्षण! । 
राजात्मान गाहगत पुरव गज़साह ये 1 ९८॥ 
उस समय इष-वाष्पाङुरुलोचन राजा शरतराष्ट्रने पाण्डव प्रभृति सब लोगोंके बीच घिरके 
अपनेको मानो पहलेक्ी भांति हस्तिनापुरे स्थित समझा ॥ १८॥ 
अभिवादितो वधूमिश्व कृष्णाद्याजि! स पार्थिव! 
गन्धाय साहतो शालळान्ङुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥ १९॥ 
अनन्तर धीमान्‌ पृथ्वीपति धृतराष्ट्र गान्धारी ओर कुन्तीके सहित द्रापदी प्रभृति बधूगणाके 
[रा आसबादत इए आर उन्हाने उन सबका आशावाद दर आनाॉन्दत [छिया ॥ १९॥ 
लतञ्चाश्रमसागच्छत्लिद्धचारण सेवितम्‌ । 
दिहक्ुभिः समाक्वीणे नलस्तारागणेरिच ॥ २० ॥ 
इति शीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि एकॉत्रदयो5ध्यायः ॥ ३१॥ ६३१॥ 
उस समय बह आश्रम तारासमूहसे भरे हुए नभमण्डलकी भांति दशनेच्छु लोगोंसे परिपूरित 


"४ ७७ २. 6०३५ 


हुआ था । तत्पथात्‌ बं सबळ साथ सद्ध तथा चारणास सावत आश्रमम आय ॥ २० ॥ 
महामारतके आश्रमवासकपवेत एकतोलयदां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ ६३१॥ 


8 हेरे 3 
वेशस्पायन उवाच-- 
स तैः सह नरच्याचैश्रातमि भरतषभ । 
राजा झुविरपद्माकषैरालांचके तदाश्रसे ॥१॥ 
श्रीवेश्चस्पायन सुनि बोले- राजा घृतराश्ने सुरम्य कमलनेत्र पुरुषश्रेष्ठ उन पांचों भाइयाके 
सहित आश्रमम निवास किया ॥ १ ॥ 
तापसेश्च महा भागैनोनादेदाससागतैः। 
त्र कुरूपत। पुञ्रान्पाण्डवान्पथुवक्ष सत? ॥२॥ 
अनेक देशोंसे आये इए महाभाग तपर्वीगण ङुरुपतिके बिपुल बक्षःस्थलसम्पन्न पुत्र उन 
एण्डवोके देखनेकी अभिलापासे वहाँ उपस्थित थे ॥ २ ॥ 
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उल्लुवज्ज्ञालुभिच्छानः कतमोऽञ्र शुधिछिरः । | 
साथाजुनणनात्चवष द्रापदा च यच्यास्यना ॥९॥ 
बे बोले कि ' इन लोगोंके बीच कोन युधिष्ठिर, कोन भीम, कोनसे अजुन और कौनसे नकुल 
सहदेव हैं और कोनसी यशस्त्रिनी द्रोणदी हे ? दब लोग उन्हें जानतेकी इच्छा करते हैं ॥३॥ 
तानाचख्यौ लदा सूतः झर्वीन्नानाभिनासल! । 
संजयो द्रौपदी चैव खवोत्वान्या) छुरुस्त्रियः Nh 


उस समय सूत सञ्जय तपस्वियाकी ऐसी बात सुनछे पांचों पण्ड 
कुरु्रियाका नाम पृथक एथकू कहके परिचय देने रगे ॥ ४ || 


, द्रोपदी तथा अन्यान्य 


य एष जाम्बूनदशुद्धयौरतलुभहाशिह इच शब्दः । 

प्रचण्डघोणः एथुदी घेनेअस्ताञ्राथलास्च) छुरुराज एज! ॥५॥ 
ये जो विशुद्ध सुबणकी भांति गोरशरीरयुक्त, महासिहळी भांति समुन्नत हें और जिसकी 
नासिका ऊंची, नेत्र स्थूल वा दीधे अथवा लोचन ताम्र वणं तथा अत्यन्त बिस्तृत दीखते 
इ, यहा युधाष्टर ह ॥ ५ ।। 


oY 


अथ पुनमक्तगजेन्द्रगामी लघ्तचाशीकरछ्ुद गोर! । 

एथ्यायतालः एथुदाचनाइद्क्ःदर' पर्यत पञ्यतनस्त्‌ | ष ' 
जिसका चलना मतबारे गजेन्द्रकी भांति, बणे प्रतप्त सुवणके सदश, छन्धे स्थूल और 
विश्तृत हें, तथा भुजाएं मोटी और छम्बी हैं, वेही भीमसेन दे; आप लोग देखिये, 
देखिये ॥ ६ ॥! 


यस्त्वेष पार्श्वेऽस्य महाधनुष्साञ्द्थासो युवा चारणयूथपा'ः । 

खिहीज्ञतांसो गजखेलगामी पद्माथताक्षोऽजुन एष वार! | ७॥ 
इनके बगलमें महाधलुधारी हाथियोंके यूथपतिकी भांति याम वर्णके युवा, सिंहकी भांति 
ऊंचे स्कन्धबाले हाथीके समान मस्तानी चारसे चलनेबाले ओर कमलके समान बिक्षाल 


नेत्रबाले वीरवर पुरुषही अजुन है !! ७॥ 


ae 


कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमा तु थमाविभा विष्णुमहेन्द्र्कल्पौ । 
मनुष्यलोके सकले समोऽस्ति ययोन रूपे न बले न शालं ॥८॥ 
ये जो परुपश्रेष्ठ विष्णु और महेन्द्रसच्छ, मजुष्यलोझातीत रूप, बल और शीरसम्पन्न दो 


पुरुष कुन्तीके समीप निवास करते हॅ, वेही यमज नकुल सहदंब ह ॥ < ॥ 
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इथ पुनः पद्मदलायताक्षी मध्यं चय! किंचिदिव स्पूरान्ती । 

नीलोत्पलाभा पुरदेवतेव कृष्णा स्थिता सूर्तिसलीव लक्ष्मी! ॥९॥ 
यह जो पद्मदळकी भांति विश्चालनयनी मध्यम अवस्थावाली नीलोत्पलसदक्ष शामकान्तिसे 
युक्त इन्द मूतिंमती लक्ष्मी तथा पुरदेवताकी भांति [निवास करती हैं, बही कृष्णा द्रौपदी 
हैं ॥ ९॥ 

अस्थास्तु पार्श्वे कनकोत्तमामा येषा प्रभा सूरतिमतीव गौरी । 

सध्ये स्थितेषा भगिनी ह्विजाग््था चक्रायुद्धस्थाप्रतिमस्थ तस्य ॥ १०॥ 
हे द्विजवरगण ! उसके बगलमे यह जो मूर्तिमती गौरी प्रभासमान सुवर्णसे भी उत्तम वर्ण- 
वाली स्री सब्र स्रियोळे बीच बिद्यमान हे, बही उत अप्रितम चक्रधारी भगवान श्री कृष्णझी 
बहिन सुभद्रा हैं ॥ १० ॥। 


इयं स्वसा राजचस्रूपतेस्तु प्रृद्वनीलोत्पलदाम्नवणा । 
परपथे कष्णन न्प! सदा या छुकादरस्पष परिय्रहोऽज्ञ्यः ॥ ११॥ 
जो नरनाथ भ्रीकृष्णके सङ्ग सबंदा स्पर्धा करते थे, उस राजचमूपतिकषी बहिन यह इन्दीवरके 
समान शाम वणेवाला स्री हां भामसनका श्रेष्ठ भाया है ॥ ११॥ 

इथं च राज्ञो मगधाधिपस्थ सुता जरासन्ध इति श्रुतस्य । 

यवीथसो माद्रवतीखुतस्थ आर्या मता चरुपकदामगौरी ॥ १२॥ 
यह प्रसिद्ध मगधराज जरासन्धक्री पुत्री चस्पाळी मालाकी भांति गोराङ्गी स्री ही माद्राके 
कनिष्ठ पुत्र सद्ददेवकी भार्या हे ॥ १२॥ 

इन्दीवरद्यामतलु: स्थिता तु येघापरासन्नमहीतले ऱ्य | 

आया सता साह्रवतीसुतस्यथ ज्यछस्थ सेयं कनलाथयताक्षी ॥ १३ ॥ 
यह जो इन्दीवरी भाँति इयामाडीी ओर कमलदलके समान विशालनयनी स्री इसके पास 
है, उसे ही माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुलकी सार्या जानो ॥ १३ ॥ 

इथं तु निष्टप्तलुवणंगौरी राज्ञो विराटस्थ सुता सपुत्रा । 

भायोभिसन्योनिहृतो रण यो द्रोणादिसिस्तैर्बिरथो रथस्थे! ॥१४॥ 


6६ 


तपाये इए सुत्रणेकी भांति गोरवर्ण, पुत्रके सहित यह बिराटराजपुत्री युद्धमें विरथ हुए 
रथस्थ द्रोणादिके द्वारा मारे हुए अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा हे ॥ १४॥ 

एतास्तु सीमन्तशिरोरुहा या शुक्लोत्तरीया नरराजपत्न्य! । 

राज्ञोऽस्य वृद्धस्य परंशतारूयाः स्नुषा विवीरा हतपुत्रनाथाः ॥ १५॥ 
इनके अतिरिक्त ये जो सफेद वस्र पहरे हुए, जिनकी मांगोंमें सिंदूर नहीं हे, सो राजरानियां 
दीखती हैं, वे सब इस बृद्ध राजा धुतराष्ट्रकी पृत्रवधूएं हैं । इनके पति और पुत्र युद्धे 
वीरों द्वारा मारे गये हैं ॥ १५॥ 

१३ (म. भा. लाक्ष.) { 
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एला यथासुख्यसुदाहृता वो ्राह्मण्य भाया इजुबुदि सत्त्वाः । 
सवा अवाङ्गः परिएच्छयम्षाना नरेन्द्रपत्न्यः खुविछुद्धसन्वाः ॥ १६॥ 
इ तपस्वीगण ! आप लोग ब्रह्मनिष्ठासे सरलचित्त तथा सत्त्वणुणसम्पन्न हें; आप लोगोंने 
सबका परिचय पूछा था, इसलिये मेन इनमेंसे मुख्य व्यक्तियोंका परिचय यथार्थ रीतिसे 
आपके समीप कहा हे । ये सभी राजरानियां बिशुद्ध सच्वगुणसम्पत्न हें ॥ १९ ॥ 
एवं स राजा ऊुरूवृद्धवयः ससागतस्तैनरदेवपुञ्जेः । 
प्रपच्छ सवान्कुषाल तदानीं गलेषु सर्वेष्वथ तापसेषु ॥ १७॥ 
उस समय तपस्वियांके गमन करनेपर कुरुकुुके वृद्ध ओर श्रेष्ठ राजा ध्ववराष्रने उन नरदेवपुत्र 
पाण्डर्वाके सहित समागत होकर कुशलादि पूछा ॥ १७॥ 
योधषु चाप्थाश्रससण्डलं तं सुकत्या निथिष्ठषु विस्लुच्य पञ्चम्‌ । 
स्त्रीव्ृद्धवाले च खुसंनिविष्ट यथाहेत! कुशल पथ पृच्छत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वाण द्ात्रिशो५ध्यायः ॥ २२ ॥ ६४९ ॥ 
अनन्तर योद्धाआंके आश्रममण्डलकी सीमाको छोडकर, दूरपर वाहनोंको खोलकर निज 
निज स्थानपर जाने ओर खरी, वद्ध तथा बालकोंके अपने अपने स्थानमें बिश्रामके लिये 
प्रविष्ट होनेपर, बे पाण्डवोसे यथोचित कुशलादि पूछने लगे ॥ १८ ॥ 
मद्दाभारतक आश्रमवासिकपर्वमं बचीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ ६७४९ ॥ 


KE) 
घतराष्ट उब।च-- 
युधिष्ठिर महाघाहो काचित्तात कुशल्यसि । 


साइला आलासन। सव! पारजानपदस्तथा ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बालि- हे महाबाहो युधिष्टिर ! तात ! तुम सब भ्राता, पुरवासी ओर जनपद्वास्षियाके 
साहित कुशलसख तो हा ? ॥ १ ॥ 

ये च त्वासुपजीवान्ति कच्चि्तऽपि निरामयाः । 

सचिवा भ्रृत्यधगाश्व गुरवशैव ते विभो ॥ २॥ 
ह विभो ! तुम्हारे जो संब शुरु, सचिव ओर सेवकवृन्द तुम्हे अबलम्घ करके जीविका 
निबाह किया करते हॅ. वे लोग निरामय तथा सुखी ता ईन ? ॥ २॥ 

कचिद्दतासि पौराणी ब्रत्त रारजाषसविताम्‌ । 

कृचिदायाननुच्छिव्य कोशास्तऽमभिप्रपूयत ॥ ३॥ ड 
तुम राजर्पियोंसे सेबित पुरातनी व्रत्तिमें वतमान तो हो ? तुम न्यायपथको अतिक्रम न करके 
कोशपूरण करते हो न ? ॥ ३॥ 
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अरिमध्यस्थमित्रेषु वतसे चानुरूपत! । 

्राह्मणानग्रहारेवो यथावदनुपच्याले ॥ ४॥ 
ओर शत्रु मित्र तथा उदासीन लोगोंके निकट समभावसे बताव करते हो न? तुम त्राह्मणॉको 
उत्कृष्ट अग्रहार प्रदान करके यथासमयमें उनके तत््वोका निश्चय करते हो न ? ॥ ४॥ 

कचित्ते परितुष्यन्ति शीलेन भरतषभ । 

कात्रवो गुरव! पौरा श्त्या वा स्वजनोऽपि या ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे सब लोग तथा शत्रु, गुरुजन, पुरवासियों, सेवक और स्वजनबन्द तुम्हारे ञ्चील- 
स्वभावसे सन्तुष्ट तो हैं ? ॥ ५॥ 

कश्चिद्यजसि राजेन्द्र श्रद्धावान्पितूदेवता! । 

अतिर्थीश्चान्नपानेन कचिदचेसि भारत ॥ ६ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम श्रद्धायुक्त होकर पितरों और देववाओंका यजन करते हो ? अन्न ओर 
जलसे अविथियोंकी पूजा करते हो न ? ॥ ६ ॥ [ 

काचिच विषये विप्राः स्थकर्मनिरतास्तच । 

क्षत्रिया वेदययगा वा शद्रा वापि कुडुस्थिनः ॥ ७॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोग तथा कुठुम्बीजन तुम्हारे राज्यमें अपने अपने कमेमें 
रत रहते हैं ? ॥ ७ ॥ 

काचित्स्त्रीबालश्वद्धं ले न शोचति न याचते । 

जामयः पूजिताः कचित्तव गेहे नरषेम ॒ ॥८॥ | ॥_६ 
नरश्रेष्ठ ! खी, बालक ओर वृद्धगण तुम्हारे निकट शोक प्रकाश्च तथा याचना प्राथना तो 
नहीं करते ? तुम्हारे गुइमें ख्यां पूजित तो होती दें ? ॥ ८ ॥ 

कचिद्राजर्षियशोऽयं त्वामासाव महीपतिम्‌ । 

यथोचित महाराज यक्सा नाचसीदति ॥९॥ 
महाराज ! तुम्हारे एथ्बीपति होनेसे यह राजर्पियोंका वंश यथोचित प्रतिष्ठाका लाभ करता 
है न ? यह तुम्हारे द्वारा यश्चद्दीन वा अवसन्न तो नहीं हुआ ? ॥ ९॥ 

वचशस्पायन उवाच -- 

इत्पयंवादिनं तं स न्यायवित्प्रत्यसाषत । 

कुशलप्रश्नसंयुक्ते कुशलो वाक्थकर्मणि ॥१०॥ _ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- जब धतराष्ट्रने ऐसा कहा, तब न्यायवित्‌ वाकय बोलनेमें कुशल 
युधिष्ठिर उनसे कुशल प्रश्नयुक्त वचन कहने लगे ॥ १० ॥ 

>< 
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कच्चित्ते वघधेते राजंस्लपो मन्बश्वमस्थ ले । 

अपि से जननी चेयं शुश्रघुविगतछला । 

अप्घस्थाः खफलो राजन्वनवासो भविष्यांते ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! श्रमके कारण दुबेल हुए आपसे तपस्या वर्थित होती है न ? मेरी यह माता 
कुन्ती आपकी सेबा करती हुई कष्टा अनुभव तो नहीं करती ? हे नरनाथ ! यदि ये 
आपको सेवामे रत रहें, तो क्या इनका बनबास सफल होगा ? ॥ ११॥ 

इयं च साता ज्येछा से बीतथालाध्यकर्शिता । 

चोरेण लपला युत्ता देवी कच्चिन्न शोचति ॥ १२॥ 
शीतल वायु सेवन और मायके अमले कातर, घोर तपमें निष्ठा करनेवाली ये मेरी बडी 
माता गान्धारी देबी शोक तो नहीं करती ? ॥ १२॥ 

हतान्पुञ्रान्महावीयान्क्ष धर्म परायणान्‌ । 

नापध्यायाति वा कचिदरञ्ान्पापकातः सदा ॥ १३॥ 
ये देवी युद्धमें मारे गये अपने क्षत्रियधर्मपरायण महावीर पुरत्रोकी याद करके झोक तो नहीं 
करती ? हम लोगोंको पापकम करनेवाला समझकर सदा इमारी बुराई तो नहीं विचारती ॥ १३॥ 

क चालो विदुरो राजज्ैन पह्घामहें बय्‌ । | 

सज थ! छुशली चाथं कचिन्लु नपसि स्थितः ॥ १४॥ 

हे राजन्‌ ! विदुर कहां हैं ? उन्हें इमलोग यहां क्यों नहीं देख सकते हैं ? सञ्जय तपस्यामें 
रत रहके कुश्नलसे तो हैं? ॥ १४॥ 

इत्युस्तः प्रत्युवाचेदं घुलराष्ट्री जनाधिप । 

कुराली बिदुर? पुत्र तदो चोरं समास्थितः ॥ १६॥ 
शृतराष्टने जननाथ युधिष्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके उनसे कहा, हे इद्र ! विदुर घोर तपस्या 
अंवलस्बन करक कुशलसे हे ॥ १५ ॥ 

बायुमक्षों निराहार? कृशो घम्ननि्ंतल। । 

कदाचिद्‌ हङ्घते विपैः ञान्येऽस्मिन्कानने कचित्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु बह अन्यान्य खानेक्षी वस्तुओंका परित्याग करके केवळ वायु पान करके इस प्रकार 
कित हुए हैं, कि उनका समस्त शरीर शिराओंसे परिपूरित हुआ हे और उम्र ही अवस्थामे 
किसी समय इस खने जन्गलमें ब्राह्मणोंके द्वारा बह लक्षित हुआ करते हें ॥ १६॥ 

इत्थेबं वदतस्तस्य जटी यीटासुखः कदा! । 

दिग्दाखा मलदिग्धाड़ी वनरेणुसशुक्षितः ॥१७॥ 
जब राजा घ्रतराष्ट्र ऐसा कह रहे थे, उस ही समग्र बह जटाधारी मुखम पत्थरका इकडा 
लिये अत्यन्त दुबळे, दिगम्बर, मलिनदेह जोर बनघूलिधूतरित ॥ १७॥ 
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दूरादालक्षितः क्षन्ता तत्राख्यालो सहीपतेः । | 
निवलेभान! सहसा जनं इद्टाश्रजं प्रति न ॥१८॥ 
त्ता विदुर दूरसे आते दिखायी दिये । राजा युधिष्ठेश्की उनके आनेकी सूचना दी गयी । 


~ 


राजन्‌ ! 1बंदुर उस आश्रमका आर लगाका आर देखकर सहसा छाट पंड ॥ १८॥ 
तसन्वधावन्दटृपालरक एव याचाछरः । 


प्रविदान्लं चन घोरं लक्ष्यालक्ष्य कचित्कचित्‌ ॥ १९॥ 
यह देख अकेले ही नरनाथ युधिष्ठिर उस बिदुरके पीछे दोडे ' वे कभी दिखायी देते और 


कभा अदृश्य हो जात थे | उनको घोर बनभ प्रवेश करते दख ॥ १९॥ 


रो मो विदुर राजाहं बथितस्ते युधिष्ठिर? । 
लि य्रचन्नरपलिस्तं यहनादश्यघधाबल ॥ २०॥ 


इति जल 
तुम्हारा परमप्रिय राजा युधिष्टिर हूं ? ऐसा बचन कहते कहते अत्यन्त यरनके 
त उनके पीछे पीछे दोडे ॥ २० ॥ 


4, 


बिदुर !! 


टन 
| 
Ai 


“प्‌ 


ततो विचित्त एळान्ले तस्थी बुद्धिमतां वर! । 
विदुरो शृक्षमाश्रित्य कंचित्तत्र सनान्तरे  ॥२१॥ 
तिसके अनन्तर प्राज्ञत्रर विदुर उस एकान्त तथा निजंन वनके बीच किसी एक वृक्षका 


~ 


सहारा लकर खड हो गयं ॥ २९ ॥ 

ते राजा क्षीणमूथिछमाकृतीमात्रसूचितम्‌ । 

अभिजज्ञे महावुद्धि महाबुद्धियु घिछिरः ॥ २२॥ 
महाबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठटिरने शरीराकृतिमात्र अवशिष्ट अत्यन्त कृच महांबुद्धिमान्‌ विदुरको 
पहचाना ॥ ९९ ॥ 

युधि्ठिरोऽहमहमीति वाक्यश्चक्ह्याग्रतः स्थितः । 

विङुरस्थाश्रवे राजा स च प्रत्याह संज्ञया ॥ २३॥ 
फिर उनके सामने जाकर आगे खडे होकर उनके श्रृतिगोचर होनेके लिये “' में युधिष्ठिर 
हूं ” - ऐसा कहके पास जाकर उनकी पूजा की । बिदुरने भी उन्हे जान लिया ॥ २३॥ 


तल! सोऽनिमिषो सूत्वा राजानं तसुदेक्षत । 

संयोज्य विदुरस्तस्मिन्हष्टि र्या समाहितः ॥ २४॥ 
तिसके अनन्तर विदुर एकाग्र होळकर अनिमिष नेत्रसे युधिष्ठिरकी ओर देखकर इकटक इष्टिसे 
उन्हें देखने लगे ॥ २४ ॥ 
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विवृश बिदुरो धीसान्गात्ैर्गाजाणि चेव हृ। 

प्राणान्प्राणेषु च दधदिन्द्रि याणीन्द्रियेषु च ॥ २७ ॥ 
अनन्तर वह धीमान्‌ ।बदुर अपने शरीरको राजाके शरोरभ निज शरीर, प्राणॉमें प्राण और 
इन्द्रियससूहमं इन्द्रियोंको प्रबिष्ट करके उनके भीतर समा गये ॥ २५ ॥ 

स योगबलसास्थाय विवेका नपतेस्तलुस्‌ । 

विदुरो धमेराजस्य तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २६ ॥ 
प्रदीप्त अभरिक्ी भांति प्रकाशित होकर, बिदुरने योगबलका अवलम्बन करके धर्मराज युधिष्टिरके 
श्वरीरमें प्रवेश किया ॥ २६॥। 

विदुरस्य शारीरं तत्तथेव सतन्धचलोचनम्‌ । 

वृक्षास्रितं तदा राजा ददश गलचेलनस्‌ ॥ २७॥ 
परन्तु राजाने उस समय विदुरके उस ब्क्षाश्रित स्तव्घलोचनथुक्त चेतरहित ञरीरको 
देखा ॥ २७॥ _ 

घलषन्तं तथात्मानं मेने घहुशुण तदा । 

धर्सराजो महातेजास्त्रच सस्मार पाण्डवः ॥ २८॥ 
और उन्होंने अपनेको अत्यन्त बलवान्‌ तथा शुणबान्‌ समझा। महातेजस्वी धर्मराज पाण्डुपुत्र 
युचिष्ठिरने अपने स्वजनका स्मरण किया ॥ २८॥ 

पौराणमात्मनः सवे विद्याषान्स विशां पते । 

योगधभे महातेजा व्यासेन कथितं यथा ॥ ९९ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! उन महातेजस्वी, विद्वान्‌ राजाने व्यासदेवके कहे हुए अपने पुराने योंगधमेको 
भी स्मरण किया ॥ २९ |। 

धर्मराजस्तु तत्रेन संचस्कारयिषुस्तदा । 

दग्धुकामो5भवद्विद्वानथ वे वागञाषत ॥ ३०॥ 
अनन्तर उस समय विद्वान धर्मराजने संस्काराभिलाषी होकर बिदुरके शरीरको जलानेकी 
इच्छा की, तब इस प्रकार देवबाणी हुई ॥ ३०॥ 

भो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्विदुर संज्ञकम्‌ । 


कलेवरनिहेतत्ते धमे एष सनातनः {25} आप १॥ न 
: हे राजन्‌ ! इस बिदुर नामक शरीरको यहां जलाना तुम्हें योग्य नहीं है; इस शरीरके इस 


स्थानमें रहना ही तुम्हारे लिये सनातन धर्मे दे ॥ ३१ ॥ 
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लोका! सन्तानका नाम भविष्यन्त्यस्य पार्थिव । 

यालत्रमंसवापाऽश्ता नच झाच्यः परन्तप ॥ शेर || 
हे परन्तप राजन्‌ ! इनके यतिधर्मको प्राप्त होनेसे इन्हें सन्तानक नामक लोककी प्राप्ति होगी, 
इसलिये इनके निमित्त शोक मत करो ?॥ ३२॥ 

इत्युक्तो धमराजः स विनिवृत्य तत! पुनः 

राज्ञा वाचत्रवायस्य तत्सव प्रत्यवेद्यत्‌ ॥ ३३॥ 
धमराजने ऐसा सुनके वहांसे लोटकर बिचित्रवीयपुत्र राजा श्रतराष्ट्रके निकट यह समस्त 
वृत्तान्त बर्णन किया || ३३४ ॥ ` 

ततः ख राजा झुतिमान्स च सवां जनस्तदा । 

भीमसेनादयस्थेच परं विस्मयमागताः ॥ ३४॥ 
तिसके अनन्तर द्युतिमान्‌ राजा शृतराष्ट््‌ और भीभसेन प्रभृति सब लोग उस वचनको सुनके 
विस्मययुक्त हुए ॥ ३४॥। 

तच्छ्रुत्वा प्रीतिमान्राजा सूत्वा धर्मजमन्रवीत्‌ । 

आपा सूल फल चव समद प्रतिणृद्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजा थृतराष्टू बिदुरके उस वृत्तान्तको सुनके प्रसन्न दोकर धर्मपुत्र युधिष्टिरसे बोले- 

मेरा यह फल, मूल ओर जल ग्रहण करो ॥ ३५॥। 

यद्न्नो हि नरो राजस्तदन्नोऽस्यातिथिः स्मरतः । 

इत्युक्तः स तथेत्येव प्राह धर्मात्मजो न्टपम्‌ । 

फल खूल च बुसुज राज्ञा दत्त सहानुज! ॥ ३६ ॥ 
हैं राजन्‌ ! एसा शास्म कहा हे कि मनुष्य जेसा अन्न भोग करता हे, उसके अतेथियाको 
भी वही अन्न भोगना होता है। ? धतराष्टका ऐसा बचन सुनके धमराज बोले- “ आपने 
जा कहा, बही होगे ' | इतनी बात कहके भाईयोंके सहित धृतराष्ट्रके दिये हुए फलमूलका 
भोजन तथा जलपान किया || ३६॥ 

ततस्ते वक्षसूलेषु कूलवासपरिग्रहाः । 

तां रात्र न्यवसन्सर्वे जलमुलजलाशनाः ॥ ३७॥ 

हाति ओमहाभारते आश्रमचासपचोणि ्रयस्तिशोऽभ्यायः ॥ ३३॥ ६८६॥ 
अनन्तर उन लोगाने फल-मूल ओर जलका आहार करके बृक्षांके नीचे ही वास करते हुए 
वह रात्रि व्यतीत की ॥ ३७ ॥ 


महाभारतके आश्रमचासिकपचंमे तैतीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ ६८६ ॥ 
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वशस्पायज्ञ उद्याच--- 
एवं सा रजनी तेषाधशाअसे पुण्यकसणाओ । 
शिवा नक्षत्रसंपज्ञा सा व्घतीथाय सारत ॥१॥ 
श्रीबेश्वम्पायन मुनि बोले- हे भारत ! असन्तर पुण्यळर्भा पाण्डबोंने उस आश्रममें मद्भल- 
सूचक नक्षत्रोंस युक्त रात्रि व्यतीत ळी ॥ १ ॥ 
तच लच कथाञ्चार्सस्तेषां ध्माथेलब्लणा! । 
विविदश्वपदर्सचारा नानाश्चतिमिरन्विला! ॥९॥ 
उस समय उनमें घम और अर्थयुक्त विचित्र पद तथा अनेक श्रुतिशुक्त विविध कथा आपर 
चर्चा होती रही । २ ॥ 
पाण्डवास्त्वासिलो नातुधरण्यां खुघुपुस्तदा । 
उत्खज्य खुमहाहाणि शाथनानि नराधिप ॥ ३॥ 
हे नरनाथ ! उस समय पाण्डबोंने अत्यन्त महामूर्यवान्‌ शय्याओंका पारित्याग करके माता 
कुन्ताके चारों ओर पृथ्बीपर शयन किया ॥ ३ ॥ 


यदाहारोऽभवद्राजा चुत राष्ट्रो मह्ना? । 

तदाइारा दवीरास्ते न्यबसंस्तां निशां तदा ॥ ४ ॥ 
उस रात्रिमे महामना राजा घृतराष्ट्ने जो आहार किया था, नरबीर पाण्डबोंने भी उस 
रात्रिम बही भोजन किया था ॥ ४ ॥ 

व्यलीतायां तु छावेज्यां कूषपूवोहिककिय। । 

भ्राताभि! इ कौन्तेयो ददशा श्रमभण्डलस््‌ | & ॥ 
रात बीतनेपर भोरको पूर्वाण्हिक नोत्यिक क्रिया पूरी करके राजा युधिष्ठिरने भाईयोंके सहित 
आश्रमके स्थानका दक्षन किया ॥ ५ ॥ 

सान्तःपुरपरीवार! सश्चत्य!ः सपुरोहितः । 

यथासुखे यथोद्देशं घृतराष्ट्रास्थलुज्ञणा |. तदेत 
अनन्तर धर्मराजने धृतराष्ट्रकी आज्ञा ले अन्तःपुरके परिवार, सेवका तथा पुरीईितकि सहित 
सुखपूर्वंक बहांळे सब स्थान !! ६॥ 

दढ्छा तत्र वेदीन्य संप्रज्यालितपावकाः । 

कृताभिषेकैसेनिमिहुताशिणसिरुपस्थिता! णा. 
और प्रज्बलित अग्निसम्पन्न यज्ञकी बेदियां देखी तथा सुनि लोग उन बेदियोंके पास बैठकर 
अग्निम आहुति दे रहे हैं, यह भी देखा ॥ ७॥ 
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वानेयपुष्पनिक्रैराज्यधूमो हू मैरापि । 
ब्राह्मण यपुषा युक्ता युक्ता सुनिगणे्च ताः ॥८॥ 
वे सब वेदियां वनके पुष्पों तथा घुतकी आहुतिके धूमोंसे परिव्याप्त तथा मुनियोंके ब्राह्म 
शरीरकी श्ोमासे शोभित होरही थीं; मुने लोग सदा उनसे युक्त हों गये थे ॥ ८ ॥ 
स्टृगयूथैर नुद्विञच्चैस्तञ्र तत्र समाथ्ितेः । 
अशङ्कितैः पक्षिगणैः प्रगीतेरिव च प्रभो ॥ ९॥ 
हे प्रभु ! उन स्थानोंमें सुगोंके समूहोंके निर्भय तथा शान्तचित्तसे निवास झरने और विविध 
पक्षियोंके नि$शंळ होकर मनोहर बोली बोलनेसे मानो सङ्गीत हाता हुआ बोघ होने लगा ॥९॥ 
ककासिनीलकण्डानां दात्यूहानां च कूजिते? । 
__ __ कोकिलानां च कुहरे शुभे! श्ुतिमनो हरे! ह ॥१०॥ 
कोई कोई स्थान नीलङण्ठवाले मयूरोंकी केकाध्वनि, दात्यूदोंका कूजना ओर कोकिलोकी 
कल्याण कर तथा श्रुतिमनोहर कूऊना हो रही थी ॥ १० ॥ 
प्राधीताद्वजघोषेश्च कचित्कचिदल कृतम्‌ । 
फलसू ल स सुद्वाहै मे हद्व योप शो भितम्र्‌ ॥ ११॥ 
कहीं कहीं वेदपाठी ब्र'ह्मणोंकी गम्भीर वेदध्वनि हो रही थी और अत्यन्त उत्कृष्ट फलमूलॉका 
आहार छरनेबाले महान्‌ पुरुषोसे वह आश्रम सुभोभित हो रहा था ॥ ११ ॥ 
तत! स राजा प्रददौ तापसाथसुपाहृतान्‌। 
कलचान्काञ्चनान्राजंस्तथेवौदुर्चरानापि ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! तिसके अनन्तर पृथ्वीपति राजा युधिष्टिगने तपस्वियारे निमित्त लाये हुए 
सुवर्णे कलश, उदुम्बर, ॥ १२ ॥ 
अजिनानि प्रवणीश्च स्रुक्स्रुवं च महीपतिः । 
फमण्डे ळूस्सथा स्थाली! पिठराणि च भारत ॥ १३॥ 
सृगाजिन, कम्बल, सुक, सवा, कमण्डलु, स्थाली, पिठपात्र ॥ १३ ॥ 
आजनानि च लोहानि पात्री्च विविधा नप । 
यव्यादिच्छति यावच यदन्यदपि काजङ्कितम्‌ ॥ १४॥ 
ोहेके बने हुए भाजन तथा अन्यान्य विविध इच्छित बतेन उन लोगोंको प्रदान किये ॥१४॥ 
एवं स राजा धर्मात्मा परीत्याअममण्डलम्‌ । 
वसु विश्राण्य तत्सवे पुनराथान्महीपतिः ॥ १५ ॥ 
धर्मात्मा राजा पृथ्वीपति युधिष्ठिर इस ही प्रकार आश्रमोंमें परिश्रमण करके वह सारा धन 


बांटनेके बाद शतराष्ट्रके आश्रमपर लोटे ॥ १५॥ 
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कूताहिक च राजान घतरा सनीचिणस्ू ! 
ददशाखानमव्यय्र गान्थारधशाहिल लबा ॥ १६ 
उन्होंने बहां आकर नित्यछम किये तथा अव्यम्रनचित्तसे गान्धार्रीके सहित बैठे हुए मनीषी 
राजा शतराष्ट्छो देखा ॥ १६ || 
मातरं चाविदूरस्थां शिष्यवत्मणतां स्थिताश्च । 
कुन्ता ददी चभाट्या खतल चनचारंणाथ ॥ १७! 
आर उनके निकटमें शिष्याक्की भांति प्रणतभावसे स्थित सदा धर्मचारिणी छुन्तीमाताको 
दखा ॥! १७ ॥ 
स तमभ्यच्थे राजानं नाम संश्राउय चात्सन! । 
निषीदेत्यभ्यजुज्ञातो वृस्याङ्ुपबिघिका ह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर राजा शतरा्ट्र्को अपना नाम झुनाङर प्रणामपूर्वक पूजन करते हुए, वेठनेकी 
आज्ञा पाकर कुशके आसनपर बेंठे | १८ ॥। 
भीमसेनादयञ्चैच पाण्डवा कौरवर्ष मळू । 
आनवाधद्योपसंणहय निषेद । पाथवाज्ञया ॥ ९९ ॥ 
भीमसेन प्रभृति पाण्डबगण भी कोरबश्रेछ राजाके पाँव छूकर प्रणाम करनेके अनन्तर उनकी 
आज्ञाचुसार बढ गये ॥ १९ || 
ख तै परिश्तो राजा शझुशझुसेऽलीच कौरवः । 
बिश्रज्राह्मी श्रियं दीपां देवेरिव वृहस्पतिः ॥ २०॥ 
कुरुराज धृतराष्ट्र पाण्डबोंके वीच विरकर उस समय माही श्री धारण करनेवाले देवताऑसे 
घिरे हुए ब्रृहस्पतिकी भांति शोमित हुए ॥ २० || 
तथा तेषूपविष्टेषु समाजग्युमेहषंथः । 
दातयूपत्रच्तय! कुरक्षत्रानेवालन! ॥९१॥ 
उन लोगांके बेठनेके अनन्तर कुरुक्षेत्रनिबाछी शतयूप प्रभृति महरषिवन्द उस स्थानर्भ आये ॥२१॥ 
व्यासश्च भगवान्विप्रो देबाबिगणपूणजितः | 
वृत! शिष्येनंहातेजा दशेयामाल सं जपन ॥ २२॥। 
देवर्षियोंसे पूजित महातिजस्वी विप्रवर भगवान्‌ व्यासदेबने शिष्योंसहित आकर पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्टिरकों दशन दिया ॥ २२॥ 
तत! स राजा कौरव्य! कुन्तीपश्रश्च वीर्यवान्‌ । | 
मसेनादयश्चैव पत्थुत्थायाम्थपूजथन ॥ ९३॥ 
उस समय कुरुपति राजा परतरा , कुन्तीपुत्र वीर्यवान्‌ राजा युधिष्ठिर और. भौमसेन आदि 
सब लोगों नि कक प0॥मे करके पूजितं किया पा क्‌ शु by 2090४०५ 


श्रेष्धाय रै | आश्रमवासिकपचे १७४ 
समागतस्तलो व्यास! शलयूपादिखिल्लेत) । 
घतरा सहीपाललाह्यतामित्य माषत्त ॥ २४॥ 
तिप्तके अनन्तर शतयूप आदि ऋषियोंसे घिरकर वहां जाए हुए व्यासमुनिने प्रथ्वीपति 
धृतराष्टका बेठनेके लिये कहा ॥ २४॥ 
नवं ठु विष्टरं कोय कृष्णाजिनकुशोत्तरम्‌ । 
प्रतिपेदे तदा व्यासस्तदथशुपकांल्पतस्‌ ॥९५॥ 
उस समय व्यासदेव अपने लिये उपक्रटिपत नर्वान कुशासन पर जो कृष्णाजेनसे आच्छादित 
था, बैठ गये ॥ २७ ॥ 
ले च सये द्विजअजछा बिष्टरेषु सघन्तत! । 
दवै पायनाभ्यल्ुज्ञाला निषि दुबिषुलोज स! ॥ २६ ॥ 
ति शीमहाभार्‍ते आश्रमवासपचाण चदुस्त्रशोऽ्यायः ॥ ३४ ॥ ७१२॥ 
बिपुल तेजस्वी ठिजवरगण द्वैपायन सुनिकी आज्ञा पाके चारों ओर कुशाकी चटाईपर बेठ 
गये ॥ २६ ॥ | 
महाभारतके आभ्रभवालिकपवेम चोतीलवां अध्याय खमातत ॥ ३७ ॥ ७१२॥ 


8 शे $ 
चेशस्पायन उवाच-- | 

तथा सश्ुपविष्टेषु पाण्डवेषु भहात्मसु । 

व्यासः सत्यवतीपुत्र। प्रोवाचासन्ः्च पाथिवम्‌ १ १॥ 
श्रीवैश्चम्पायन सुनि बोले- अनन्तर महात्मा पाण्डवॉके बेठनेपर सत्यबर्तापुत्र व्यासदेव 
राजाकों संबोधित करके बोले ॥ १ ॥ 

घतराष्ट महाबाहो कचित्ते चेते तपः 

कचिन्मनसले प्रीणाति वनवाखे नराधिप ॥१॥ 
हे महाबाहो उतरा ! तम्हारा तप बधित होता है न ? नराधिप ! वनवाससे तुम्हारा मन 
प्रसन्न तो है ?॥ २॥ | 

कचिद्ञ्चदि न ते शोको राजन्पुचविनाशज! । 

कचिञ्ज्ञानानि सवाणि प्रसन्नानि तवानघ ॥३॥ 
हे अनघ महाराज ! तुम्हारे हृदयमें पुत्रविनाश्षजानित श्लोक तो नहीं बिद्यमान हे १ तुम्हारी 
सब ज्ञानेन्द्रियां सुप्रभ हो गयी इं न १॥ ३॥ 

9९ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


=” 
CATR SO FR मळ च 


१०८ प्रद्माभारत । भाभमधात्पर्ण 


RR “व कक बडा 











कचिद्बुद्धि ढां कृत्वा चरस्थारण्यक विधिम्‌ । 

कचिद्वधूश्व गान्धारी न शोकेनामि ज्त पले ॥ ४ ॥ 
तुम अपनी बुद्धिको दृढ़ करके वनवासके नियमाॉका आचण करते हो न ? बहू गान्धारी 
झोकसे अभिभूत तो नहीं होती १॥ ४॥ 

महाप्रज्ञा चुद्धिमती देवी धमोरथदरिनी । 

अगमापायतत्त्वज्ञा कचिदेषा न शोचति ॥ ५ ॥ 
महाप्राज्ञा बुद्धिमती धपाथदशिनी, जन्म-मरणके तत््वोको जाननेवाली यह गान्धारी देवं 
झोक तो नहीं करती ? ॥ ५॥ 

कचित्कुन्ती च राजंस्त्वां शुश्रपुरनहकूता । 

या पारत्यज्य राज्य स्व शुरुङुश्रषण रता ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो अपने राज्यको त्यागे शुरुमेबामें रत हुई दे, वह कुन्ती अहङ्काररहित 
होकर तुम्हारी सेवा करती हवे न ? ॥ ६॥ 

कॉचिद्धमेसुतो राजा त्वया प्रीत्याभिनन्दित! । 

सीमाजुनयमाञ्चैच कचिदेतेऽपि सान्त्विताः ॥ ७॥ 
तमन धमपुत्र राजा याधाष्ठ का आमनन्दन किया दृ? माम, अजुन, नकुल आर सहदबका 
ढाढस दया ईन ? ॥ ७॥ 

कचिन्नन्दसि दष्ट्रेतान्कचित्त निमलं सन! । 

कचिद्विशुदभाबाऽसि जातज्ञानो नराधिप ॥८॥ 
नराधिप ! इन लोशॉंओ देखके तुम्हारा चित्त निर्मळ तथा आनन्दित हुआ है न? ओर 
ज्ञान सम्पन्न होनेसे तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ हे न? ॥ ८ ॥ 

एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठं सवे भूतेषु भारत । 

निवेरता महाराज सत्यमद्रोह एव च ॥९॥ 
है महाराज ! भारत ! सब भूतोमें निर्रेरता, सत्य और अद्रोह, येद्दी तीन गुण मुख्य माने 
गये द्व ॥ ९ (| 

कबित्ते ननुतापोषस्ति वनवासेन भारत । । 

स्वदते वन्यमन्नं वा सुनिवासालि वा विभा ॥ १०॥ 
हे भारत ! इसलिये वनवापमे तुम्हें मोह तो नदीं हुआ ? दे विथ ! वनर्म उत्पन्न हुमा 
अन्न और मुनियोक बख-वरकळ आपको पसंद तो ६ न १ ॥ १०॥ 
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विदित चापि म राजन्विदुरस्थ महात्मन! । 

गमनं विधिना येन धर्मस्य सुमहात्मन! ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र | महात्मा विदुरका, जो साक्षात्‌ महामना धर्मके स्वरूप थे, इस ही विधानसे 
परलोकगमन हुआ, यह समाचार सुझे ज्ञात हुआ ॥ ११॥ 

माण्डव्यशापाद्धि स वे धमों विदुरतां गतः । 

महावुद्धिमेहायोगी महात्मा सुमहामनाः : ॥ १२॥। 
म।ण्डव्यमुनिके ज्ञापते थर्भद्दी विदुरके रूपमे अवतरित हुए थे। बे मदाबुद्धिमान्‌, महायोगी, 
सुमहामना ओर महात्मा थे ॥ १२॥ 

वृहस्पतिवां देवेषु छुक्रो याप्यखुरेषु यः । 

न तथा बुद्धिसंपन्ना यथा स पुरुषषमभ! ॥ १३ ॥ 
पुरुषप्रवर विदुर जिव प्रकार बुद्धिसम्पन्न थे, देववाऑके बीच बृहस्पति ओर असुरोंके ब्रीच 
शुक्र भी वैसे बुद्धिसम्पन्न नहीं हैं ॥ १३ ॥ 

तपोबलव्यय कृत्वा सुभहचिरसंभ्यतम्‌ | 

साण्डव्येनषिंण। घ्या च्यमिसूतः सनातन! ॥ १४॥ 
उस समय चि!कालसे उपाजित तपोबठका व्यय करके माण्डव्य ऋषिने सनातन धर्मको 
पराभूत ( अभिशप् करके ) किया था ॥ १४॥ 

नियोगाड्रह्मणः पूर्वे मथा स्वेन बलेन च । 

वैचित्नवीयके क्षेत्रे जातः स सुमहामतिः ॥ १५॥ 
पहले ब्रक्माकी आज्ञानुसार निज तेज और बलक मैंने विचित्रवीयेके क्षेत्रम उस महाबुद्धिमान्‌ 
बिदुरक्षो उत्पन्न किया था ॥ १५॥ 

आता तव महाराज देवदेवः सनातनः । 

धारणाच्छेयसो ध्यानायं घन कवयो विदुः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे आता विदुर देवताओके देवता सनातन घर्म थे। आनन्दमय धर्मका 
जो धारण और ध्यान किया जाता है, बिद्वान्‌ मनीषी उन्हें धर्मके नामसे जानते दें ॥१६॥ 

सत्येन संवर्धयाते दमेन नियमेन य । 

अहिंसया च दानेन तप्ता च खनातन। ॥ १७॥ 
वे पुरुषभ्रेष्ठ तपस्या करते हुए सस्य, दम, नियम, अहिंसा ओर दानके सहारे वित हुए 
थे; बह सनातन धर्म विदुरसे मित्र नहीं हे ॥ १७॥ 
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येन योगबलाज्जातः ङुरुरःजो झुधिछिरः । 

घम इत्येष न्यपते प्राज्ञिनाभितवुद्धिना ॥ १८ ॥ 
कुरुराज युविष्ठिरको जिस अमित बुद्धिवाछे और प्राज्ञ देवताने योगघलसे जन्म दिया था, 
बह धमें बिदुरका ही स्वरूप है ॥ १८ || 

यथा चद्य्नियेथा वायुयंथापः एथिवी यथा । 

यथाकाचदा तथा धम इह चालुच च स्थित। ॥ १९ || 
अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आझाशकी भांति धर्म इस लोक तथा परलोकमें सदा निवास 
करता है ॥ १९॥ 

सवंगसैव कौरव्य याप्य चराचरम्‌ । 

हर्यते देवदेव! दैनिदेरचकिल्बिषेः ॥ २० ॥ 
हे कुरुकुडोत्पन्न! धमकी गति सवंत्र हे, इसीसे बह सब चराचरोंमें वाप होकर निवास करता 
है । जिनके पाप दग्ध हो गये हैं, वे सिद्ध पुरुष ही उस देवताओंके देवता धर्मका दर्शन 
किया करते हैं ॥ २० ॥ 

यो हि धर्मः स बिढुरो बिहुरों य! स पाण्डवः । 

ख एय राजन्वऱ्थरते पाण्डव! प्रेष्यवत्द्थित! । २१॥ 
हे राजन्‌ ! जो धम है, वेही बिदुर थे और और जो विदुर थे, वही दीसिमान्‌ पाण्डपुत्र 
युधिष्टिर हें, जो दासकी मांति खडे हैं || २१ ॥ - 

प्रविष्ट! स स्वन्ञात्मानं भ्राता ते बुद्धिसत्तमः | 

दिष्टया महात्मा कोन्तेच घहायोगबलान्विल ॥ २२ ॥ 


oe 


तुम्हारे भाई वे महायोगबलसंपन्न महात्मा बुद्धिसत्तम विदुर महात्मा ङ॒न्तीपुत्रको देखकर 
दैवयोगसे ही इन्दींमे प्रबिष्ट इए हैं ॥ २२॥ 
त्वां चापि श्रयखा योदये नचिराङ्गरतषख । 
सशयच्छेदनाथाय हे प्राप्त ला [वाळू पुत्नक ॥ २३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी में श्लीघ्र कल्याणका भागी बनाऊंगा । पुत्र ! इसलिये तुम्हारा सन्देह 
छुडानेके निमित्त में तुम्हारे समीप आया हूं, यह तुम जानो ॥ २३॥ 
न कृतं यत्पुरा केव्वित्कल लोके महषिमिः 
आञ्चय स्तं तपस! फलं सदरायांमं अ! ॥ २४ ॥ 
पहले जगतके बीच किन्ही महार्षिवॉके द्वारा जो चमत्कारपूर्ण कार्य सम्पादित नहीं हुआ था 
में अपनी तपस्याका आश्रर्यभूत फल तुम्हें दिखाऊंगा ॥ २४ ॥ ० + 
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क्तरिविच्छलि सहीपाल मत! प्राप्लुमनानुषम । 
द्रु स्प्रष्टुसथ ओतुं चड कतोरिम तत्तथा ॥ २८॥ 
हति शीमहाभारते आश्रमचाखपर्वणि पञ्चत्रिंशोऽध्यायः॥ ३५॥ समातमाधमवाखपच ॥ ७३७॥ 
है महीपाल ! तुम मेरे समीप कौनसी अमानुष वस्तु पाने अथवा कौनसे बिषयको देखने, 
सुनने वा स्प करनेक्षी इच्छा करते हो ? वह मुझसे कहो, में उसे ही करूंगा ॥ ९५ ॥ 


Ce 


महाभारतके आश्रमचासिकप्वमं पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ ७३७॥ 


४ SIG Fis 
जनमेजय उवाच-- 

वनवासं गते विप्र छृतराष्ट्रे मही पतो । 

सभये छपशादले वध्या कुन्त्या समन्विते ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे बिप्र ! नृपवर महिपति धतरा्टके निज भायो गान्धारी तथा वधू छुन्तीके 
सहित बनमें जाने ॥ १ !! 

विदुरे चापि संखिद्धे धमराज व्यपाश्रिते । 

बलसत्सु पाण्ड्पुत्रेषु सबंष्वा्रममण्डले ॥२॥ 
विदुरके सिद्विको प्राप्त होकर धर्मराजके क्षशीरमें प्रविष्ट होने ओर समस्त पाण्डुपुत्ोके 
आश्रममण्डलमे वास करते रहनेपर ॥ २॥ 

यन्तदात््चयेमिलि वे करिष्यामीत्युवाच ह । 

व्यास) परमतेजस्वी सहर्षिस्तद्वदश्य से ॥ ३॥ 
उस समय परम तेजस्वी महर्षि व्यासदेवने जो ऐसा कहा था, कि “ में आश्रपेजनक घटना 
करूंगा ? बह किस प्रकार हुई ? बह सब मेरे निकट विस्तारपूवेक कहिये ॥ ३ ॥ 

वनवासे च कौरव्यः कियन्त काल्षच्युतः । 

युधिष्ठिरो नरपलिन्येषखत्सजनो द्विज ॥४॥ 
कुरुषंशमें उत्पन्न हुए अच्युत नरनाथ युधिष्टिरने सब लोगोंके साथ उस वनके बीच कितने 
दिनोंतक वास किया था ? ॥ ४ |) 

किघाहाराश्च ते तत्र ससैन्या न्थवसन्प्रमो । 

सान्त!पुरा महात्मान इति तंदूजूहि मेऽनघ ॥७५॥ 
हे प्र ! अनघ ! वे महात्मा पाण्डव लोग अन्तःपुरवासियों और सेनाके सहित बहां वास 
करते हुए क्‍या मोजून करते, ये, तह, आप. मुश्से काहिये ॥५॥..... 
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बैशस्पायन उवाय-- 

ते$नुज्ञातास्तदा राजन्कुरुराजेन पाण्डवा! । 

विविधान्यज्न पानानि विशत्रास्थालुभवन्ति ले ॥ ६॥। 
भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! उस समय पाण्डव लोगोंने कुहुराज ध्वराष्री आज्ञा 
पाके अनेक प्रकारके अन्न ओर पीनेकी वस्तु बहां विश्राम पाकर भोजन की ॥ ६ ॥ 

मासमेक विजहस्ते ससेन्यान्तःपुरा वने । 

अथ तञआञगमद्बथासो यथोक्तं ते भथानच ॥ ७॥ 
है अनघ ! उन लोगोंके उस बनमें सेना तथा अन्तःपुरवासियोके सहित एक महीनेतक 
विहार करनेपर, वहांपर व्यासदेव आये, यह मेंने तुम्हारे समीप यथार्थ कहा है ॥ ७॥ 

तथा तु तेषां सर्वेषां कथाभित्रेपसंनिधो ! 

व्यासमन्वासता राजन्नाजग्सुछनथोऽपरे ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग राजाळे निकट व्यासदेबके पीछे बठके वार्तालाप करने लगे; तब 
अन्यान्य सुनियोंने वहाँ आगमन किया ॥ ८ ॥ 

नारद) पवतञ्चेय देवलस्थ महातपाः । 

विश्वाबसुस्तुम्चुरुश्च चित्रसेनश्च भारत ॥ ९॥ 
भारत ! नारद्‌, पर्वत, मद्दातपस्वी देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु और चित्रसेन प्रभृति उनमें 
थे॥ ९॥ 

तेषामापि यथान्यार्थ पूजां चक्र महामनाः । 

घनराष्ट्राभ्यलुज्ञात! कुरुराजा युधिष्ठिर ॥ १०॥ 
महामना कुरुगाज युधिषिरने एतराष्ट्रकी आज्ञानुसार उन समागत ऋषियाँको यथाचित 
पूजा की ॥ १० ॥ 

निषदुस्त ततः सर्वे पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 

आसनेष्वथ पुण्येषु बहिष्केषु वरेषु च ॥ ११॥ र. 
तिसके अनन्तर वे सब लोग युधिष्ठिरसे पूजा पाके उत्तम पवित्र मथूरपंखके बने हुए आसना 
पर बेढे ॥ ११॥ 

तेषु तत्रोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः । 

पाण्डुपुञ्रैः परिवृतो निषसाद कुरूद्वहः ॥ १२॥ 
मुनियोंके बैठनेके अनन्तर महाबुद्विमान्‌ छुरुभ्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र पाण्डपुत्रोके बीच घिरके 
बेडे ॥ १२॥ 
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गान्धारी चैव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 

स्त्रियश्चान्यास्तथान्याभिः सहोपविविशद्युस्ततः ॥ १३॥ 
उनके पीछे गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सात्वतकुडमें उत्पन्न हुई सुभद्रा तथा अन्यान्य खनिया 
अपर ख्ियोंके सहित वहां चेटी ॥ १३ ॥ 

तेषां तश्र कथा दिव्या धर्मिष्ठाश्माभवन्न्रप । 

ऋषीणां च पुराणानां देवासुर विमिश्रिताः ॥ १४॥ 
हे नृपवर ! वहांपर उन छोगोंमें प्राचीन ऋषि तथा देवासुर सम्बंधित धमेसंयुक्त दिव्य 
कथाएं होने लगीं ॥ १४॥ 

ततः कथान्ते व्यासस्तं प्रज्ञा चक्षुष मीश्वरम्‌ । 

प्रोवाच वदतां श्रेष्ठ! पुनरेव स तट्च!। 

प्रीयमाणो महातेजा? सववदविदां वर! ॥ १७५ ॥ 
अनन्तर कथाओंकी समाप्ति होनेपर वेद जाननेबाले पुरुपोंम मुख्य, वाग्मिवर, महातेजस्वी 
महर्षि ढ्पासदेब अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रज्ञा चक्षु नरेन्द्र श्चतर्टरमे फिर वही बात कहने 
लगे ॥ १५॥ 

विदितं मम राजन्द्र यत्ते हृदि विवक्षितम्‌ । 

दह्यमानस्य शोकेन तव पुत्रङ्गुलेन जे ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! पुत्र बियोगजानेत शोकसे जलनेपर तुम्हारे हुरयमें जो भाव उदित हुए हैं, मेंने 
उसे समझा है ॥ १६॥ 

गान्धायांश्चैव यदू दुःखं हृदि तिष्ठति पार्थिव । 

कुन्ह्याञ्च यन्महाराज द्रौपद्याश्च हृदि स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज ! गान्धारीके हृदयमें सदा जो दुःख निवास करता है, कुन्ती ओर द्रोपदोके हृदयमें 
जो दुःख सदा विद्यमान रहता है ॥ १७॥ 

यच्च धारयते तीनं दुःखं पुत्रविनशाजम्‌ । 

सुद्र कुष्णभागिनी तच्चापि विदित मस ॥ १८॥ 
तथा श्र.कृष्णझी बहिन सुभद्रा पुत्रविनाशजानित जिप तात्र दुःखझो मनके बीच धारण करती 
है, बह सब मुझे बिदित हुआ है ॥ १८॥ 

श्रत्वा समागमामिमं सर्वेषां वस्ततो न्प । 

संशायच्छेदनायाहं प्राः कौरवनन्दन ॥१९॥ 
हे नरनाथ ! कोरवनन्दन ! इम स्थानमें तुम लोगोंका समागम सुनके तुम्हारे मानसिक 
सन्देहोको छुडानेके निमित्त में यहां आया हूँ ॥ १९॥ 


१५ ( स, सा, भाष, ) 
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इसे च देवगन्धर्वा; सर्जे चेव मह्यः । 


पश्यन्तु तपसो बाथसव्य ले चिरखश्चलस्‌ || 


२० || 
द्‌ 


ये देवता, गन्धव ओर महर्षिगण आज मेरे चिरखश्चित तपस्याके प्रभावो देखें ॥ २० ॥ 

तदुच्यतां महाबाहो कं कामं प्रदिशसि ले । 

पसणाोऽस्स वर दालु पद्य स तपल्या बलम ॥ २१॥ 
हे महाबाद्दो ! तुम्हारी क्या कामना हे, बह मुझसे कहो, में वही तुम्हे प्रदान करता हू; 
मेरी तपस्याका चल देखो, में बरदान करनेके लिये प्रस्तुत हुआ हूँ ॥ ३१ || 

एवख्ुुन्त। स राजेन्द्रो ब्यासेनाभितव॒द्धिना । 

सुद्दतेमिव संचिन्त्य यचनायो पचक भे ॥ २२॥ 
नरेन्द्र शतराष्रने अमितचुद्धि व्यासदेवका ऐसा वचन सुनके मुहतंभर सोचके निज अभिप्राय 
प्रकाश करना आरम्भ किया ॥ २२ ॥ 

घन्योऽस्म्यनुणहीतोऽस्मि सफल जीवितं चले 

यन्म समागसोऽचयह थाड सह लाथा? ॥ २३॥ 
में धन्य हूं ! आपके द्वारा अजुग्रहीत हुआ हूं; आज मेरा जीना भी सफल हुआ है, क्योंकि 
आज आप जैसे साघुओंके सङ्ग भेरा समागम हुआ ॥ ९४ ॥ 

अव्य चाप्यवगच्छामि गतिमिष्टासिहात्सनः । 

भवाद्विब्रेत्मकल्पैथह्लसेतोऽहं तपोधनाः ॥ ९४ ॥ 
हे तपोधनगण ! आज ब्रह्मतुल्य आप लोगोंके सहित भेरा समागम दोनेसे सुझे इस लोकमें 
ही निज अमिलपित गति प्राप्त हुई है, ऐसा में मानता हूं || २४ ॥ 

दक्षीनांदेव भवतां पूतोऽहं नात्र संदाय! । 

विद्यते न भर्थ चापि परलोच्ान्मलाबघा? ॥ २७ ॥ 
हे अनघगण ! आप लोगोंके दर्शनमात्रसे में निश्चय ही पवित्र हुआ इसमें संदेह नहीं है । 
परलोकसे अब मुझे भय नहीं रहा हे ॥ ९५ !! 

किं तु तस्य खुदवुद्धेपन्दस्यापनथे भकास । 

दूयते से सनो नित्यं स्मरत! पुत्रग्रद्धिनः ॥ ९६ ॥ 
परन्तु मेरे पुत्रवत्सळ होनेसे उस दुर्बुद्धि सूढ पुत्रकी दुर्नातियोंकीं स्मरण करते हुए मरा 
अन्तःकरण अत्यन्त व्याथेत हाता ह ॥ २६ ॥ 

अपापा! पाण्डवा थेन निकृताः पापबुद्धिना । 

घातिता एथिवी चैयं सहया सनरद्विपा  ॥२१॥ द 
पापबुद्धि दुर्योधनके दारा निरपराध पाण्डपुत्रगण सताये गये आर मनुष्यो-हाथीपोडोंसे 
युक्त यह पृथ्वी-वविचछन की. गाई: कका. 11 क्या 
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राजानश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः । 

आशस्य मझ पुन्नार्ण सव सत्युवशं गताः ॥ २८॥ 
अनेक देशोंके नरेश महामना राजा मेरे पत्रकी स॒हायताके लिये आकर सब मृत्युवश दो 
गये ॥ २८ ॥ | 

थे ले पुत्नांच्च दाराश्च प्राणांश्च मनसः प्रियान्‌। 

परिह्यञ्य गता? झारा; प्रेतराज निवेशनम्‌ ॥ २९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! चे संघ शूरवीर नरेश अपने पुत्र, पत्नी, प्राण और मनके प्रिय भोगोंका त्याग 
करके यमलोकको चले गये ॥ २९ ॥ 

का लु तेषां गतिन्नेत्मन्मित्रार्थे ये हता रूचे । 

तथेव एच पौत्राणां मम ये निहता युधि ॥ ३०॥ 
गो मित्रके निमित्त युद्धके लिये जाकर मृत्युके वमे हो गये, उन लोगॉकी क्या गति हुई ? 
तथा जो मेरे पुत्र और पौत्र युद्धमें मारे गये हे, उनको कोनसी गति प्राप्त हो गयी 
होगी ? ॥ १० ॥ 

दूथते से मनोऽभीक्षण घातायेत्वा महाबलम्‌ । 

भीष्छ झञान्तवनं वृद्ध द्रोण च ह्विज सत्तम्‌ ॥ ३१॥ 
महाबलवान्‌ ज्ञान्तनुपुत्र भीष्म और बूढ़े ढविजसचतम द्रोणाचायका युद्धमें बघ कराकर मेरा 
चिच अत्यन्त सन्तप्त होता हे ॥ ३१॥ 

सभ घुञ्रेण सूढेन पापेन खुहृदड्टिषा । 

क्षय नीतं कुल दीपं एथिवीराञ्यभिच्छता ॥ २२॥ 
पृ्जीभरके राज्यका अभिलाषी होकर मेरे सुहृढेषी पापात्मा उस मूढ पुत्रके द्वारा यह प्रदीप्त 
कुछ नष्ट हुआ ॥ ३२ ॥ 

एतत्सयेमलुस्सृत्य दत्यमानो दिवानिशम्‌ । 

न शान्तिश्ाविगच्छासे दुःख शोकसमाहतः | 

इति भे चिन्तयानस्य पित! शासं न विद्यते ॥ ३३॥ 

इति श्रीमहाभारते आशभ्रमवासिकपर्षाणि धद्त्रिशोऽष्यायः ॥ ३६ ॥ ७७० ॥ 
दिन रात इन्दी बिषयोंको स्मरण करते हुए दुख और झोकसे समाइत तथा जलके में 
शान्तिलाभ नहीं कर सकता हं । दे पिता! यह विषय सबेदा मेरे स्प्रतिपथारूढ होनेसे मुझे 
तनिक भी शान्ति लाभ नहीं होती हे ॥ ३३॥ 

महाभारतके आश्रमवासिकप्षेमें छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ७७० ॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 

तच्छ्रत्या विविध तस्थ राजर्षेः परिदेवितम्‌ । 

पुननवीकृत! शोको गान्धायां जनमेजय ॥१॥ 
श्रीबशम्पायन मुनि बोले- हे जनमेजय ! राजर्षि धतराष््रका बैसा विविध प्रकारका बिलाप 
सुनक गान्धाराका शार ।फर नयासा हो गया ॥ १॥। 

कुन्त्या द्रपदपुत्घात्च स्रु मद्रायाऱ्तरथच च । 

तासां च वरनारीणां वधूनां कोरवल्य ह ॥ २॥ 
कुन्ता, द्रपद्राजपुत्रा द्रापदी, सुभद्रा तथा ङुरुराजकी उन सुन्दरी वधूगणॉंका शोक फिर 
नबीन हो गया ॥ २॥ 

पुत्रशाकसमाविष्टा गान्धारी ह्बिद्‌सन्र थीता । 

श्वशुरं बद्धनयना देवी प्राज्ञलिरुत्थिता ॥ ३॥ 
परन्तु पुत्रशोकयुक्त बद्धनेत्रवाली गान्प्रारी उठके हाथ जोडकर निज श्वशुर व्यासदेवसे 
बोली ॥ ३ ॥ 

घोडशेमानि वषोणि गतानि सुनिपुंगव । 

अस्य राज्ञा हतान्पुत्राञ्शोचतो न कामो बिभो ॥४॥ 
हे मुनिपुङ्गव ! विश्व ! इस नरनाथको अपने मरे हुए पुत्रोंके लिये शोक करते आज सोलह वर्षे 
व्यतीत हुए, परतु तनिक भी शान्ति नहीं होती है /॥ ४॥ 

पुत्रशोकसमाविष्टो निःश्वसन्त्यष भूमिपः । 

न दात बस्ता? सवा घुतराष्ट्रा महाझुने ॥५॥ 
हे महामुनि ! पुत्रशोळयुक्त यह भूपति ध्रतराष्ट्र सदा लम्बी सांस छोडते हुए सारी रात 
बिताते हैं, एक बार भी शयन नहीं करते ॥ ५ ॥ 

लॉकानन्यान्समथाऽसि स्रष्ट सवांस्तपोचलाल्‌ । 

कछु लाकान्तरगतान्राज्ञा दरायितु सुतान ॥ ६ ॥ 
आप तपोबलसे सब लोडोंढी दूसरी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं, परन्तु परलोकर्म गये हुए 
पुत्रांको राजासे मिलानेमे क्या कठिनता हे? ॥ ६॥ 

इथ च द्रौपदी कृष्णा हतज्ञातिसुता अदाम्‌ । 

शाचत्यताव साध्वा त रनुषाणा दायता स्नुषा ॥७॥ 
पत्रवधुओंके बीच अत्यन्त प्रिय बन्धु-त्रान्धत्र तथा पत्रांसे रदित यह साध्या कण्णा द्रापदी 


अत्यन्त झोक करती इ ॥ 
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तथा कृष्णस्थ भगिनी सुभद्रा भद्रभाषिणी । 
सौ मद्रवधसंतप्ा भूशा शोचति भामिनी ॥८॥ 
उचम बचन कहनेवाली श्रीकृष्णक्षी बहनि भामिनी यह सुभद्रा अभिमन्धुक्रे बघसे अत्यन्त 
सन्तप्त होकर बहुत हदी शोडात हुई है ॥ ८ ॥ 
इथं च भूरिश्रवलो भाया परमदुःखिता । 
अलव्घसनचोकातां न शेते वसती! प्रभो ॥९॥ 
भूरिश्रवाकी परम दुःखिता भार्या स्वामीके मरनेसे शोकाता होकर अत्यन्त शोक करती 
॥ ९॥ 
यस्थास्तु श्वशुरो धीमान्याह्णाक। स कुरूद्वहः । 
निहत! सोमदत्तश्च पित्रा सह महारणे ॥१०॥ 
बुद्धिमान्‌ कुरुश्रेष्ठ बाहिङ जिसके श्वर हैं, वे ही सोप्रदत्त पिताके सहित महासंग्राममं मारे 
गये ईं ॥ १० | 
अीमचारय महाबुद्धे संग्रामेष्चपलायिन? । 
पुरस्य ते पुत निहत थद्रणाजरे ॥११॥ 
संग्राममे न भागनेवाले महाबुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ तुम्हारे इस पुत्रके जो सो पुत्र युद्धर्म मारे 
गय ॥ १९ ॥ 
तस्थ भायांशतामिदं पुजशोकस माहतमे | 
पुनः पुनवधयानं शोकं राज्ञो सममेज च । 
तेनारङ्भेण सहता माछुपास्ते सहासुने ॥ १२॥ 
उनकी ये सौ भायां पुत्रके कोळसे समाइत होकर बार बार मेरे तथा राजाके शोकको 
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बढाती हें ओर वे सब उस श्ोकातचित्तसे ही मुझे घेरकर बंटी रहती ६ ॥ १२॥ 


ba 


च झारा महात्मानः श्वशुरा मे महारथा! 

सोसदत्तप्र भृतयः का चु तेषा गति! प्रभा ॥१३॥ 
हे प्रभ ! मेरे महात्मा श्वशुर शूरवीर महारथी सोमदत्त प्रभृति मारे गये इ; उनको कया 
गति हुई है ? ॥ १३॥ 

तव प्रस्ादाद्गगवान्विशोकोऽयं सद्दी पतिः 

कुयांत्कालमहं चैव कुन्ती चेयं वधूस्तव ॥१४॥ 
हे भगवन्‌ ! ये महीपति, भे और आपकी वधू कुन्ती जिस प्रकार आपकी कृपासे झोकरादित 
होवें, आप पैसाही करिये ॥ १४॥ 
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इत्युक्तवत्यां गान्याया कुन्ती घतळत्यानना । 

पच्छञ्ञजातं पुत्रं लं खर्मारावित्यं बम्‌ ॥ १५ ॥ 
गान्धारीके ऐसा कहनेपर नियम और त्रतादिसे क्र शरीरबाली कुन्तीने आदित्यसे गुप्त 
रीतिसे उत्पन्न इए उस पुत्रका स्मरण किया ।। १५॥ 

तास्शषिवरदो व्यासो दूरश्नवणदरदान! । 

अपश्यद्ढु'खितां देवी मातरं सव्यसाचिनः ॥ १६॥ 
दूर अवणदश ऋषिवर वरदाता व्यासदेबने सव्यसाचीकी मादा उस दुःखिता कुन्ती देवीकी 
ओर देखा ॥ १६ ॥ 

ताझुवाच ततो व्यासो यत्ते छाये विवक्षित । 

तद्बूहि त्वं मद्दाप्राज्ञे यस्ते मनसि वर्तते ॥ १७॥ 
तिसके अनन्तर श्रीवेदव्यास सुनि उससे बोले, हे महाप्राज्ञे ! तुम्हें किसी कार्यके लिये कुछ 
कहना हो, तुम्हारे मनके चीच कुछ विषय उपास्थित हुआ हो, तो बह तुम मुझसे कहो ॥ १७॥ 

तत्त! कुन्ती श्वङ्ुरयो! प्रणञ्च शिरखा तदा । 

उवाच याक्यं सत्रीडं विवृण्याना पुरातन ॥ १८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवाखिकपवोणि स्तनिशो5्च्चायः ॥ ३७॥ ७८८ ॥ 
तब कुन्ती सिर नीचा करके श्वशुरको प्रणाम कर लज्जापूबक पुराना बृचान्त बिस्तारके 
सहित कहने लगी ॥ १८ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपचेमे सेतीसवा अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ७८८॥ 


8 हट 
कुन्त्युवाच--- 

मगवञ्श्वशुरो मेऽसि देवतस्यापि देवतल । 

ख़ मे देवालिदेवस्त्यं श्ण सत्यां गिर मभ ॥ १॥ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! आप मेरे श्वशुर और देवताके देवता हैं, आपही हमारे देवाविदेब 
हें, इसलिये में आपके समीप सत्य वचन कहती हूं, सुनिये ॥ १ ॥ 

तपर्थी कोपनो विप्रो दुबांसा नास मे पितुः । 

भिक्षासुपागतो मोक्तुं तमहं पयंतोषयस्‌ _॥२॥ र 
एक बार क्रुद्धस्वभाववाले परम तपस्वी द्विजवर दुर्वासा भिक्षा तथा भोजनके निमि मेरे 
पिताके निकट उपस्थित 'हृए, सब मेने. सेवसे उन्हें सन्दु क्रिया १.३.) 
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शौचेत्र त्वागसस्त्यागे! शुद्धेन मनसा लथा । 

क्ापस्थानेष्यापं सहत्स्चङुष्य न कदाचन ॥ ३॥ 
म॑ पवित्रता-स्वच्छताका पालन करती निरपराध रहती तथा शुद्धचित्तसम्पन्न होकर उनकी 
सेवा करती; क्राधके बडे कारण उत्पन्न होनेपर भी मेने कभी क्रोध नहीं किया ॥ ३॥ 

स मे वरमदारप्रीत! कूतमित्यहसद्यस्‌ । 

अवङ्यं ते गहीतव्यस्रिति सां सोवत्रवीहूच! ॥ ४॥ 
इससे उन महायुनिने सुझसे परम प्रसन्न होकर बर दिया; ' तुम्हे मरा बरदान अवश्य 
स्वीकारना होगा ? वे बोले । इसपर मे कृतकृत्य हूं ऐसा मेने कहा ॥४॥ 

तत! शापसयाह्विपमचोचं पुनरेव तप्‌ । 

एवञ्ञस्त्विति च प्राह पुनरेच स माँ द्विजः ॥ ५॥ 
तिसके अनन्तर उनकी बात सुनकर मैंने छापभयसे उन विप्रसे फिर विनयपूर्वक कहा- 

एसा ही होगा ? तब वे ब्राह्मग फिर पुझसे बोले ॥ ५ ॥ 

धसंस्थ जननी भद्दे भवित्री त्वं वरानने । 

यको स्थास्थन्ति ते देवा थांस्ह्वक्षाचाहयिष्यसि ॥ ६॥ 
हे भद्रे वरानने ! तू धर्मकी जननी होगी और तुम जिन देवताओंकी आवाहन करोगी, 
बेही तुम्हारे बशमें हो जायंगे ॥ ९ ॥ 

इत्युक्त्वान्तर्डितो विप्रस्ततोऽहं विस्मिता वस्‌ । 

न च खवाॉस्ववस्थाखु स्टलिमे विप्रणइ्यति ॥७॥ 
इतनी बात कहके वे विप्रवर अन्तर्धान हो गये; तब में अत्यन्त विस्मित हो गयी । सब 
अबस्थाआंमें उनकी बात में नहीं भूरती थी ॥ ७ ॥ 

अथ हस्यतलस्थाहं रविश्तुत्यन्तमीक्षती । 

संस्य॒त्य तहषेवाच्त्यं स्पृहयन्ती दिवाकरम्‌ । 

स्थिताहं बाल भावेन तत्र दोषमबुध्चती ॥८॥ 
कुछ दिनके अनन्तर में कोठेपर खडी थी; उदय होते हुए सर्यकों देखती थी । ऋषिके 
बचनका स्मरण करके में दिनरात दिवाकरकी अभिलाष करने लगी; उस समय बाट्य- 
स्वभावसे में उस विषयर्म दोष न समझ सकी ॥ ८ ॥ 

अथ देव! खंहस्रांशुनत्समीपगतो5नवत्‌। 

द्विधा कृत्वात्मनों देह भूमी च गगनेऽपि च । 

तताप लोकानेकेन द्वितीयेनागभन्च साम्‌ ॥९॥ 

नन्तर सहस्रांशु सर्यदेव निज शरीरको दो हिस्सेमें विभक्त करके आकाश ओर भूमण्डलमें 

स्थापित करते हुए मेरे निकट आये । बह एक अंक्षसे सब लोकोंको ताप प्रदान करते हुए 
दूसरे अंक्षसे मेरे समीप आगये. ॥९.॥... +. (८८०७ 1... ०... 
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स मासुवाय वेपन्ती वरं सन्तो छृणीष्ज ह । 

गस्यतासिति त ववाह प्रणरुध शिरश्यावदश्म्‌ ॥१०॥ | 
फिर सुझे कांपती हुई देखके बोले “ मुझसे वर मांगो ? । तब मेने सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम करके कहा, “ आप मेरे समीपसे चले जाइये ? ॥ १० ॥ 

ख मासुवाच तिग्मांदयुग्रेथाहानं न ते चलम्‌ । 

घध्यामि त्वां च यिप्रं च थेन दत्तो वरस्तव ॥ ११॥ 
उस समय प्रचण्डररिम सर्यने मेरे बचनको न मानछे सुझसे कहा, “ तुमने जिस लिये मुझे 
आवाहन किया है, वह वृथा न होगा । यदि सुझे प्रत्याख्यात होना पडे, तो जिसने तुम्ह 
बर दिया है, में उस त्राणको ओर तुम्हें अस्म करूंगा ?॥ ११ ॥ 


तमहं रक्षती विप्रं शापादनपराधिनस्‌ । 
पुत्रो मे त्वत्समो देच भवेदिति ततोऽञझवष् ॥ १२॥ 
मैंने सयका ऐसा बचन सुनके उस निरपराधी ब्राह्मणको शञापसे बचाके कहा, “ हे देव! 
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मेरे तुम्हारे सदश्च पुत्र हो, आप मुझ यही वर दीजिये ” ॥ १९ ॥ 
ततो झां तेजसाबिइथ मोहयित्वा च सानुमान्‌ । 
उवाच भविता पुत्रस्तवेत्यभ्थगस हिवस्त्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर द्ये निज तेजके सहारे मुझमें प्रविष्ट होके मुझे मोहित करते हुए बोले- छि “ तुम्हारे 
मेरे समान पुत्र होगा, ” ऐसा कहके वह आकाशमें चले गये ॥ १३॥ 
तलोऽहमन्तभंवने पितुशत्तान्तरक्तिणी । 
गूढोत्पन्नं खुत॑ बालं जले क्णमवास्रजम्‌ HET 
तिसके अनन्तर में उस बृचान्तकों पितासे छिपाये रखनेके लिये अन्तगृहर्म रही आर गुप्त- 
रूपसे बालक उत्पन्न होनेपर उस मेरे पुत्र कणंको जलमें बहा दिया ॥ १४॥ 
नूनं तस्येव देवस्य प्रसादात्पुनरेव तु । 
न्याहमभवं विप्र यथा प्राह ल सास्टबि! ॥ १६॥ 
हे विग्र ! उस ऋषिने जैसा कहा था, निश्चय ही में उस देवके प्रसादसे उसके जन्मके बाद 
फिर कन्यामावको प्राप्त हो गई ॥ १५॥ 
ख मया सूढया पुत्रो ज्ञायमानोऽप्युपेक्तितः । 
तन्मां दहति विग्रषें यथा सुविदिततव = _ ` त 1 
हे विग्रषिं ! मैंने मूढ होकर जानके जो पुत्रके विषयमे उपेक्षा की थी, वदी आज बु 
जलाती है; आपको तो यह यथार्थ रीतिसे शात हे॥ १६॥ 
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यदि पापसपाप या तदेतह्रिवृत मया । 
सन्मे भर्थ स्वं 'अगवन्व्यपनेलुमिहाहेसि ॥ १७॥ 
हे भगवन्‌ ! इसर्म चाहे पाप हो वा पुण्य हो, मेंने आपके निकट यह विस्तारके सहित 
कहा; आपको मेरे उस भयको दूर करना उचित है ॥ १७॥ 
यच्चास्य राज्ञो विदितं हृदिस्थं अवतोऽनघ । 
ते चायं लगता काबमद्यैच सुनि सत्तम ॥ १८॥ 
है अनघ सुनिसत्तप्र ! इस राजाके हृदयका जो आव है बह आपको विदित है; ये जो 
कामना करते हें, उपे आज ही प्राप्त करें, यही हमारी अभिलाष है ॥ १८ ॥ 
त्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो वदाविदां वर! । 
साधु सबालद तथ्पमवमब यथात्थ मास्‌ ॥ १९॥ 
वेदवेचाओंमें श्रेष्ठ व्यासदेव कुन्तीका ऐसा बचन सुनके बोले- तुमने मुझसे जो कहा, 
वह सब सत्य हे, बह सत्र उत्तम रीतिसे सम्पन्न होगा ॥ १९॥ 
अपराधञ्च ते नास्ति कन्या सारच गता ह्यसति । 
देवाञ्चैश्वथंबन्तो वै झारीराण्याचिशन्ति चै ॥ २०॥ 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं हे, क्योंकि तुम्हे कन्याभाव प्राप्त हुआ हे । देवगण निज 
एश्वयंबलसे दूसरेके रीर प्रवेश किया करते हैं ॥ २० ॥ 
खनति देवनिकायाश्च सकल्पाञ्जनयन्ति ये | 
वाचा इष्टया तथा स्पशात्संघर्षणेति पञ्चधा ॥ २१॥ 
देवतासमुदाय सङ्कर्प, वचन, र्ट, स्पश ओर समागम इन पांचों प्रकारोंसे जीव उत्पन्न 
कर सकत इ ॥ २१ ॥ 
मलुष्यध्ों देवेन धर्मेण न हि युज्यते । 
इति कुन्तल च्यजानाहे व्यतु त मानसो ज्वर! ॥ २२॥ 
हे कुन्ती ! तुम यह निश्चय जानना, कि मनुष्यधमं देवधमके द्वारा जुड नही जाता; अब 
तुम्हारी सब मानासिक पीडा दूर होगी ॥ २२ ॥ 
सवे बलवतां पथ्यं सब बलवतां शुचि । 
खच बलवतां घम! सवे बलवतां स्वकम्‌ ॥२३॥ 
हति श्रीमहाभारते आश्रमवासपवेणि अष्टात्रिशोऽष्यायः ॥ ३८ ॥ ८११॥ 
देखो, बलबान्‌ पुरुषोंका समी हितकर, सभी पवित्र और सभी घर्म हुआ करता है और 
बलवानाके (छेये सारी वस्तुएं अपनी इं ॥ २३॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपर्व अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ ८११ ॥ 
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भद्र द्रक्ष्याले गान्धारि पुत्नान्नातन्खखीस्तथा । 
वधूश्च पाताल। साध नाश सघोस्थिता इब ॥९॥ 
श्राबदव्यास सुनि बोले- हे भद्रे गान्धारी ! तुम रातमें पुत्र, भाई तथा उनके मित्रोको देखोगी । 
तुम्हारा वधुए पतियाळे साथ सोकर उठी हुई सी दिखायी देंगी ॥ १ ॥ 


कण द्रद्घति कुन्ती च सौभद्रं चापि यादवी । 

द्रौपदी पञ्च पुत्रांश्च पिलन्श्रातंस्तथैव च ॥। २॥ 
कुन्ती कर्णको, यद्कुलमं उत्पन्न हुई सुभद्रा अभिमन्धुको और द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों, 
पिता तथा भाइयोंझो भी देखेगी ॥ २ ॥ 

पूवमेवैष हृदये व्थवसायोऽभवन्मस । 

यथास्मि चोदितो राज्ञा अवत्या एथयैय च ॥ ३॥ 
ये महाराज, तुम ओर एथाने मुझसे जो कहा है, वह बिषय पहले ही मेरे अन्तःकरणे 
उदित हुआ था ॥ ३ ॥ 

न ते शोच्या महात्मानः खव एव नरषैभाः । 

क्षत्रवर्मपराः सन्तस्तथा हि निधनं गताः ॥४॥ 
बे स्व महात्मा नरश्रेष्ठ राजा लोग क्षत्रियधर्मपरायण होके युद्धमें मारे जानेपर बीर गतिको 
प्राप्त हुए इं, उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ 


अवितव्यमबर्य तत्सुरका यभानिन्दिते । 
अवतेरुस्तत? सर्व देव भागेमहीतलम ॥५॥ 
हे अनिन्दिते ! वह देवताओंका कार्य अवश्य इसी रूपमें होनेबाला था, इससे बे सब कोई 
देवताओंके अंश प्रथ्बीपर जन्मे थे ॥ ५ ॥ 


गन्धर्वापसरसञ्चैव पिशाचा य॒द्यराक्षला! । 
तथा पुण्यजनाञ्चेब सिद्धा देवषंथोपि च ॥ ६॥ 
गन्धब, अप्सरा, पिश्चाच, गुह्यम, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देबषि ॥ ६॥ 


दवात्च दानवाश्चव तथा ब्रत्मष॑याऽमला! । 


ल एत निधन प्राप्ता? ऊुरुक्षत्र रणाजरं 
देव, दानव तथा निमल त्रह्मर्पिवृन्द- ये सब जन्म लेकर कुरुक्षत्रक युद्धम मर 
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गान्धवराजो यो धीमान्धतराष्ट्र इति अतः 
स एव मानुष लोके चचतराष्! पतिस्तव ॥८॥ 

ये जो शतराष्ट हॅ. ये पहले गन्धबाके लोकम बुद्धिमान्‌ गन्थवंराज शतराष्ट्के नामसे विख्यात 
हैं, बेही गन्धतरराज मचुष्यलोकमें उतराष्टरूपसे जन्म लेकर तुम्हारे पति हुए हें ॥ ८ ॥ 

पाण्डु अरुङ्गण विद्धि विशिष्टतममच्युतम्‌। 

चनस्थाशाऽसवत्क्षत्ता राजा चाय याधाष्ठर! ॥ ९ ॥ 
बिश्चिष्टतम अच्युत राजा पाण्डुको मरुद्रग समझो ओर क्षत्ता बिदुर तथा ये राजा युधिष्ठिर 

मेझे अंश्च हैं ॥ ९॥ 

काले दुर्योधन बिद्धि शर्करनि द्वापरं तथा । 

छु!शासनादीन्विद्धि त्वं राक्षसाञ्शुभदशन ॥ १० ॥ 
है शुमदश्चने ! दुर्योधन कलि, शकुनि द्वापर आर दुःशासन प्रभृतिकों राक्ष जानो ॥१०॥ 

मसरुद्रणाहीससेन बलवनन्‍्लतमारदसस्‌ । 

विद्धि च त्वं नरस्षिसिन पाथ धनंजयम्‌ । 

नारायण हषीकिरालाश्वना यनजावुना ॥ ११॥ 
बलवान्‌ अरिदमन भीमसेन मरुद्रणांके अंशसे उत्पन्न मानो; इन प्रथापुत्र धनजयको तुम 
प्राचीन ऋषि नर समझो; भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायण ऋषि हे ओर दोना यमर्जा-नकुल 
-सहदेबको अश्विनीकुमाररूपी जानना ॥ ११ ॥ 

द्विधा कृत्वात्मनो देहभादित्य तपता वरम्‌ । 

लोकाश्च तापयानं बे विद्धि कण च शोभने | 

यत्च वरायथमुद भूल सघषजननस्तथा । ॥ १२॥ 
शोभने ! तपनेवालामे श्रेष्ठ यं अपनेको दो भागोंमें करके एकसे सब लोकॉको तपाते रहे 
और दूसरे भागसे कणके रूपमे उत्पन्न हुए; करणको तुम सयरूप जानो । जो केबल बर 
बढानेके लिये तथा झोरब-पाण्डबॉर्म संघष निर्माण करनेक (लेपे- उत्पन्न हुआ था, बह कण 
सूय समझा ॥ १२॥ 

यञ्च पाण्डवदायादो हत! षडमिमहारथः 

स सोम इह सोभद्रा यागादवामवद्‌।इूघा ॥१३॥ 
जो सबको हर्षित करनेवाला पाथका पुत्र छः महारथियोके दरारा मारा गया इ, उस सुभद्रापुत्र 
अभिमन्युकी योगबलसे दो शरीर धारण किये हुए चन्द्रमा जाना ॥ १३॥ 

द्रौपद्या सह संभूत ध्ृष्टघज्न च पावकात्‌ । 

अग्नेभांगं शुभं विडि राक्षसं तु शिखण्डिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अ तीह सहित अभिसे उत्पन्न हुए धृश्युम्नको अभिका शुभ अंश्च ओर शिखण्डीको राक्षस 
जाना ॥ १४॥ 
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द्रोणं बृहस्पते माग विद्धि द्रौणि च रद्रजम्‌ । 
जज सीष्मं च बिद्धि गाङ्गेयं खरु मानुषतां गतस्‌ ' ॥२५॥ _ तु 
द्रोणाचायको ब्रृहस्पतिका ओर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाझो रुद्रका अंश आनो; गङ्कानन्दन मष्मको 
मनुष्यरूपी बसु कहके मालूम करो ॥ १५ || 

एवमेते महाप्राज्ञ देवा मालुष्यमेत्य हि । 

ततः! पुनगेता! स्वगे कूले कर्मणि शो अने ॥ १६॥ 
हे महाप्राज्ञे ! शोमने ! ये देवइन्द इस ही प्रछ्ार मनुष्यत्व प्राप्त करके निज निज कार्यको 
पूरा करते हुए फिर सुरपुरमें गये दें ॥ १६ ॥ 

यच्च यो हृदि सर्वेषां दुःखभेनचिर स्थितस्न्‌ । 

तदव्य व्यपनेष्यामि परलोकक्रूलाङ्क वात्‌ ॥ १७ ॥ 
तुम सबके हृदयमें जो यह परलोकिक भयके कारण चिरकालसे सदा दुःख रहता हे, उसे 
आज दूर करूंगा ॥ १७॥ 

सर्व नवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथी घति। 

त्र द्रक्ष्यय तान्सबोन्ये हतास्मिन्रणाजिरे ॥ १८॥ 
तुम सब कोई भागीरथी नदीके तटपर जाओ । जो लोग इस रणधूमिमें मारे गये हैं, बे 
सब कोई वहांपर तुम लोगोंको दीख पडेंगे ॥ १८ ॥ 

वैशस्पायन उवाच-- 

हाते व्यालहथ वचनं श्रुत्वा सवा जनस्तदा । 

महता सिहनादेन गङ्कामसिसुखो थयौ ॥ १९॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- उस समय सब लोगोंने व्यासदेबका ऐसा बचन सुनके बडा 
सिंहनाद छरते हुए गङ्गाके तटकी ओर गमन किया ॥ १९ ॥ 


शृतराष्ट्र्च खामात्यः प्रयथौ सह पाण्डवैः । 
~ .. ० /्> दू >> ७ जेर > १ 

सहितो झुनिशादूलैगन्धर्वश्थ समागतेः ॥ ९०॥ 
राजा धृतराष्ट्रने अपने मन्त्रियों, समागत गन्धर्बा, सुनिवरों तथा पाण्डबांके सहित गमन 
किया ॥ २० ॥ 

ततो गड़ां समासाद्य क्रमेण स जनाणेय! । 

निवासमकरोत्सवों यथाप्रीति यथाखुखम्‌ ॥२ १॥ 
तिसके अनन्तर क्रमशः बह सारा जन महासागर गङ्घा तटपर पहुंच गया तथा सब प्रीति- 


पूरक सुखसे वहां स्थित हो गये ॥ २१॥ 
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१२५ 
राजा च पाण्डवै। साधमिष्टे देशे सहानुगः । 
निवासमकरोद्धी मान्सस्न्रीवच्र पुरः सर! 


॥ ९२ ॥ 
धीमान्‌ राजा शतरा्टने स्रियॉ ओर बृद्धको आगे करके पाण्डवों और सेबकोंके साहित बहां 
जाके अभिलपित स्थानम निवास किया ॥ २२ ॥ 

जगाल तदहश्चापि तेषां यघशतं यथा । 
क निशा प्रतीक्षमाणानां दिहक्षूर्णा बतान्यपान्‌ 
बे लोग मरे इए राजाओंकों देखनेकी इच 
दिन गे सो वर्षाके 
अथ पुण्य 


॥ २३॥ 
छासे रात्रिक समागमछी प्रतीक्षा करने लगे । बह 


[न मालूम हावे लगा, ता भा वह बीत गया ॥ २३॥ 
गेरिवर्मस्लमभ्यगमद्रवि! । 


७ 
तत! कृताभिषेद्धास्ते नेश कमे समाचरन ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आशध्रमवासपदणि पक्ोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ ८३५ ॥ 


अनन्तर ख़यके पवित्र अस्तमय गिरिवरमं जानेपर वे लोग स्नान कायको पूरा करके 
सार्यकालके काथ करने लगे ॥ २४॥ 


मट्ाथारतके आश्रमवासि कपवमे उन्ताळीखवां अध्याय लभाप्त ॥ ३९॥ ८३५॥ 





BOs 
धेशस्पायनन उवाच-- 


तत्तो निशायां प्राप्तायां छूतसायाहिकक्रियाः । 
व्यात्तमश्चगसन्खचं थ तत्रासन्समागताः ॥१॥ . 
श्रीवेशम्पायन सुजि बोले- तिसके अनन्तर रात्रिका समय उपस्थित होनेपर वे सब कोई, 
जो लोग बहाँ आये थे, सायंसन्ध्या करके व्यास देवके निकट गये ॥ १ ॥ 
घतराष्ट्रढ्ठु घमात्मा पाण्डवः सहितस्तदा । 
छुचिरेकमना। साध स्टुषिभिस्तेरुपाविशत्‌ 


॥ २॥ 
चु समय धरमोत्मा शतराष्ट्र पवित्र ओर एकाग्र चित्तसे पाण्डवां तथा ऋषियोंके सहित 
चेडे ॥ २ ॥ 


गान्धार्या सह नायेस्तु सहिताः सछुपाविशन । 
पौरजानपदश्चापि जन! सयो यथावयः 


॥ ३॥ 
गान्धारीके सहित सब स्रिया एकत्र हो बेठ गयीं; पोर तथा जनपदवासी लोग अबस्थाके 
अनुसार क्रमसे बेठ गये ॥ ३॥ 
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ततो व्यासो महातेजाः पुण्यं भागीरथीजलम्‌ । 

अबगाह्याजुहावाथ सवाल्लोव्हान्म हाछुनि! ॥४॥ 
अनन्तर महातेजस्बी महामुनि व्यासदेवने भागरथीके पबित्र जलमें प्रबेश करके पाण्डब- 
कोरवोंके पक्षके सब लोगोका आवाहन किया ॥ ४॥ 

पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सर्वदा । 

राजानअ्च महाभागा नानादेशानिवासिनः ॥ &॥ 
पाण्डब ओर कोरबोंके पक्षके अनेक देश निवासी सब महाभाग योद्धा राजाओका आह्वान 
किया ॥ ५ ॥ 

तत! खुतुसुल। शाब्दो जलान्तर्जनमेजथ । 

प्रादुरासीद्यथा पूवे कुरुपाण्डवसेनयो! ॥ ६॥ 
हे जनमेजय ! तिसक अनन्तर जलके बीच ङुरुपाण्डवॉकी सेनाओंका पहिलेकी भांति तुमुल 
शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 

ततस्ते पाथिवाः सर्व भीष्य द्रोणपुरोगसा? । 

ससैन्याः ससिलात्तस्मात्ससुत्तस्थः स हस्रवाः ॥७॥ 
अनन्तर वे राजा लोग भीष्म ओर द्रोणके सहित सेनाके सङ्ग सहसोकी संख्यामें उस जलसे 
उठे ॥७॥ 

विराटद्र्पदो चोभौ सपुत्रो सहसेनिको । 

द्रोपदयाय्थ सोभद्रौ राक्षसश्च घटोत्कच! ॥८॥ 
सेना ओर पुत्रोंके साहित बिराट और दुपद, द्रोपदीके पांचों पुत्र, सुमद्रानन्दन अभिमन्यु, 
घटोत्कच राक्षस ॥ ८॥ 

कणेदुयोधनौ चोभौ शकुनिश्च महारथ! । 

दुःरासनादयश्चेव धातराष्ट्रा महारथा! ॥९॥ 
कर्ण, दुर्योधन, महारथ शकुनि, एतरा्रके दुःश्चासन प्रसृति महारथी सब पुत्र ॥ ९॥ 

जारासंधि भगदत्तो जलसंधश्च पार्थिव! । 

सूरिश्रवाः दाल! शाल्यो इषसेनश्च सानुजः ॥१०॥ 
जरासन्धका पुत्र, भगदत्त, राजा जलसन्थ, भूरिश्रवा, शल, शल्य, भाइयाके सहित 
वृषसेन ।। १० ॥ 

लक्ष्मणो राजपुत्रश्य श्रष्टद्यन्ञस्य चात्मजा। । 

शिखण्डिपुत्रा सर्वे च धृष्टकेतुश्च सानुजः ॥ ११ ॥ 
राजपुत्र लक्ष्मण, शष्टयुञ्जके पुत्र, शिखण्डीके सभी पुत्र, भाश्योंके सहित शृष्टकंतु ॥ ११॥ 
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अचलो वृषकश्चैव राक्षसश्चाप्यलायुधः । 

घाहीक!ः सोसदत्तश्च चोकितानश्च पार्थिव! ॥ १२॥ 
अचल, वृषक, अलायुध राक्षस, वाह्लिक, सोमदत्त, राजा चेकितान ॥ १२॥ 

एते बान्धे च बहवो बहत्वाद्य न कीतिता! । 

सच 'माखुरदेहास्तं ससुत्तस्थुजलात्तत! ॥ १३॥ 
--ये तथा दूसरे अनेक क्षत्रियवीर, जो संख्यामें अधिक दोनेके कारण सबके नाम नहीं कहे 
गये; सभी दिव्य प्रकाशमान शरीर धारण करके जलसे प्रकट हुए ॥ १३॥ 

यस्य यीरस्य थो वेषो यो ध्वजो यचच वाहनम्‌ । 

तेन तंन व्यरङ्यन्त खसुपता नराधिपा! ॥ १४॥ 
जिस वीरका जेसा वेष, जेसी ध्वजा तथा जेसा बाहन था, राजा लोग उस ही बेष, ध्वजा 
तथा वाइनसे युक्त होकर सबके इष्टिगोचर इए ॥ १४॥ 

दिव्यास्बरधरा? खर्व सर्वे ्राजिष्णुङ्ुण्डलाः । 

नेवेरा निरहङ्कारा विगतकऋ्ोधसन्थव! ॥ १७ ॥ 
सब कोई दिव्य वस्र, तथा प्रकाशमान कुण्डल धारण करते हुए बेर, अददङ्ार, क्रोध ओर 
अमषं छोड चुके थे ॥ १५ ॥ 

गन्धर्चेरुपगीयन्त! स्तूयमानाश्च बन्दिभिः । 

दिव्यसाल्यास्घरधरा इताश्चाप्सरसां गणे! ॥ १६॥ 
गन्धव उनका गुणगान करते थे और वन्दोजन स्तुति करते थे । उन्होंने दिव्य माला और 
दिव्य बस्न चारण किये थे ओर बे अप्सराओऑसे घिरे इए थे ॥ १६॥ 

घ॒तराष्टरस्य च तदा दिव्य चक्षुनराघिप । 

साने? खत्यचतापुत्रः प्रातः प्रादात्तपाबलात. ॥ १७॥ 
हे नरनाथ ! उस समय सत्यवतीपुत्र सुनिश्रेष्ठ व्यासदेवने परम प्रसन्न होकर तपोबलसे 
धृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र प्रदान किये ॥ १७॥ 

दिव्यज्ञानबलोपेता गान्धारी च यशस्विनी । 

दद्रा पु्रांस्तान्सवान्ये चान्घेऽपि रणे हताः ॥ १८ ॥ 
दिव्य ज्ञानबलसे युक्त यश्नस्बिनी गान्धारी युद्धमें मारे गये अपने पुत्रों तथा अन्य सब 
होगाकी देखने लगी ॥ १८ ॥ 

तददूसुतमचिन्त्य च सुमहद्रोमहषणम्‌ । 
विस्मित! स जन! सवों ददशानिमिषेक्षणः ॥ १९॥ 


बे सब कोई अत्यन्त बिस्मित होकर इकटक नेत्रसे उस रोएको खडा करनेबारे अचिन्त्य 
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तदुत्सवमहोदर्म हृष्टनारीनराक्कुलूम्‌ । 

दहरो चल्माथान्तं चित्रं पटगर्त वथा ॥ २० ॥ 
वह अत्यन्त उत्कृष्ट प्रहष्ट नरनारियोसे युक्त महान्‌ उत्सव चित्रपठकी भांति सबके दष्टिगोचर 
हुआ ॥ २० ॥ 

घुतराष्ट्रस्तु तान्सवोन्पदयन्दिव्येन चक्षुषा । 

सुसुदे सरलअछ प्रसादात्तरुय चे झुने! ॥ ९१॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपवाणि चत्वादिशो5धघ्यायः ॥ ४० ॥ ८५६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजा शतराष्टर महामुनि व्यासदेवकी कृपाले दिव्य नेत्रके सहारे उन सब 
लोगोंको देखकर अत्यन्त आनन्दित इए ॥ २१ ॥ 

महाभारतके आश्रमचासिकपचमें चाळीसचां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ ८५६॥ 


~ 


ST 





i .3६- 
चेशस्पायन उबाच- 

ततस्ते भरतश्रेछा खलाजग्युः परस्परस । 

विगतक्रोधनात्सया सर्वे विगतकल्मषाः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- तिसके अनन्तर वे भरत श्रेष्ठगण क्रोध, मत्सरा और पापरहित 
होके परस्पर मिले ॥ १॥ 

विधि परममास्थाय त्रह्मषिविहितं शु भस । 

संप्रीतसनस! सर्वे देवलोक इवाघरा! ॥ २॥ 
वे लोग सुरलोकर्म समागत देवताओंकी भांति प्रसन्न होकर ब्रह्मषिंविद्ेत परम पवित्र विधि 
अबलम्बन करके एक दूसरेसे प्रेमसे मिले !! २॥ 

पुत्र) पित्रा च मात्रा च भायां च पतिना सह। 

भ्राता आज्रा सखा चेव सख्या राजन्समागता;  ॥ १॥ 
राजन्‌ ! पुत्र पिता तथा माताके सहित, भार्या पतिके सङ्ग, भाई भाईके साथसे ओर मित्र 
मित्रके सङ्ग मिले ॥ ३ ॥ 

पाण्डवास्तु महेष्वासं कणे सौ भद्रमेव च । 

संप्रहषीत्समाजग्छुदोंपदेयांश्च सवदा: ॥४॥ 
पाण्डव लोग अत्यन्त दर्षके सहित महाधनुर्धारी कर्ण, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ओर द्रोपदीके 
पाँचों पुत्रों के साथ 'मिले' हेजल (काण) . Veda Nidhi Varanasi Digitized by eGangotri 
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ततस्ते प्रीयमाणा चे कर्णेन सह पाण्डवा! । 

समेत्य एथिवीपालाः सोहुदेऽवस्थिता भवन्‌ ॥६॥ 
उन राजाओंने कणे सङ्ग भिलके परम प्रीति अनुभव करते हुए उसके साथ सुहृदताके सहित 
बतोब किया ॥ ५ |! 


िप्रलादा(त्ते$्ये च क्षत्रिया नष्टमन्ययः । 
असौहृदं परित्यञ्य सौहृदे पथेवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
~“ ८२ ५ ट्र च '% ~ व्ह च ~“ ३७. चक ज 
मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवछी कृपासे बे सब क्षत्रिय योद्धा लोग आपसमें मिलके क्रोध ओर बेरभाबको 


ह 


परित्याग करके सुहृदतापूर्वळ एकत्र स्थित हुए ॥ ६॥ 


एवं समागताः सर्वे गुरुभिवोन्धवेस्तथा । 

पु्चेञ्च पुरुषव्याघा! कुरवोऽन्ये च मानवाः ॥७॥ 
इस तरह पुरुषश्रेष्ठ कोरव तथा अन्यान्य मनुष्य परस्पर गुरुजन, पुत्र और बान्थबॉके सङ्ग 
ब्ल॥७॥ 

तां रात्रिमेकां कृत्त्नां ते विह्ृत्य प्रीतमानसाः । 

सेनिरे परितोषण नपा! स्वगसदो यथा ॥८॥ 
प्रसत्नचित्तते परितोषके सहित इस ही प्रकार ठस रात्रिझों विहार करते हुए स्वगत्रासियोंकी 
भांति सुख अनुभव किया ॥ ८ ॥ 

नाच शोको भर्य ञासो नारतिनोयशोऽमवत्‌ । 

परस्परं समागरुणष योघानां -भरतषे म ॥९॥ 
हे भरतम ! योद्धाओंके परस्पर एकत्रित होनेसे उस समय उन लोगोंमें शोक, मय, त्रास, 
दुख तथा अयश कुछ भी न रहा ॥ ९ ॥ 

समागतास्ना) पितृभिश्नातृमि) पतिभिः सुते! 

सुदं परमिकां प्राप्य नाया दु:ख मथात्यजन ॥ १० ॥ 
इसके अतिरिक्त वहां आयी हुई सब स्रियां अपने पिता, भाई, पति तथा पुत्रके सहित 
समागत होइर परम इर्षपूर्वक एक बारगी दुःखरदहित हुई ॥ १० ॥ 

एकां रात्र विह्त्येव ते वीरास्ताश्व योषित! 

आमन्त्र्पान्योन्यमारछिष्य ततो जग्छुयथागतम्‌ ॥११॥ 
बे सब वीरगण तथा उनकी स्विएं इस ही प्रकार एक रात्रि विहार करके परस्पर आमन्त्रण 
तथा आलिङ्गन करनेके अनन्तर वीर लोग जित स्थानसे आये थे, बहा चले गये ॥ ११॥ 


१७ ( म. भा, तलाश); Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri << 


१३० गहाक्षारत [ पुत्रद्शनपर्व 


“_ 








re tn SO ७... i Rn i i i कनक 











(0१०४७0७ Pm “तक 


तलो विसजयामास लोव्हांस्तान्खुनिपुंगवः । 

क्षणनान्तहिंताओव प्रेक्षतामेय तेऽभवन्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर सुनिश्रेष्ठ व्यासदेबने जब उन समागत लोगोको बिदा किया, तो बे लोग सबके 
देखते ही क्षणभरके बीच अन्तर्धान हो गये ॥ १९ ॥। 

अवगाह्य भद्दात्मान। पुण्यां जिपथगा नदीस । 

सरथाः सध्वजाञ्चिय स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ १३॥ 
बे महात्मा लोग पुण्य देनेवाली त्रिपथगा गंगा नदीम स्नान करके *बजायुक्त रथॉर्म चढकर 
अपने अपने स्थानपर गये ।। १३॥। 


be 


देवलोकं ययु? केचित्केचिड्रह्मसदस्तथा । 
केचिच्च वारुण लोकं केचित्कोबेर माप्लु वन ॥ १४॥ 
द >> ">. च © ON Nh कळ 
उनके बीच कोई सुरलोक, कोई बह्मकोक, कोई वरुणलोक, और कुछ कुषेरलोकमें गये ॥१४॥ 
तथा चेवस्वतं लोक केविचेवाप्नुथन्यपा! । 


राक्षसानां पिशाचानां केचिव्चाप्युत्तरान्छुरून ॥ १५॥ 
NX ४५ ES NG ME CN क्ष च्छ & > ४.९ "४०४ > 0 ~ 
कितने ही राजा बेवस्वतके लोकमें चले गये; राक्षसों तथा पिशाचोंके लोकांम कोई चले गये 


ओर कितंनेही उत्तर ङुरुदेशमें भये ॥ १५ ॥ 


विचित्रगतय! सर्वे या अवाष्धामरे! सह । 
आजण्छुस्त सहाह्मान? चाहा! सपदालुगा। | ९ |! 
इस प्रकार विचित्र गतियां सबको प्राप्त हुई थीं: बे महात्मा बहीले देवताऑके साथ अपने 


वाहन आर संबकाऋ साइत आये थ ॥ १६ !! 


गातेषु तेषु सरेषु सलिलस्थो महाछुनिः । 
धमेशीलो महातेजा! कुरूणां हितक्कत्सदा | 
ततः प्रोवाच ता? खवा! क्षत्रिया 1नहतंश्वरा। ॥ १७॥ 
उन सब लोगोंके जानेके अनन्तर जलमें निवास करते हुए सदा कुरकुरे हितेषी, धमंशोल 


महातेजस्वी बेदव्याससुनि पतिहीन क्षात्रेय ख्रियांसे बोले ॥ १७॥ 


या या! पतिकूताछोकानिच्छन्ति परमास्रियः । 
ता जाहवाजल (क्षप्रथवगाहन्त्वतान्द्रता! | ॥ १८ । | 
कि जिन साध्वी ल्याको अपने पतिके लोकमें जानेकी इच्छा है, वे शीघ्र ही अतन्द्रित 


कक 


होकर इस गङ्गाजलमें स्नान करें | १८॥ 
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ततस्तस्य वच? शुत्वा ख्रहधाना वराङ्गना! । 
श्वश्ुुर॑ समलुज्ञाप्प विविझुजीह्ृवीजलम्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर वे सती स्रिया श्रीवेदव्यास सुनिका वचन सनके श्रद्धायुक्त होकर श्रशुरको अपना 
आभप्राय सुनाळे शाध हा दवनदा गद्भाके जलम प्रविष्ट हुई ॥ १९ ॥ 


विसुक्ता मालुषेदेदेस्ततस्ता अतमि?! सह । 
समाजण्छुस्तदा लाध्व्यः ख्वा एव विक्यां पते ॥ २०॥ 


है एथ्वीनाथ ! उस समय थे सभी साध्वी खयां माचुष झरीर छोडके अपने स्वामीके सङ्ग 
जा [मला ॥ २७ ॥| 


एवं कमेण खवॉस्ताः शीलवहय। कुलस्त्रियः । 


प्रविद्य लोयं निछुक्ता जग्खुभेते सलोकताम्‌ ॥ २१॥ 
~ “EY 


उन्न शीलबती कुलबती क्षत्रिया ल्लियॉने इस ही प्रकार गङ्गाजीमें प्रवेशच करके शरीर छोडकर 
स्वामीकी सलोकता पाई ॥ २१ ॥। 
दिव्यरूपसलायुक्ता दिव्यानरण लूबिताः । 
दिव्यलाल्यास्वरवरा यथासा पत्तघस्तथा ॥ २२॥। 
~ ~“ ४ ४७५ ०७ ^ च्छ (^ ~ क 6 ~ 
उनके पति जसे थे उसी प्रकार वे भी दिव्य रूपसंपन्न, दिव्य आभूषण युक्त तथा दिव्य 


४२ aD fr» 


साला आर द्व्य चसन धारण कर ल्य था ॥ २९२॥ 


ता! शीलसस्वलंपन्ना वितमस्का गतछु पा! 
सवाः लचंशुणेयुक्ताः र्वं स्वं स्थानं प्रपेदिरे ॥ २३॥ 

वे सभी गुणसंपन्न ख्मियां दुःखरहित तथा श्रमविहीन होकर निज निज स्थानम गई; 

समस्त सहुर्गोसे अलक्त हो गयीं थी ॥ २३॥ 


यस्थ यस्थ च य! कामस्तस्मिन्कालेऽ भवत्तदा । 
तं तं वि्चष्टवान्व्यासो वरदो धमंचत्सलः ॥ २४ ४ 
उस समय जिप्तकी जैसी कामना हुईं थी, वरदाता धर्मवत्सल व्यासदेवने उनकी बह कामना 
पूरी की ॥ २४॥ 
तच्छ्रुत्या नरदेवानां पुनबरागभनं नरा? । 
जहषुसुदिताश्चासन्नन्यदेहगता अपि ॥ २५॥ 
अन्य देहोंमें समागत राजाओंके पुनरागमनके बृत्तान्तको सुनके लोग अत्यन्त हर्षित तथा 
आनन्दित हुए ॥ २ ॥ 


>९ 
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प्रिये समागमं तेषां थ इसे एण यान्नरः । 
प्रियाणि लभते नित्यमिह च प्रत्य चेच ह ॥ २६॥ 
जो मनुष्य उन लोगोंके प्रियजन समागयका यह वृत्तान्त पूरी रीतिसे सुनेगा, वह इस लोक 
ओर परलोके सदा प्रिय वस्तुका लाम किया करेगा ॥ २६ || 
इष्टवान्धवसंयोगसनायासयनामयस्‌ । 
य इम श्रावघेद्रि्ठान्सासाद्ध प्राप्लुथात्पराम्‌ ॥ २७ || 
जो बिद्वान्‌ मनुष्य इस अनामय अनायास दृष्टबान्धवसंयोगक्े प्रसद्धकों सुनायेगा; वह परम- 
सिद्धिको प्राप्त करेगा ॥ २७ ॥ 
स्वाध्याययुक्ताः पुरुषाः क्रियायुक्ताच्य भारत । 
अध्यात्मयागयुक्ताञ्च चतिमन्तश्च स्ानवाः । 
श्रुत्वा पवं त्विदं नित्यसवाप्स्यन्ति परां गलिम्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपवणि एकचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४१॥ ८८४॥ 
हे भारत ! जो स्वाध्याय परायण, क्रियाञ्चील, अध्यात्म योगयुक्त ओर घेयवान्‌ मनुष्य हैं, 


वे इस आश्व 4जनक पवको सदा सुनकर परम गतिशझो प्राप्त करेंगे ॥ २८॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपर्व इकताळीखबां अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ ८८४॥ 





8 छरे 5 
बूत उवाच 

एतच्छ्रुत्वा रूपा विद्वान्हष्टोऽ सूज्ज नमेज यः । 

पितासहानां सवषां गसनागसनं तदा ॥ १॥ र 
खत बोले- बिद्वान्‌ राजा जनमेजय अपने सब पितामहोका इस प्रकार परलोकसे आने ओर 
जानेका वृत्तान्त सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ 

अन्नवीच्च सुदा युक्त! पुनरागमनं प्राति । 

कथं लु स्थक्तदेहानां पुनस्तद्रपदचानस्‌ ॥ २॥ 
आनन्दित होकर वे पुनरागमनका बिबरण पूछते हुए बोले, शरीर छोडे हुए पुरुषका फिर 
उसी रूपमे दीख पडना केसे सम्भव हो सकता इ? ॥ २ ॥ 

इत्युक्तः ख ह्विजश्रेछो व्याखाशिष्यः प्रतापवान । 

प्रोवाच वदता श्रष्ठस्त नुप जनमजयस््‌ ॥ ३॥ 
प्रतापशाली बक्ताओमे शरेष्ठ द्विजबर व्यासशिष्य ऐसा प्रश्न सुनके नरनाथ जनमेजयसे कहने 


लगे ॥ ३ 
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अविप्रणाशः सर्वेषां कमेणामिति निश्चयः । 

कम जानि शारीराणि लयैवाकुतयो छप ॥४॥ 
है महाराज ! ऐसा निश्चय हे, कि सब कर्माका फल भोग किये बिना उनका नाक्ष नहीं 
होता । उन कर्मोसे ही जीवोंके शरीर तथा आकृतिसमूइ उत्पन्न हुआ करते हैं ॥४॥ 

अहासूतानि नित्यानि सूताघिपतिसंश्रयात्‌। 

तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुञ्घतास्‌ ॥५॥ 
भूताधिपतिके संयोग निबन्धनसे महाभूतोंका नित्य संवास होता है; उन नित्य महाभूतोंका 
अनित्य शरीरोंके साथ नित्य संयोग हे; अनित्य शरीरोंका नाश दोनेपर इन नित्य महा- 
भूवोका उनसे वियोग ही होता है, उनका विनाश नहीं होता ॥ ५ ॥ 

अनाचाय कृते कमं तस्य चेष्ट! फलागमः । 

आत्मा चेमिः समायुक्तः खुखदुःखसुपाइनुते ॥६॥ 
आऽारहित किये जानेवाले कर्मका फल इच्छित युक्तिदायक है; इस ही लिये आत्मा कर्मफलसे 
युक्त होकर सुखदुःख भोग किया करता हे ॥६॥ 

अविनाशी तथा नित्यं क्षेत्रज्ञ इति निश्चय) | 

सूनानासात्मआावो थो घ्रुवोऽसी संविजानता ॥७॥ 
ऐसा निश्चय हे कि क्षेत्रज्ञ नश्वर प्राणियोंमें युक्त होकर भी अविनाशी और नित्य है; भूतोंके 
साथ आत्मभाव लेनेपर भी वह निश्चल दे, यहद जानो ॥ ७॥ 

थावन्न क्षीयते कमं तायदस्य स्वरूपता । 

संक्षीणकमा पुरुषो रूपान्यत्वं नियच्छति ॥८॥ 
जवतक श्चरीरके करमाळा क्षव नहीं होता, तबतक धेत्रज्ञकी एकरूपता रहती दै; इस लोकमें 


NN 


मनुष्य क्षीणकर्मा होनेसे बह दूसरे स्वरूपको प्राप्त हुआ करता है ॥ ८॥ 
नाना भावास्तथेकत्वं शारीरं प्राप्य संहताः । 
भवान्ति ते तथा नित्या? एथर माच विजानता ॥९॥ 
भूतादि नाना पदार्थ छरीरकों पाकर एकत्वको प्राप्त हो गये है; जो शरीर आदिको आत्मासे 
एथक्‌ जानते दें, उन भावज्ञोंके लिये बे पदार्थ नित्य आत्मस्वरूप होते दें ॥ ९॥ 
अश्वमेषे श्रतिश्चेयमश्व संज्ञपनं प्रति । 
लोकान्तरगता नित्यं प्राणा नित्या हि वाजिनः ॥ १०॥ 
अश्वमेध यज्ञमें जब अश्वका वध करते समय जो मन्त्र पढे जाते दे, उनसे यह सचित होता 
oS र द्र ~ च्व्हृ हि 
दे कि अथके प्राण निभवसे नित्य लोकान्तरमें स्थित होते ६ ॥ १०॥ 
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अहं हितं वदास्येतत्प्रिथ चेत्तव पार्थिव । 
ब देवयाना हि पन्थानः श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे ॥११॥ 
हे एथ्बीपति ! में आपसे यह हितकर प्रियवचन कहता हूं, यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने 
देवयान मार्गोकी बात सुनी हैं ॥ ११ ॥ 


सुकतो यत्र ते थज्ञतत्र देवा हितास्तव । 
यदा समन्विता देवाः पछ्तुनां गमनेश्वरा! 
गतिमन्तश्च तेनेष्ट्रा नान्ये नित्या भवन्ति ते ॥१९॥ 
जब तुमने उत्तम यज्ञका अनुष्ठान किया, तब देवता लोग तुम्हारे हितेषी हो गये । बे 
सुहृद देवता जीबोंको रोकान्तरकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होनेसे उन्हें अभीष्ट लोकोंकी प्राप्ति 
करा देते हैं। इसलिये नित्य जीब यज्ञोंसे देवताओंको प्रसन्न करके लोकान्तरमें जानेकी 


शक्ति पाते हैं; जो यज्ञ नहीं करते, वे बैसे नहीं होते ॥ १९॥ 

नित्ये$स्निन्पश्चके यर्ग नित्थे चात्मनि यो नर! । 

अस्य नानासभायोगं यः पद्दयाति वृथासाति! । 

वियोगे चोचतेऽत्यथे स बाल इति ने साति! ॥१३॥ 
जो पुरुष इस नित्य पञ्चत्व अर्थात्‌ पांचों महाभूतो तथा निस्य आत्मामें जीबका अनेक 
समायोग देखता है, बह वथामति और बियोगते अत्यन्त शोकातं होता है, उस पुरुषको 


मेरे मतमें बालक समझना चाहिये ॥ १३॥ 
वियोगे दोषदर्शी यथ! खंयोगमिह बजयल । 
अल्ंगे संगमो नास्ति दुःखं सबि वियोगजम्‌ __॥१३॥ 
जो पुरुष वियोगमें दोषदश्षी होता है, बही संयोग परिवजेन करता है ओर जिसकी असङ्गमे 
~ ~ २० _ ९५९ A ९ A RAY Aw 
आसक्ति नहीं होती, उसे ही पृथिवीम बियोगजानेत महादुःख हुआ करता इ ॥ १४॥ 
परापरज्ञस्ठु नरो नामिमानाळुदीरितः । 
अपरज्ञः परां बुद्धि स्ृष्ठा सोहाद्वि्ुच्यते ॥१५॥ 
जो पर-अपरके ज्ञानमें मुग्ध रहता है, वह अभिमानसे ऊपर नहीं उठता; और अपरज 
पुरुषको परम वुद्धिका बोध होनेपर उसे मोहसे छुटकारा मिलता है ॥ १५॥ 
अद्शनादापतित! पुनश्चादशन गतः । 
नाहं तं वेशझि नासौ मां न च मेऽस्ति विरागता ॥१६॥ 
बह मुक्त पुरुप अव्यक्तसेही प्रकट हुआ था, और फिर अव्यक्तमें अदृश्य हो गया । इस ही 


` NY “~ त्‌ $ चर ९ चळे ह च्छ ग्य न्‌ | \ 
निमिच में उसे नई! जानतां, वह भी मुझे नहीं जानता है; उसमें ये बेराग्य नहीं हे ॥१९॥ 
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येन येन शारीरेण करोत्ययम्तनीश्वर। । 
लेन तेन शरीरेण लतदवहचयशुपाइलुते ॥ 
मानसं भनसाझोति शारीरं च शरीरवान ॥ १७॥ 
इति श्रीबहाभारते आश्रमवासपवणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ ९०१ ॥ 
किन्तु यह पराधीन मनुष्य जिस जिस शरीरसे जो जो काय करता है, उस ही उस 
शरीरसे उसे उन्न फोक भोगना होता हे; मानसिक कार्य भनसे और शारीरक कमे 
शरीरके द्वारा प्रास हुआ करते हैं ॥ १७॥ 
महाभारतके आभ्रमवासिकपवेम बयालीसवां भष्याय समाप्त ॥ ४२॥ ९०१॥ 


3 3 
शस्पायन उवाच -~ 

अदृष्टा तु रप! पुत्नान्दशन प्रतिलब्धवान्‌ । 

ऋषिप्रसादात्पुत्राणा स्वरूपाणा कुरूठह ॥ १॥ 
भ्रीवेश्म्पायन सुनि बोले- हे ङुरूद्वइ ! पहले नरनाथ शृतराष्ट्रने अपने पुत्रोको देखा नहीं 
था, परंतु व्यास ऋपिकी कृपासे निज निज रूपधारी पुत्रोंको उन्होंने फिर देखा ॥ १ ॥ 

स राजा राजधमोश्च ब्रह्मोपनिषदं तथा । 

अवापवान्नरश्रेष्ठो वद्धिनिश्वयमेव च ॥ २॥ 
पुरुपश्रेष्ठ राजा शतराष््रको ऋषिकी कृपासे राजधर्मे, ब्रह्मोपनिषद्‌ ओर बुद्धिनिश्रय भी प्राप्त 
छुआ था ॥ २॥ 

विदुरश्च महाप्राज्ञो ययो सिद्धि तपोबलात्‌ । 


चतरा! समासाव्य व्यालं चापि तपस्विनम्‌ ॥ ३॥ 
महाप्राज्ञ बिदुरने तपोबलसे सिद्धि प्राप्त की थी; ओर शतराष्ट्ने तपस्वी व्यास्रदेवकी कृपासे 
सिद्धि पाई ॥ ३॥ 
जनमेजय उवापव-- 
मस्रापि वरदो व्यासो दशेयेत्पितर यादि । 
लद्रपवषवयसं अदृध्यां सवमेव ते ॥४॥ 


जनमेजय बोले- यदि वरदाता व्यासदेब मुझे बेसे रूप, वेष तथा अवस्थायुक्त मेरे पिताका 
दर्शन करा दें, तो में आपकी सब बातोंका विश्वास करूंगा ॥ ४ ॥ 

प्रियं मे स्थाल्कृताथेश्व स्यामहं कृतनिश्चय। । 

प्रसादाहषिएुत्रस्य सम काम! सम्तध्यताप्र्‌ ॥५॥ 
उन ऋषिपुत्रकी कृपासे भेरे पिताका दर्शन होनेपर में परम प्रसन्न, कृताथे और कृतनिश्चय 
हूगा, तथा मेरी चिर कामना 
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सूत उवास 

हत्युक्तवचने लस्घिन्दपे व्याल? घ्रलापयवान । 

प्रसादथकरोडीनानानथच्य परिक्षितस्‌ ॥६॥ 
सूत बोले- उस नरनाथ जनमेजयके ऐसा कहनेपर चीमान्‌ प्रतापवान्‌ वेदव्यास मुनिने उस 
पर भी छुपा की ओर राजा परीक्षितको बुलाया ॥ ५ ॥ 

ततस्तद्रपचथसमागत नृपतिं दिव! । 

शसन्तं पितरं राजा ददश जनमेजथः ॥ ७॥ 
अनन्तर राजा जनमेजयने बेले ही रूप, बेष ओर अद्स्‍स्थायुक्त सु आये हुए अपने 
श्रामान्‌ पिताका दशन किया ॥ ७ ॥ 

शमीकं च महात्यानं पुत्र तं चास्य श्शङ्िणम्ष्‌ । 

अमात्या थे बभूवुत्ध राज्ञस्तांश्च ददशो ह ॥८॥ 
उनके साथ महात्मा शमीक, उनके पुत्र शृङ्गी ऋषि तथा राजाळे जो मन्त्रि थे, इन सबका 
दशन किया || ८ ॥ 

तत! सोड्वभथे राजा सुदितो जनमेजयथ। । 

पितरं स्नापयामास स्वयं सरनो च पार्थिव! ॥९॥ 
अनन्तर राजा जनमेजयने अत्यन्त आनन्दित होके यज्ञके अन्तमें पिताको ख़ान कराके स्वयं 
खान किया ॥ ९॥ 

स्नात्वा च अरतश्रष्! सोऽऽस्तीकमिदसञ्रवीत्‌ । 

यायावरकुलोत्पन्न जरत्कारुखुलं तदा ॥ १० || 
उस समय भरतश्रेष्ठ जनमेजय खान करके यायावरळुलमे उत्पन्न जरत्कारुपुत्र आस्तिक मुनिसे 
बोले ॥ १० ॥ 

आस्तीक विविधाश्चर्यों यज्ञोऽयमिति भे मतिः । 

यदव्यायं पिता प्राप्ती मम शोकप्रणाशन! ॥ ११॥ 
हे आस्तिक ! मेरा यह यज्ञ नाना प्रकारके अत्यन्त आश्रयोका जनक हुआ हे, ऐसा मुझे 
बोध होता है; क्योंकि आज मेरे शोकनाशक ये पिता समागत हुए थे ॥ ११ ॥ 
आस्तीक उवाच-- 

ऋषिट्टपायनो यत्र पुराणस्तपस्लो विधि! । 

यज्ञे कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकाडुमौ जितौ ॥१९॥ = 
आस्तीक मुनि बोले- हे कुरुकुल श्रेष्ठ ! तपोनिधि पुराण ऋषि द्वेपायन व्यास सुनि जिसके 
यज्ञमें अधिष्ठित होते हैं, उसके दोनों लोक जीत छुआ करते ई ॥ १२॥ 
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१३७ 
शल विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन । 
सपाश्च सस्मसान्नाता गताश्च पदवा पितु! ॥ १३॥ 
है पाण्डवनन्दन ! आपने बिचित्र आख्यान सुना; तुम्हारे शत्र सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे 
पिताको पदवीको प्राप्त इए ॥ १३॥ 

कर्थचित्तक्षको सुक्त! सत्यत्वात्तव पार्थिव । 

ऋषय! पूजिताः सर्व गति इष्टा महात्मन! ॥ १४॥ 
हें महाराज ! तक्षक आपकी सत्य परायणताके कारण किसी प्रकार छट गया | तुमने सब 
क्रषियॉकी पूजा की ओर महात्मा व्यासकी गति प्रत्यक्ष देखी ॥ १४ ॥ 

प्राः सुविपुलो धमः श्रुत्वा पापविनाशनम्‌ । 

वमुक्ता हृुदयग्रान्थरुदारज न द छा नात्‌ ॥ १५ ॥ 
इस पापाविनाश्ी आख्यानको सुननेसे तुम्हें बिपुल धम प्राप्त हुआ ओर उदार हृदयवाले 
साधुओंके दशनसे हृदयकी ग्रन्थि छूट गई, सब संशय दूर हो गया ॥ १५॥ 
ये च पक्षधरा धर्म सद्घृत्तरुचयञ्च ये । 
थान्दष्ठा हीयते पापं तेभ्य! काया नमस्क्रिया! 


he, 


॥ १६॥ 
जो लोग थमंके पक्षपाती, सद्गत्त रुचिसम्पन्न हैं, तथा जिनके दशनसे पापका नाञ्च होता 
हे, उन्हें नमस्कार करना चाहिये ॥ १६॥ 


सूत उवाच-- 


एतच्छ्रुत्वा ह्विजश्रे्ठाह राजा जनमेजय! । 
पूजयामास तसषिमलुमान्य पुनः पुन! ॥ १७॥ 
सूत बोले- राजा जनमेजयने द्विजश्रेष्ठ आस्तीक मुनिके समीप यह सब बात सुनके उन 
महर्षि व्यासको बार बार सम्मानित करके उनकी पूजा की ॥ १७॥ 

पएच्छ तस्ट्राष चाप वशसूपायनमच्युनस्‌। 

कथावशेषं घमज्ञो वनवासस्य सत्तम ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रम्रवासिकपवोणि त्रिचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ७३ ॥ ९१९ ॥ 
द 6 


हे सचम ! अनन्तर धमज्ञ राजा जनमेजयने ऋषिवर अच्युत वेशम्पायनसे बनवासकी कथाका 
शेष वृत्तान्त पूंछा ॥ १८ | 


मद्दाभारतके भाश्रमवासिकपवमे तेतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ ९१९ ॥ 
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जनमेजय उवाच-- 
दृष्टा पुत्रांस्तथा पौजान्साडुबन्धाङ्नाथिपः । 
धृतराष्ट्र! किमकरोद्राजा चैव युधिष्ठिर ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- पुत्र, पोत्र ओर आत्मीय जनाको देखकर राजा शतराष्ट्ने तथा युधिष्ठिर 
अन्तमं क्या केया ? ॥ १ ॥ 
वरशस्पायन उवा च-- 
तद्हष्ट्रा महदाश्चये पुत्ाणां दशनं पुनः 
चीलशोकः स राजषिं! पुनराश्षम भाग लू ॥ २॥ 
श्रीबेशम्पायन सुनि बोले- राजन्‌ ! वह राजर्षि धतराष्ट पुत्रदशनरूपी उस महान्‌ आश्रय 
च्यापारको देखकर शोकरहित होके फिर आश्रममें आये ॥ २ ॥ 


इतरस्तु जनः सवेस्ते चेव परमषयः ! 
प्रतिजरसुयथाकामं घुतराष्ट्राभ्यलुज्ञ या ॥ ३॥ 


दूसरे सब साधारण लोग ओर परमर्पेब्ृन्द एतराष्टी आज्ञा लेकर यथामिलपित स्थानमें 
चले गयं ॥ ३ ॥ 

पाण्डवास्तु महात्मानो लघु सूयिछ सेनिकाः । 

अनुजेण्सुमंहात्मानं सदारं लं महीपतिस्‌ ॥४॥ 


~ YA 


महात्मा पाण्डवोंने छोटे-बडे सेनिकोंके साहित महातमा प्रथ्वीनाथ 'ृतराष्ट्के जो गान्धारी 
साथ थे, निकट फिर गमन किया ॥ ४॥ 

तमाञ्रसगतं धीमान्ब्रत्मर्षिलोकपूरजित! । 

सुनि! सत्यवतीपुत्रा घतराषट्रभभाषत ॥५॥ 
लोकपूजित धीमान्‌ त्रह्मर्षि सत्यवतीपुत्र मुनिश्रेष्ठ व्यासदेब उप्त आश्रमर्म आके धघतराष्टसे 


कनं लग ॥ ५ ॥ 

घुतराष्ट महावाहो शउण कारवनन्दन । 

अत ते जानवद्ांनासपाणा पुण्यकनणास्‌ ॥ दे ॥ 
हे कुरुनन्दन महाबाहो धतराष्ट्र सुनो, तुमने ज्ञानवृद्ध पुण्य कमे करनवाल ॥ दे ॥ 


ऋद्धाभिजनवृद्धानां वेदवेदाड़वेदिनाम्‌ । 
धमज्ञानां पुराणानां बदतां विविधा! कथा! MN | 
पूजनीय सिद्धि और कुलमें श्रेष्ठ, वेदवेदाङ्ग जाननेबाले, धर्मेज्ञ पुरातन क्रपियाकी विविध कथाएं 


सुनी हैं ॥ ७॥ 
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मा स्म शोके मन! काषीदि्ेन व्यथते बुघ! 
श्रुलं देवर्ह्ह्यं ले नारदाददेचदचानात्‌ ॥८॥ 
आर देवाप नारद सुजिके समीप देवताका गुप्त रहस्य सुना है; इसलिये अब शोकमें मन 
न लगाना, क्याँकि बिद्वान्‌ पुरुष देवनिबन्धर्म व्यथित होते हे ॥ ८॥ 
गतास्ते झ्षत्रधर्मण शस्त्रपूता गति शुभाम्‌ । 
यथा रष्टास्ट्वया पुत्रा यथाकामविहारिणः ॥ ९॥ 
तुमने पुत्रांनी जिस प्रकार देखा, बे लोग क्षत्रियधर्मके अनुसार ञ्ख्पूत शुभ गति पाके उस 


6६ 


दी प्रकार इच्छानुसार विहार किया करते हैं ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरस्ह्वर्यं धीमान्भवन्तसनुरुध्यते | 


सहितो भ्रातृभिः सर्वे! सदारः सखुहड्ज न! ॥ १०॥ 
ये धीमान्‌ राजा युधिष्ठिर सब भाइयों, ख्ियों और सुहजनोंके साहेत तुम्हारी सेबा करते 
हैं ॥ १०} 

विसजयेन यात्वेष स्वराज्यसनु शासताम्‌ 

खास! ससाघेका चषाम्रताता बसता वने ॥११॥ 


तुभ इन्हें बिदा करो; ये तुम्हारे समीपसे बिदा होके निज राज्यमें जाके राज्यका श्वासन 
कर; इन लोगॉने एक महीनेसे अधिक बनमें वास किया हे ॥ ११ ॥ 


~ ~ 


एतद्वि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं परंतप । 

बहुप्रत्थाथके स्मतद्राज्धं नाझ नराधिप ॥ १२॥ 
हे परंतप ! नराधिष ! अत्यन्त यत्ने सहित सदा राज्यकी रक्षाह्दी राजाओंका धर्म है; 
क्योंकि राज्यके ब हुतसे शत्रु हुआ करते हैं ॥ १२॥ 


इत्युक्तः कौरयो राजा व्यासेनाभित बुद्धिना । 

युथिष्ठिरमथाह्ू्य वापसी यचनसञ्रवीत्‌ ॥ १३॥ | 
कुरुराज वाग्मी छतराषट्र अमितबुद्धिमान्‌ बेदठपरासमुनिका ऐसा वचन सुनके युधिष्ठिरकी बुला 
कर कहने लगे ॥ १३ | 


अजातदातचो अद्र ते श्रणु मे आतामि। सह । 

त्वत्प्रसादान्महापाल शाका नास्मान्प्रबाघत ॥ १४॥ 
हे अजातश्चत्रो ! तुम्हारा मडळ हो, तुम भाईयोंके सहित मेरा बचन सुनो । दे महीपाल ! 
तुम्हारा कुपासे अब इम लोगोंको किसी प्रकारका झोक बाधित नहीं कर सकता ॥ १४॥ 


०५ 
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रमे चाहं त्वया पुत्र पुरेव गजलाहये । 

नाथनाजुगतो पवद्वान्प्रयषु पारचालना ॥ ९७ ॥ 
ह पुत्र | पहले तुम्ह हास्वनापुरक प्रञ्च॒ तथा प्रिय बिपपर्म सब प्रकारसे वतमान जानके मने 
तुम्हार अझुगत दाकर ज तुम्हारे सद्ध सल्मांग किया था, इस समथ भी उस ही प्रकार 
सुखी हुआ हू ॥ १५ ॥ 

प्राप्त पुत्रफलं त्वत्तः प्रीतिर्से विपुला त्वथि । 


र न से सन्युनहाबाही गर्पतां पुत्र सा चिरम ॥ १६ ॥ 
हे बत्स ! महाबाहो ! सुक्ने तुमसे एत्रफर प्राप्त हुआ, तुमर्मे मेरी विपुल प्रीती रही, तुम्हारे 
विषयम सुझे तनिक भी क्रोध नही हे; इसलिये तुप जाओ, अब देर न करो ॥ १६ ॥ 


भवन्तं चह संप्रेध्य लपो मे परिहीयते । 
तपायुक्त शरार च त्वा दृष्ट्रा धारेत पुन! ॥ १७॥ 
तुम्हारे इस स्थानम सदा रहनसे तुम्हे देखकर मेरी तपस्या नष्ट होती हे; यह शरीर 
तपस्यार्म लगाया था, परतु तुम्हें देखकर फिर इसकी रक्षा करने लगा ॥ १७॥ 
मातरो ते तथैवेमे शीण पर्ण कताइाने | 
. सभ तुल्यत्रते पुत्र नचिरं वर्तयिष्यतः ॥ १८॥ 
पुत्र! मेरे समान थे तुम्हारी दोनों माताएं सखे पत्ते भोजन करती हुई ब्रत-नियममें वतमान 
हें। अब ये अधिक जीवन नई धारण करेंगी ॥ १८ ॥ 
दुयाधनप्रशूनयो दष्ट! लोकान्तरं गता! । 
व्यासस्य तपसा वायाद्वतत्च समागसात्‌ ॥ १९ ॥ 
व्यास मुनिके तपोबलसे ओर तुम्हारे समागमसे बे परलोक्रमें गये हुए दुर्योधन प्रभृति पुत्र 
तथा बान्धबगण मुझे दीख पड ॥ १९ ॥ 
प्रयोजनं चिरं वृत्त जीबितस्थ च मेऽनघ । 
उग्र तप! खमार्थार्थ त्यसजुज्ञातुष हास ॥ २० | 
हे अनघ ! मेरे जीबनका प्रयोजन पुरा होगया हे; अत्र तुम आज्ञा करो, म॑ उग्र तपस्याका 
अवलम्बन करूगा ॥ २० ॥ 
त्वय्थद्य पिण्ड! कीर्तिश्च कुलं चेदं प्रतिष्ठितम्‌ । 
श्वो वाद्य वा महावाहा गरुयता पुत्र मा चिरम्‌ ॥ २१॥ 
हे पुत्र ! आजसे पितृपिण्ड, कीतिं तथा इम कुरुकुळळका भार तुमपर प्रति8त हुआ ह दे 
महाबाहो ! इसलिये आज वा कल गमन करो, विलम्ब मत करो ॥ २९ ॥ 
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राजनीति! सुवहुदा! श्र॒ता ले भरतषभ । 

संदष्ठच्ध न पञ्यामि कृतभेतावता विभो ॥ २२॥ 
हे अर्ठपभ ! तुमने बहुत वार राजनीति सुनी हे, इसलिये तुम्हारे विपयमें में अपना कुछ 
भी वक्तव्य नहीं देखता इ । तुमने मेरे लिये बहुत किया हे ॥ २२॥ 


इृत्युक्त्वचनं तात चपो राजानमन्जबीत्‌ । 

न भामहेसि धक्षज्ञ परित्यक्तुमनागसम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजा धवराष्टके ऐसा कदनेपर नरनाथ युधिष्ठिर उनसे बोले- दे धर्मज्ञ ! में निरपराध हूं, 
इसलिये सुझे परित्याग करना आपको उचित नहीं दै ॥ २३ ॥ 


पमं गच्छन्लु भे सर्व ञ्रातरोऽनुचरास्तथा । 
अआअवन्‍्समहसन्विष्य सालरो च थतत्नते ॥ २४॥ 
मेरे भाई ओर सेवक लोग इच्छानुसार चले जायं: परन्तु में संयत और व्रतनिष्ठ होकर 
कुन्तो तथा बान्वारी माताए और आपकी सेवा करूंगा ॥ २४ ॥ 
तशुवाचाथ गान्धारी सेध पुत्र शणुष्च मे । 
त्वय्यधीन छुझ्झुलं पिण्डश्च श्वशुरस्य मे ॥ २७५ ॥ 
अनन्तर गान्धारी युधिष्टिरका ऐसा वचन सुनके बोली, हे पुत्र | तुम ऐसा मत कहो, मेरा 
वचन सुनो । यह कुरुकुरु तथा मेरे श्रशुरका पिण्ड तुम्हारे अधीन हुआ है ॥ २५ ॥ 
गस्यतां पुञ्ज पर्या्तमेतावत्पूजिता बयम्‌ । 
राजा यदाह तत्काये त्वथा पुत्र पितुवचः ॥ २६ ॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे द्वारा हम लोगांकों यथेष्ट सेवा पूजा हुई हे । महाराज जो बचन कहते ह. 
वह तुम्हे प्रांतिपालम करना उचित हे; पितृवाक्यका मानना तुम्हारा कतेव्य हे, इसलिये 
तुम श्षोप्र जाओ ॥ २६ | 
इत्युक्तः ख तु गान्धारो कुन्तीमिदछुवाच ह । 
स्नेहबाव्पाछुले नेचे प्रसज्य रुदती वचः ॥ 
गान्धारीका ऐसा वचन सुनके युधिष्टिर प्रीतिपूर्वक बाष्प-परिपूर्ण दोनों नेत्रोंसे आंख पोंछते 
हुए रोती हुई कुन्ती देवीले यह वचन बोले ॥ २७ ॥ 
विशसजयति सां राजा गान्धारी च यशस्विनी । 
अवत्या बद्धाचत्तस्तु कथ यारयान दुलत? ॥ २८ ॥ 
हे माता ! राजा ओर यशस्त्रिनी गान्धारी मुझे घर लोटनेको कहती है, परन्तु मेरा चित्त 
तुमभ बद्ध रहनेसे में दुशखित होकर किस प्रकार गमन करूंगा ? ॥ २८॥ 
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ने चोत्सहे तपोविन्न कठँ ते धर्मचारिणि । 
ह तपसो हि परं नास्ति तपश्षा विन्दते महल ॥ ९९ ॥ 
हे धमचारिणी ! में तुम्हारी तपस्यासें विन्च करनेके लिये उस्साहित नहीं होता, क्योंकि 
तपस्याके तुर्य ओर कुछ भी नहीं है। तपस्यासे महत्‌ फल परब्रह्म प्राप्त हुआ करता है ॥२९॥ 
समापि न तथा राज्ञि राज्ये वुद्धियेथा पुरा । 

तपस्थेवानुरक्त मे नन! खवोत्नना तथा ॥ ३०॥ 
हे रानी ! पहलेकी भांति राज्यकार्यमें मेरा वैता अनुराग नहीं होता है, मेरा मन इस समय 
सब प्रकारसे तपस्या अनुरक्त हुआ है ॥ ३०१! 

ठान्येयं च मही सवा न मे प्रीतिकरी शुभे । 

चान्धदा नः परिक्षीणा बलं नो न यथा पुरा ॥ ३१॥ 
हे शुभे! इस समय यह समस्त पृथ्त्रीमण्डल छूना होनेसे मुझे प्रीतिक्रर नहीं होता हे । हमारे 
बन्धु-त्रान्धब नष्ट हो गये; हमारे पास पइलेछी भांति सैन्य बल भी नहीं है ॥ ३१॥ 

पाञ्चालाः खुभ्शं क्षीणाः कन्यासात्रावशोषिताः । 

न तेषां कुलकतोरं कंचित्पदयाज्यई शुभे ॥ ३२ ॥ 
पांचालमण सब प्रारसे नष्ट हुए, अब केवल इन्थामात्र झेप हें; शुमे ! उनके बंश्चको 
चलानेबाला मुझे कोई दिखायी नहीं देता ॥ ३२॥ 

खर्चे हि भस्मसान्ीता द्रोणेनेकेन संयुगे । 

अवदोषास्तु निहता द्रोणपुञ्चेण यै निशि ॥ ३३॥ 
वे सब कोई अकेले द्रोणाचार्यके द्वारा संग्राममें भस्म हो गये हैं। जो लोग शेष बच गये थे, 
उन्हें द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने रात्रिके समय मार डाला ॥ ३३॥ 


चेदयञ्चैव मत्स्थाश्च इष्टपूर्वास्तथैच न! । 

केवलं वृष्णिचऋ तु बाख्ुदेवपरिग्रहात्‌ । 

ये दृष्टा स्थातामिच्छाम्नि धमार्थ नान्यहेतुकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हम लोगोंके पहले देखे हुए चेदि ओर मत्स्यत्रंश्ीय लोग भी बैसे अब नहीं रहे; केबल बृष्णि- 
चंक्षीय ही श्रीकृष्णकी कृपासे अवशिष्ट है, उसे देखकर में केवल धमार्थ होकर ही रहनेकी 
इच्छा करता हूं, दूसरे किसी भी हेतुसे नही ॥ ३४॥ 

शिवेन पद्य न! सवान्दुलेन दानं तव । 

भअविष्यत्यस्च राजा हि तीत्रवारप्ह्थते तप! ॥ ३५॥ 
तुम हम सब लोगोंकी ओर कल्याणमयी डिसे देखी, क्योंकि हे माता, तुम्हारा दर्शन 
अत्यन्त दुरुम बनेगा; राजा धतराष्ट्र अब अत्यन्त तीब तपस्या आरम्भ करेंगे॥ ३५॥ 
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एतच्छ्रुत्या महाबाइः सहदेवो युधां पति? । 

युधिष्ठिरसुवशचेदं बाष्पव्याक्कुललोचनः ॥ ३६॥ 
योद्धाश्रेष्ठ महाबाहु सहदेव इतनी वात सुनके आंखोंमें आंत्र भरके युधिष्टिरसे बोले ॥ ३६॥ 

नोत्सहेऽहं परित्यक्तुं मातरं पार्थिवषे भ । 

प्रलियालु भवान्क्षिप्रं तपस्तप्ह्थास्थहं वने ॥ ३७॥ 
हे पार्थिवश्रेष्ठ ! में माताझो छोडके न जा सकूंगा, आप शीघ्र जाइये । में भी वनमें रहकर 
तपस्या करूंगा ॥ ३७॥ 

इहैव शोषयिष्यामि तपसाहं कलेवरम्‌ । 

पादझ्ुश्रूषणे युक्तो राज्ञो माचोस्तथानयो! ॥ ३८॥ 
तपोबल्से इस स्थानभें रहकर शरीर सुखाऊंग; राजा धृतराष्ट्र और कुन्ती तथा गान्धारी इन 
दोनों माताओंकी चरणद्वेवामें अनुरक्त रहूँगा ॥ ३८॥ 

तजुवाच तत! कुन्ती परिष्वज्य सहाशुजम्‌ । 

गर्घतां पुत्र सेव त्वं बोच! कुरु यचो मम ॥ २९॥ 
तिसके अनन्तर कुन्ती महाशुज सहदेवकों छातीसे लगाकर वोली, हे पुत्र ! ऐसा न कहो, 
तुम मेरे वचनका प्रतिपालन करके जाओ ॥ ३९ ॥ 

आगमा य! शिवाः सन्तु स्वस्था भवत पुत्रका! । 

उपरोधो अवेदेवमस्माकं तपस! कते ॥ ४०॥ 
हे पुत्रगण | तुम लौगोंके मागं सफल तथा शुभ होवें और तुम लोग सदा रोग-रहित रहो; 
तुम्हारे यहां रहनेखे हम लोगोंके तपस्याके बिषयसें यहद बाधा होती है ॥ ४० ॥ 

त्वह्ह्नेहपाशाधद्धा च हीयेय तप्तः परात्‌ । 

तस्मात्पु्क गच्छ त्वं शिष्टमल्पं हि नः प्रभो ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारे स्नेहपाश्नमें बद्ध होकर उत्तम तपस्यासे सुझे भ्रष्ट होना होगा । हे पुत्र ! इसलिये तुम 
जाओ, हम लोगोंकी आयुमें अब थोडा ही शेष है ॥ ४१ ॥ 

एवं संस्तस्मित वाक्ये! कुन्त्या बहुविधैमेनः । 

सहदेवस्य राजेन्द्र राज्ञाचेव विशेषतः ॥ ४२॥ 
हे राजेन्द्र ! कुन्तीके इस ही प्रकार बहुतसे बचन सुनके राजा युधिष्ठिर ओर सहदेबके मनको 
धीरज प्राप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 

ते साखा समनुज्ञाता राज्ञा च कुरुपुङ्गवाः । 

असियाद्य कुरुश्रेष्ठमामन्त्रयितुमार सन ॥ ४३॥ 
वे कुरुपुङ्गवगण निज माता कुन्ती और धृतराष्ट्के हारा गमन करनेको आज्ञा पाके, कुरुराज 
भृतराष्ट्को प्रणाम -कस्के" बिदर, लेमेके (किमे. रस-अकार \ कहते गे. , ४३... 
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राजन्प्रतिगामिष्याम) शिवेन प्रलिनन्दिल्ता! । 

अजुज्ञातास्त्वया राजन्गसिष्यायो विकर्घ षा? ॥ ३४ || 
हे राजन्‌ ! आपके मङ्गल आशीौवादसे हम लोग अभिनन्दित होकर निर्विन्नताके सहित राज्यमें 
जायंगे। राजन्‌ ! आपकी आज्ञा मिलनेपर हम पापरहित हो यहाँसे प्रस्थान करेंगे || ४४॥ 

एवसुक्त। स राजर्षिधेमंराज्ञा सहात्मना । 

अनुजज्ञ जयाकानराभनन्व युाधाछरस्‌ ॥ ४० । 
राजर्षि शतराष्ट्ने महात्मा धमराजके ऐसा कहनेपर उन्हे जशाश्चीबादासे अभिनन्दित करते 
हुए जानेके लिये अनुमति दी ॥ ४५॥ 

भीमं च बलिना श्रेष्ठ सान्हणयाधात्त पार्थिव) | 

स चास्थ सस्यङ्मेधाची प्रत्य पव्यत वीथवान ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर बलबानोंमें श्रेष्ठ मीमसेनको रारा घतराएने सान्त्वना दी; बुद्धिमान्‌ तथा वीयबान्‌ 
भीमसेनने उनका अंतःकरणपूबंक स्वीकार किया । ४६ ।। 

अजुन च समास्छिष्य यलो च पुरुषष भ 

अनुजज्ञे स कौरव्यः परिष्वड्याभिनन्द्य च ॥ ४७॥ 
अनन्तर घतराष्टन अजुन तथा पुरुषश्रेष्ठ यमज नकुळ सहृदेवकों धीरज देके आश्वासित करते 
हुए आलिड्रन तथा अभिनन्दन करके जानेके निमित आज्ञा को ॥ ४७ ॥ 

गान्धायां चाभ्यलुज्ञाता! कुतपादाधिवन्दना । 

जनन्या ससखुपाघराता! परिष्वक्ताच ते न्टपस्‌ । 

चक्कु? प्रदक्षिणं सर्व वत्सा इय निवारणे ॥ ४८ ॥ 
पाण्डवॉने गान्धारीके चरणोंमें प्रणाम करके उसकी आज्ञा ली; ङुन्ती माताने उन्हें हृदयसे 
लगाकर उन्हें आज्ञा दी; फिर दूध पीनेसे निवारित बछडोंकी भांति नरेश्ञकी प्रदक्षिणा करने 
लगे ॥ ४८ ॥ 

पुन! पुननिरीक्षन्तः प्रजग्सुस्ते प्रदाक्षिणस्ष्‌ । 

तथव द्रापदा साध्या सथा! कारवथाषतः ॥ ४९॥ 
वार बार उनकी ओर देखते हुए उन्होंने प्रदक्षिणा की; तथा साध्वी द्रोपदी प्रभृति सब कुरु 
ख्याने भी ॥ ४९ ॥ 

न्यायतः श्वशुरे शक्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः । 

श्वञ्रूभ्यां समलुज्ञाता। परिष्वञ्याभिनन्दित्ताः । 

संदिष्टा्चेतिकतेव्यं प्रथयु मतूमि। सह्‌ | १00 आ | 
न्यायपूवंक श्वशुर घतरा टरको प्रणामादि किया । फिर दोना सासुआनि आसिङ्गनपूवेङ आशीर्वाद 
दे जानेकी आज्ञा दी और उन्हें उनके कतेव्य-विषयोंका उपदेश किया । फिर वे अपने 
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ततः! प्रजज्ञे निनद! सूतानां युउ यता मिति । 

उष्ट्राणां फ्रोशतां चेच हयानां हेषतामापि ॥ ९१ ॥ 
उस समय ' बाहनाँको जोतो ” इस प्रकार सरतोंका चिल्लाना, ऊंटॉका बलचलाना ओर 
घोडाका हिनहिनाना इनका झब्द प्रकट हुआ ॥ ५१ ॥ 

ततो युधिष्टिरो राजा सदारः सहसेनिक! । 

नगरं हास्तिनपुरं पुनरायात्सबान्धवः ॥ ५२॥ 
हते श्रीमद्दाभारते भाधमवासिकपर्वणि चतुश्चत्वारिंशोऽष्यायः॥ ४४॥ समाप्त पुत्रदर्शनपर्च ॥९७१॥ 


तिसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर स्रिया, बन्धुजनो ओर सेनिक लोगोके सहित फिर हस्तिना- 
नगरमं आये ॥ ५२ ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपवेमे चोवालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ पुत्रदशनपर्थ समाप्त ।९७१॥ 


! ६७ $ 


वेशस्पायन उवाच-- 
द्विवषोपनिवृत्तेषु पाण्डबेषु यहच्छया । 
देवर्षिर्नारदो राजन्नाजगाम युधिछिरम्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- पाण्डवोंको शतराष्ट्रके निकटसे इस्तिनापुर आनेपर दो बर्ष व्यतीत 
हो गये, जब एकबार देवर्षि नारद सुनि इच्छानुसार युधिष्ठिरके निकट आये ॥ १॥ 
तमभ्यच्धे महाबाहुः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
आख्ीनं परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां चरः ॥ २॥ 
नारद मुनि कुरुराज महाबाहु युधिष्ठिरके द्वारा पूजित होकर घेठे ओर विश्वस्तमात्र हो गये, 
तब बाग्मिवर धर्मराजने उनसे कहा ॥ २॥ 
चिरस्य खळ पञ्यामि भगवन्तञ्जुपस्थितम्‌ । 
कच्चित्ते कुशल विप्र शुभं वा प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
हे विप्रवर | मेने आपको बहुत समयके बाद यहां आते देखा | इस समय आप कुश्नल ह 
न? बा आपको शुभकी प्राप्ति होती हं न ? ॥ ३॥ 
के देशा? परिदृष्टास्ते किं च काये करोमि ते । 
तदन्नहि ह्वरिजसुख्य त्वमस्माकं च प्रियोऽतिथिः ॥४॥ 
द्विजवर ! आपने कोनसे देश देखे हैं ? कहिये, इस समय मुझे तुम्हारा कोनसा मद्भल 
काये करना होगा ? आप हम लोगोंके परम प्रिय अतिथि हैं ॥४॥ | 
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नारद उवाच-- 
चिरहृष्टोऽस्ि भे राजज्ञागलोड्स्मि तपोवनात । 
एरिहष्टानि लीथानि गङ्घा चेच लथा वप ।। & ॥| 
नारद सुनि बोले- हे नरनाथ ! में गङ्गाप्रशृति तीर्थोका दर्शन करके बहुत समयतक तुमले 
भेंट न होनेके कारण तपोवनसे आया हूं ॥ ५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
बदढ्न्ति पुरुषा मेऽव्य गङ्गालीरनिवास्िनः । 
घलराष्ट्र मदात्मानमास्थितं परसं तप! ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-आज अङ्गातीरनिवासी पुरुषोंने मेरे पास आकर कहा है कि महात्मा तरार 
अत्यंत कठोर तपस्यामें लगे हैं ॥ ६ ॥ 
अपि दृष्ठस्ह्वया तज छुझली स कुरूहहः । 
गान्धारी च पथा चेव सूलपुञ्श्च संजय! ॥ ७ ॥ 
तु क्या आपने वहां कुरुराज, गान्धारी, एथा तथा सदपुत्र सञ्जपको इुञ्चल तो देखा 
न्‌ ?॥७॥ 
कर्थं च यतेते चाद्य पिता मस स पार्थिव! । 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्यदि दृष्टरत्वथा वप: ॥८॥ 
हे भगबन्‌ ! यदि आपने उस मेरे पिता एथ्बीपति धतराष्ट्रको देखा है, तो वह इस समय 
केसी अबस्थामे निवास करते हैं ? इस विषयको में सुनमेकी इच्छा करता हूं ॥ ८ ॥ 
नारद्‌ उवाच --- 
स्थिरी सूय महाराज श्यणु सब यथातथम्‌ । 
यथा शृतं च दृष्टं च मथा लस्मिस्तपोवने ॥ ९॥ 
नारद सुनि बोले- हे महाराज ! मैंने उस तपोवनमें जो देखा और सुना है, उसे यथार्थ 
रीतिसे आपके समीप कहता हूं, आप स्थिर होकर सुनिये ॥ ९ ॥ 
वनवासनिध्त्तेषु भचत्सु ळुरुनन्दन । 
कुरुक्षेत्राल्पिता तुभ्यं गड़ाद्वारं यथौ वय ॥ १९, 6 
है कुरुनन्दन ! राजन्‌ ! आप लोगोंके वनसे मिव्ृत्त होनेपर, आपके पिता धृतराष्ट्र कुरक्षेत्रसे 
गंगाद्वार ~ हरिद्वारडी चले गये ॥ १० ॥ 
गान्धार्या सहितो धीमान्वध्या छुन्ह्या समन्विताः । 
संजयेन च सूतेन खाश्चिहोत्। खयाजक! ६१ ॥ 


~ च ~ 
उन थीमानूके साथ गान्धारी, बहू कुन्ती और खत सञ्जय) अमिहत्र और पुरोहित भी थे.॥ ११॥ 
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आतस्थे स तपस्तीब्रं पित्ता तव तपोधनः । 

! छुखे समाधाय वायुसक्षोऽभवब्छुनिः ॥ १२॥ 

तब आपके तएस्वी पिताने मोनावलम्बन करके मुखमें वीटा अथात्‌ गुलिका स्थापन करके 
वायुभक्ष होकर तीब्र तपस्या आरम्भ को थी ॥ १२॥ 


ख सुनिसिः सव! पूज्यस्ानो महातपा! 
त्वगस्थिसा्रशषः ख षण्यासानभचन्दपः ॥ १३॥ 


9 & 


बह यहातपर्वी इस ही प्रहार उत्तम कठोर तपस्या करते हुए वनके बीच सुनियोंसे पूजित 
च ANAS 
हुए अ होनेके बोच उनकी त्वचा तथा हड्डी मात्र शेष रह गईं ॥ १३॥ 
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गान्धारी ठु जलाहारा कुन्ती मासोपवासिनी । 

संजय! षष्ठ अत्तन बतेयाभाल भारत ॥ १४॥ 
भारत ! आन्धारी जलाहार, ङुम्ती एक महदीनेतकू उपबास और सञ्जय छठवें भागमें 
[जन करके प्राण घारण करने लगे ॥ १४॥ 

अग्नींस्लु याजकास्तत्र जुहुबुर्विधिवत्प्र मो । 

इह्यलोऽवव्यलश्चैव चने तस्मिन्दपस्य ह ॥ १९ ॥ 
हे प्रभु ! वहां याजकगण उस नश्नाथके द्वारा स्थापित अमितने विधानपूर्वक आहुति देने 
लगे। राजा श्रृतराष्टर उस वनमें कभी दिखायी देते, कभी अदृश्य हो जाते थे ॥ १५ ॥ 


अनिक्ेतोऽथ राजा स बभूव वनगोचर! । 

ते चापे सांहेते द्या सज यत्च तमन्वयुः ॥ १६॥ 
अब राजा बनमें सब ओर विचरते थे, उनका कोह निश्चित स्थान नहीं रहा । गान्धारी 
आर कुन्ती देवी तथा सञ्जय उनके अबुगामी हुए ॥ १६॥ 

संजयो पतेनता खसेषु विषलेषु च । 

गान्यायोस्तु एथा राजंद्रक्षुराखीदनिन्दिता ॥ १७॥ 
है महाराज ! सञ्जय नरपतिको सम तथा विषम स्थानमें ले जानेके लिये नायक ओर 
अनिन्दिता एथा गान्धारीको नेत्रस्वरूप हुईं ॥ १७ ॥ 

ततः कदाचिद्गङ्गायाः कच्छे स नृपसत्तमः । 

गड़ायामाप्छुतों धीमाना्रमामिसुखोऽमवल्‌ ॥ १८॥ 
तिसके अनन्तर धीमान्‌ नृपसत्तम शतराष्टरने गङ्गाके किसी तटपर जाकर स्नान करके आश्रमको 


ओर सुह किया ॥ १८॥ 
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अथ वायुः समझ्ुदमतो दावाग्रिरभवन्महान्‌ । 

ददाह तडूनं सर्वे परिगुच्य समन्ततः ॥ १९॥ 
अनन्तर महावायु प्रकट होनेसे उत्त बनभे दावाधि उत्पन्न हुई । उस दावामिने उस वनको 
चारों ओरसे घेरकर सब जला दिया ॥ १९॥ 

दह्यत्सु ग्यगयूथेपु द्विजिहेघु समन्ललः । 

वराहाणां च यूथेघु संश्रयत्छु जलाश यान ॥ २०॥ 
सब ओर इरिनोंके झुण्ड ओर साप जलने लगे; तथा खर जलाशयोंका आश्रय लेने 
लगे ॥ २० ॥ 

समाविद्धे बने तस्मिन्प्रा्े व्यसन उत्तमे । 

निराहारतया राजा सन्दप्राणवचिचेटलः । 

असमथोंऽपसरणे खुक़शो मातरौ च ते ॥ २१ ॥ 
सच बन आगसे घिर जानेसे उन लोगोंपर अत्यन्त आरी संकट उपस्थित हुआ; तब राजा 
ठपबाससे क्षीण प्राण दोनेके कारण बहांखे भागनेमें असमर्थ थे और तुम्हारी दोनों माताएं 
भी अत्यंत दुर्बळ होनेके कारण भागनेमें असमर्थ थी ॥ २१ ॥ 

ततः स॒ न्रपतिरंट्टरा वह्िमायान्तमन्तिकात्‌ । 

इदमाह ततः सूलं संजय एथियीपते ॥ २२॥ 
पृथ्बीपते ! अनन्तर उस राजाने अभिको निकट आती देखकर खतपुत्र सञ्जयसे यह बचन 
कहा ॥ २२॥ 

गच्छ संजय यत्राभ्रिने त्वां दहति कर्हिचित्‌ । 

वयमन्नाभप्रिना युक्ता गमिष्याम! परां गतिस्‌ ॥ २३॥ 
हे सञ्जय ! जिस स्थानमें यह अग्नि तुम्हें कदापि भस्म न करेगी ऐसे स्थानमें भाग जाओ: 
इम लोगोंको इस ही स्थानमें आसे शृह्दीत होनेसे परम गति प्राप्त होगी ॥ २३ ॥ 

तसुवाच ।किलोद्विम्! संजयो वदतां वर! । 

राजन्म्तृत्युरनिष्टोऽयं अविता ते घृथाप्रिना ॥ २३॥ 
बार्मिवर सञ्जय अत्यंत व्याकुळ होके उनसे बोले, हे महाराज ! इस बथा अभिमें आपकी 
मृत्यु होनेसे वह इष्टकर न होगी ॥ २३ ॥ 

न चोपायं प्रपदयामि मोक्षणे जातवेदसः । 

यदत्रानन्तरं कार्य तद्गवान्वक्तुम हति ॥ ९५ ॥ 
परन्तु दाबामिसे बचनेका उपाय भी में नहीं देखता हूं; इसके अनन्तर जो कुछ करना हो, 
आप उसके लिये आज्ञा करिये ॥ २५ ॥ 
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इत्युक्तः संजयेनेदं पुनराह स पार्थिव! | 

नेष स्टृत्युरनिष्टो नो निशस्ट्रतानां गृहात्स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजा श्रतराष्ट्र सञ्जयका ऐसा बचन सुनके फिर उनसे बोले, हें सञ्जय ! जब इम लोग 
स्वयं गृदसे बाहिर इए हैं, तब यह मृत्यु हमारे लिये अनिष्टकर न होगी ॥ २२ ॥ 

जलमञ्जिस्तथा वायुरथ वापि विकशेनस्‌ । 

तापसानां प्रशस्यन्ते गच्छ संजय माचिरम्‌ ॥ २७॥ 
जल, वायु, अग्नि ओर योगबलसे प्राणवायुका आऊर्षण- ये सब मृत्युके विषय तपस्वियोंके 
लिये श्रेष्ठ हैं; इसलिये तुम देरी मत करो, शीघ्र जाओ ॥ २७॥ 

इत्युक्त्वा संजयं राज! समाधाय मनस्तदा । 

प्राङ्छुखः सह गान्धाया कुन्त्या चोपाबिशत्तदा ॥ २८॥ 
तब संजयसे ऐसा कहके राजा योगयुक्त चिचसे गान्धारी और ङुन्ताके सहित पूषेमुख 
होकर बेडे ॥ २८ ॥ 

संज यस्तं तथा दृष्टा प्रदाक्षिणमथाकरोत्‌ । 

उवाच चैनं मेधावी युङ्क्वात्मानमिति प्रमो ॥ २९॥ 
मेधावी सञ्जयने धरतराष्ट्रको योगमें चित्त लगाते दखहूर उनकी प्रदक्षिणा करके कहा, हे प्रथु ! 
आप आत्माको योगधुक्त करिये ॥ १९ ॥ 

ऋषिपुत्रो मनीषी स राजा चक्रऽस्थ तद्वचः । 

सं निरुध्येन्द्रिय ग्राममा सीरकाछो प सस्त दा ॥ ३० ॥ 
ऋषिपुत्र मनीपी राजा धृतराष्ट्रने सञ्जयका ऐसा वचन सुनके इन्द्रियोको पूरी रीतिसें रुद्ध 
करके काएकी भांति निवास किया ॥ ३० ॥ 

गान्धारी च महाभागा जननी च एथा तव । 

दावाग्निना समायुक्त स च राजा पिता तव ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर महाभागा गान्धारी, तुम्हारा माता कुन्ती ओर राजा धृतराष्ट्र दावाप्निमें जलकर 
भस्म हो गये ॥ ३१ ॥ 

संज यस्तु महामात्रस्तस्पादावादसुच्यत । 

गङ्गाकूले मया दृष्टस्तापसेः परिवारित! ॥ ३१ ॥ 
महामन्त्री सञ्जय उस दावानलसे जीवित बच गये । भेने सञ्जयको गंगा तटपर तपस्वियोसे 
घिरा देखा है ॥ ३२॥ 

स तानामन्त्य तेजस्वी निवेद्येतच सवदा! । 

प्रययौ संजय! सूतो हिमवन्तं महीधरम्‌ ॥ ३३॥ 

तेजस्वी बत सञ्जम उन्हें,बुलाकरके०सबर.बुततान्त.सुताकर. दिमाळम.परेतपर,जला गया ॥३३॥ 
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एवं स निधन प्राप्त) छुरराजो महाननः 
गान्धारी च एथा चैव जनन्यौ ले नराधिप । ॥ १४॥ 
हे नराधिप ! महामना कुहराज इतरा्ू, गान्यारी और छुन्ती-तुम्हारी दोनों माताएं-की 
इसही प्रकार मृत्यु इई हे ॥ ३४ ॥ 
यरच्छ्यानुत्रजता सथा राज! कलेवरन । 
तयोश्च देव्योरूमयोरछानि मरते ॥ ३५ ॥ 
हे भरतपंभ ! अने इच्छानुसार वनमें घूमते समय राजा घृतराष्ट , गान्धारी और छुन्ती 
देवीके सृत शरीर देखें ॥ ३५ ।! 
ततस्तपोयने तर्बिन्सक्षाजण्छुस्तपोधना१ । 
ग्र्या राज्ञस्तथा निष्ठां न त्वक्षोचन्गति च ले ॥ ३६ ॥ 
तिसके अनन्तर राजाको सृत्पुका समाचार सुनकर तपस्वी ऋषियोंने हस तपोबनभे आके 
राजाकी बेसी निष्ठा सुने झोक न किया; उनकी तिके बिषयमें संशय नहीं था ॥३६॥ 


१३४ 


तत्राऔषमह स्वेभित॒त्पुरुषछततल । 

यथा च वपतिदेग्धो देव्यौ ते चेति पाण्डज ॥ ३७॥ 
हे पुरुषसत्तम्र ! पाण्डव ! जिस प्रकार राजा ओर उन देवियोंका दाह हुआ है, मेने वहाँ यह 
सब बृचान्त सुना था ॥ ३७ |! 

न शोचितव्यं राजन्द्र स्वन्तः ख एयिथीषालिः । 

प्राघवानञ्जिलंयोगं गान्धारी जवनी च ले ॥ ३८॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा घृतराष्ट, गान्धारीदेबी ओर तुम्हारी माता झुन्ती, ये लोग जिस प्रकार जले 
हें, वह तुम्हारे शोकका विषय नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अशनि संयोग प्राप्त किया था ॥३८॥ 

वेशम्पायन उवाच-- 

एतच्छ्रुत्वा तु सर्वेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

निधाण धतरा्टस्थ शोक! खमसभवन्त्हान्‌ ॥ ३९ ॥ 
भीवैश्वम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! सब महात्मा पाण्डव लोग राजा धृतराष्ट्रका सुरपुका 
समाचार सुनके अत्यन्त शाकाते हुए ॥ ३९ || 


अन्तःपुराणां च तदा महनार्तस्वरोऽ भवत्‌ । 


पौरणां च महाराज शुत्वा राज्ञस्तदा गतिम्‌ ॥ ४० ॥ 


राजाकी वैसी गति सुनके अन्तःपुरमें ओर पुरवासियोंके बीच मदान्‌ आतेनाद प्रकट हुआ ॥४०॥ 
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जहो धिगिति राजा तु विकुदण खूश छु!खित। 
उध्यबाह्ुः स्मरन्भाछुः रुरोद युधिष्ठिरः ॥ 
सोमसेनपुरोगातच ञ्रातर्‌! सव एव ले ॥ ४१ ॥ 
घर युधिष्ठिर भीमसेन प्रभृति सभी माइयोके सहित अत्यन्त दुःखसे “ ओहो विक ! ? ऐसा 


बचन कहके दोनों झुजाओळो उठाकर अपनी माताको याद करके ऊंचे स्वरसे रोदन करने 
लगे ॥ ४१ ॥ 


Fane ¢ 


=११जुरषु य तदा खुसद्वात्राइतस्वन! । 
प्रादुरासीन्महाराज रथां श्रत्वा तथागतास्‌ ॥३२॥ 
हे मद्वाराज | प्रथा की सृत्युका समाचार सुनके रनिवासमें भी महान्‌ रोद्नध्वनि प्रकट 
हुई ॥ ४२ ॥ 
ते च बुद्ध तथा दग्धं हतपुत्र नराधिपश्न्‌ । 
न्यच्ोचन्त ते सर्वे गान्धारी च तपस्विनीम्‌ ॥ ४३॥ 
हतपुत्र बूढ़े नरनाथ धृतराष्ट्र और तपस्विनी गान्धारीका उस प्रकार जलना सुनके सब कोई 
शोक करने रुभे ॥ ४३ !! 


सशन्लुपरते चान्द झुद्नत्तोदिय भारत । 
निणुछ्य बाष्पं घेयण धम्षराजोऽन्नरवीदिदम्न ॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमचासपचणि पञ्चचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४५॥ १०१५॥ 
भारत ! मुहूर्त भरके बीच रोनेकी आवाज बंद हुई, तब धर्मराज युधिष्ठिर भैयेके सहारे 
[च्‌ रोऊके नारदब कहने लगे ॥ ४४ ॥ 


महाभारतके आशमवासिकपर्वमे पेतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ १०१५॥ 


ऱ्य 


“खं 
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$ ६४ै&. ४ 
युिष्ठिर डवाच-< 

तथा अहाह्मनस्तस्य तपस्युग्र च वततः । 

अनाथस्थव निवन [तेघत्स्वस्साखु बन्धुषु ॥९१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हम सच बन्धुवान्धवोंके रइते उस उग्र तपस्यार्मे रत महात्मा 
घृतरा्टको अनाथकी भांति मृत्यु हुई | १ ॥ 

दुर्विज्ञेया हि गतथः पुरुषाणां मता ग्रथ । 

यत्र चैचिश्रवीर्योऽसौ दग्ध एवं दवाच्चिबा ॥९॥ ड 
जब बह विचित्रवीर्यपुत्र धृतराष्ट्र दाबानलमें जलकर भरे हैं, तब मैने निश्चय जाना, $ | 
मचुष्योंक्षी गतिका ज्ञान होना ह 
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यस्य पुत्रणत श्रीमद भव इाइशालिन! । 
नागायुतबलो राजा स दग्धो हि दवाप्िना ॥ ३॥ 
जिन बाहुबलशाली राजाके सौ पुत्र हुए थे, जो स्वयं दस हजार द्वाथियोंके सदश बलशाली 
थे, बे ही दावानलमें भस्म हुए ॥ ३ ॥ 
यं पुरा पर्येवीजन्त ताळव्न्तेवरस्न्ियः । 
_. तंग्रथाः पथडीजन्त दावाग्नि परिकालितम्‌ ॥४॥ 
पहले जनक समाप सुन्दरी श्रिया तालका वेना लेकर सञ्चालन करती थीं, इस समय 
दाव॥ग्नेमे परिगृहीत उस पृथ्वीपति श्वरा्टरकों गीघोने अपनी पांखोंसे हया की है ॥ ४॥ 


सूतसागधलंचेत्च दाथानो य! प्रयोध्यते । 

धरण्यां स न्टपः शोते पापस्य भस कर्म सि! ॥&॥ 
हाय ! जो उत्तम शय्यापर सोके प्रतिदिन भोरको खत और मागधोंके द्वारा जागते थे, आज 
बेही राजा मुझ पापात्माके कार्षदोषसे पथ्वीपर सोये हें ॥ ५ ॥ 

न तु शोचामि गान्धारी हतपुत्रां यशस्विनीम्‌ । 

पतिलोकमनुप्राप्तां तथा भतृनते [स्थिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
में उस पतित्रतमें रत रहनेबाली पतिलोकमें गई हुई इतपुत्रा यक्षस्विनी गान्धारीके निमित्त 
शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 

प्रथासेव तु शोचामि या पुत्रेश्वथेग्टद्विसत्‌। 

उत्स्ज्य सुमहद्दीप्त वनवासभरोचयत्‌ ॥७॥ 

किन्तु जिसने पुत्रोंके समद्विशाली प्रदीप्त ऐश्वर्यक्षो पारित्याग करके बनवासकी अभिलाष की 
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थी, उस माता एथाके निमित्त ही मुझे अत्यन्त शोक उपस्थित होता है ॥ ७॥ 
चिग्राज्यासिदसरस्माक धिग्बल घिक्पराऋसस्‌ । 
क्षत्रघमे च घरिग्यस्मान्स्ता जीवामहे वथस्‌ ॥८॥ 

य च्छ ~ ९७ च. 0७५४. ०७. aA ww ™ Y A 
हम लोगोंके राज्य, बल, पराक्रम ओर क्षत्रिय धर्मको थिकार हे; जिससे इम लोग स्ताकी 
भांति जीवित रदद हैं ॥ ८ ॥ 

सुसूक्ष्मा किल कालस्थ गतिहिँज बरोस्तम । 
यत्ससुत्सञ्य राज्यं सा वनवासमरोचयत्‌ ॥९॥ « 
हे दिजवरोत्तम ! कालकी गति अत्यन्त सहम हे, क्योकि कुन्तामाता राज्यका पारत्याग 


करके बनवासकी अभिलाषी हुई थी ॥ ९॥ 
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युधिछिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च । 

अनाथयत्कथ दग्धा इति झुद्याभि चिन्तयन्‌ ॥ १०॥ 
पृथा युधिष्टिर, भीमसेन और अ्जुनकी जननी होकर अनाथाकी भांति किस निमित्त जली ? 
इसका बिचार करके में बिमोदित हाता हूं ॥ १० ॥ 

वृथा संतोषितो वाहि! खाण्डवे सव्यसाचिना । 

उपकारमजानन्स कृतघ इति से मति! ॥ ११॥ 
सव्यसाची अजुनने खाण्डव वनमें बृथा अझ्िको प्रसन्न किया थां, क्योंकि उपकारको 
स्वीकार न करनेसे मुझे बोध होता है, कि अभि कृतन्न है ॥ ११॥ 

यत्रादहत्स अगवान्मातरं सव्यसाचिन! । 

कूत्वा यो ज्राह्मणच्छद्म सिक्षाथी ससुपागत! । 

॥घगाग्र धिक्च पाथस्य ।थिश्राला सत्यसधतास्र्‌ ॥ १२॥ 
जो वनके बीच भिक्षार्थी ब्राह्मणके छल्से अजुनसे भीख मांगने आये थे, उन्हीं भगवान्‌ 
अग्निने सव्यसाचीकी माता पथाको जलाया हे; उस अगि भगवान्‌ ऑर पाथको विख्यात 
सत्यसन्धताका [धिक्कार इ ॥ १२॥ 

इद्‌ कष्टतरं चान्यद्गगवन्प्रतिभालि से । 

वृथास्िना ससायोगो यदभूत्णथिवीपते! ॥ १३॥ 
भगवन्‌ ! राजर्षि तपस्त्री एथ्वीनाथ ङुरुपतिको जो व्यथं अभिसंयोग प्राप्त हुआ, यह बात 
सबसे बढके मुझे कष्टकर बोध होती है ॥ १३॥ 

तथा तपर्विनस्तस्य राजष? कोरवस्थ ह। 

कथनेवावधो स्त्युः प्रशास्य णाथेवासेमास ॥ १४ ॥ 
जिन्होंने पहले इस पृथ्बीका क्षासन किया ओर अन्तर्म कठोर तपस्याका अनुष्ठान किया था 
उन कुरुबंशी राजषिको ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई ? ॥ १४ ॥ 

लिछल्सु सन्त्रपूतेषु तस्याभिषु महावने । 

वथाञ्चिना समायुक्तो निष्ठां प्राप्त) पिता मम ॥ १५॥ 
उस महाबनमें उनके मन्त्रयुक्त अग्निके बिद्यमान रहते हुए भी वे लौकिक अभिसे दग्ध होकर 
क्यों मर गये ? ॥ १५॥ 

ये एथा वेपमाना कूशा धमनिसंतता । 

हा तात धमराजेति समाक्रन्दन्महाभये  ॥१६॥ 

मुझे बोध होता है, बहु मेरी माता अत्यन्त दुबली होकर शिराओंसे व्याप्त महाभयसे कांपती 
हा तात, धर्मराज ! ? ऐसा कहके पुकारती होगी ॥ १६। 
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सीस पर्याप्लुहि आयादिति चैवाभिवाद्वाती । 

सञ्चन्ततः परिक्षिपा साता मेड्सूदवाशिना ॥ १७॥ 
तथा हे भीम ! भयसे मेरी रक्षा छरो ' ऐसा कहके अवधन होकर चारों ओर चिह्लाती 
हुइं भेरी माता दावाग़रिसे जलकर भस्म हुईं होगी ॥ १७॥ 


™ 


सहदेवः प्रियरसस्थाः पुत्रेभ्योडविक एव लु । 
न चैनां मोक्षयामास वीरो माह्रयलीखुल! ॥ १८॥ 
उसके सब पुत्रोसे अधिक प्रिय बीरश्रे्ठ माद्रीपुत्र सहदेबभी उसे अग्निते बचा न सका ॥१८॥ 
तच्छ्रुत्वा रुरुदु सरे समालिडण्य परस्परञ्च्‌ । 
पाण्डवा? पञ्च ठु!खाता भूतानीच युगक्षये ॥ १९॥ 
पांचों पाण्डव ऐसी बात सुनके सब कोई परस्परको आलिङ्गन करते हुए प्रलयकालके 


४७ Ee 


प्राणियांकी भांति रोदन करने लगे ॥ १९ ॥ 
तेषां तु परुषेन्द्राणां रुदतां रुदितस्यनः । 
प्रासादा मोगखंरुद्ो अन्वरोत्सीत्स रोदसी ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिकपर्चणि षट्चत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४६॥ १०३५॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंफे रोदन करते रहनेपर उनके रोनेछा शब्द मन्दिरके परिसरप्रदेश्ष्मे 
परिव्याप होनेसे गगनमण्डलके सहित उस प्रासादके स्थानमें गूंजने लगा ॥ २०॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपचंमें छियाळीसचां अध्याय सतम्राप्त ॥४६॥ १०३७५॥ 





86 3 
नारद्‌ उबाच-- 
नासौ छकूथापिना दग्धो यथा तत्र शुं सथा । 
वैचित्रवीर्यो दपतिस्तत्त वक्ष्यामि भारत ॥ १॥ 
नारद सुनि बोले- हे भारत ! मैंने उस बनमें जैसा सुना है, वही तुमसे कहूंगा; मेने सुना 


[a 


कि, वह बिचित्रबीर्यपुत्र नरनाथ धृतराष्ट्र इथास्निमं नहीं जले ॥ १॥ 


(~ 


वनं प्रविशता तेन वायुभक्षेण धीमता । 

अग्रध! कारथित्वेष्टिछुत्छष्टा हृति न! आतश्न्‌ ॥२॥ र 
मैने ऐसा सुना है, कि उस वायुभक्षण करके रहनेवाले धीमाच्‌ नरनाथने वनमें प्रवेक्ष करते 
समय यज्ञ कराके अग्नियोंकों वहीं त्याग दिया ॥ २ ॥ 
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याजकास्तु ततस्तस्य तानय्रीन्निजेने बने । 
संसुस्सज्य यथाकामं जरसु मरत सत्तम ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर याजकवन्द निजेन बनके बीच उनकी ठन अग्नियोंको छोडकर 
अभिलषित स्थानम चले गये ॥ ३॥ 


स विवृद्धल्तदा वहिवने तस्मिन्न भूत्किल । 
तेन तहूनसादीप्तनिति मे तापसान्नवन ॥४॥ 
तपस्वियोंने धुज्ञे इस प्रकार कहा, कि उठ समय अभिने बनके बीच अत्यन्त वर्धित होकर 
उस वनको भस्मसात्‌ किया ॥ ४॥ 


स राजा जाहवीकच्छे यथा ते कथितं मया । 

तेनाग्निना समायुक्त) स्वेनेव भरतषंन ॥&॥ 
हे भरतप्रबर | उसके अनन्तर जसा मेने तुम्हे कहा हे, राजा गङ्गार्जाक तटपर उस अपनीह्दी 
आभरे दग्व इए इ ॥ ५॥ 


एयमावेदयासासुसुनयस्ते सानघ । 


ये ते सागारथातार मया दष्टा याधार 2 ॥ ६॥ 


हे अनघ! युधिष्टिर ! गङ्गाजीके तटपर मेने जिन मुनिर्याका दर्शन किया, उन्दने मुझसे यह 
सब वृत्तान्त कहा है ॥ ६॥ 


एवं स्वेनाभ्रिना राजा समायुक्तो महीपते । 

सा शोचिथास्त्वं दप्ति गतः ख परमां गतिस्‌ ॥७॥ 
टर ~ ~“ क ज = 
हे एथ्बीनाथ ! जब कि राजा इस प्रकार निज अग्निक सहित संयुक्त हुए ईं, तत्र उन्होंने 
निश्चय ही परम गति प्राप्त की दै, उनके लिये आप शोक न करिये ॥ ७॥ 

शुरुशुश्रूषया चेव जननी तव पाण्डव । 


प्राघा खुमहती सिद्धिमिति थे नात्र सराय! ॥८॥ 
हे पाण्डब ! आपकी माताने भी गुरुसेबाले महती सिद्धि पाई हे, इसमें कुछ सन्देइ नहीं 


है॥८॥ 
कतुमहेसि कोरव्य तेषां त्वसुदककियाम्र्‌ । 


भ्राताभिः सहितः सवरेतदत्न विधीयतास्‌ ॥९॥ 
हे कौरव्य ! इसर समय आप अपने सब भाहयोके सहित उन लोगॉकी विधिपूनक जलक्रिया 
पूरी करिये ॥ ९ ॥ 


> 
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चेशस्पायन उबाच-- 
तत! स एथिवीपाल! पाण्ड्यानां धुरन्धरः । 
_ निर्ययौ सह सोदयं सदारो अरत भः ॥ १०॥ 
बश्म्पायन सुन बोले- इं भरतश्रेष्ठ ! उसळे अनन्तर बह पाण्डबधुरन्धर प्रथ्वीपाति 
युधिष्ठिर भाइयों ओर स्रियोंके सहित नगरसे बाहिर हुए ॥ १०॥ 
पोरजानपदाओच राजमक्तिपुरस्कृता) । 

F _गन्नां प्रजरशुरभितो वाससेकेन संजाः ॥११॥ 
पुरबासंयान आर जनपद्वासिर्याने राजभक्ति दिखाते हुए एकवस्रसे संडत होकर उन लोगोळे 
साथ गज्गाको ओर गमन किया ॥ ११॥ 

तलोऽवगाच्य सलिले सर्वे ते झुरुपुबाः । 

युयुत्छुमग्रत। कृत्या ददुस्तोथं महात्मने ॥ १२॥ 
तिसके बाद उन इुरुपुन्गवोंने गज्नाजलमें खान कर युयुरलुको आगे करके महात्मा धृतराष्ट्रको 
जलप्रदान किया ॥ १२॥ 

गान्धायाँश्च एथायाञ्च विधिवन्नाभगोचजत!। । 

शौच निवतेयन्तस्ते तश्रोषुनेराइहिः ॥ १३॥ 
फिर गान्धारी और एथाके विधिपूर्वक नाम गोत्रा उच्चारण करके उन्होंने उनके लिये भी 
जलदान किया; अनन्तर शोचकाय निवर्तित करते हुए नगरके बाहिर भागमें बे सब लोग 
ठहर गये ॥ १३॥ 

प्रेषयामास स नरान्विधिज्ञानापकारिण! । 

गड़ाद्वारं कुरुश्रेष्ठो यत्र दरधोऽअ्वन्नपः ॥ १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरने जहां शवराषट्र जले थे, उस शङ्गाद्वारमें विधिज्ञ आप्तझ्ारी मनुष्योको 
भेजा ॥ १४॥ 

तत्रेव तेषां कुल्पानि गड़ाद्वारेब्न्चशाक्तदा । 

कतं व्यानीति पुरुषान्दत्तदेयान्महीपतिः ॥ १५ ॥ 
राजा युधिष्टिरने उन पुरुषोंको गङ्गादवारमें ही उनके कतव्य कार्याको करनेके लिये आज्ञा की; 
फिर उन्होंने उन्र पुरुषोंकों दानयोग्य अनेक वस्तुएं अर्पित कीं ॥ १५ ॥ 

द्वाइशेड्हानि तेभ्य। स कृतशोचों नराधिपः । 

ददौ श्राद्धानि विधिवदक्षिणावल्ति पाण्डषः ॥ १६॥ 
अनन्तर पाण्डपुत्र नरनाथ युधिष्ठिरने शौचादिसे निवृत्त दोकर बारहवें दिन उन लोगोंका 


विधिबिहित श्राद्ध क्रिया और श्राद्धमे ब्राह्मणोंको बिपुल दक्षिणाएं दी ॥ १६॥ 
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शुलराष्ट सञ्जुदिइय ददो स एथिथीपातिः । 
स्रवणं रजत गाञ्च चाय्या सुमहाधना। ॥ १७॥ 
राजाने शतराष्ट्रके उद्देशयसे सोना, चांदी, गो ओर महामूल्यवान श्वय्याएं प्रदान कीं ॥ १७॥ 
गन्थायाश्चैब तेजस्वी एथायाश्च एथक्पथक्‌ । 
खंकात्य नामना राजा ददा दानसडुत्तमस्‌ ॥ १८॥ 
फिर पृथकू रीतिसे गान्धारी ओर पृथाके नामसे तेजस्वी राजा युचिष्ठिरने सब प्रकारके 
उत्तम धन दान किये ॥ १८॥ 
यो यदिच्छति यावच्च तावत्स लभते ट्विजः । 
शायनं सोजनं यानं मणिरत्नमथो धनम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय शय्या, भोजन, यान, भणि, रत्न, धन प्रभृति जो जो ब्राह्मण जिस बस्तुको 
जितनी मात्रामं इच्छता था उसने बही पाई ॥ १९ ॥ 
यानसाच्छादनं आगान्‌ दा्खीच परिचारिका! । 
ददी राजा लखुदिइथ तथोभाजोनहीपतिः ॥ २०॥ 


इतनाही नहीं वरन राजा घुधिष्ठिरने गान्धारी और प॒थामाताके उद्देश्यसे यान, ओढनेके बस्न, 
बिबिध भोगवस्तु तथा दासी प्रसृति परिचारिका प्रदान की ॥ २०॥ 


तत! ख एथियीपालो दत्त्वा श्राद्धान्यनेकदा! । 
प्रविवेश पुनर्धीमान्नगरं यारणाहृथस्न्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार थामन्‌ राजा युधिष्ठिरने पिता-माताके उद्दयसे बहुतसी श्राद्धीय बस्तु दान 
करके फिर हास्तमानगरम प्रवेक्ष केया ।। ९१ ॥ 
ते चापि राजवचनात्पुरुषा थे गतामवन । 
संकल्प्य तेषां कुल्यानि पुन! प्रत्यागत! ॥ २२॥ 
राजाकी आज्ञासे जो लोग श्रृतराष्ट्रादिके संस्कारके निभिच गये थे, बे उनकी इड़ियोंको 
एकत्रित करके फिर लोट आये ॥ २३॥ 
साल्येगन्धैश्य विविधे? पूजयित्वा यथावित्रि। 
छुल्यानि तेषां संयोज्य तदाथ रूयुम ही पते! ॥ २३॥ 
बिबिध माला ओर सुगन्धि द्रव्योसे बिधिपूबंक पूजा की: ओर उनको गङ्ामें प्रबाहित कर 
दिया । फिर नगरमे लोटकर उन्होंने यह सब राजाको कहा ॥ २३॥ 
समाश्वास्य च राजानं धम्रांत्मान युधिष्ठिरम्‌ । 
नारदोऽप्यगमद्राजन्परमर्षिर्यथेप्सितम् ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! परमर्षि नारद्ने धमात्मा राजा युधि्िरको आश्वासित करके अभिलषित स्थानमे 
गमन किया ॥ २४॥ 
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एवं वषोण्यतीतानि धृतराष्ट्रर्य धीमतः । 

यनथासे तदा चीणि नगरे दशा पश्च च ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार धीमान्‌ धृतराष्ट्र हस्तिनापुर नगरमें पन्द्रह वर्ष और बनमें तीन वर्ष बीते 
थे ॥ २५ ॥। 


हतपुचस्य संग्रामे दानानि ददतः सदा । 
ज्ञातिसबन्धिमिञाणां श्रातृणां स्वजनस्थ च ॥ ६६ ॥ 


hn ४५ €* 


संग्राममे हतपुत्र राजा धृतराष्ट्रने ज्ञाति, सम्बन्धी, मित्र, आता और स्वजनोंके निमित्त सदा 
दान किया ॥ २६॥। 


ता 


युधिछिरस्तु पतिनातिप्रीतमनास्तदा । 
धारयामास तद्राज्य निहतज्ञातिचान्ववः ॥ ९७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपदणि सप्तचत्वारिशो5ध्याय; ॥ ४७ ॥ नारदागमनपवं समाप्तम्‌ ॥ १०६२॥ 
॥ समातमाश्रमवासिकं पर्वे ॥ 


उस समय राजा युधिष्टिर ज्ञाति-बान्धवोंके मरनेसे मनमें अधिक प्रसन्न नहीं रहते, तो भी 
राज्यका भार संभालने लगे ॥ २७॥ 
मदाभारतके आभ्रमवासिकपर्वमें सेंतालीसवां अध्याय जमात ॥ ४७॥ १०६२ ॥ 


1] आश्रमवासिकपर्व समाप्त ॥ 
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वसन्त श्रीपाद सातवलेकर 
स्वाध्याय-मण्डळ, भारत मुद्रणालय, 
किला-पारडी | जि. वलसाड ] गुजरात 
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संचालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके 
किया है, उसके लिए हम दयसे आजारी हैं । 


५४ 41, 


/डे 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए हम झाननीय श्री सेठ 
गंगापलादजी बिरला और माननीय आरी खेठ घी. एल, विरलाजी 
का भी उपकार नही सूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए इज हार्दिक छतज्ञता 
प्रकट करते हें । | 


44) 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
32 नारायणं नमस्ङ्कत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चेव ततो जयघ्टुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणोके ईश्चके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वती प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये। 
ह 4 |‘ ४ 
वशस्पायन उचाच -< 
घ्ट्त्रिंशे त्वथ संप्राप्ते वर्ष कोरवनन्दन! । 
ददश विपरीताति निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि चोले- कौरवनन्दन राजा युचिष्टिरने राज्य पानेके अनन्तर छत्तीसर्वे वेळे 
प्रारम्भमं ही अनेक प्रकारके अशकुन देखें ॥ १ ॥ 
 चचुर्वाताः ख निघाता रूक्षा! राकेरवर्षिणः । 
अपसव्यानि इाङुना मण्डलानि प्रचक्रिरे ॥ २॥ 
कङ्कडसे युक्त रूखी वायु शब्दके सहित बहने लगी, पक्षी-इुन्द दाहनी ओरकी मण्डलम 
भ्रमण करने लगे ॥ २ ॥ 
प्रत्थगूहुमहानद्यो दिशो नीहारसंब्टता। । 
उल्काश्चाङ्गारवर्षिण्यः प्रपेतुगेगनाद्‌ खुवि ॥ ३॥ 
सब महानादियां सख गई और सब दिश्वाएं कुहरेसे परिपूरित हुई, अज्ञारबर्षा युक्त उल्कासमूह 
आकाशमंडलसे प्ृथ्वीपर गिरने लगे ॥ ३॥ 
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आहदिेत्यो रजसा राजन्ससथच्छज्ल मण्डल) । 
सर्द्य एनहथ कबन्ध लथयहङघतल ॥ ४ ॥ 

है महारा कामें खये तेज रहित हुए और उनक्षा मण्डळ धूलिधूमरित तथा सदा 
कबन्धोंसे परिपूण दिखाई देने लगा ॥ ४ ॥ 

परिवेषास्थ हद्दयन्ले दारणाः चन्द्र थयोः । 

यणा शाबरूक्षान्ताच्तथा 'मारयळणपर भा; ॥ ५ | 
चन्द्र आर खथ मण्डलळे चारा ओर इयाम, अरुण और भस्म सरश्च तीन रंगाके सयानक 
घरे दोखते थ ।। ५ ॥ 

एले चान्य च बहन उत्पाता लथरांसिन) । 

हङ्घन्तेऽहरषो राजन्छदयो देगकारका! ॥ ६॥ 
हे महाराज ! हृदयकों व्याकुछ करनेवाळे तथा भयखवळ इस ही प्रकार और भी अनेक 
उत्पात प्रतिदिन दील्ायी ॥ ६ ॥| 

कर्यचित्त्वय कालस्य छकुझराजों थविषिर) । 

शुश्राव छृष्णिचऋश्ण भोसले कदनं कतम्‌ ॥७॥ | 
कि ही दिन कुरुराज युधिप्ठिरने सुरा, कि बृष्णिबंशीय लोग सब कोई पुसलपु नष्ट हुए 
है ![७॥ ` 

विरक्त वाखुदेय च श््रह्वा रामं च पाण्डब! । 

समानीथान्नवीद्ञ्ातृन्कि कारिष्यान इह्युल ॥८॥ 
आर केवल अगव!न्‌ श्रीकृष्ण ओर बलराम उस विदाजश्से बचे हॅ । पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने 
यह चात सुनते ही भाइ्याको बुलाकर पूछा- हम छोगाकी इस समय क्या करना 
चाहिये ? ॥ ८ ॥ 

परस्पर समाजाच पअ्रह्मदूण्डबलाल्कूलान । | 

बृष्णान्विनटांस्त शत्या व्याथेलाः पाण्डयासमवन' ॥९॥ 
राह्मण ज्ञायक् बढे पराधान हो वृष्णिवंज्ञीय ठोग परस्पर युद्ध करके संच कोई विनष्ट 
हुए हें, उसे सुनके पाण्डके पुत्र अत्यन्त व्यथित हुए ॥ ९ ॥ | 


निधनं चाझुदेवस्थ ससुद्रस्येव शोषणश्च । | 
यीरा न श्रदधुस्तल्य विनाश छाडुधन्यन! ॥ १०॥ नक 
परन्तु समद्र खखनेकी भांति श्रोळष्णका बघ असम्भव समझके उन वीरोने भगवान्‌ _ 
श्रीकृष्णके विनाशकी वातपर विश्वास नहीं रखा ॥ १० ॥| a 
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मौसलं ते परिश्िस्य दुःख शोक लमन्बिता। । 
विषण्णा हलसङ्गल्पा पाण्डवा? खञुपाबिचान्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीमहाभाश्ते मोखळपर्वेणि प्रथमरोऽऽ्याचः ४ १॥ १७॥ 
अनन्तर मौसलयुद्धविषयक सव संबाद सुनके सब पाण्डत्र दुःख तथा झोकसे अभिभूत, 
विषण्ण तथा इतसङ्करप होकर बेठ गये ॥ ११ ॥ 
महाभारतके मोसलपवैम पहला अध्याय समाप्त॥ १॥ १७॥ 


जनमेज्ञय उवाच-- 
कर्थ विनष्टा मगवज्नन्धक्का वृष्णिभमि! सह । 
पद्दयतो वासुदेवस्य सोजाओवब महरथाः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! वृष्णियोसहित अन्धक ओर महारथी भोजबंशीगण श्रीकृष्णके 
देखते देखते किस प्रकार विनष्ट इए ? ॥ १॥ 
बैशस्पायन उवाच-- 
घद्अशेष्य ततो वर्ष घृष्णीनामनथों महान ! 


अन्योन्यं सुसलेस्ते तु निजघ्चुः कालचोदिताः ER 
~ A NNN ~ 7१ ~“ ४०७. &€५ __ "पक ~ LR NUN RN 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- युधिष्टिरको राज्य मिलनेपर छत्तीसबें बषमें वृध्णिबंशियांके बीच 


बहुत ही दुनीति उपस्थित होनेसे, बे लोग परस्पर झगडने लगे; फिर कालसे प्रेरित होकर 
उन्हाने सुसलोके द्वारा परस्परको मार डाला ॥ २॥ 
जनमेजय उवाच-- 
केनाडुशप्तास्ते बीरा) क्षयं वृष्ण्यन्धका ययुः । 
भोजाच्य द्विजवर्य त्यं विस्तरेण वदस्व भे ॥ ३॥ 
जनमेजय बोले- हे दविजश्रेष्ठ ! वृष्णि, अन्धक ओर योअबंशीय लोगोंझा किसके झापसे इस 
प्रकार नाश हुआ ? आप बह सब मेरे निकट बिस्तारपू्ेक झदिये ॥ ३ ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
विश्वास्तित्रं च कण्वं च नारदं च तपोधनम्न्‌ । 
सारणप्रलुखा चीरा दचशुद्वारव्हागतान्‌ ॥४॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- एक समय सारण प्रति वीरगणोंने विश्वामिन्र, कण्व ओर 
तपोधन नारद मुनिको द्वारका नगरीमे आये देखा ॥ ४ ॥ 
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-साम्घं पुरस्कृत्य सूषयित्वा स्त्रिथ यथा । 
अङ्नुवन्नुपलगञ्य दबदण्डाने पाडिलाः ॥५॥ 


घे साम्बको स्नीकी भांति विभूषित करके मानो कालप्रेरित होके ही ऋषियोंके निकट जाकर 
बोले ॥ ५ ॥ 

इथ स्त्री पुत्रकासस्थ बञ्रोरमिततेजस्! । 

ऋषयः साथु जानीत किमियं जनायिष्यति ॥ ६॥ 


दे ्ह्म।षगण ! पुत्राभिलाषी आमिततेजस्वी यह बभ्रूझी भार्या क्या प्रसव करेगी, उसे 
आप लोग उत्तम रीतिसे जानते होंगे ”? ॥ ६॥ 
इत्युक्तास्ते लदा राजन्विप्रलरू भप्रधर्षिताः । 
प्रत्यञ्चुवस्तान्छुनयो यत्तच्छृणु नराधिप ॥ ७ || 
है महाराज ! यह कहकर जब वृष्णिवंशियोंने ऋषियोंको उगाया और उनका तिरस्कार 
किया, तब उन्होंने उनको जो प्रत्युत्तर दिया, उसे सुनिये | ७॥ 
बृष्ण्यन्धकविनाशाय झुसलं घोरमायलम । 
_ वासुदेवस्य दायाद! सार्थोऽयं जनायिष्यलि ॥८॥ 
उन लागाने कहा, यह श्रीकृष्णका पुत्र सांब वृष्णि ओर अन्धकॉके विनाश्चके निमित्त एक 
घोर लोहेका मुसल उत्पन्न करेगा ॥ ८ ॥ 
येन यूयं सुदुर्वत्ता नृशंसा जातमन्यवः । 
उच्छत्तार? कुल कृत्स्नसते रासजनादंनौ ॥ 
तुम लोग अत्यन्त दुबृत्त, गर्बित और नृशंस हुए हो; इसलिये तुम लोग उससे ही बलराम 


चे 


आर श्राक्कष्णका छाडक सारा यदढुकुल बिनष्ट कर डालागे ॥ ९॥ 

समुद्र यास्यति श्रीमांस्त्यक्त्वा देहं हलायुधः । 

जरा कृष्णं महात्मानं शायान सुचि भेत्स्थाति ॥ १० ॥ 
मान्‌ हलधर बलराम समुद्रे प्रदेश करके शरीर छोडेंगे और जरा नामक कोई व्याध 
पृथ्वीपर सोये हुए महात्मा श्रीकृष्णकों बाणोंसे विद्ध करेगा ॥ १०॥ 

इत्यञ्चबन्त ते राजन्प्रलव्धास्तेदुरात्मभिः । 

सुनयः क्रोधरक्ताक्षाः समीक्ष्याथ परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
हे नरनाथ ! दुःस्वभाव यादबाके द्वारा प्रतारित वे सुनिगण क्रोधर्स लाल नत्र करक परस्पर 
एक दूसरेको अवलोकन करते हुए इस प्रकार बोले ॥ ११॥ 

तथोक्त्वा झुनथरते तु तत। केशावमभ्घयुः 
एसा कहकर ब युन भगवान्‌ श्राकृुष्णक पास गय ॥ १२॥ 
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अथान्रवीत्तदा क्षष्णीज्श्रुत्वैब मधुसूदन! । 

अन्तज्ञो मतिमांस्तस्य भवितव्य तथेति तान्‌ ॥१३॥ 
अनागत बिपयोंके जाननेबाले बुद्धिमान्‌ मधुसूदन भी यह सब वृत्तान्त सुनके वृष्णिबशियॉसे 
बोले, कि सुनियोंने जेसा कहा है, बेसाही होगा ॥ १३॥ 

एवसुक्त्वा हृषीकेशः प्रविवेश पुनग्रेहान्‌ । 

छतान्तमन्घथा नेच्छत्छते खख जगत! प्रश! ॥१४॥ 
अनन्तर उस जगतुप्रश हूपीकेशने ऐसा कहकर, जो कालवशसे हुआ हे, उसे अन्यथा करनेमें 
अनभिलाषी होकर गृहोंके बीच पुनः प्रवेक्ष किया ॥ १४॥ 

श्वोभूते$्य ततः सास्चो सुसल तदसूत वे । 

बृष्ण्यन्वकांवेनाशाय एकेङ्करप्रतिम महत्‌ ॥ १५॥ 
दूसरे दिन सबेरे सांत्रने उस सुसलको जन्म दिया । वृष्णि ओर अन्धकोंका बिनाश करनेके 
लिये बह महान्‌ यमदूत समान हो था ॥ १५॥ 

प्रसूतं शापजं घोरं तच राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 

विषण्णरूपस्तद्राजा सूमं चूणेमकारयत्‌ ॥ १६॥ 
तिसक्षे अनन्तर सुनि शापके प्रमाबसे सांबके दारा प्रसव हुए उस यमदूत सदृश महत्‌ घोर 
मुसलका विषय राजा उग्रसेनके समीप सुनानेपर उन्हाने उद्दिम- दुःखी होकर, उसका उत्तम 
बाराक चूणं कराया ॥ १६॥ 


पाक्षिपन्ल्लागरे तच्च पुरुषा राजशासनात्‌ । 

अधघोषर्यंश्च नगरे वचनादाइकस्य च ॥ १७॥ 
ओर राजाकी आज्ञासे उनके सेवकाने वह चूण समुद्र फेंक दिया; फिर उन्होंने आहुकके 
आदशसं नगरम इस प्रहार ।ढदारा देलाया ॥ १७॥ 

अव्य प्रश्षाते सवेषु ब्ृष्ण्यन्धकणहेष्विह । 

सुराखयों न कतेव्य! सवैनेगरवासिमिः ॥ १८ ॥ 
आजसे समस्त नगरबासी वृष्णि ओर अन्धकवंश्चियोंके घरोंमे कोई भी मद्य तैयार न 
करें ॥ १८ ॥ 

यञ्च नोऽविदितं कुथोत्पेथं कशथ्चिन्नरः कचित्‌ । 

जावन्स शुलमारोहेत्स्वय कूत्वा सवान्धयः ॥ १९॥ 
यदि कोई मनुष्य कहदी भी हम लोगोंसे छिपकर मादक पेय तैयार करेगा, बह स्वयं अपराध 
करके अपने बांधवोंके सहित जीवित अवस्थामें शूलीपर चढा दिया जायगा ॥ १९ ॥ 
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लतो राज मथात्लवे निवन वक्रिरे 
नरा! झाखनभाज्ञाय तस्थ राज्ञो सहात्मन! ॥ ३० ॥ 

इति श्रीमदाघारते मोखळपवोणि दवितीबोऽष्यायः ॥ २ ॥ ३१ ॥ 
द्वाकाबासी लोगॉने उस महात्मा राजाळी ऐसी आज्ञा सुनके राजप्रयसे “* हम लोग जब 
मद्य न बनायेंगे न पीयेगे ?? इसही प्रहार नियम स्थापित किया ॥ ९० ॥ 


मद्दाभारतके मोलळूपर्वमें दूसरा अध्याय खमात्त ॥ २॥ ३१॥ 


जे ` < 
चैशस्पायन उवाच-- 8 
एवं प्रयतमानानां छृष्णीनामन्धकै! खह । 
कालो शहाणि उर्वेर्षा परिवक्ताल नित्यशाः (1 १ || 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- अन्धक लोगोंके साहित व्णिवशियोळे इस प्रकार सावधान होकर 


०२ 


प्रयत्न करनेपर भी, कालपुरुष सदा प्रतिदिन उन लोगोंके शुम घूमने ल्या ॥ १॥ 
करालो विळटो झुण्ड पुरुष! कृष्णपिकूल! । 
गद्मप्यवेध्य चूडणीनां नाइङ्यल पुनी कचित्‌ ॥ २॥ 
बह सिरमुंड कराल बदन विकट दर्शन काले ओर पाले रंगका कालपुरुष बार्ष्णेय लोगोके 
गृद्दोंमे प्रवेश करके सबको देखता, झिर कमी अदृश्य हो जाता था ॥ २॥ 
उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्च दिने दिने । 
बृषण्यन्धकविनाशाय बहो रोमहषेणा! ॥ ३॥ 
उस समय प्रतिदिन वृष्णि ओर अन्धकबंश्षियांके बिनाश छचक प्रबरुतर दारुण रोंगटे खडे 
कर देनेवाही आंधी उठने लगी ॥ ३ ॥ 
विशृद्सूषका रथ्या विभिन्ञवणिक्षास्तथा । 
चीचीकूचीति वाइयन्ह्थः सारिका घृष्णिवेइम सु । 
नोपक्यास्थाति शब्दश्च ख दियाराञ्रHेच हि ॥४॥ 
सडकोंपर चूहे वढ गये, वे मिड्टीके बर्तनोंमें छेद करते थे; वार्ष्णेय लोगोंके ग्रहॉ्म स्थित 
सारिकासमूइ चीचीकुची प्रभृति बोली बोलने लभी और बह शब्द दिनरातके बीच एक 
बार भी बन्द न हुआ ॥ ४ ॥ 
अनुकु्वेन्नुळ्कानां सारसा चिरुतं तथा। 
अजा! शिवानां च रुतसन्यकुवंत आरत ५ 
है भारत ! उस समय सारसबृन्द उल्लु और बकरे सियाराक 
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॥६॥ 
शब्दका अनुकरण करने 


भध्याय ३ ) शोलळपर्व ७ 








पाण्डुरा रक्तपादाच्य विहगाः छालचोदिता! । 

वष्ण्यन्वकाना गहषु कपाला व्यचरस्तदा ॥ ६९ ॥ 
पाण्डरवर्ण ओर लाल पेरोंबाले कबूवर आदि पश्षिवृन्द मानो झाले प्रेरित होके ही वृष्णि 
ओर अन्धकगणंके ग्रह बिचरन लगे ॥ ६ ॥ 


व्यजायन्त खरा गोषु करभाश्वत्तरीषु च । 
झुनीषवपि बिडालाश्च सूबका नकुलीषु च ॥७॥ 
VT 


गो-योनिमें गर्दे, खचरियोंत्रे हाधी, कुदियोंसे बिडाल और चेवालियोके गर्भसे चूहे 
उत्पन्नं हान रग |! ७ |! 


नापञ्जपन्त पापानि छुवन्तो बृष्णयस्तदा । 
पराइषन्न्राक्मणांत्चापि पिनन्देवास्तथेव च ॥८॥ 
उघ समय वाष्णयंगग पापाय करके भी लज्जा नहीं करत थे आर उन्होंने देवता, त्र'ह्मग 


(~ 


तथा [पंतराळा दप करना आरम्भ ळ्या | ८ ॥ 


= 


2) 


गुरूग्याप्यवसन्थन्त न तु रानजनादनो । 

पत्न्यः पतीन्व्युचरन्त पत्नीञ्च पत्तयस्तथा ॥९॥ 
बलराम ओर श्रीकृष्णळे अतिरिक्त प्रायः सब यदुवंशी लोग गुरुतनोंकी अवमानना करनेमें 
प्रवृत्त हुए, पत्नियाँ पतियोंक्री ओर पति पत्नियोंकी वश्चला करने लगे ॥ ९॥ 

विभावसुः प्रज्वालितो वाम विपरिवतेते । | 

नीललोहित माख्िछा विखजतन्नाचिषः एथक्‌ ॥१०॥ 
अग्नि लाल नीली और मज्ञिप्ठावर्ण एथक्‌ प्रथक शिखा ओके सहित चामाबतमें प्रज्बाहलित होने 
लगा ॥ १० ॥ 

उदयास्तमने नित्य पुर्यो तस्यां दिवाकर! 

व्यहङ्यतासकूत्पुमिः कवन्ये) परिवारेतः ॥ १६ ॥॥ 
उस नगरीमे रहनेबाले लोगाँको उदय ओर अस्तके समय सूये धार बार कब्न्ध पुरुषासे 
घरा हुआ 1दखाई दंगे लगा ॥ ११ ॥ 

` महानसेघु सिद्धेउल्ने संस्कृतेइ्तीव भारत । 

आहाथंनाणे कृमयों व्थइद्धन्त नराधिप ॥१२॥ 
हे भारत ! पाकश्ञालामें अच्छी तरह तैयार की तथा उत्तभ संस्कारयुक्त अन्नादि भोजनी 
बस्तुओंमें कृमि दिखाई देने लमे ।। १२ ॥ 
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पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्खु च महात्मरु । 


असिधावन्तः शूयन्ते न चाहइथल वञ्चन ॥ १३॥ 
महात्मा लोग जिस समय पुण्याहवाचन तथा जपादिमें रत होते थे, तब कुछ लोगोंके दोडनेकी 
आबाज सुनायी देती थी, परंतु ङिसीको देख न सकते थे ॥ १३॥ 

परस्पर च नक्षज हन्यमानं पुनः पुन! 

ग्रहरपदयन्सव ले नात्मनहलु कथचन ॥ १४॥। 


सब यादव लोग नक्षत्र परस्पर ओर ग्रहाँके साथ बार वार टक्कराये जति देखने लगे, परन्तु 
कसान भा अपन नकत्रको कंसा तरह न देखा ॥ १४॥ 

नदन्तं पाञ्चजन्यं च वृष्ण्यन्वकनिवेदाने । 

समन्तात्प्रत्यदाद्यन्त राखा दारुणड्यरा। ॥। १&॥ 
वृष्णि ओर अन्धकवंश्ियोंके गृहमें पाञ्चजन्थ सङ्के शब्दके खमयमें दारुण स्वरसे गधोंका 
शब्द होने लगा ॥ १५ ॥ 

एवं पञ्चन्हषीकेशा। संप्राप कालप थम्‌ । 

त्रयादझ्याममाचास्था तान्दष्टरा प्रात्रचाददस्‌ ॥ १६ ॥ 
उस समय हृपीङूश्न त्रयोदशम अघाबास्या अथात्‌ कुष्णपक्षक्भो त्रयो दश्च दिवसातमकादि रूप 
कालका उलंटफ' प्राप्त हुआ देखकर सच यादवांस कहा ॥ १६ | 

चतुदशी पश्वदक्षी कुतेथं राहुणा पुन! 

तदा च भारत युद्ध प्राप्ता चाद्य क्षयाय नः ॥ १७॥ 

यह देखो, महाभारतयुद्धके समय जिस प्रकार योग था, उस ही भांति हम लोगके 

विनाशके निमित्त ही आज फिर राहुने चतुर्देशीको ही अमावास्या बना दिया है ॥ १७॥ 

विम््ृशन्नचे कालं तं परिचिन्त्य जनादेन! । 

सन प्राप्त ख षट्ाञ्रश वष च फाशसूदनः ॥ १८॥ 
इस प्रकार समयका बिचार करत इए फेद्चिनिसदन जनादंनने क्षणभर विशेष प्रकार सोचा 
तब महाभारत युद्धके बाद यह छचीसतां वर्ष उपस्थित हुआ हे, यह उन्हे माळूम हुआ ॥१८॥ 


पुत्रशोकामिसंतप्ता गान्धारी हतबान्धवा । 
यदलुव्याजदारालों तदिदं सुपागलम्‌ वि | १९॥ र 
बे बोढे- “ हतबान्धवा गान्धारीने एत्रशोकसे सन्तापय होळ आतंभावस जा हमारे लिये शाप 


दिया था, उसके सफल होनेका समय आ गया हे ॥ १९॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





a 


अध्याय ४ | मोसलपर्थ ९, 


TP NNN IIE 








Rd I a 


इदं च तदलुप्राप्सन्रवीद्यद्यधिछिरः । 
पुरा व्यूढेष्वनीकेषु दृष्ट्रोत्पातान्खुदारुणान ॥ २०॥ 
इसके अतिरिक्त पहले सब सेनाओ!की व्यूइरचना होनेपर महाराज युधिष्टिरने निदारुण 
उत्पातोंकी देखकर जो आशङ्का को थी, इस उमप भी वही लक्षण उपस्थित हुआ है ॥२०॥ 
त्युक्त्वा वाखुदेबस्तु ञिक्कीषन्खत्यसेष तत्‌ । 
आज्ञापयालालस लदा ताथयातरामारदम ॥ ९१॥ 
हे अरिन्दम ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इतनी बात कहळे ही उस देवकृत दुनिमित्तोंको सत्य करनेकी 
अभिलापासे ही याद्बोंको उस समय तीर्थयात्राचे लिये आज्ञा की ॥ २२ ॥ 
अघोषयन्त पुरुषास्तञ्ञ केशवकालनात्‌ । 
तीर्थयात्रा सझुद्रे वः कार्थेति पुरुषषं भाः ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते मोसलूपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ५३ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण केश्चवको आज्ञाचुसार पुरुषवृन्द नगरफे बीच इस प्रकार ढिंढोरा देने लगे, 
कि हे पुरुषपुङ्गवगण ! आप सब लोगोंको सपुद्रमंही तीथे बात्राके लिये चलना चाहिये ॥२२॥ 
महाभारतके मौसळपर्वमं तीलरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ ५३॥ 


RE 
शस्पांयन उचच 
फाली स्ञी पाण्डुरदन्ते। प्रविइच इसती निशि । 
स्त्रयः स्वषु सुषणन्ता द्वारका पारंघायाते ॥ १॥ 
श्रीबंशस्पायन सुनि बाले- द्वारकाके लोग स्वझोमे देखने लगे शि काले रंगकी खरी रात्रिके 
समय सफेद दांत निकाळके हँसते हंसते गृददमें प्रते कर अपनी ।ल्नेपांके मङ्गसत्रादि हरती ` 
हुई द्वारका नगरम सबत्र घूमने लगी है ॥ १॥ 
अलंछाराच छत्श्र च ध्वज कवचानि च । 
।हियमाणान्यहङ्यन्त रक्षोभिः खु भयानके! ॥ २॥ 
अत्यंत भयानक निशाचरोंके द्वारा उनके अलड्भार, छत्र, भजा और कबच अपहुत होते हैं 
यह बे स्वझार्म देखते थे ॥ ९॥ 
लचााञ्चदत्तं कुष्णस्थ वज्ना मम थर्मयम्‌ । 
दिवमाचक्रमे चक्र डुष्णीनां पदयतां तदा ॥ ३॥ | 
पहले अभिने जो लोइमय वजनाभ चक्र प्रदान किया था, वाष्णेय लोगोके सामनेही वह ` 
श्रीकृष्णक्का चक्र दिव्य लोकमें चला गया ॥ ३ ॥ अ 
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महाभारत [ मौसळपवे 
युक्तं रथ दिव्यमादित्यचणे हथाहरन्पच्चथलो दारुकस्य । 
ते सागरस्योपारिछादवतन्भनोजघालुरो वाजिसुड्या! ॥ ४॥ 
दारुकळ दखत ह उसळ मनक समान बेबशाला घोडे भणवानके उल जुते हुए आदित्यवण 
देव्य रथको हरण करके समुद्रके जलके ऊपरतसे ही चले गये ॥ ४ | 
तालः खुपणेश्च महाध्वजौ तौ सुपूजितौ रा देनास्थाम्‌ । 
उच्चेजहरप्सरखो दिवानिशं दाचञ्योचुरेङ्घलां लीथेथाचा ॥५॥ 
बलराम आर श्रीकृष्ण ताळ दथा गरुड चिहमसे युक्त जिन दो महाध्यजाओंकी सदा पूजा 
करते थे, उन दोनोंको अप्सराएं ऊंचे उठा ले गयीं और लोगोंसे दिनरात ऐसा कहने लगीं 
के “ तुम लोग तीथयात्रा करो ? ॥ ५ | 
लतो जिगानिषन्तस्ते बृष्ण्यन्धकसहारथाः । 
सान्त१पुरास्तदा तीर्थयाञायेच्छच्ञरष भाः . ॥ ६॥ 
अनन्तर वृष्णि ओर अन्धकर्वशीय महारथी मचुजपुन्ननमण अपनी ख््रि्रोके सहित तीभेयात्रा 
करनेके लिये अभिलाषी हुए; वे द्वारका छोडकर अन्यत्र जानेकी इच्छा करने लगे ॥ ६॥ 


जि 
र 


ततो भोज्य च अधक्ष्यं च पेथ चान्वकवृष्णथ! । 
बहु नानाविधं चक्ुमेद्य सांसमनेकशाः ॥७॥ 
उस समय उन अन्धक ओर वृष्णि्याने अनेक प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, पेय, मद्य और मांस 
तयार कराये ॥ ७ ॥ 
~ € ७ 


तत! साधुषु सक्तात्च निययुनंगराहाहिः । 
यानेरखेगेजेश्रेव श्रीमन्तस्तिगमतेज ख! ॥ ८ ॥ 


अनन्तर मद्य पीकर मत्त हुए वे उग्र पराक्रमी समुज्ज्वल लोग घोडे, हाथी और यानोंमे 
चढके नगरसे बाहिर हुए ॥ ८ ।) 
ततः प्रनाले न्यवसन्यथोदेदा यथाणहस्‌ । 
प्रसूत मक्ष्यपयास्त खदारा यादयास्तदा ॥९॥ 
इस ही प्रहार थे स्लियों सहित यदुबंशी लोग बहुतसी पीने तथा खानेकी बस्तुओंके सहित 
प्रभास ताथर्म जाकर इच्छानुसार अनुकूल घराभ॑ ठहर गये ॥ ९॥ 
निविष्टाह्तान्निशार्याथ सलुद्रान्ते ख योगवित्‌ । 
जगाघ्टाघन्ःर्य तान्वीरादुद्धवोऽथाविशारद्‌ः ॥ १०॥ 
उस समय मोक्षन्ञान विश्ञारद योगवेत्ता उद्धवने उन लोगोंको उस समुद्रे तटपर निवास 


करते देखके, उन बारको पूछकर प्रस्थान किया ॥ १०॥ 
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ते प्रस्थितं बहात्मानमभिवाच्य कृताजझ्लिस । 
जानल्विनाहां वृष्णीनां नच्छद्ठारायितु हरि! ॥११॥ 
उक्ष महात्माके हाथ जोडकर प्रणाम करते इए प्रस्थित होनेपर भी भगवान्‌ श्रोकृष्णने उन्हें 
निवारण करनेकी चेष्टा नहीं को, क्योकि वृष्णिवंशियॉके नष्ट होनेका विषय वह पहलेसे ही 
जानते थे ॥ ११ | 
तलः कालपरीतास्ते वृष्ण्यन्वकमहारथा! । 
अपड्थन्नुद्धव यान्तं तेजसावृत्य रोदसी ॥१९॥ 
कारके वशम हुए वृष्णि तथा अन्धकर्बशीय महारथोंने इतना ही देखा, कि उद्धव निज 
वंज सहार पृथ्वातळ आर आझ्षाश्चका परपूरत करत हुए जा रह इ ॥ १२॥ 
त्राह्मणाथंथु यल्खिद्धमज्ञ तेषां महात्मनांस्‌ । 
तह्वानरश्य! प्रददुः खुरागन्धस्घन्विलम्‌ ॥ १३॥ 
त्राह्मणोळे निमिच जो सब अन्न उन महात्मा यादबोंके यहाँ पकाया गया था, उन लोगोंने 
उसमें मद्य मिलाकर उसकी गन्धले युक्त वह सब अन्न वानराको प्रदान किया ॥ १३॥ 
हतस्तु यशताकीण नटनतकसंङुलम्‌ । 
प्रावतत महापान प्रभासं लिग्मतेज लास ॥ १४ ॥ 
इस हो प्रकार उद्धबके चढ़े जानेपर उस प्रभासतीथम उग्रवीर्ये यादबाके संकडा तूयेक्षब्द 
तथा नटनतंझांके गंंतादिपुक्त नृत्य होने लगे: आर महापान आरम्भ हुआ ॥ १४ ॥ 


छुष्णस्थ सनिधों रामः सहित! कूतबसंणा । 

अ!पिवद्ययुधानश्च गदो बञ्चुह्तथष च ॥ १९॥ 
कृतयमा सहित बलराम, सात्यकि, गद ओर बश्र प्रभृति बीरगण श्रक्रिष्णके पास दी मद्य 
पानं लगे ॥ १५ | 

तत! परिषदो मध्ये युयुधानो मदोत्कट! 

अज्रवाल्कृतव भांण लव हरयावप्तन्थ च ॥ १६॥ 
इतने ही समयमें सात्यकि मतवाला होकर सभाके बीच कृतवमोका उपहास ओर अवमानना 
करते हुए बोला ॥ १६ ॥ 

कः क्षत्रियो मन्यमान! सुप्तान्हन्थान्यतानिव । 

न तन्म्टृष्यान्त हा।दक्प यादया यत्त्वया कूतम्‌ ॥ १७॥ 
दे हार्दिक्य ! कौन बिचारशील पुरुप क्षत्रियकुरुमे जन्म लेकर सृतकसरश्च सोते हुए लोगोंका 
बघ किया करता दै? तुमने जो कार्य किया है, यदुवंश्ची लोग उसे कदापि न सहेंगे ॥१७॥ 
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इत्युक्ते युयुधानेन पूजथामाल लइूचः 

प्रच्मज्ञो रथिनां अष्टो हारदिक्यमञक्षन्य च ॥ १८॥ 
सात्यकिने जब ऐसा कहा, तत्र रथियोंमे श्रेष्ठ प्रदयु्चने कृतबर्माका तिरस्कार करते हुए 
सात्यक्िके कहे हुए बचनकी बहुन ही प्रशंसा की ॥ १८ ॥ 

ततः परभसंकृद्ध! कतवा लसन्नत्रीत्‌ । 

निर्दिशान्षि्र सावज्ञं लदा खव्येन पाणिना ॥ १९॥ 
उसे सुनकर छतवमों अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और वाया हाथ अबज्ञासे दिखाके बोला ॥ १९ ॥ 

अआ्रिश्रवादिछिज्ञवाहुयुद्धे प्रायगलस्ह्वथा । 

बघेन छुद्॒शंसेन कथं शीरेण पालिलः ॥ ५० ॥| 

रणभ शुजा कट जाने पर जग भूरिश्रवा योगयुक्त होकर बेठा था, तब तुमने बीर होकर किस 
प्रकार नुशंसकी भाँति बघ छरते हुए उसे शणके बीच गिराया था ? ॥ १० || 

इति तस्य वचः शत्या केशव! परवीरहा । 

तिथंक्लरोषया दृष्टया चीक्षांचक्रे स भन्युसान्‌ ॥२१॥ 
उसकी इतनी बात सुनके झत्रुवीरोंका नाश करनेवाले केशव बहुत ही कुद हुए ओर क्रोध- 
पूवेक तिरछे नेत्रसे उसे देखने लभे ॥ २१ ।! 

सणि! स्यमन्तकश्चैव थः ख सञाजितोऽभमवल्‌ । 

तां कथां स्मारयाम्राख सात्यकिम घुसू दनम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय सात्याकेने सत्राजितकी स्यमन्तक मणिसम्धन्धीय सब कथा मधुष्वदनक्षो 
सुनायी ॥ २२॥ 

तच्छ्रत्वा केरत्रस्याङ्कसगमद्रुदती तदा । 

सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनादेनम्‌ ॥ २३॥ 
उसे सुनके सत्यभामा क्रुद्ध होकर जनादन केशवके क्रोधको उद्दीपित करनेके निमित्त रोती 
हुईं उनकी गोदामे गिरी ॥ २३॥ 

तल उत्थाय सकऋोध? खात्यकिवोक्यमजवीत्‌ । 

पञ्चानां द्रौपदेयानां भ्ष्टद्यञ्नशिखण्डिनो। ॥ २३॥ 
अनन्तर सात्याके कधपूर्वक उठळे बोला- हे सुमध्यमे ! मैं द्रोपदीके पांचों पुत्र, शश्युम्न 
और शिखण्डीके ॥ २५ ॥ 

एव गच्छामि पदवी सत्येन च तथा झाप । 

सौंपिके ये च निहता! सुप्तानेन दुरात्मना ॥ २६ ॥ 
मार्गका अनुसरण करता हूँ और सत्यकी झपथ लेकर कहता हूं कि जिम्त दुरात्माने रातर्म 


सोते समय उन वीरोंका बध किया था ॥ २५॥ 
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द्रोणपु्नलहाथेन पाणेन कृतवशेणा । 
खक्षाञ्तमायुर्ह्थाद्य थक्ाश्चापि सुमध्यमे ॥ २६ ॥ 
और जिए पापी कृतबमाने द्रोणपुत्रकी सहायता की थी, आज उसका यक्ष तथा आयुका 


Lt 


भी अन्त हो गया ॥ २६ ॥ 

इलीदसुक्ह्वा खड़गेन केशवस्य सभीपतः । 

अआ सद्रह्य दारा कुद्ाश्चच्छद कालचल्ण! ॥ २७॥ 
सात्यछिन इतनी बात कहक ही भीकृष्णके पाससे क्रोधपूवंछ दोडकर तलवारसे कृतवमांका 
सर काटा ॥ २९७ ॥ 


लेथान्थानपि निघ्नन्तं युयुधान सन्ततः । 


अभ्यभ्ावद्‌घषीकेशो विनिवारधिषुस्तदा ॥ २८ ॥ 
ओर फिर बह दूसरे लोगोंडा भी चारों ओर घूमकर वध करने लगे; तग्र श्रीकृष्ण उसे निवारण 
करनेळी इच्छ 


1 करके अणे बढे ॥ ९८ ॥ 
छी सूलास्ततः खर्व कालपयायचोदिता। । 

आओजान्चका सहाराज दोनेथं प्यवारचन ॥ २९९ ॥ 
महाराज ! इतनेही समयमें भोज और अन्धकवंशियोंने कालझी प्रेरणासे एकत्रित होकर 
शिनिनन्दनको सब ओरसे घेर लिया ॥ ९९ ॥ 

तान्हद्ठा पतततस्तूणमभिक्कुद्धाञ्ञवादनः । 

न चुक्राथ महालजा जानन्छालतस्य प्थथयमर ॥ ३० ॥ 
परन्तु महातेजस्वी श्रीकृष्ण उतत छोगोंकछी क्रोधपूबेक शीघ्रवासे धावा करते देखकर भी क्रुद्ध 
ने इए; क्याके वे कालबिपयंयके विषय पहलेले दहा जानते थे ॥ ३०॥ 

ले लु पानमदाविष्टाअ्ोदिताश्चैव मन्युना | 

युयुधाननथाभ्यच्नन्लुच्छिष्टमाजनस्तदा ॥ ३१॥ 
अनन्तर वे मद्रिपानसे मदभच वीरगण क्रोधित होके हो जूठे बरतनासे सात्यकिको मारने 
लगे ॥ ३१ ॥ 

न्यसाने लु शैनेये कुद्धो रक्मिणिनन्दनः । 

तदन्तरश्ुपाधावन्मोक्षथिष्याञ्शनेः सुतम्‌ ॥ ३२॥ 
उस समय रुविमणीपुत्र प्रद्यु सात्यकिको पीडित देखके उसकी रक्षा करनेके निमित्त कोध- 
पूवंक दोडे (| ३२ ॥ 

स सजे सह संयुक्त! सात्यकिअ्ान्धकै! सह । 

यहुत्वान्षिहतो तत्र उभो कृष्णस्य पर्यत! ॥ ३३॥ 
वह भोजगणोंके सङ्ग ओर सात्यकि अन्धकर्वशियोंके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त हुए । वे दोनों वीर 
चनत्रुओंकी संख्या बहुकहोनेके कारण: भीकपमाके- देखते दी. मारे से. ॥.३३.॥ 
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हतं दृष्ट्रा तु छोनेथ पुर्न च थलुनन्दनः | 

एरकाणां लदा झुष्टि कोपाज्जग्राह केशवः ॥ ३४ ॥ 
यदुनन्दन श्रीकृष्णने अपने पुत्र और शिनिनन्दनको मारा गया देखकर क्रोधपूवेक एक मुही 
एरका ( पटेर ) ग्रहण किय ॥ ३४॥ 

तदस्ून्छुक्षळं घोरं दज्क्ल्पञयोन थम्‌ । 

जघान लेन कुष्णह्लान्येऽस्य प्रुखतोऽमबन्‌ ॥ ३६ ॥ 
बह घास बज्पदश भयंकर लोहेका सुधर होगया। अनन्तर जिसे सामने पाया, उस सुसलसे 
ही श्रीकृष्णने उन सबका नाझ कर डाला | ३५॥ 

ललोऽन्धक्ाश्च सोजाक्च शैनेया छद्पायर्तरथा । 

जघ्नुरन्थोन्यसाक्न्दे छुसले! काल चोदिला! ॥ ३६ ॥ 
उसे देखकर कालप्रेरित अन्धक, भोज, शेनेय ओर बृष्णिबंशीयगण उक्ष ही सु्लधूत एरका 
( पटेर ) लेकर परस्परमें एक दूसरेका नाश करने लगे ॥ ३६ ॥ 

यस्तेषामेरकां कथ्चिजञग्राह रुषितो छप | 

वज्र ञूतेव सा राजन्नरद्यत तदा वि 
हे महाराज ! उस समय उन लोगोके बीच जिस किएीने कुपित होकर एक भी एरका 
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( पटेर ) ग्रहण किया, तो बद्दी बज्रक्षी भांति दिखायी देती थी ॥ ३७॥ 
तण च छुसखली सूत नापि तच व्यहइ्थत । 
त्रह्मदण्डकूलं सचसिलि तद्विद्धि पार्थिव ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! एक तृण भी सूसल होकर दिखायी देता था; यह सब ग्राह्मणोंके शापका परिणाम 
जानो ॥ ३८॥ 
आविध्याविध्य ते राजन्प्रक्षिपन्ति स्म यत्तुणस््‌ । 
लद्ठञ भूतं खुलल व्यरद्यत तदा इढस्‌ ॥ ३९॥ | 
राजन्‌ ! वे अविभाज्य वस्तुका भी भेदन कर किछी भी तृणका त्याग करते, तो वह बज्रमय | 
मूसलक्रे समान इढ दिखाया देता था ॥ ३९॥ 
अवधीत्पितर पुत्रः पिता पुन्न च भारत । 
मत्ता! परिपतन्ति स्म पोथयन्तः परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे भारत ! वे लोग इस प्रकार मतवारे हुए थे, कि परस्परयुद्धमें प्रवृत्त होकर पिता पुत्रको 
ओर पुत्र पिताको मारके गिराने लगे ॥ ४० ॥ 


॥ ९७ ॥ 
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| पत्तंगा इब चाग्नौ ते न्‍्यपतलन्कुकुरान्धका! । 
एलीह्पलाथने बुद्धिवेध्यमानस्थ कस्पचित्‌ ॥४१॥ 

हे महाराज ! जैसे पतङ्ग अशनि जा पडते हैं वैसे ही वे कुक और अन्धकबंशीय लोग युद्धम 
गिरने लगे; तथापि वहां भारेजनिवाले किसी योद्धाकों भागनेकी इच्छा न हुईं ॥ ७१ ॥ 

ले लु पहथन्महाबाहुजानन्कालस्थ पयम्‌ । 
| सुखल सभवष्टथ्य तस्थौ स मधुसूदन! ॥४९॥ 
| महाबाहु मधुद्धदन कालके उलट फेरके बिषयको जानते हुए वहां सब देखते रदे; ओर 
| मूसलका सहारा लेकर खडे रहे ॥ ४२ ॥ 


साउ्यं च निहतं रट्टा चारुदेष्णं च साधवः । 

प्रदज्ञ चानिरुद्ध च ततइचुक्रोच भारत ॥ ४३॥ 
भारत ! अपने पुत्र साम्य, चारुदेष्ण, प्रयुम्न तथा अनिरुद्रकों भी मारा गया जब श्रीकृष्णने 
देखा, तब वे अत्यन्त क्रोधित हुए ॥ ४३ ॥ 


गढ थीक्षय शथान च सश कोपसमल्वित: 
स निःशोष लदा चके शाङ्चकगदाधर! ॥ ४३॥ 
= । 
साइ गद्‌ 


अपने छो 1 प्रथ्वीम पडा हुआ देखकर वे अत्यन्त क्रोधित हुए ओर शाङ्गधनुष 
चक्र ओर चक्रघारी श्रीकृष्णने यादबॉको नि!क्षेष कर डाला | ७७ ॥ 


ले निघ्नन्तं सहालेजा बभ्र! परपुरंजय! 

दारुकश्रैव दाशाहलूचतुर्येज्षिबोध तत्‌ ॥ ४५ ।! 
तब परपुरबिजयी महातेजस्वी बञ्च ओर दारुकने उस समय संहार करते हुए श्रीक्षष्णक्के समीप 
जाके जो कहा, उसे सुनिये ॥ ४७९ ॥ 


अगवन्खंहृतं सवे स्वया भूयिष्ठमच्युत । 
रामस्य पदमन्बिच्छ तच गच्छास यत्न स! ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते मौसलपवोणि चतुथों ऽध्यायः ॥ ४ ॥ ९९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! अच्युत ! आपने अधिकांश सबका विनाश करके यदुकुठको नि।ज्लैष किया है 
इस समय जिस स्थानमें बलराम निवास करते ६, वहां चलिये; इम भी आपके अचुभामी 
होते ई ॥ ४६ ।। 


महाभारतके मौसलपर्वम चोथा अध्याय सभाप्त ॥ ४॥ ९९ ॥ 


न्स्स्स्प्स्फ्प्प्प्प्प्प्म्टप्फि SIAL LT 
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वैशम्पायन उवाच-- 
७. ९ 
ततो ययुदारुकः केशा ब्च न 


सञ्च 
अथापङ्धत्रानमनन्तवीये बल्ले हि 


ततः सथालाद्य नहालु भावः कूष्णस्तदा दारकभन्वक्षासत्‌ । 

गत्या छुरूञ्शीघमिमं सहान्तं पाथोय शलस्थ घं थदूनास्‌ ॥२॥ 
सहाचुभाव श्रीकृष्णे उनके पास जाकर दारुझ्को शाज्ञा दी [कि तुम शीघ्र कुरुदेशको जाकर 
अर्जुनके समीप यादर्बोका यह दारुण महा विनाशछा वृत्तांत छह ॥ २॥ 

ततोऽन: क्षिप्रमिहो प्यातु शुत्वा स्ुतान्यादवान्त्रह्म शापात्‌ । 

इत्थेवसुक्तः स यथो रथेन छुरूंस्तदा दायको नष्टचेता। 1 ३॥ 

ओर ब्रह्मश्मापजनित यादबोंछी सृत्युका खभाचार सुनके अजुन शीघ्र इस स्थानमें आबे, उम्र 
विषयमे यत्नवान्‌ होना । इतनी बात सुनके दारक विझलाचिचपे रथपर चढके कुरुरेक्षको 
चला गया ॥ ३ ॥ 

तलो गते दारुके केशवोऽथ इष्टान्तिके ब्चुछुषाय घाक्यम। 

स्त्रियो अवान्रक्षतु यातु शीघं नेता हिंस्युदस्यवो वि्तलासात्‌ ॥४॥ 
दारुकके जानेपर श्रीकृष्ण अपने निकट स्थित बञ्भुद्ी ओर देखकर बोले, आप शीघ्र द्वारका- 
नगरमें जाळर ख्िशोंकी रक्षा करिये; जिससे डाकू लोग घने लोमसे उनकी हिंसा न कर 
सकें ॥ ४ ॥ 

स प्रस्थित! केशवेनालुशिष्टो मदातुरों ज्ञालिवधादितस्थ । 

ते वै यान्तं संनिधौ केशवस्य त्वरन्तमेकं खहसैस बत । 

ब्रह्मानुशप्त मवधीन्म इट्ठे कूटोन्छुक्तं छुसलं लुज्वकतल्य ॥५॥ 
ज्ञातिवघडे दुःखी मदसे मतवारा बश्चु अत्यन्त थक्षे रहनेपर श्रीकृष्ण ळे निकट बिश्राम कर 
रहे थे तो श्रीकृष्णदी ऐसी आज्ञा सुनके जाने लगे; इतने ही समयमें जह्मयापवश किती 


व्याधके एक कूटसंयुक्त दुरन्त मुसळने सहला गिरके श्रौकृष्णके निकट ही उसका जीवन 
हर लिया ॥ ७५ ॥ 
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ततो इष्टा निहतं वश्चुमाह ळृष्णो वाक्य भ्रातरसग्रजं तु । 
चळे न ° [a ~ ~ 
इहेल त्यं ना प्रतीक्षत्य रास यावत्सियो ज्ञातिषशा? करोमि ॥ ६॥ 
पञ्चका भारा छुआ देखके उग्रतेजस्वी श्रीकृष्ण अपने अग्रज भ्राता रामसे बोले, जब तक में 


~ ७ 


जयाका स्वजनाळा रक्षाम रखकर न लोटू, तषतक आप इस हा स्थानम मरा प्रताक्षा 


ततः पुरी द्वारचर्ती प्रविद्य जनादन! पितरं प्राह वाक्यम । 
स्न्िथो सवान्रक्षलु न! समग्रा धर्मजथस्थागमन प्रतीक्षन्‌ । 
रासो यनान्ते प्रतिपालयन्म्रान्नास्तेऽव्याह तेन समागनिष्ये ॥७॥ 
जनादन इतनी बात कहके ही द्वारकानगरमें प्रवेश करके अपने पितासे बोले- आप अजुनके 
गमनकी प्रतीक्षा करते हुए इन सब पुरनारियोंकी रक्षा करिये । बलराम वनके बीच 
मेरी प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं, इसलिये आज में शीध जाके उनके संग मिळूंगा ॥ ७॥ 


इष्टं अथेदं निधनं थदूनां राज्ञां च पूव कुरुपुंगवानास्‌ । 

नाहं विना थदुभिथादवानां पुरीमिनां द्रष्टम्रिहाद्य शाक्त! ॥८॥ 
पहले कुरुकुलके श्रेष्ठ असंख्य राजाओंका मरना तथा इस समय यादबोंकी मृत्यु देखकर, इस 
यादव वीरॉके रहित यदुनगरीको देखनेमं आज में असमथ हू ॥ ८ ॥ 


तपश्चरिष्यामि निवोध लन्मे रासेण साधे वनलभ्युपेत्य । 

इतीदछुक्ता शिरस्रास्थ पादौ संस्ण्द्य कृष्णस्त्वारितो जगास ॥९॥ 
इसलिये अत्र मेने ऐसा निश्चय किया हे, कि बलरामके सहित बनवासी होकर शेष समय 
तपस्या व्यतीत करूंगा । श्रीकृष्ण इतनी बात कहके ही सिर अुद्धा उनके दोनों चरणोंको 
छक्के शीघ्रताके सहित बहाँसे चले ॥ ९ ॥ 


ततो महात्रिनवः भादुरासीत्खस्त्रीकुमारस्थ पुरस्य तस्य । 

अथात्रवीत्केशव। संनिवत्थे शब्द श्रुत्या योषितां कशतीनाम्‌ ॥ १० ॥ 
तब पुरके बीच खनियो ओर बालकोंके रोदतक्की मद्दान्‌ ध्वनि सुनायी दी। रोनेवाली उन 
लियोंकी करुण आवाज सुनकर भीकृष्ण लोटकर, उन्हें बोले ॥ १० ॥ 


पुरीसिम्नामेध्यलि सव्यसाची स चो दु!खान्मोीचयिता नराग्ञ्यः । 

ललो गह्या केशवस्त ददश रामं वने स्थित्तमेकं विविक्ते ॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ अजुन इस द्रारकापुरीमें आके तुम लोगोंका दुःख दूर करेंगे । अनन्तर केशवने 
बनके चीच जाके देखा, कि बलराम निजन प्रदेश्र्म अकेले बठे ई ॥ ११॥ 


दे ( भीसलपव ) 
( CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








१८ पडाभारत [ मौसठपवं 


र] 








i i i Te i 





~ 


अथापड्थव्योगयुत््तस्य तस्थ नागं झछुलाजिःलरज्त नहान्तम्‌ । 

श्वेत यथो स तत! प्रध्यलाणो महाणेचो थेन महानु भायः ॥१९॥ 
आर योगयुक्त हो समाधि लगाये उनके सुखते एक श्वेदबणं महानाग बाहिर आरहा हे । बह 
महानुभाव नाग महासागर जिस ओर था, उसी मागते जाता इजा उन्होंने देखा ॥ १९॥ 


5 (2. 


(अत्युच्य | 

वे पुण्याः ॥ १४ ॥। 
चल लाइशबद्न हाकर 

आर पादत्र नाढदयांन उसका 


सहसत्रशीष। प्वताभोगवष्ला रक्तानन! स्वा ह 
स्घक्च ले सागर! प्रह्यणल्णक्ञागा दिव्या! 
उस नागने अपनी पार्थिब तजु परित्याग छरे सहस्य 
समुदं प्रदेश खिया । उस समथ स्वयं समुद्र, दिव्य ना 

सत्कार किया ॥ १३॥ 


स 
७ 
ष्‌ 


2/ / ढाक 


a 
र्‌ 
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ककरो वासुकिस्तक्षकश् एथुश्रवा बरुण! कुझरस्थ | 

मिश्रा छाक कुसुद! पुण्डराळूस्तथा नागा चतराष्ा सहाह्ला ॥१३॥. 
कोटर, वासुकि, तक्षक, पृथुश्रवा, बरुण, कुञ्जर, मिश्री, शंख, छुघुद, घुण्डरीक, महात्मा 
घतरा )) १४ |) 


हाद! काथ! शितलिकण्ठोड्यलेजाइलथा नागो चक्तसन्दातिषण्डो । 

नागश्रेछो दुऊखयाजवरीष! स्थणं राजा वरुणब्यापि राजन्‌ । 

प्रत्युद्वक्य ह्वागतेनाश्यनन्दस्तेऽणूजयश्चाघ्यपाव्याक्चयास 1 ९७ || 
ऱहाद, क्राथ, शितिक्ृण्ठ, उग्रतेजा, चक्रमन्द, आतिपण्ड, नागश्रेष्ठ दुख ओर अम्बरीष 
प्रभृति श्रेष्ठ नागों तथा राजा वरुणने स्वयं उनका स्वागत किया । उन्होंने आगे बढकर 
उनको सम्मानित करके स्वागव-अभिनन्दुन किया, तथा पाद्य अध्य उपचारोंसे पूजा की ॥१५॥ 


ततो गते ञ्रातरि वालुदेबो जावन्लवा गतयो दिव्यहांडि। । 

यने चन्ये विचरंश्िन्तयानो सूरी तततः संविवेशाग्त्यतेजाः ॥१६॥ 
श्रेष्ठ दीमिवाले ञ्रादाको परमधाम गमन करते देखकर, दिव्यद्शी कालको सारा गतियाछी 
जाननेवाले श्रीकृष्ण निजेन बनमें विचार करते हए घूयते घूमते प्रथ्वापर बढ ॥ १६ ॥ 


सवे हि तेन प्राकतदा वित्तप्तालीङ्ान्धाया यद्ाक्यसुक्तः स पूयम्‌ । 

दुर्वालला पायसोडिछछलिपे यच्चाप्युक्तं त्च सस्मार कृष्णः | १७॥ 
उप्च श्रीकृष्णे पहलेसे ही इन सब विषयोंळो सोचा था, तथापि पहले गाधारान जा वचन 
कहा था तथा जूठा पायस शरीरमें लेप करनेके समयम दुवोसान जो कहा था, उसे भी उन्हे 


रण हो आया | 
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ने ततः खंकवणह्य काल ललशअक्कारेन्द्रियसनिरोधमत ॥ १८॥ 
उन भहालभाब श्रीकृष्णने कुरु, अन्धक ओर बृष्णिबंश्चियाके सृत्युक़ा विषय सोचके, 
उस समयको अपने परमधाम पधारनेका उपयुक्त काल समझ्कझे इन्द्रियाको संयत किया ॥ १८॥ 
ख संनिरुद्ध न्द्रियथाङ्ननाइ्तु शिहये महायोगसुपेत्य कृष्ण) । 
जराथ ले देशहु॒पाजणाम लळुडवस्तदानी सूगलिप्खुरुय्र। ॥ १९॥ 
फिर ये वाणी, बन प्रशृति इन्द्रियनिरोधरूपी भहायोगछा अवलम्बन करके सोये । इतने ही 
समयमे जरा नामक एक उम्रभूर्ति व्याघ खृगयामिलापी होकर उस स्थानं आया ॥ १९॥ 
ख केशर्य योगयुक्तं दाबाने स्टगाशाङ्की छुघक! लायकेन । 


~ ९.४ छः ~ ~ ९ 
जराविध्यत्पादतले त्वरावास्तं चानभितस्लाजचुश्षुजगान । 
अथापदयत्पुरुवं योगयुक्त पीतास्बरं ळुञ्यकाड्नेकबा हुम्‌ ॥ ९०॥ 
योगयुक्त थे हुए श्रीक्षषण्णको ही सूगॉोभ आसक्त हण उ8 व्याधने मृग समझकर शीघ्र ही 
ग ™p 


{ उन्हें विद्ध किया; फिर सुमको पकडनेकी इच्छासे निकट गया 
और समीप पहु योगयुक्त पीतास्गरथारी चतुभुज पुरुषको देखा ॥ २० ॥ 

मत्यात्मानमपराद्धं स तव्य जग्राह पादौ शिरसा चातरूपः । 

आवाल्यं महात्मा तदानीं गच्छन्नूध्वे रोदली व्याप्य लक्ष्म्धा ॥२१॥ 
उस व्याथने अपनेक्षे अपराध करनेवाला समझ अत्यंत दुःखित चिचले उनके दोनों चरण 
मस्तकूपर धारण किये । उल समय महात्मा श्रीकृष्ण उसे आश्वासित करके निज तेजके सहारे 
आकाश और प्रथ्वीको परिपूरित करते हुए ऊपरक्षी ओर ( अपने परमधामको ) चले 
गये ॥ २१ || 

दियं पाईं वालवोड्थाश्विनों च दद्रादित्या वसवश्चाथ विश्व । 

भस्थुष्ययु्ुनयः्वापि सिद्धा गन्धवसुख्याच्य सहाप्सरोभिः . ॥९२॥ 
उनके स्वर्भमे पहुचनेपर इन्द्र, दोना अश्विनीकुमार, रू, आदित्य, बसु, विश्वेदेवगण, मुनिगण 
अप्सराओंळे सहित मुख्य गन्धम ओर सिद्धगणोने आगे बढकर उनकी अस्पर्थना को ॥२२॥ 

तलो शजन्भमवालुअलेजा नारायणः प्रमवइ्चाव्ययश्च । 

योगाचा रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या स्थानं प्राप स्वं महात्माप्रमेयस्‌ !।२३।। 
हे महाराज ! तितके अनन्तर वह उग्रतीर्य, योगाचार्य, सरबेजगत्‌ प्रभव, अव्यय, महात्मा 
भगवान्‌ नारायण निज छोमाके सहारे पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित करते हुए अपने 
अप्रमेय धामको प्राप्त हो गये ॥ २३ ॥ 
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तता देवच्छा भज्थापि कृष्ण! समाजगतत्यारणेस्थेय राजन । 

गन्धवाग्ऱ्येरपदराभिवरांनः सिद्धै? लाव्येय्यानतेः पूज्यनानः ॥ ९४॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवता, ऋषि ओर चारणोके सहित मिलके तथा प्रणत 
हुए मुख्य गन्धबों, अप्सराओं, सिद्धों और साध्योसे पूजित होकर अपने घामकी ओर 
गये ॥ ९४ ॥ 


ते चे देवा! प्रत्यनन्दन्त राजन्छुनिश्वेष्ठा वाग्मिशनचुरीशश 
गन्धवाश्थाप्युपतस्थु) स्तुबन्तः प्रीत्या चेनं पुरदलोड्भ्यनन्दत्‌ ॥ २७॥ 
द्रात श्राभद्भारत माललपवाण पश्चमराइडध्यायशई ॥६॥ ९२७ ॥ 
हे नरनाथ ! उस समय श्रेष्ट मुनियोने ऊंचे स्वरसे ऋकू उच्चारण करते हुए उस जणदीश्वरका 
यक्ष गाया, इन्द्रादि देबताओने स्वागत प्रश्नादिसे उन्हे प्रत्यमिनन्दित छया ऑर गन्धव 
लोग प्रीतिपूवक उनकी स्तुति गान करते इए उनका अनुसरण झरने लगे | २७ ॥ 


महाआरतके मोसळपर्वमे पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५॥ १२३॥ 


4400 ९ 5८ 
वैशम्पायन्न उवांच-- 

दारुफोडपि कुरून्गत्या दृष्टा पार्थान्महारथान्‌ । 

आचष्ट भासले बृष्णानन्यान्थेनांप्ह्ृतान ॥२१॥ 
श्रीवक्षम्पायन सुनि बोले- इधर दारुळूने कोरबोके नगरम जाके महारथी एथापुत्रोंका दशन 
करके, उन्हें वाष्णेय लोगोंके परस्परमें सुसल्घाटित बुद्ध तथा भरनेका संवाद कथन 
किया ॥ १॥ 

आत्या विनष्टान्वाष्णंयान्स भोज कुकुरान्धकान । 

पाण्डवाः शोकसंतप्ता विश्वस्तमनसो5 भवन ॥९॥ 
पाण्डके सब पुत्र भोज, अन्धक और ङुक्ङुरगणोंके सहित वाष्णेंय लोगोंका विनाश सुनके 

अत्यन्त ही शोक सन्तप्त तथा व्याङुलचिच हुए ॥ २॥ 


ततोऽङेनस्तानासन्त्र्य केशाचस्थ प्रिय! सखा । 
॥ ३॥ 


प्रयया सालुल द्रष्ट नदेसस्तात चानत्रवात्‌ के लिये 
\ 


अनन्तर श्रीकृष्णके प्रिय सखा अर्जुन सबको पूछकर निज मातुल वसुदेबक्षा दखन 
चले ओर बोले- ऐसा नहीं इआ दे ॥ ३॥ 
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छुषिणनिखथ गर्व! दारळछण सह प्रभा! 


ददश इरां वीरो सतनाथाभिव स्त्रियस ॥ ३॥ 
उ 


हे महाराज ! उस वौरने दारळळे सहित वृष्णिबोळे निवासस्थानम जाके देखा, कि दारका- 
नगरी नाथरहिव ख्रीकी भांति शोभाविद्दीन हुई है ॥ ४ ॥ 

या) स्म ता लोकनाथेन नाथवत्यः पुरामवन । 

तास्त्वनाथास्तदा नाथं पार्थ दृष्ट्रा विचुक्रुशुः ॥ ५ ॥ 
जो पहले लोकनाथ श्रीकृष्णके अधिष्ठानसे सनाथा हुई थीं, उन नाथरहित स्रियोने इस 


NN “0. 


समय नाथसखा अजुनका देखतहां रादन करना आरम्म कया ॥ ५ ॥ 


बघोडरास्त्रीसहस्राणि वाछुदेवपरिग्रह। 

ताखामासान्मद्दानादा दृष्टेषाळनलागलस्‌ ॥ ६॥ 
श्रीक्ुष्णक्षी सोलह इजञार ख्यां अजुनकषो आया हुआ देखके मदाश्चव्दके सहित रोदन करने 
लगी ॥ दे ॥ 

तास्ठु चट्टे कौरव्यो बाष्पेण पिहितोऽञ्ुनः । 

हीनाः ळूब्णेन पत्रैश्च नाशाकर्सोऽमिधीक्षितुस्‌ ॥७॥ 
उनको देखतेही अजुनके दोनों नेत्र आंखे परिपूरित हुए ओर वह उन यहुकुलभूषण श्रीकृष्ण 
तथा पुनत्रादिसे रहित अनाथ ज्ञियाळी आर देखनेम भी समथ न हुए ॥ ७॥ 


be 


ता स दृष्ण्यन्धकजलां हयश्रीनां रथोडपास्‌ । 

वादित्ररथथोषौघां वेदभतीर्थमहाग्रहास्‌ ॥८॥ 
अनन्तर इधर उधर परयवेक्षण करते इए देखा, कि यादवनगरी वृष्णि ओर अन्धकवश्चरूपी 
जल, घोडेरूपी मीन, रथरूप नाव, वाओंकी ध्वनि ओर रथक्ली घरघराइट रूप जलोघका 
नाद, प्रासाद्रूप महाग्रह घट ॥ ८ ॥ 


रत्नशेवरूसंघाटां बजप्राकारसालिनीम्‌ । 

रथ्यास्रोतोजलावतो चत्वरस्तिमितहदास ॥९॥ 
रत्नसमूहरूपौ सेवार, बजप्राकाररूपी माला, सडके और गलियां रूपी स्रोतजल ओर भवर, 
चोशहेरूपी स्थिर तालाब ॥ ९॥ 

रामकुष्णसहाय्राहां द्वारकासरित तदा । 

कालपाशाग्रहां घोरां नदीं वैतरणीमिव ॥१०॥ 
ओर बलराम श्रीकुष्णरूपी ग्राह थे; ऐसी कालपाशग्रस्त द्वारकारूपी नदीको घोर पैतरणाके 
समान दखा ॥ १०॥ 
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तां ददशाजेनो बीमान्विहीनां चडिणएुंगचेः 

गलस्य निरानन्दां पाशिनी शिशिरे यथा ॥११॥ 
घीमान्‌ अजुनने देखा कि द्वारकानगरी इष्णिपुगबोसे रदित होते कारण शीवडालकी 
छमलिनोंके समान श्रीदीन ओर आनन्द्रहित हो गयी है ॥ ११ ॥ 

तां इड्डा द्वारकां पाथंस्ताञ्च कुष्णस्य योषितः । 

सस्वनं बाष्पसुत्छज्य निपपात बहीलले ॥ १६९ || 
पृथापुत्र अजुन द्वारका तथा श्रीकृष्णक्षी खियोकी एली अवस्था देखके आंत्र. बहांते सश्नब्द 
रोते हुए पृथ्बीपर गिर पडे ॥ १२ |; 

खात्राजिती तत? सत्या रुक्निणी च बिदा पते । 

अभिपत्य प्ररुरुदुः परिवाय धनंज थस्‌ ॥ १३॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उसे देखके रुक्मिणी और सत्राजितपुत्री सत्यभामा प्रसृति भीकृष्णकी कलियां 

(घ्र ही उस स्थानर्म आळे उनको चारा ओरश घेरकर रोदन करने लग ॥ १३॥ 

ततस्ताः काञ्चन पीठे सझ्लुत्थाप्योपथेद्य च | 

अन्नवन्त्या भहात्मान पारवाय।पतास्थरे ॥ १३ ॥ 
अनन्तर वे स्त्रियां उस महात्माकी उठाके सुबण्रय पीठपर बिठराऋर कुछ बोळे बिना उनके 
चारों ओर बेटी ॥ १४॥ 

ततः संस्तूय गोविन्द कथयित्वा च पाण्डवः । 

आश्वास्य ताः खियञ्चापि सालुलं द्रष्टमभ्यगालत्‌ ॥ १५॥ 

इति श्रीमहाभारते मौसळपवोणि षछोऽध्यायः ॥ ६ ॥ १३९ ॥ 

तब अर्जुनने भगवानके छायोंको कहकर अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति कर भीकृष्णकी 


४७. २, oS 


ख्रियोंकों आश्वासित करके मामाको देखनेके लिये गमन किया ॥ १५९ ॥ 
महाभारतके मोसळपवमं छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १६३९ ॥ 





वेदाम्पायन उवाच-- 
ते छायाने महात्मानं बीरमानकदुन्लुसिस्र्‌ । 
पुत्र्षाकानलसतत्त ददश छुद्पुगय। ॥ ६ ॥ - 
कुरुपुङ्गव धनञ्ञयने अपने मामा बशुदेवके गृहमे जाके देखा, [कि वे बीर महात्मा पुत्रक्षोकसे 


दुःखी होकर पथ्ब्रीपर सोये हुए हैं ॥१॥ 
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तस्थाश्रपरिपूणाक्षो व्यूढोरस्को सहासुज! । 
आतस्याततरः पाथः पादौ जाह आरत ॥ २॥ 
दे भारत | उस सश्रय विज्ञालबक्ष महायुज पृथानन्दनने आंखोंम आंसू भरके अधिक आते- 
साबसे उनके दोनों चश्णाको ग्रहण किया ॥ ₹॥ 
सञालिङ्ग्याजुनं वृद्ध! स खुजाभ्यां महाझुज! । 
रुद्न्पु्ञान्स्मरन््वान्विललाप सुविहलः 
भ्रालन्पुत्तांच पौचांत्च षौहिञांत्च सखीनपि ॥ ३॥ 
अनन्तर बहुत कष्ट ले अपना दाना झुजाआसे महाबाहु वृद्ध वसुद्ब अजुनकों आलिंगन करके 
अपने सब पुत्र, पात्र, द!हित्र, आता आर मित्र बान्धवोका स्मरण करते हुए बिह्वलाचित्तसे 
रोदन तथा विलाप करने लगे ॥ ३ ॥ 
चछुद्व उवाच - 
चैजिता सूमिपालाञ दैत्याश्च शतशोऽडुन । 
तान्हष्ट्रा नेह पद्यानि जीवास्थजुन दुसर! ॥४॥ 
बसुदेव बोले- हे धनञ्जय ! बोध होता हे, मेरी मृत्यु नहीं है, कारण जिन्होंने सेढूडों देत्यों 
तथा राजाओंको जीता था, में उन्हे यहाँ न देखरे भी अपतक जीवन धारण करता हूं ॥४॥ 
शो तावजुन शिष्यो ते प्रियौ बहुमतो सदा । 
लथोरपनथात्पाथ वृष्णयो निधनं गता! ॥ ५ ॥ 
हे पाथं | जो दो पुरुष तुम्हारे अत्यन्त प्रिय शिष्य थे, आर जिनका तुम बहुत सम्मान 
करते थे, उनकी दुर्नातिसे बाष्णेयगण मारे गये हैं ॥ ५ ॥ 
थौ लो बृष्णिप्रवीराणां द्वायेबालिरथों मतो । 
छुज्नो युयुधानस कथथन्कत्थले च यो ॥६॥ 
जो दो थुरुष वृष्णिवंश्षियोंक्े प्रमुख वीरोंके बीच अतिरथी माने जाते थे, और तुम कथा-छलसे 
सदा जिनकी प्रशंसा करते थे, वे प्रद्युम्न ओर सात्यकि ॥ ६॥ 
नित्य त्य छुरुशादूल कूष्णञ्च मलत पुत्रकः 
यु भौ चृषिणनाशरथ झुखमास्तां धनंजय ॥७॥ 
हे कुहशादूळ धनंजय ! नित्य तुम्हारे ओर मेरे पुत्र श्रीकृष्णके प्रीतिभाजन थे, बे दोनों ही 
वृष्णिवंशके विनाश्षके अधिनायक हैं ॥७॥ 
न तु गहोमि दौनेय हार्दिक्थं चाहमजुन। 
अकरं रोक्सिणयं च शापो ह्वा कारणम्‌ ॥८॥ 
हे अर्शुन ! अथवा इसमें में सात्यकि, कृतवर्मा, रुक्मिणीपुत्र और अक्रूरको दोष नहीं दे 
सकता; क्योंकि ऋषियोंका शाप ही हम लोगोंके बंशनाश-विषयमें कारण हुआ है ॥८॥ 
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पा परमार 





“> खत बनी OT AT YS 


केशिनं थस्लु कंस च विक्रम्य जगल? परशु: । 


र विदेहावकरोत्पाथ चैव्यं च बलगारवितश ॥९॥ 
हे पाथ ! जिस जगत्प्रभुने विक्रमके साहित केशी, कंस और बलका अहंकार रखूनेवाले 


चेदिराज शिशुपालको नारा ॥ ९ || 
नेषादिलेकल्यं च चके कालिडागशागधान । 
हः गान्धारान्काशिराजं च बरुखूनी च पार्थिवान्‌ ॥ १०॥ 
आर निषद्राज एकलव्य, कालिज्ञ-शागधक्क क्षत्रिय, गांधार, काशिराज तथा मरूभूमिके 
राजाओको यमपुरीमें भेजा था ॥| १० |) 
प्राच्याश्च दाक्षिणात्यांश्च पावतीयांसतथाः व्दपान्‌ । 
खोष्भ्युपेक्षितवानेतननयं मधुसूदन! ॥ ११॥ 
जिन्होंने प्राच्य, दाक्षिणात्य, ओर पर्वतीय राजाको अपने वशे किया था, उस मधुम्रदनने 
बालकोंके अपराथसे प्राप्त हुए इस बंश्नाश-विषयमें उपेक्षा की ॥ ११ ॥ 
ततः पुत्रांश्च पौजांच्य आालुनथ सखलीनपि । 
शायानान्निहतान्हष्ट्रा लता सामज़वीडिदस ॥ १२॥ 
हे भारत ! तुम्हारे उस सखाने पुत्र, पोत्र, आठा तथा सङ्गियोंको एक दूसरेंके द्वाथसे 
मरके सोये इए देखकर, मुझसे थह वचन कहां ॥ १२ ॥ 
संप्रा्ोऽद्याणसस्थान्तः कुलहथ पुरुषजेम । 
आगसिष्यति यी भत्खुरिमां इारबती पुरीक्ष ॥१३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! आज इस यदुकुलका नाश होगया; अजुन इस ढारकापुरीमें आयेंगे ॥१३॥ 
आख्येयं तस्थ यद॒वृत्त वृष्णीनां वैशाख महत्‌ । 
स तु श्रव्या महातेजा यढूबाननथ भ्रमो । 


आगन्ता क्षिप्रमेव न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १४॥ 
आनेपर धनञ्जवको वार्ष्णेय लोगोंके इस बिदारुण विनाशका बृचांत कहिये । हे प्रु ! बे 


ON NY 


महातेजस्वी अर्जुन यदुर्यशियोके अधर्मका संवाद सुनते ही, झीघ इस स्थानर्भे आयेंगे; 
उसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीँ हे । १४॥ 

योऽहं तमजुन विद्धि योऽजः सोऽहमेल लु । 

यदूबूयात्तत्तथा कार्यमिलि बुध्यस्व माधव ॥ १५॥ 
जो अर्जुन है बही मैं हूं और जो मैं हूं वही अर्जुन हैं, हम दोनोर्मे कुछ भी भेद नहीं दै, 
यह समझ्िये । माधव ! इसलिये बह जैसा कहेंगे, उसतहीके अनुसार काके अचुबतीं 


होना ॥ १५ 
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स स्ञ्रीषु प्राधकाल वः पाण्डवो बालक्केषु च | 
एरलपहह्याते घाोसत्खुमचतञ्चाच्यदेहिकम ॥ १६ ॥ 
बह पाण्डुपुत्र अजुनही जिन ज्लियोंझा प्रसवळाल समीप हो उनपर और बालकोपर ध्यान 
देंगे; तथा बेही आपका ओष्येदोदिक कार्य करेंगे ॥ १६ ॥ 
इना च नगरीं खव्य? प्रतियाते धर्नजये। 
प्राक्तारादालकोपेता सझुद्र! छावयिष्वतिं ॥ १७॥ 
धनञ्ञयके दारकासे चले जानेपर समुद्र उस ही समय प्राकार तथा अद्टालिकाओंके सहित 
इस नगरका! डुबा दगा ॥ १७ ॥ 


i] fe 


अहं हि देशे कर्मिञ्चितपुण्ये नियमपास्थितः । 
काल छता सव्य एष रामंण सह घामता ॥ १८॥ 
स बुद्धिमान बलरामके सहित किसी पबित्र स्थानमें रहकर नियमाझा पालन करके शीघ्र ही 
कालकी प्रतीक्षा करूँगा ॥ १८ ॥ 

एवरुकत्वा षीकेश सासचिन्ह्यपराक्रमः । 

हित्वा भा घालकैः साधे विदा कानप्यगातप्रसुः ॥ १९॥ 
अचिन्त्य पराक्रमी सर्वेश्षक्तिमान्‌ हर्षीकेशने इतनी बात कहके ही बालकोके सहित मुझे 
परित्याग करके किवी अज्ञात दिशाको प्रस्थान किया है ॥ १९॥ 

सोऽह तो च भदहात्मानी चिन्तघन्त्रातरो तथ । 

घोरं ज्ञालिवधं चैव न सुञ्जे शोककाशतः ॥ २० ॥ 
इस समय में तुम्हारे उन दोनों महात्मा भाइयों और इस निदारुण ज्ञातिवधके बिषयकी 
चिन्ता करके अत्यन्त शोकपीडित हुआ हूं और में भोजन नहीं करता हूं ॥ २० ॥ 

न च भोक््ये न जीविष्ये दिष्टया प्रा्ोऽसि पाण्डव । 

यहु स्त पाथं कुष्णेन लत्लवबंसांखल कुछ ॥२१॥ 
क्योंकि जीबनधारण तथा सोजनादि करने इच्छा नही है। हे पाण्डुनन्दन ! तुम मेरे 
भाग्यसे ही यहाँ आये हो, इस समय श्रीकृष्णने जो कहा हे, वह सत्र पूरा करो ॥ २१॥ 

एतस्े पार्थं राज्यं च स्त्रियो रत्नानि चैव ह । 

इष्टान्प्राणानहं हीमांस्ह्यद्यामि रिपुसूदन ॥ ९९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते मोसळपर्षणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ १६१ ॥ 
हे अरिसदन ! पथानन्दन ! इस राज्य, ऐश्वष ओर स्त्रियोळी तुम्हारे हाथमें सॉपता हं । 
अब म॑ अपने इन प्राणाका त्याग करूगा ॥॥ ९९ ॥ 
महाभारतंक सौलळूपर्वत सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १६१ ॥ 
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क्ट 
वैशस्पायन उबाच-- 
एयसुचक्त! स बीमत्खुलालुलेन परंतपः । 
दुलंना दोनसनख बसुुदयशुयाच ह ॥९१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- शत्रुओंके वीरोंको सन्ताप देनेवाले अर्जुन भातुळ बसुदेबका ऐसा 
बचन सुनक अत्यंत दुखत हुए आर ब दानाचत्त बसुदबका बोले || १ || 
नाहं छूष्णिप्रदीरेण मधुसिञ्चेचच मातुल । 
विहीनां एथियीं दृष्ड शात्तञ्चिरमिह प्रमो ॥२॥ 
मामा | म उन वृष्णप्रवीर श्रीकृष्ण तथा मधुआंशे रहित इल पथ्वीकी अब आधिक समय 
देखनेको समथ नहीं हू ॥ २॥ 
राजा च भअीससेनश्च सहदेवश्च पाण्डवः । 
नकुलो याज्ञसेनी च पडेकलनसो! चथ ॥ ३। 
राजा युधिष्टिर, मीमसेन, पाण्डव सहदेव, नकुल, दौपदी और में- हम छ। ही एकान्त१करण 
हें ॥ ३॥ 
राज्ञ! संक्रमणे चापि व्यालोऽथं वतते ध्रवम्‌ । 
तसिघं विद्धि संधां काल कालबिदा चर ॥ ४॥ 
हे कालविज्ञोंमें श्रेष्ठ ! घर्मराजका भी संक्रमणकाल निश्चय ही उपस्थित हुआ हे, यह वही 
काल प्राप्त हुआ है, ऐसा समझें ॥ ४ ॥ 
सर्वथा शृष्णिदारांस्लु बाळवृद्वांस्त्यैव च । 
नथिष्ये परिशत्याहसिन्द्रमस्थघरिदश्च ॥ ७ ॥ 
हे अरिदमन ! इस समय भें यदुवंश्षियोंकी ख्ियों, बालकी तथा इद्धांको शीघ्र ही इन्दरप्रस्थमं 
ले जाऊंगा ॥ & ॥ 
इत्युक्त्वा दामि याक्घसाह धनंजय! । 
आभमात्यान्वष्णिवीराणां द्रष्टमिच्छाभि साचिरक्र  ॥६॥ 
धनञ्जय मागासे इतनी बात छहळे दारुके बोळे- चलो, अर्ष विलम्बकी आवशयकता नहीं 
है, इस समय बृष्णिबंशियोंके मन्त्रियोसे भटकर आऊ ॥ ६ ॥ 
~ इत्येवश्ुक्वा वचनं खुधमों यादवी समाम्‌ | 
प्रविवेशाजुन) झार! शोचनानो महारथान ॥ ७ ॥ 
शूरब्ीर अर्जुन इतनी बात कहे महारथी यादवोके निमित्त शोक करते करते सुधर्मा नामक 
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तमासनगतं तत्र सया! प्रकृतयस्तथा । 

ग्राह्मणा नेगघावेव परिवार्यापतस्थिरे ॥८॥ 
तब आसनपर बढ़े हुए अजुनके पास ब्राह्मण, वणिक्‌ तथा प्रजापुञ्ञ उनके चारों ओर एक- 
त्रित होकर बेठ गये ॥ ८ ॥ 


तान्दीनमनसः सचानिश्रतान्गतचेतसः । 

उवाचेद वचः पार्थ? स्वयं दीनलरस्तदा ॥९॥ 
पृथापुत्रने उन लोबोंळी दीनचित्त किंकतेव्यविसूढ तथा मुमूर्षप्राय देखकर स्वयं दीनभावसे 
युक्त उस समयक अच्ुसार यह बचन कहा ॥ ९॥ 


काऋप्रस्थमह नेष्ये व॒ष्ण्यन्धक्कजन स्वयम्‌ । 
र्द लु नगरं सब सज्ुद्रः छाबयिष्यति ॥ १०॥ 


२०७ NN ४७ 


थोडे ही दिनके बीच समुद्र दारकानगरलो डबो देगा, इसलिये में बुष्णि और अंधकबरके 


अवशिष्ट लोगोंको इन्द्रप्रस्थमे ले जाऊंगा ॥ १०॥ 


La 


सञज्जीछुरु्त यानानि रत्नानि विविधानि च । 

वज्रोऽयं अवतां राजा राऋप्रस्थ अविष्यति ॥ ११॥ 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके यान तथा रत्न लेकर सज्जित हो जाओ । इन्द्रप्रस्थमें ये 
बज्र तुम लोगोंके राजपदपर प्रतिष्ठित होंगे ॥ ११॥ 


सपने दिवसे चेय रवौ विनल उद्भते । 

बह्धिवेत्श्यासहे सर्वे सज्ञी भवत मा चिरम ॥ १२॥ 
आजसे सप्तम दिन निर्मल सूर्योदय होते ही इम लोग नगरसे बाहिर होंगे । इसलिये तुम 
लोग विलम्् न करके इतनेही समयक बीच सज्जित हुए रहो ॥ १२ ॥ 

त्युक्तास्तेन ते पौराः पार्थनाहिटक्रलणा । 

खञ्जनाशु ततश्वथक्र। स्वासद्यथ सच्चत्छुका। ॥ १३॥ 
अङ्कमा एथानन्दनकी ऐसी आज्ञा सुनके वे सब लोग निज निज अभीष्ट सिद्धि ओर 
प्राणरक्षाके निमित्त उत्सक हुए जोर शीघ्रही यानादि सज्जित करने लगे ॥ १३॥ 


तां रात्रिमवसहपाथः केशवश्य निवेशने । 


सहता शोकमोहेन सहसा सपारंप्लतः ॥१४॥ 
अजुनने भी सहसा महान्‌ शोक और मोहसे अभिभूत होकर उस रात्रिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


गृहमे निवास किया ॥ १४॥ 
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म्योसूतेऽथ तत! शोरिवस्रुदेवः प्रतापयान । 

युक्त्यात्मानं भहालेजा जगाम गलिछ्ुच्तमाम्‌ ॥ १७ | 
दूसरे दिन भोरमें ही प्रतापबान्‌ महातेजस्वी शूरनन्दन वसुदेव योग अवलम्बन करके उत्तम 
गतिक्की प्राप्त हुए ॥ १५॥ 

तत! दाब्दा सहानासीहसुदेवस्य येइलानि । 

दारुण! ऋओशालीनां च रुदतीनां च योषिताम्‌ | 


रै 
oN, 6९ © 
श्‌ 


उस समय बसुदवळ गाइन रानंवाली खाका बिदारुण रादूनच्य 


प्रकीणसूघेजा। सवा विश्वक्तामरणसत्रज) । 
उरांसि पाणिभिप्नेन्ह्यो व्यलपन्करुणं स्त्रिय! ॥ १७॥ 
वे भियां केशोंको खोलती तथा आभ्ूपणों, मालाओंका परित्याग करती छुई अपने दोनों 


*p 


हाथोंसे बक्षस्थलने आघात करती करुणस्यरसे विलाप करने लगी ॥॥ १७ ॥ 


तं देवकी च मद्रा च रोहिणी मदिरा लथा । 

अन्वारोहु व्यवसिता भतार योषितां वरा! ॥ १८॥ 
स्रीरत्न देवकी, भद्रा, मदिरा ओर रोहिणी स्वामीके सहित वितापर आरूढ दोनेको निश्चित 
हों गयीं ॥ १८॥ 

ततः! शीरि व्ययुक्तेन बहुम्नाल्थेन आरत । 

यानेन महता पार्था बहिनिष्क्राभयत्तदा ॥ १९॥ 
भारत ! अनन्तर धनञ्जय मनुष्य-वाहित बहुमूल्य महत्‌ यानके सहारे शोरिके शवको 
नगरसे बाहिर ले गय ॥ १९ ॥ 

तभन्वयुस्तत्र तश्र दुःखशोकससाहताः । 

द्वारकावासिनः पौरा! सव एव नरषभ ॥ २० ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उस समय अत्यन्त अनुरक्त द्वारकानिवासी सभी लोग दुःख ओर शोकथुक्त 


De A 


हाक उनके पाळ पाछ चलन लग ॥ १० || 


तस्थाश्वसाचेक छत्त्र दाप्यमानाइच पावका! । 
पुरस्तात्तस्य यानस्य याजकाश्च तता ययु! ॥२१॥ 

उनके यानके आणे अश्वमेधिछ छत्र ओर प्रदीप्त अग्नि लिये याजक ब्राक्षण चल रहें थे ॥२१॥ 
अनुजग्छुश्च तं वार्‌ देव्यस्ता वे स्वलक्कताः । 


सञ्रीसहस्रैः परिता वधूभित्च सहस्रशः _॥२२॥ क. 
देवकी प्रभृति देवीगण वस्र और अलङ्कारोसे सजित होकर अन्य ख्यां तथा इजारों बधूगणोसे 
धिरकर उस वार, वलन लगा, ॥ २२ lh, Varanasi. Digitized by eGangotri 


se 


a म क 


= क न 
आ 
क 
कु... 4 


4 ३ जूक es ef se eS के... जिक a विक कळकळ 


> 


भष्यायं ८ ] शोललळपवे २९ 
यहतु देशा? पियस्तस्य जीयतोऽसून्महात्यनः । 
तञ्नश्ञुपसकर्प्य पपितूनध प्रचाकर ॥९३॥ 
अनन्तर जो स्थान जीवित समयमें उस महात्मा शूरपुत्रह्षे परम प्रिय था, उस दी स्थानमें 
उनके शवको स्थापित करके पिएमेथ काय उन्होंने किया ॥ २३ ॥ 
त तवताधअ्गल यार शूरपुद्ध वराज् ना। 
ततोऽम्दाङरुहुः पत्न्यत्वतस्रः पतिलोकगा: ॥ २४॥ 
उनकी खीरत्न चारों रानियां चितामिमें सोये हुए उस वीरके सहित चितापर बैठकर पठि- 
लोकम गई ॥ २४ ॥ 
ते वै यतसरसिः स्त्रीभिरन्वित॑ पाण्डुनन्दनः । 
अदाहयचन्दनैश्थ गन्धैरुच।दचेरपि ॥ २५॥ 
पाण्डुनन्दन अजुनने चन्ददकौ रकडियां तथा अनेक प्रकारकी सुगन्धित बस्तुओंसे चारों 
स्लियकि साहित बसुदेवळे शवा दाह किया ॥ २७॥ 
तत! पादुरभच्छड! समिद्धस्य विनावलोः । 
लाभगानां च निघाषी नराणां रुदतामभापि ॥ २६ ॥ 
उस समय प्रज्वलित अधिका चट-चट छब्द, सामगायक ब्राह्मणॉक्षा घोष ओर रोनेवाले 
लोगांका आतंनाद एक दी साथ प्रकट हुआ ॥ २६॥ 
ततो बजप्रघानास्ते चब्ृष्णिवीरकुमारका। । 
सब एवोदकं चक्कु स्त्रियक्षव महात्मन! ॥ २७॥ 
तिसके अनन्तर बज प्रभृति ष्णि बीर कुमारों तथा यादवोंकी स्रियोंबे मिलके उस महात्माको 
जलाञ्जाले दी ॥ २७ | 
अलुप्ततभेस्त घभे कारयित्वा स फल्युन! । 
जगाल छृष्णयो यत्र विनष्टा भरतषभ ॥ २८॥ 
हे भरतधुङ्गव ! थार्यिकश्रे्ठ धनञ्जय थमेके अनुसार उन धर्म कार्याको पूरा करके जहां 
ष्णेयगण विनष्ट हुए थे, उस स्थानर्भे गये ॥ २८॥ 
ख तान्इष्ट्रा निपतितान्कदने भशदुःखितः । 
चभूवालीय कौरव्यः प्राकालं चकार च ॥ ९९॥ 
कुरुकुलनन्दन उस स्थानें पहुंचके उन सब लोगोंको भयंकर घातपातमें मरे हुए देखकर 
अत्यन्त दुःखित हुए और उन्होंने उस समयके अनुसार कार्य किया ॥ २९॥ 
यथाप्रथानतञ्चेच चक्क सवो? कि वास्तदा । 
ये हता ब्रह्मशापेन घुखरेरेरको ड्भ वै! _ ॥१०॥ 
जो लोग ब्रक्मशापसे एरकासे प्रकट मुसलके सहारे मरे थे, प्रधानताके अनुसार उन छोगोंका 
अन्त्येटिक्षार्य उन्होंने खयि! | भ्र iri | पड Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


vs, AR cs Sv ht viet foie + 3 


= 
४ 
5 
a 
र 
4 
| 
1 






महाभारत [ मौसलपर्व 


०० 3324220030 “380003 Br rT 03222 केक “०.७०”. 





लतः शारीरे रामस्थ वाशुदेबस्य चो खयोः | 
अन्विष्य दाहघाभास एर्षेराप्तकाणिनि ॥ ३१ ॥ 
अन्तर अनुगत लोगोंके द्वारा बलराम ओर बधुदेबधुत्र श्रीकृष्णके शरीरांङी जो 
अजुनने उनका भी दाह संस्कार किया ॥ ३१ ॥। 
स तेषां विधियत्कृत्या प्रेलक्वायोणि पाण्डवः | 
सपमे दिवसे प्राय/हथलारुआ लत्चर; । 
अश्वयुक्ते रथैश्चापि गोखरोष्टरयुतैराषि ॥ ३२॥ 
अजुन उन सबका विधिपवंक प्रेताय पुरा करके सातवें दिन घोडे, भेल, खबर और ऊंटॉसे 
चछनेबाले रथोर्म चढके उस स्थानसे बाहिर हए ॥ ३९ |) 


स्ञ्रयर्ता दाष्णयारापणा रुइत्यः काकचादाल 


अनुजग्छुमंहात्यान पाण्डुपुज धर्नजचस्‌ ॥ ३३। 
वृष्णिबंशियोंकी शोककर्षित ख्यां रोदन करती हुई महात्मा पाण्डुपुत्र घवज्ञशकी अडुबामिनी 
हुई ।। ३ह॥ 


खुह्यार्त्वत्धकष्टष्णीनां सादिनो रथिनश्च ये । 
बीरहीनं चद्धबाल एोरञानपदास्तथा । 


ययुस्ते परिवायांथ कलत्रं पाथंशासनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्धक ओर वृष्णिबंशीय रथी तथा घुडसवार प्रभृति देवक इन्द्र, पुरवाली और जनपदबासी 
लोग पाथझी आज्ञानुसार उन बालक ओर बूढोसे युक्त बीशबिहीन ख्ियाक्ी रक्षा करनेके 


लिये उनको चारों ओरखे घेरकर चले ॥ ३४॥ 

कुझ्ररैश गजारोद्दा यथुः शेरूनि सेस्तथा । 

सपादरक्ष! सयुक्त! साचराखुचका थयु' ॥ ३% ॥ 
पादरक्षक पदातियांसे युक्त गजारोह पुरुष पर्वंतसच्छ हाथियाप्र चढकं शुप्तरूपसे अख-शल् 
लेकर आगे पीछे चलने लग ॥ ३५ ॥ 

पुत्राच्वान्वकवृष्णीना सर्व पाथलनुत्रताः 

्राह्मणा? क्षाश्रया वदया! शाद्रात्चच सहाथना? ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, महाधनबान्‌ वंश्य ओर शुद्रगण तथा अन्धक्क आर दाष्णवशाय बालकगण 
पाथ असुगामी हुए ॥ ४५ ॥ 

दशा षट्च सहस्त्राणि वाखुदेवावरांघनस््‌ । 

पुरस्कृत्य थयुवंञ्र पाच ळुव्णस्य घालत SUR र | 
धीमान बसुदेवनन्हन श्रीकृष्णकी सोलह सहस्र ख्रिया उनके परपात उज्रका आगे करके | 
बाहर हुई ॥ Ri Atmanand Gi (Prabhu) . Veda Nidhi Varanasi, Digitized by eGangotr 1, 
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ह्नि च सहस्राणि प्रथुतान्यबुदानि च । 
मोजवबृष्ण्यन्धकस्नीणां हतनाथानि नियंयु ॥ ३८॥ 
भीज, वृष्णि और अन्थळवंक्षीय इतनाथा करोडो स्रिया भी द्वारकापुरीसे बाहर निकलकर 
| हुईं ॥ ३८॥ 
| तत्साग्रसाभपख्यं चृष्णिचक लहधिमतत्‌ । 
उचाइ रथिनां शेळ! पार्थ! परपुरंजय! ॥ ३९॥ 
इस ही प्रकार परपुरविजणी रथिश्रेष्ठ पार्थ उन महान्‌ समृद्विशाली सागरके समान बृष्णि- 
वशियाछे छोगोंको साथ लेकर चलने लगे ॥ ३९॥ 


निले तु स्मिन्सागरो सकरालवः । 
| द्वारका रत्नलंपू्णा जलेनाछावयच्चदा ॥ ४० ॥ 
| उन लोगोळे बाहिर होनेपर मणरों घडियालोके निवासस्थान सपुद्रने समग्र रस्नपूरित द्वारका 


FS MS मे 
णराव जलन इबाया |! ४० ॥ 


तदढ्शष्टतनभिणेष्घ इारकावासिनो जनाः ! 
तूणात्तूणेलरं जण्छुरहो दैवमिति जुबन ॥४१॥ 
दारकावासी लोग वह अदभुत घटना देखे ऊहने लगे, ` ओदो ! केसी देवदुर्घटना है ! ! 
ऐसा कहते हुए जितना क्षीप्र होसका, नगरसे बाहिर हुए ॥ ४१॥ 

काननेषु च रज्येघु पवेतेषु नदीषु च । 

निवल्श्यानयामास यदिणदाराब्धनंजयः! ॥ ४९॥ 
इधर अजुन रमणीय बन, पेत तथा नदीवोके तटपर निवास करते इए यादबोंकी खरियॉको 


साथ ले जा रहे थे ॥ ७२ || 

स पश्चनदभाखाद्य धीमानतिसस्रद्धिसल्‌। | 

देशा गोपझ्टुधान्याढय नियालमकरात्पसु। - ॥ ४३॥ 
एक दिन पञ्चनद्ळे समीपवर्ती गौ, पशु तथा थान्यसे पूर्ण किसी एक समृद्ध स्थानमें 
धीमान, सामथ्यशाली अजुनन निवास किया ॥ ४३ ॥ 


तलो लोभः सम भवदइदस्यूनां निहतेश्वरा। वीर 
हृष्ठा त्रया नाथशाना। पाथनकन मारत ॥ ४४ ॥ 
दे भारत | उस स्थानमें बहुतसे डाकू वास करते थे । वे लोग धनञ्जयको अकेले इतनाथा _ 
स्रियोको लेके आते हुए देख लोभके वक्षमें हुए ॥ ४४ ॥ 


Get 
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0 
लतस्ते पापकमांणो लोमोपहलचेलस्ल!) । 
आभीरा मन्ञयामारुः सलेत्याहु मदशना! ॥ ४७ ॥ 


प्रकार सलाह का ॥ ४५ ६ 


अयभेकोड्जु नो योद्धा इद्धयालं इतेश्वरस । 

बथत्यथस्नानलिऋर्ण थोधासेने हौज ला! ॥ ४६ || 
अकेला घनुधर अजुन और उसके सब तेजरहित योद्धा लोग इभ लोगोंकी अतिक्रम करके 
बाल बूढोंके सहित हतनाथा स्त्रिवोळो लेकर जा रहे हैं ॥ ४६१ 

तलो थष्टिप्रहरणा दस्थवस्ले सहस्रशाः । 

अभ्यधावन्त इष्णीनां लं जन लोप्त्र हारिणः ॥ ४७॥ 
वे एरघन हरनेवाले डाकूरोग इसही प्रकार सलाह लाडीरूपी अस्त्र लेकर उस बृष्णि- 
बेशियोके समुदाथपर हजारोंकी संझ्शामें टूट पडे ॥ ४७ ॥ 


सहता सिंहनादेन द्रावयन्त! एथग्जनझ । 
अभिपेलुवनाथ ले कालपथायचोडदिता! ॥ ४८ ॥ 
वे डाकू लोग साधारण अजुयात्रियोझो महान्‌ लिंहनाद करके भगाते हुए मानो काल-ग्रेरित 
दोके उन सबका चन लुटनेछी इच्छासे उनकी ओर दोडे || ४८ ॥ 


लतो निवृत्त) कोन्तेयः सहस्रा लपदालुग! 
| उवाच तान्घहावाइरजुन! प्रहसशिव ॥ ४९ ॥ 
उन्हें देखकर महाबाहु कुन्तिनन्दन धनञ्जय पदातियोंके सहित निषत्त होके हसते हंसते | 
चाल [| ४९ !! | 


निवतेध्वमधर्मञ्ञा यदि स्व न सूर्यः 

नेदानीं दारानिमिन्नाः शोचध्य निहला भया | ५० ॥ 
रे अधार्मिकगण ! यदि न मरनेकी इच्छा हो, तो लौट जाओ: नहीं तो इस ही सुहूतमें मेरे 
बाणोंते कटके तथा सरके असुताप करना होगा || ५० || 


लथोक्तास्तेन वीरेण कदर्थीकृत्ण लहच: | 
अभिषेतुज्ञन खूढा वायम्राणाः पुन! पुन! ॥ ५१ ॥ कर 
परन्तु मूढ भीलोंने वीरवर अर्जुनका ऐसा वचन सुनके तथा बार बार निबारित होके भी... 
उनके वथनका उपहास करते हुए उस जनससुदायपर आक्रमण किया ॥ ५१ ॥ | 
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ललोऽजुनो धलुदिव्यं गाण्डीवमजरं महत्‌ । 

आरोपायितुमारेमे यत्नादिच कर्थचन ॥ ५२॥ 
तब अजुनने अपने उत्तम महत्‌ दिव्य अजर गाण्डीब धनुषपर रोदा चढानेकी इच्छासे बहुत 
यत्नके साहित नमाके अत्यन्त परिश्रम तथा कष्टसे किसी तरह रोदा चढाया ॥ ५२ ॥ 

चकार सज्यं कृच्छेण संभ्रमे तुसुल सति । 

| चिन्तयासाख चास्त्राणि न च सस्मार तान्यपि _ ॥५३॥ 

भयंकर लडाई शुरू हुईं थी; अत्यंत कठिनाईंसे उन्होंने धनुषपर रोदा तो चढाया; परंतु 
जब बे अद्नक्वस््रांळा स्मरण करने लगे, परन्तु कोई असर ही इस समय उनके स्मृतिपथमें 
न आया ॥ ५३ ॥ 

वेकृत्यं तन्महदूदष्टा सुजवीर्थ तथा युधि । 

दिव्यानां च महास्त्राणां विनाशाङ्ीडितोऽभवत्‌ ॥५४॥ 
युद्धके समथ ङुन्तीपुत्र निज ञुजरवीयेकी बिपरीतता तथा दिव्य महास्राका विस्मरण हुआ 
जानकर बहुत लज्जित हुए ॥ ५४ ॥ 

वृष्णियोधास् ते सर्व गजाश्वरथयायिनः । 

न शोकुरावतेयितुं ह्रियमाणं च तं जनम्‌ ॥ ५७॥ 
इधर हाथी, घोडे ऑर रथपर सवार होकर युद्ध करनेबाले वृष्णिपक्षीय सैनिक लोग उन 
हरण किये गये अपने मनुष्योंकों लौटानेमें समर्थ न हुए ॥ ५५॥ 

कलत्रस्य बहुत्वात्तु संपतत्सु ततस्ततः । 

प्रथत्नभकरोत्पार्था जनस्य परिरक्षणे ॥ ९६ ॥। 
उसमें स्ियोंकी संख्या बहुत थी, इससे डाकू लोग चारों ओरसे आके आक्रमण करने लगे; 
धनञ्जयने उनकी रक्षा करनेके लिये बहुत यत्न किया ॥ ५६ ॥ 

मिषतां सवेयोधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 

समन्ततोऽवकूष्पन्त कामाच्चान्याः प्रवत्रजञः ॥५७॥ 
परन्तु डाकू लोग योद्धा ओके देखते दी उन रूपवती '्रियोंको सब ओरसे खींच करके ले 
जाने लगे और दूमरी खिया उनकी इच्छानुसार मीलोकी अनुगामिनी हुई ॥ ९७॥ 

ततो गाण्डीवनिसुक्तैः शरैः पाथो धनञ्जयः । 

जघान दस्यून्सोद्वेगों ब्रषिणञ्रत्यः सह प्रस ॥ ५८ ॥ 
उसे देख प्रभावशाली धनञ्जय अत्यन्त ही व्याकुळ हुए ओर वृष्णिवंक्षीय सेबकोंके सहित 
गाण्डीबसे छूटे हुए बाणोंसे डाकूऑको मारने लगे ॥ ५८ ॥ 
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क्षणेन तस्य ते राजन्क्षयं जग्सुराजिह्मगाः । 
अक्षया एह पुरा सून्या कज्ञाणाः क्ञनज मोजना! ॥ ९९ ॥ 
हे महाराज ! पहले जो रुधिर पीनेवाळे बाण अक्षय थ, उक्ष समय वे दी शाघ्रगानी बाण 
क्षणमरमं क्षीण होकर सबंथा समाप्त हो गये ॥ ५९ ॥ 


स रारक्षयमासाद्य दुःखशोकसमाहत 
धनुष्काटया तदा दस्यूनवधीत्पकशामानिः ॥ ६० ॥ 
इनद्रपुत्र अजुनने निज चार्णाको समाप्त होते देखकर दुःख ओर शोकसे अभिभूत होकर 


he ७० अक. 


धनुषके कोनेसे डाकुआंको मारना आरम्भ किया ॥ ९० ॥ 
प्रक्षतस्त्वेब पार्थस्थ वृष्ण्यन्धकवरस्त्रिय! । 
जरल्ुरादाय ते म्लेच्छा! समन्ताज्जनमेजय ॥ ६१ ॥ 
हे जनमेजय ! परन्तु म्लेच्छगण देखते देखते अजुनके सम्मुखभें ही बृष्णि और अन्धक- 
वेक्षियोंकी उत्तम स्तरियांको लेकर चले गये ॥ ६१ ॥ 
धनजयस्तु देवं तन्मन साचिन्तयत्प्र सुः । 
दुःख शाकसमावष्टो 1न!श्वासपरमाऽ नवल ॥ ६९ ॥ 
प्रभावश ली घनञ्जयने मनमें उसे देबदुधरना सोचऊर, दुःख तथा शोकसे आमिभूत होके 
ब लम्बा सा छाडव लग ॥ ६२ ॥ 
अस्त्राणां च प्रणाशेन बाइवीयस्य संक्षयात्‌ । 
धनुषश्चाविषेयत्वाच्छराणां संक्षयेण च ॥ ६३॥ 
वे अपने बाहुबल, अख्न-शस्रका ज्ञान और अक्षय बाणाका क्षय होना और धचुषका काबूके 
बाहर होना-यह देखकर ॥ ६३ ॥ 
यसू विमना! पार्था देवमित्यनुचिन्तयन । 
न्यवतेत ततो राजन्नेदमस्तीति चात्रवीत ॥ ६४॥ 
उनका मन उद्विन्न हो गया; और वे इनको देवरा आयोजन मानने लगे। राजन्‌! अनन्तर 
बे युद्धसे निश्वत्त हुए और बोले- यह सत्र अनित्य हे ॥ ६४ ॥ 
ततः स रोषभादाय कलत्रस्य महामतिः । 
हृत भ्रूयिष्ठरत्नस्य ङुरुक्षत्रमवातरत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ अजुंन अपहृत हॉनेसे बचा हुई ख्पा आर आधकाश 
लूटे गये ऐसे बचे हुए रत्नांको साथ लेकर कुरुक्षेत्रम आये ॥ ६५ ॥ i 
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एव कलञ्जमानाय चुष्णाना हतशोषितम्‌ | 
न्ययशायल छकारव्यस्तञ्र तत्र धनज थ! ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार अपहरण बचा हुई बष्णियाकी (ख्ियाङो लाकर कुरुनन्दन अजुनने उनको जहां 
तहा वासस्थान प्रदान किया ॥ ६६ ॥ 

हादिव्त्यतनथं पार्थो नगरं मालिकावलस्‌ । 

आोजर'जछरूञं च हुतशषं नरोत्तम! ॥ ६७॥ 

कृतवमाके पुत्र तथा इरनेसे बची हुई भोजराजझी खरियॉको नरश्रेष्ठ अजुंनने मार्तिकाबत 
नगरमे स्थापित किया ॥ ६७ || 

ततो बुद्धाश्च बालाश्ि स्त्रियञ्चादाथ पाण्डवः । 
वह्नो न्सवारलाञ्शाक्रप्रस्थ न्यवेशयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


22 


आये ओर उनको बहा बसा दिया ॥ ६८ ॥ 
यायुधाने सरस्वत्यां पु सात्यकिन। प्रियस्‌ । 
न्यवेशायल घस्षात्मा छुद्बालपुरस्कृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नन्तर धर्मात्मा पार्थने सास्यकिनन्दन युयुधानके प्रिय पुत्रको बृद्ध और बालकोंके सहित 
सरस्वती नदीके तटपर स्थापित किया ॥ ६९ ॥ 
द्रधस्थे ददौ राज्यं वज्ञाथ परवीरहा । 
वञ्जणाक्कुरदारास्लु वाथ्ाणा। प्रवत्रज्ञ! ॥ ७०॥ 
फिर परबीरज्न अजुनने बको इन्द्रप्रस्थका राज्य प्रदान किया। बजके बहुत कहकर रोकने 
पर भी अक्ररकी ख्यां तपस्याके लिये बनमें गयीं ॥ ७० ॥ 
रुक्मिणी त्यथ गान्धारी दोव्या हेमवतीत्थपि। 
देवी जास्चवती चैव विविशुजातवेदसम्‌ ॥७१॥ 
रुक्मिणी, गान्धारी, शेब्या, हेमबती और जाम्बबती देवीने अग्निम प्रवेक्ष किया ॥ ७१ ॥ कर 
सत्य माना लथेषान्या देव्य! कृष्णस्य संमता! । | 
वर्न प्रविविच्य राजस्तापस्थे कूतनिश्चया। ॥७२॥ > 
राजन्‌ ! श्रीकृषष्णकी सत्यभामा प्रभृति अन्यान्य प्रिय स्रिया तपस्या करनेका निश्प करके | 
बनम प्रविष्ट हुई ॥ ७२॥ 
हारकाथालिनो ये तु पुरुषा! पाथमन्बयुः 
यथाह संबि अज्यैनान्वज्रे पयददज्ञय! ॥७३॥ कः 
जो द्वारकावासी लोग एथापुत्र धनञ्जयके सङ्ग आये थे, अजुनने बिभागक्रमसे उन लोगोंमेसे | 
बहुतेरे लोगोको वजके समीप स्थापित किया ॥ ७३॥ se. 
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स तत्कृत्णा प्राकालं घाष्पेणापिहिलो5ज्जु न) । 
ळृष्णद्वैपाथनं राजन्ददचसीनलाश्मे ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते मोसलपर्वाणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ २३५ ॥ 
अजुनने यह सच समयके अनुसार कार्य करके आंखोंसे आंख बहते हुए भगवान्‌ कृष्ण- 
दपायन ब्यास मुनिके आश्रममें जाके, बहाँ बैठे हुए उनका दर्शन किया ।। ७४॥ 


महाभारतके मोसलपवर्मे आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ २:३ ॥ 





2 gd ६ 
चशस्पायन उवाच -- 
पविशन्नज्धेनो राजश्ला्रमं सह्यवादिनः । 
२३ ददशासीनभेकान्ते सुनि सस्थयतीसुलम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बाले- हे महाराज ! अजुंनने सत्यबादी व्यासदेवके आश्रममें जाकर 


= क याळ 


देखा, कि सुनिश्रेष्ठ सत्यवतीपुत्र एकान्वमे अकेले बेठे हैं ॥ १॥ 


स तमासाष्य घ्मज्ञलुपतस्थे महावतम्‌ । 
अज्ेनोऽस्मीति नामास्नै निवेद्याश्यवदक्तलः ॥ २॥ 
उनको देखकर उन्होंने उस महाव्रती धर्यज्ञ व्यासदेवके निकट जाकर कहा, कि में अजुन 
हूं- इस ही प्रकार अपना नाम सुनाछे प्रणाम किया ओर बे उनके पासही खडे रहे ॥२॥ 
स्वागतं तेऽस्त्विति प्राह छुनिः सत्यवती छुः । 
आस्यतामिति चोवाच प्र्न्नाह्सा महाशझुनिः ॥ ३॥ 
प्रसन्नहृदय महामुनि सत्यवतीपुत्र व्यासने भी अजुनसे कहा- “ तुम्हारा स्वागत है; इधर 
आओ, बेंठो ? 8 ३ ॥ 
तमप्रतीतसनलं नि!ःश्वल्षन्तं एनः पुन! । | 
निर्विण्णभ्रनलं दृष्ट्रा पाथ व्थासोऽञ्रवीदिदम्‌  ॥४॥ | 
धनज्ञयको कातर मन, लिन्न ओर उदास चित्त तथा बार बार लम्बी सांस छोडते हुए | 
देखकर महामुनि व्यास बोले ॥ ४ ॥ | 
अवीरजोमिघातस्ले त्रा स्मणो या हतस्त्वथा । | 
युद्धे पराजितो वालि गतश्चीरिष लक्ष्यसे ॥ ५ ॥ | 
क्या तुथने त्रिरात्रके बीच रजस्वला ख्री गमन वा ब्रह्मदत््या की है ? अथवा किसी युद्धमें 


तुम पराजित हुए हो ? इस समय तुम इस प्रकार श्रीहीन दिखाई देते हो ! ॥ ५ ॥ 
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न त्वा प्रत्यभिजानासि किमिदं भरतषभ । 
श्रोतव्य चेन्मया पाथ क्षिप्रमाख्यातुमहसि ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें तो कभी पराजित होते हुए, मेने नहीं जाना दे; फिर किस कारणसे तुम्हारी 


Cw 


एसी अवस्था हुई हे ? हे अजुन ! यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, तो क्षीप्र प्रकाश करके 
कहो ॥ ६ ।¦ 
अजुच उवाच-- 
थ? स॒ भेघयपुः श्रीमान्द्ृहत्पङ्कजलोचन! । 
सख कुष्ण! सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिबं गत! ॥७॥ 
अजुन बोले- जिसकी देहश्री बादलके सदृश श्याबवण ओर दोनों नेत्र विशाल कमलदलके 
तुल्य थे, उम्र भीमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामक्रे सहित शरीर छोडके सुरलोकमें गमन 
किया है ॥ ७ ॥। 
मोसले घृष्णिवीराणां विनाशी ब्रह्मशापज! । 
बभूव वीरान्तकर! प्र मासे रोमहषेणः ॥८॥ 
त्राह्मणोंके छापतश्चले प्रभावनं सुसलजनित युद्धे बृष्णिबश्चियोके बीरॉका अन्त करनेवाला 
दारुण रोमाचळारी बिनाक्ष हुआ इं ॥ ८ ॥ 
येते चारा महात्मान। सहदपा महाबलाः 
'झोजवृष्ण्यन्वका ब्रह्मन्नन्योन्य तहतं युधि ॥९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! जो भोज, वृष्णि ओर अन्धकबंशीय महाबली शूरबीर लोग सिंदसदश महाबलबानू 
तथा दषेशालर थे. बे लोग परस्पर युद्ध करके पिनष्ट हुए इ ॥९॥ 
गद्‌!परिघशत्त्तानां सहा! परिघबाहवः । 


त एरकामिर्निहताः पद्य कालस्य प्ययम्‌ ॥१०॥ 


हे महाभाग ! कालकी उलटी गति देखिये, जिन लोगोकी भुजा परिघके समान थीं ऑर 


जो लोग गदा, परिघ तथा शकि प्रभृति आधुधाक प्रह्दारको सहजमं ही सह सकते थे, बे 
एरका ( पटेरका ) चोटसे मरें हैं ॥ १० ॥ 
हतं पश्चात तेषां सहस्रं बाहुशालिनाम्र्‌ । 


निधनं समलुप्रापं समासाद्येतरेतरम्‌ ॥ ११ ॥ | 
पांच लाख यदुवंशीय विशालबाहु बीर परस्पर युद्धम प्रवृत्त होके मारे गये है ॥११॥ | 
पुनः पुनन सखदयासि विनादानाभेताजसास । 2 
[चिन्तयाना यदूनां च कूष्णस्य च यशास्वन। ॥१२॥ fe 


में बार बार चिन्ता-विचार करता हूं, तथापि अभित तेजस्त्री यदुबंद्चियोंका विनाश और हः 
यञ्चस्वी श्रीकुष्णक्के परलोक गमनकी बात मुझसे सही नहीं जाती ॥ १२॥ 
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शोषणं सागरस्थेय एदेलस्थेच चालनञ् | 

न भक! पतन येव शेह्यमग्रेसत्रयैचच च्च १४ || 
समुद्रका खख जाना, पर्वतका चलना, आळाहका पतन तथा अद्नेमें शीवशुणका माब 
दिखाई देना, यह केसे शक्य है ? ॥ १४ ॥ 

अश्वद्धथमभह अन्ये विनारा छाड थन्थनः। 

न चेह स्थालुसेच्छानि लोळे छूष्णविनाकूत! । १४॥ 


क्या झाङधर श्रीकृष्णे विनाशर्मे किसी प्रकार बिश्वास हो सकता है ? में इसे नहीं मानवा 
जो हो अब में श्रीकृष्णसे रहित होकर इस लोकमें रहनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १४॥ 


हतः कष्टतर चान्यच्छणु तहे तपोधन । 
सना म दायले यन चन्तचानस्य ये खड! ९५ || 
है तपोधन ! इसके आतोरेक्त जिसका बार बार विचार करते हुए मेरा बन सदा बिदीण 


णे 


होता हे, इससे भी बढके कष्टळा कारण सुनिये ॥ १५ ॥ 


पदयतो वृष्णिदाराच्य सम ब्रह्मन्स हस्रा! । 

आभीरेरचुसत्पाजौ हृताः पश्चनदालयेः ॥ १६ || 
हे ब्रह्मन्‌ ! में यादबोंकी हजारों ख्रियोंको लेकर आता था, इतने ही समयमें मार्णके बीच 
पश्चनदानिवासी भीलाने मुझसे युद्ध करके मेरे सामने ही देखते देखते उन स्लियोंका अपहरण 
किया है ॥ १६ ।। 

धनुरादाथ तञाइं नाइक तस्य एूरणे । 

यथा पुरा च म चाय सुजयानं तथाभवल्‌ ॥ ९७॥ 


~ ६३ 


यद्यपि भे उस समय अपना गाण्डीव धनुष धारण किये हुए था, परन्तु मेरी दोनों सुजा 
पहलेकी भांति पराक्रम प्रकाश करनेमें अघम हुई, में उस थजुषर्मे रोदा चढाके उसे खींच 
न सका ॥ १७॥ 
अस्त्नाणि मे प्रनष्टानि विविधानि घहाछुने । 
शाराञ्च क्षयमापज्ञाः क्षणेनेव समन्ततः ॥ १८॥ | 
है महामुनि ! उस समय में अनेक प्रकारके अख्नोंको भूल गया था और सब बाण सब ओर 
जाकर मुहुतं भरके बीच सब प्रकारसे तूणसे खाली होगये थे ॥ १८ ॥ 
पुरुषञ्चाप्रमेयात्मा राङ्कचकऋ्रगदाधर! । 
चलुशुज! पातयासा इयामः ०० जो ॥ १ 
जिनके दोनों नेत्र कमलदलके सदक्ष विज्ञाल थे, बेही शंख, चक्र ऑर गदाधारी व्यामवर्ण 


चतुर्भुज पीताम्भरधारी अप्रमेयात्मा परम पुरुष ॥ १९॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





EEF] re ए | क = t 
अच्याथ ९ मोलळपबं 
्याष्िचि्यातन्यु्यिाऱ्या कभा - TT PS TT TI PS >». ०7. “» PO RS HI FS Sp DT HR) 


य! ख याति पुरस्तान्मे रथस्य खुमहाद्यति! । 
प्रद्हन्निपुलेन्यानि न पद्थास्यहप्तथ तस्‌ ॥ १० ॥ 
गोविन्द्कों जब नई देखता हूं, हाय ! वह मड़ातेजस्थी प्रञ्चु शत्रसेनाको जलाते हुए मेरे 
रथंळे आगे चलते थे, में उस भगवान्‌ अच्युतको अब आज नहीं देखता हूं ॥ २०॥ 
येज पूछे प्रदग्धानि शाञ्चसैन्यानि तेजसा । 
शारैगोण्डीवनिसुक्तेरहं पञ्चाद्ठघनाशायम्‌ ॥ २१॥ 
बह पहले निज तेजके सहारे शत्रुसेनाओंकों जलाते थे, तिसके बाद भें गाण्डीव धनुपते छूटे 
हुए वाणोसे झत्रुओंझा नाश करता था ॥ २१ ॥ 
तमपइ्यन्विषीदामि घृणोधीव च सत्तम । 
परिनिविण्णचेताशव शान्ति नोपलभे$पि च ॥ २२ ॥ 
सत्तम | इस समय उन्हे न देखकर भें दुःखित होता हूं, तथा भेरा अन्तःकरण कातर 
फे चकर खा रहा हे; भेरे चित्तमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है और कहीं भी मुझे शान्ति 


™ 


प्राप्त नहीं होती ॥ २२ ॥ 

विना जनादन वीरं नाहं जीवितुखुत्सहे । 

श्रुत्वेब हि गत्तं विष्णुं ममापि सुझुहुर्दिशः ॥ २३ ॥ 
जबसे भगवान्‌ जनादन विष्णु अन्तर्धान हुए हैं, इतनी बात सुननेके समयसे ही मुझे सब 
दिज्वाएं अन्धकारमय दौखती हैं, इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे रहित होके अब मुझे जीवन 
धारण करनेका उत्साह नहीं होता है ॥ ९४ ॥ 


ह 
हो 


प्रनषटज्ञातिवीयेस्य शल्यस्य परिधावतः । 

उपदेश अम शयो अवानहेति सत्तम ॥ २४॥ 
हे श्रेष्ठ ! मेरे पराक्रम तथा स्वजनोके बिनष्ट होनेसे चित्त घबडा रहा है और जगतको सूना 
देखकर भें इधर उधर दोड रहा हूं; इसलिये जिससे भेरा मङ्ग हो, आपको उचित दे, कि 
मुझे वेसा ही उपदेश करें ॥ २४ ॥ 

व्यास उचाच-~म= 

्रह्मकापविनिदेरधा बृद्णयन्धकम हारथाः । 

विनष्टा; कुरुश।दूल न ताञ्शोचितुमहेसि ॥ २५ ॥ 
वेदव्यास मुनि बोले- हे कुरुशादूल ! वृष्णि और अन्धकवंक्षीय महारथीगण ब्रह्मश्चापसे भस्म 
होकर विनष्ट हुए हैं, इसलिये उन लोगोंके निमित्त शोक मत करो ॥ २५ ॥ 
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भवितव्य तथा तद्धि दिटनेतन्महात्मनास । 


उपेक्षित च कुष्णेन शक्तेनापि व्छपोहिलुभ्‌ ॥ ९६ 
जो होनहार होता हे, बह अबझ्य हुआ करता है; उन्न महात्माओंकी भवितव्यता ऐसी थी 
इसलिये उनका प्रारब्ध वेसा हु | इसलिये भगवान भीकृष्णने सवर्थ होके भी महात्मा 


यदुबशियांके इस अवश्यम्भावी बिनाशके बिषयको जान सकनेपर भी निवारण करनेकी चेष्टा 
न को, बलिक उपेक्षा ही को थी ॥ २६ १ 
त्येलोक्थथापि कृष्णो हि कुत्स्नं स्थावरजङ्गस्‌ । 
प्रसहेदन्यथा कतु किछु कापं अनीषिणाझू ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इच्छा करनेसे अखिल स्थावर ओर जज्गमके सहित तीन लोकॉकी भौ अन्यथा 
कर सकते हें, फिर उन मनीषियोंके झापको पलट देना उनके लिये क्या कठिन था ?॥ २७॥ 
रथस्य पुरतो याति यः स चक्रमदाघर। । 
तावं र्नेहात्पुराIणाणया सुद यस्ये लु छुज। ॥। २८ ॥ 
बे वासुदेव शंख, चक्र, गदाधारी चतुझुज पुरातन ऋषि साक्षात नारायण थे, जो प्रीति 
बञ्चमं होकर ही तुम्हारे रथके आने चलते थे ॥ २८ ॥| 
कृत्या मारावलरणं पृथिव्याः एशुलोचनः । 
मोक्षायेत्या जगत्सयं गत? स्वस्थानसुत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
बे विशालनयन श्रीकृष्ण इस समय पृथ्वीका सार हरके समस्त जगत्‌ छोडकर निज उत्तम 
घाममें गये हं ॥ ९९ ॥ 
त्यया त्विह महत्कम देवानां पुरुषषन । 
कृत मामसहायन यभान्या च महाशुज ॥ ३० ॥ 
हे महाबाहो पुरुषपुन्नब ! तुमने भी भीमसेन ओर नकुठ-पहंदेवळी सहायतासे देवता ऑका 
उत्तम महत्‌ काय सिद्ध किया हैं ॥ १० ॥ 
| कृतकूत्यांच्य बो मन्थे खलिद्धान्कुरुपुकूव । 
गमन प्राप्तकाल च तांदळ श्रथा मत नस ॥ ३१॥ 
हे कुहथेष्ट ! तुम लोग जिस लिये इस पृथ्वी आये थे, वह अपना कतेव्य तुमने पूर्ण किया 
तुम उसमें कृतकृत्य हुए दें ऐसे में मानता हूं; अब तुम लोगोंके परलोक गमनका समय 
उपस्थित हुआ है, इसलिये मेरे बिचारमें अब यहांसे गमन करना ही तुम लोगॉके लिये 


कल्याणकारी हैं ॥ ३१ ॥ 
बलं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत । 


भवन्ति मवकालेषु विपद्यन्ते विपयय ॥ ३२॥ 
भारत! उन्नतिके समयमें मचुण्यके बल, बुद्धि, तेज तथा शानक [वकास होता हे और बिपरीत 


कालमें इन सबका, बिनाक्च होता है ॥१२९॥ Dred ०० 
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काल्सूलभिदं सवे जगडीजं धनञ्जय । 
झाल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया ॥ ३३॥ 
हे धनञ्जय ! काल ही सबका सूळ है; उसने ही बीजस्वरूप होके इस जगत्‌की सृष्टि की है, 
और वही इच्छानुसार फिर सबका विनाश करता है ॥ ३३॥ 
एड घलघान्सूस्वा पुनभेषलि दुषेलः । 
| ख एवेदास्थ सूत्वेह परेराज्ञाप्यते पुन! ॥ ३४॥ 
क्षसे बलवान्‌ होके भी पुरुष फिर निबल होता है, तथा सबका इश्वर होके भी फिर 
दूसरेकी आज्ञाके वक्षमें हुआ करता है॥| ३४॥ 
ळतकूत्यानि चःस््राणि गतान्यव्य यथागलत्न । 
पुनरेष्यन्ति ते इस्त यदा कालो भविष्यति | ॥ ३९ ॥ 
तुमने समयके अनुसार जिन सब असनको पाया था, बे सब कृतकृत्य होकर जेषे मिले थे 
घेसे हो इस समय निज निज स्थानमें चले गये; जब योग्य समय आयेगा तब फिर बे सब 
| तुम्हारे हाथमें आवेगे ।। ३५॥ 
कालो गन्लुं गति झुख्वां अवतामपि भारत । 
एलच्छेयथा हे यो मन्थे परम मरतषं भल ॥ ३६॥ 
हे भरतपुङ्गव ! तुम छोगोंका भी अभिलपणीय महाप्रस्थानक समय उपस्थित हुआ हे । 


> ४७ 


इसलिये मरे विचारम अब बसा हो अनुष्ठान करनंसे तुम कल्याणका लाभ कर सकाग॥ ३६॥ 
[ एवठचनभाज्ञाय व्यासल्यानिततेजस! । 

आलुज्ञालों थयौ पाथो नगरं नागसाहृथम्ञ्‌ ॥ ३७॥ 
भीवैशम्पायन सुनि बोले- अमिततेजस्वी औवेदव्यास मुनिका ऐसा वचन सुनके वीरवर 
पृथानन्दन उनकी आज्ञा पाळे इस्तिनापुरको चले गये ॥ ३७ ॥ 

प्रविद्द च पुरी बीर! समाख्ाद्य युधिषिर । 

आचष्ट तव्यथावूत्त वृष्ण्यन्वकजनं प्रति ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते मोललपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ मौललपवे समाप्तम्‌॥ २७३ ॥ 


और नगरमे प्रवेश करके बीर अजुनने धर्मराजके समीप जाके, वृष्णि तथा अन्धकतंशियोंके 
विनष्ट होनेका सारा वृत्तान्व आदिसे अन्ततक कह सुनाया ॥ ३८॥ 


महाभारतके मौखळपर्वमे नवां अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ २७३ ॥ 


॥ मोसलपवं समाप्तम्‌ ॥ 
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आभार प्रदर्शन | क 


इख सहाभारल प्रछाशनके लिए भारतखरकारके शिक्षा के. 
संजालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कारच 
किया है, उसके लिए हम हृदयसले आभारी हैं । 










इस सहामारत प्रकाशनके लिए हम लाननीच ओ सेठ 
गंगापरसादजी बिरला और माननीय स्री सेठ थी. एस. बिरळाजी 
का भी उपकार नहीं आूल सकते । उन्‍होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए इम हार्दिक कतज्ञता 
_ प्रकट करते हैं । 
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॥ गणेशाय नस! ॥ 
3% नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेव ततो जयछ्ुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणोळे इशके लिये नमस्कार हो । 


व १७७. 4२ 


ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये। 


5५ व 5 
जनमेजय उबा'य-- 
एवं छृष्ण्यन्धककुले ह्वा मोसल माह वस्‌ । 
पण्डवाः किमळुवॅन्त तथा कृष्ण दिव गते ॥१॥ 
जनमेजय बोले- वृष्णि और अन्धकबंशियाके वीरोंमें इस प्रकारसे मुसलयुद्ध होनेका वृत्तांत 
सुनकर और श्रीकृष्णके निज धाममें जानेपर पाण्डबोंने किस कार्यका अनुष्ठान किया ? ॥ १॥ 
वेशस्पायन उवाच-- | 
अह्लेब छोरवो राजा वृष्णीना कदन महत्‌ । 
प्रस्थान मातसाधाय वाक्धप्ृज्जुनसत्रवात्‌ ॥ २॥ 
श्रीवेश्वर्पायन सुनि बोले- कौरवराज युविष्ठिरने वृष्णिवंशियोंके वेले दारुण विनाशका बिबरण 
सुने, महाप्रस्थानका निश्चय करके अजुनसे कहा ॥ २॥ 
काल? प्रचति भूतानि सवाण्येव महामते । 
कमेन्याससहं सन्ये त्वमपि द्रष्टुमहेसि ॥३॥ + 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! झाल ही सब प्राणियोंको हरण किया करता है । मे बोध होता है, कि 
हम लोग भी उस ही क्मन्यासमें आबद्ध हुए हें, इसलिये अब तुम्हें भी इन सब बिषयोंकी 
आलोचना करनी चाहिये ॥ इ ॥ 2. ची 
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इत्युक्तः स तु कौन्तेय कारः काल इलि तबन । 
` _ अन्वपद्यत तद्वाक्यं ज्ञातुज्येछस्य वीथवान्‌ ॥ ४ । 
ठे भइ शक्तिमान्‌ घर्बराजका ऐसा बचन सुनकर कुन्तीपुत्र अर्जुने कालको अपरिहार्य 
कइफे उनके बचनका स्वीकार किया ; ४ || 

अञ्जनस्य सतं ज्ञात्वा सीमसेनो यमौ तथा । 

अन्वपद्यन्त तद्वाक्य चद सब्यसानिना ॥ & 
भीमसेन ओर नङुरू-सहदेदने भी सव्यसाची धनक्ञबका आपेप्राय जानके उन्होंने जैसा 
कहा, उसमें ही निज निज सम्मति प्रकाच की ॥ ५ ॥| 


तलो युयुल्खुभानायथ ्रबजन्धमकासू्घथा । 

राज्य परिददौ खर्व वेदयापुत्ने घुधिछ्ठिरः ॥६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने बेश्यापुत्र य॒युत्सुको बुलाकर धमाचरणके निमित्त राज्य छोडकर 
वनम जानेका अभिप्राय प्रह्नाद्धित करके, उन्हे सब राज्यभार प्रदान किया ॥ ६ ! 

अभिषिच्य स्वराज्ये तु त राजानं परिक्षितास्‌ 

दु!खातेश्चान्रवीद्राजा खुभद्रां पाण्डवाय ज! ॥७॥ 
ओर राजा परिक्षितको निज राज्यपर अभिषिक्त करके पाण्डवोळे ज्येष्ठ भाई युधिष्टिर अत्यंत 
दुःखित भाषसे सुभद्रासे बोले ॥ ७! 

एष एञ्रस्थ एुश्रस्ते ङ्कुरराजो आबिष्थाति । 

दूनां परिशेषश्च यजो राजा कृलस इ heh 
तुम्हारा यह पोता परीक्षित्‌ कुरुदेक्ष ओर कोरवोंका राजा होगा ओर थादवामें बचे इए लोगोंका 
राजा वज्रको बनाया गया है ॥! ८ ॥ 

परिक्षिद्वास्तिनपुरे छाक्रप्रस्थे लु यादव! । 

यज्रो राजा त्वचा रक्ष्यो मा चाध्भे सन! कूथा! ॥९॥ 
परीक्षित हस्तिनापुरमें और यदुवंशी वज्र इन्द्रप्रस्थमें राज्य करेंगे । तुम्हे उसकी सदा रक्षा 
करनी है और कभी भी अपने मनको अधर्मकी ओर नहीं जाने देना ॥९॥ 

इत्युक्ट्वा धमराज! ख याखुदेवर्य घीमतः । 

मातुलस्थ च बद्धस्य रामादाना तथथ च . || १० ॥ 
घमात्मा धर्मराज युधिप्ठिरने इतनी बात कहके धीमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बूढ मामा ह 


और बलराम प्रभुतिको || १० |! 
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यातूनि! सह घमात्मा कृत्योदकमतानिद्रत! । 

आद्धान्याइच्थ सवषा चकार विधिवत्तदा ॥११॥ 
भाइयाके साहित सावधानतापूवक जलाज्ञालि दी ओर बिधिपूबंक उन सबके उद्दक्षते श्राद्ध 
किया ॥ ११॥ 

ददो रत्नानि वाशांसि ग्रामानश्वान्रथानापि । 

क स्न्रियश्च ह्रिजखुख्येन्यी गयां शतसहस्रशः ॥ १२॥ 
द्विजश्रेष्ठांको अनेक प्रकारके असंख्य रत्न, बस्न, ग्रामर, घोडे, रथ और सेकडो सहस्रो ल्लिय 
तथा गोएं दान दीं ॥ १२ 

कूपसभ्यच्यं च गुरुमथेसानपुरस्कृतस । 
1 शिष्यं परिक्षत तस्मे ददो भरतसत्तमः ॥ १३॥ 
वसक अनन्तर भरतश्रहने शुरु कृपाचायंकी बहुत धन देके पूजा करके परीक्षितको शिष्यरूपसे 
नके हाथस सोंय दिया ॥ १४ | 

स्तु प्रकृतीः सबा समानाय्य युधिष्ठिर! । 

खबनाचए्ट राजाचाञ्चकाषतसथाहन्लन! ॥ १४ ॥ 

अनन्तर राजपिं युधिष्टिरने प्रजापुल्ञक्नी बुलाकर वे जो करना चाहते थे बह अपना सब विषय 
उनस कह सुनाया ॥ १४॥ 
त्वे वचस्तस्य पौरजानपदा जना! । 

शृकाछुद्ठिच्चमनसो नाभ्यनन्दन्त तठूच! ॥ १५ ॥ 
पुरवाली तथा जनपदबासी लोग उनका ऐसा बचन सुनके अत्यन्त दुःखितचिच्त हुए और 
उस वबचनकछा उन्होंने स्वागत नहीं किया ॥ १५॥ 

नैवं कतेज्यमिति ते तदोचुस्ते मराधिपम । 

न च राजा तथाकाषात्कालपयायधसवित्‌ ॥ १६॥ 
वं सच राजास बार बार इस प्रकार कहने लगे, हे नरनाथ ! आपको ऐसा नहीं करना 
चाइय । परन्तु राजा युधिष्ठिरने कालके बिपरीत घमको जान लिया था, इसलिये उन्होंने 
प्रजाके ऋहनेके अनुसार कार्य नहीं किया ॥ १६॥ 

ततोऽनुमान्य मात्मा पौरजानपदं जनम । | 

गमनाय मति चक्रे भ्रातरश्चास्य ते तदा ॥ १७॥ 
उन पुरवास्तियों और जनपद्बासियोंके लोगोंको उन धर्मात्माने समझाकर उनकी सम्मति 
प्राप्त को; फिर उन्होंने भाइयाके साहित बनमें जानेकी इच्छा की ॥ १७॥ 
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तत! ख राजा कौरव्यो घलेपुत्रो युधिडिर! । 

उत्सज्या भ्रणान्यज्ञाज्जगहे वल्छलान्युत ॥ १८ ॥ 
अनन्तर कुरुकुरश्रेष्ठ घमपुत्र युधिष्ठिरने शरीरके सब आभूपणोंछो उतारा और वकल वस 
चारण किया ॥ १८॥ 

भीमाजुदो यमौ चेव द्रौपवी च यदास्बिनी | 

तथेव सर्व जगहुबेल्कलानि जनाधिप ॥ १९॥ 
जनाधिप ! फिर भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव और यशस्विनी दुपदपुत्रीने भी भूषणोंको 
परित्याग करके वरक्लबल् पहने ॥ १९ । 

विधिवत्कारयित्वेष्टिं नेठिकीं नरतर्षेन । 

समुत्सज्याप्छु खबेंऽग्रीन्प्रतस्थु नर पुंगवाः ॥ २० ॥ 
हे भरतपुङ्ग ! तिसफे अनन्तर उन पुरुषपुन्नबोने विधिपूर्वक उरपर्भकालके अनुसार अन्तिम 
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यज्ञ समाप्त करके अभिको जलके बीच विसजेन किया ओर वे महायात्राके छिये निकले ॥२९०॥ 
ततः प्ररुरुदु। सवा! स्त्रियो दृष्ट्रा नरर्षभान्‌ । 
प्रस्थितान्द्रीपदीषषान्पुरा द्यूलजितान्यथा ॥ २१॥ 

पहले जूएके खेलमें हारनेपर जिस प्रकार पाण्डबोंने बनें शमन किया था, उस समय भी उन 

श्रेष्ठ पुरुषोको द्रोपदीके साहित उस दी मांति जाते हुए देखके नगरकी ल्लियां रोने लगी ॥२१॥ 
हषोंऽभवच सर्वषां ञ्रातृणां गभनं घाति । 
युधिछिरमतं ज्ञात्वा छूष्णिक्षयमवेध्य 'च ॥ २२॥ 

परन्तु वे भ्रातृगण वृष्णियॉका बिनाश देखके तथा युधिष्टिरके अभिप्रायको जानके गमन- 

बिषयमें ही हर्ष प्रकाश करने लगे । ॥ २२ ॥ 
आतरः पश्च कृष्णा च षष्टी श्वा चेव ससम । 
आत्मना सप्तमो राजा निययों गजसाहयात्‌ । 
पौरेरनुगतो दूरं सवेरन्तःपुरस्तथा ॥२९४९॥ 

अनन्तर चारों भाइयों, द्रौपदी और एक इचा, इन छद्दोंकी लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर 


~ WN 


जब इस्तिनापुरसे बाहिर हुए, तब पुरवाद्तियों तथा अन्तःपुरवासियान बहुत दूरतक उनका 
अचुगमन किया ॥ २३ ॥ 
न चेनमवाकत्कश्चिन्निवतस्वति भाषितुस्‌ । 
न्यवर्तन्त तत! सर्व नरा नगरवासिनः ॥ २४॥ 
परन्तु कोई भी मलुष्य राजा युधिष्ठिरसे “ निबातित होइये ” ऐसा वचन कहनेमें समर्थ न 
ये 
हुआ । तिसके अनस्तर-सब-नग्ररवासी:जन लोद आये. .ह४.॥), ....... 





अध्याय १] मद्दाप्रश्वानिकपरद ब 


i ee ००००००० >... 5S >>> > 
ir rite i व 





i TT TT TT TES THES EC TET CET “>. PR PC ७. TESTS VY SE OT ७. .. ७ ७ 





कुपप्रश्रतथञ्चैव युयुह्छुं पर्यवारयन्‌ । 
, विवेद् गङ्गां कौरव्य डळूपी सुजगात्मजा ॥ २५ ॥ 

कृपाचायं प्रभृति अजुयायी लोग युयुर्सुको घेरकर उनके साथ दी छोटे । भुनगनरिदिनी 
उळूपीने बल्लायें प्रवेश किया ॥ २७ || 

चिञ्राङ्गदा ययौ चापि सणिपूरपुर प्रति । 

शिष्टाः परिक्षितं त्वन्या मातरः पर्थवारयन ॥ २६ ॥ 

~ न्न ््- ~ न्‌ ^ _ ५. बँ ७ दूर “~ २९ % 

तथा चित्राङ्गदा मणिपुरनगरकी ओर चली गई, दूसरी शेष माताएं परीश्षितको घेरकर पीछे 
Nn 
लाटा ॥ २६॥ 

पाण्डवाश्च महात्पानों द्रौपदी च यशस्विनी । 

कुलो पचासा? कौरव्य ्रययुः प्राङ्छुखास्तत! ॥ ९७॥ 
हे कुरुनन्दन ! इधर महात्मा पाण्डवों तथा यक्षस्विनी दुपदनन्दिनीने उपवासी होकर पूबेकी 
ओर मुह करके गमन किया ॥ ९७॥ 

योगयुक्ता महात्मानश्त्यागधर्मसुपेयुष! । 


अभिजमग्छुबेइन्देशान्धरितः पर्वतांस्तथा ॥ २८॥ 
वे सब योगयुक्त और संन्यास धर्मका अवलंबन करनेवाले थे; उन्होंने अनेक जनपद, पेत 


~ VN 


तथा नदियाँकी यात्रा की ॥ ९८ ॥ 
युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
Q ha 
अज्ुनस्तस्थ चान्वेव यमौ चैव यथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस समय युधिष्ठिर सबके आगे, ओर भीमसेन, अजुन, नङ तथा सहदेव यथाक्रमसे 
एक दूसरेके पीछे चलने लगे ॥ २९ ॥ 
एष्ठतस्लु बरारोहर दयाला पद्मदलेक्षणा । 





द्रौपदी योषितां श्रेछा ययौ मरतसत्तम ॥ ३०॥ दऱ्या 
हे भरतसत्तप्र ! कमलदळ नयनी, व्यामाज्षिनी उत्तम शरोरवाली, ख्रिपॉर्मेभ्रेष्ठ दुपएनन्दिनी | 
उन सबके पीछे चलने लगी ॥ ३० ॥ के 
श्वा चेवालुययावेकः पाण्डवान्प्रस्थितान्धने । की 
करमेण ते थयुर्वीरा लोहित्यं सलिलाणेवम्‌ १ ॥ -« 


इसही प्रकार जब पाण्डपुत्रोंने वनकी ओर प्रस्थान किया, तब एक कुत्ता भी उनके पॉछईG 
जा रहा था । क्रमशः चलते हुए बे बीर लाल सागरे प्रदेशर्म आये ॥ ३१ ॥ । 
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गाण्डाय च भरञादऽ्य न खमोच घनजयः | 


रत्नलोमान्हहाराज तो चाक्षययों चहेषची ॥ ३२।। 
है महाराज | उस महाप्रस्थानके समथन भी थनञ्जयने दिव्य रत्नलोभके बश्चसं होकर दिव्य 
गाण्डाब धनुष आर दाना अक्षय तूणीराका पारस्याग नहीं किया था ॥ ३२॥ 

आञ्च ले दइश्ुस्तञ स्थत शालानेवचाअल! 

मागेसाव्त्थ !तेछन्त साक्षात्पु ग्रह ॥९९॥ 


वहां उन लोगोंने देखा, कि मूतिमान्‌ अग्नेदेव पुरुषळा रूप धारण करके पर्वपकी भा! 
मागं रोकके सामने खडे हुए ह |! 

ततो देव स सप्ताचि। पाण्डवानिदभन्रबील्‌ । 

स्रो भो पाण्डुलुला बीराः पावक सां थिघोधत ॥ ३४॥ 
अनन्तर देबश्रेष्ठ सप्ताचि अग्निदेव पाण्डवाको इस प्रकार बोले- हे बीर पाण्डुपुत्रो ! मुले 
अञ्चि जानो ॥ ३४ ॥ 

युधिष्ठिर महावाहो भीमसेन परंतप । 

अजुनास्विखुती वीरौ निषोधत यचो बल ॥ ३५॥ 
हे महाबाहु युधिष्ठिर ! हे शत्रुओंको संताप देनेवाले भीयसेन ! हे अडुन ! हे पीर दोनों 
अश्विनीकुमार ! तुम सब कोई मेरा बचन सुनो ॥ ३५ ।! 

अहसञ्चिः कुरुश्रछा मथा दग्ध च खाण्डवल । 

अजनस्य प्रमासेण तथा नारायणस्य वय . ॥ ३६॥ 
हे ङुरुश्रेष्ठणण ! में अग्नि हूं; मेने उन नारायण स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर अजुनक 
प्रभावसे खाण्डववनको जलाया था ॥ ३६ ॥ 

अयं वः फल्युना भ्राता गाण्डीर्च परभायुधस््‌ । 

पारत्यञ्य बन यातु नाननाथाऽरति व्कश्चन ॥ ३७॥ 
तुम लोगोंका आता यह अजुन इस परमायुध गाण्डीबछा परित्याग करके बनमें आवे, क्यों 
कि इस समय इससे इनका अब कुछ प्रयोजन नहीं हं ॥ ३७ ॥ 

चकरत्न तु थत्ळूष्णे स्थितमासीन्शहात्म्रांन । 

गतं तच्च पुनस्ते कालेनंष्याति तस्थ हृ ॥ ३८॥ 
महात्मा श्रीकृष्णके पास जो चक्ररत्न था, वह इस समय चला गया ६, परन्तु (फर समय 
` आनेपर उनके हाथमे स्थित होगा ॥ ३८॥ 

वरूणादाहूत पूर्व मयेतत्पाथकारणाल्‌ । 

गाण्डीवं कासकश्रे्ठ वरुणायव दोघताल ॥ ३९॥ 
मैने अर्जुनके निमित्त बरुणके समीपसे यह अलुषॉर्मे श्रेष्ठ गाण्डीव राया था, ईसारुय अब 
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ततस्ते झातर! सर्वे घनंजयमचोद्थन्‌ । 
ख़ जले प्राक्षिपत्तक्तु तथाक्षय्यौ महेषुधी ॥ ४०॥ 
आभेदेवकी इतनी बात सुनके सब भाह्योने अजुतसे वह धुप त्याग देनेके लिये अनुरोध 
किया, तभ उन्होंने बड थचुष और दोनों अक्षय तूगीर जलके बीच फेंक दिये ॥ ४० ॥ 
ततोऽचि यरतश्रे्ठ तत्रैवान्तरधीयत । 
युत पण्डवा वीरास्ततत्ते दक्षिणासुख!: ॥४१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उसे देखऊर अगिदेब भी श्वीघरदी उसी स्थानमें अन्तधीन हुए आर पाण्डव 
बौरोने भी दक्षिणको ओर गमन किया ॥ ४१ ॥ 
तस्ते तूच्तरेणेय तीरेण लवणारभल्य! । 
जण्छुनरतशादूल दिशां दक्षिणपश्चिमस्‌ ॥ ४२॥ 
हे अरतझादूल ! अनन्तर वे लोग लबण समुद्रे उत्तर क्रिनारेसे चलते हुए दक्षिण-पश्चिम 
दिश्चामें गये ॥ ७४ ॥ 
) पुव! सञ्चाशृत्ता। पश्चिमां दिशस्तेय ले । 
इश्क रका चापे लागरंण परिप्छ्रताम्‌ ॥ ४३॥ 
तिसके अनन्तर बहांऐे निइत्त होकर पश्चिप्रक्ी ओर जार देखा, कि महासागरने दारकाः 
पुरीको डुबा दिया है ॥ ४३॥। 
उदीचीं छुमराशस्य थयुभेरतलत्तस्ता! । 
ग्रादक्षिण्य 'चिकोषन्तः एथिव्या योगधलिणः ॥ ४४॥ a. ज् 
ष्‌ महाभारते महाम्रह्थानिकपर्वणि प्रथप्रोऽध्यायः ॥ १॥ ४७ ॥ | न 
इस ही प्रकार वे योगावलम्धी भरतसत्तम पाण्डव एथिबीक्ी प्रदक्षिणा करनेके लिये अभिलाषी 
होकर पश्चिप्रदिशाले लौटकर उत्तरी ओर चले ॥ ४४ ॥ दाट 





वेशस्पायत्त उवाव-- 
. ततस्ते नियताल्‍्मान उदीचीं दिदानास्थिता! । 
दृदझ्ु यांगयुक्ताश्व हिमवन्तं महागिरिम्‌ [OR < रू 
ओऔवशम्पायन मुनि बोले- संयतचित्त पाण्डपुत्रोने इसही प्रकार तीनों दिशाओंकी प्रदा ण 
करके समाहित मनसे उत्तरी, ओर,जाके महागिरी हिसबानूको, देखा...) 


८ मंहाभारल [ सहाप्रस्थानिकपवे 








लं चाप्थतिकसन्तस्ते दहृशुवीलकाणेवस््‌ । 
अवेक्षन्त सहाशेलं सेर शिखशिणा वरस | 
= पी x र्र a _ ५ पळ 
उन लोगोंने उस झषैलराजको अतिक्रम करके वालुझामय समुद्रको देखा; फिर पर्ष॑तोंमें श्रेष्ठ 


महाशेल सुमेरु सी दर्शन किया ॥९॥ 
तेषां लु गच्छतां शीघं खर्थेषां योगधिणाम्न । 
याज्ञसेनी अछ्टयोग! निपपात महीलले 
*p > ३७. ५२०७ _ ६४ 
थ्‌ 


वे योगधर्ममे स्थित सब छीघतासे चछ रहे थे, इतने ही सबयर्में द्रोपदी दोअभ्रष्ट होळकर 


या 9 
पृथ्बीतलमे गिर पडी ॥ ४ |! 
तां लु प्रपतितां दृष्ट्रा मीबलेनो महाबल! । 
उयाच घर्सराजानं थाज्ञ लेनीलवेध्ण इ र ! ४॥ 
RN NX A _ ९ °C NN RR A सो चि 5 आ न क. 
दुपदपुत्रीको नीचे गिरती हुई देखकर महाबली भीमसेनने धमराज युधिष्ठिरसे पूछा ॥ ४ ॥ 
नाधशेख्रित) कम्चिद्राजएुञ्घा परंतप । 
कारण कि सु लद्राजन्यत्कूष्णा पतिता सुधि ॥९९॥ 
ब तो भी एश्बीतलमं 


हे अरिन्दम राव्‌ ! इस राअपुत्री कृष्णाने कभी अधर्माचरण नहीं किया, तो 
गिर पडी, इसका कया कारण है ? सुझसे इसका कारण कहिये ॥ ५ ॥| 
युधिष्ठिर उवाच 
पक्षपालो महानस्य विशेषेण धनंजये । 
तस्थैतस्फलमरश्येषा सडे पुरुषशन्तश् ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुरुषोत्तम ! हम सब लोगोंके तुर्य होनेपर भी अर्जुनके ऊपर बिशेष 
रीतिसे इसका महत पक्षपात था, यह आज उस ही फरक भोग करती है ॥ ६॥ 
चेशस्पायन उवाच-- 
एयसुक्त्यानवेक्ष्यैनां यथौ धर्मसुतो नृपः । 
खमाधाय मनो घीमान्धमोत्मा एुरुषषे भः ॥७॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- घर्मातमा धीमान्‌ पुरुषपङ्गव धर्मपुत्र युधिष्ठिर इतनी बात कहके 
द्रौपदीक्ी ओर देखे बिना ही एकाग्र चित्त करके आणि चलने लगे ॥७॥ 
सहदेवस्ततो धीमान्निपणत महीतले । 
लं चापि पतित्तं ष्ट्रा मीसो राजानमञ्जवीत्‌ ॥८॥ 
इतने ही समयके बीच धीमान्‌ सहदेव प्रथ्म्रीतलनें शिरे । उसे निरा देखकर भीमने धमराजसे 
पूछा || ८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri "२५ 





झच्याच २] सहाप्रस्थानिकपलं ९, 


योऽयनश्मारु सर्थेषु छुआवुस्न हक्कतः । 








सोऽथ नाद्र्यलीपुञ। करतालिपातितो शुचि ॥९॥ 
जो अददज्ञाररहित होकर सदा हम सब छोगोंछी सेवा करते थे, यह वढी माद्रीपुत्र किस 
निमित्त पथ्बीपर निरे ? || ९॥ 
युधिष्ठिर डवाच-- 
आहमन? सरका प्राज्ञ नेषोष्मन्य न! 
लेन दोषेण पतितस्तर्मादेज रुपाल्मज॥) ॥१०॥ 
युधिप्रिर बोले- यह राजपुत्र किसी पुरुषको अपने समान बुद्धिमात्‌ नहीं समझते थे, थे उस 
रीपसे ही इस समय बिरे हैं ॥ १० ॥| 
देशास्पायन उवाच-- 
इत्युक्त्या तु संल्लुत्खुड्य सखहदेव यथौ तदा । 
आतमि) सह्‌ कोन्तेच! छुना चेव युधिषिरः ॥११॥ 
रीवे्स्पायन शुनि बोले- कुन्तीपुत्र युधिषिर इतनी बात झहके ही उ समय सहदेवको 
परित्याग कर भाइयों तथा उस कुत्तेंक सहित आगे चछने लगे ॥ ११ ॥ 
छूष्णां निपतितां इच्चा सहदेवं च पाण्डवस्‌ । 
आता बन्धुविय$ शारो न्ुलो निपपात इ ॥१२॥ 


परन्तु द्रोपदी ओर पाण्डुनन्दन सहदेदको 

पाडत होळ एथ्बातलम्‌ बेर पड ॥ १२ ॥ 
तर्मिन्ञिपतिते वीरे नकुले खारुवछोने । 
पुनरेब तदा मीमो राजानभिदसन्नबील ॥१३॥ 

उस वीरश्रेछ सुन्दर नळुळळे गिरनेपर भीमसेनने फिर राजा युधिएिरसे इस प्रकार पूछा ॥१३॥ 
योऽयञ्क्षतथमाह्या आता वचनकारक! । 


हः) 
हल्ली 


रते इए देखके ्रातृ्रिय शूर नकुछ शोळसे 


रूपेजाप्रतिनो लोके नङुल। पलितो सुनि ॥ १३॥ 
जो छभी धर्ममागते विचलित नहीं हण, सदा हम लोगोके आज्ञालुबर्ती थे और तीनों 
लोकोंके बीच जिनके सदश्च रूपघान्‌ छोई नहीं है, यह बदी आता नकुछ किस निमित्त 
पृथ्बीतलमें निरे ? ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तो 'नानसेनेन पत्युवाच युवर) । अ 
नकुलं प्रति धर्मात्मा खर्वबुद्धिनतां बर! ॥ १७॥ उ 


बुद्धिमान्‌ पुरुषोंमें अग्रगण्य धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर भीमसेनका ऐसा प्रश्न सुनके नकुछके | 
विषयमे यह बोले ॥ १५ ॥ ह्र 
२ ( महा प्रस्था, पव ) F 
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रूपेण मल्समों नास्ति कश्चिदित्यस्थ दनभ । 

अघिकश्चाहमेवेक इत्यर्थ अनास स्थितसतर ॥ १६॥ 
नकुल सबेदा मनमें ऐसी धारणा करते थे, कि तीनों लोकॉके बीच मेरे समान रूपवान्‌ 
दूसरा कोई नहीं हे, तथा मेही एकमात्र सबसे अधिक रूपबान्‌ इं ॥ १६ । 

नकुल? पलितस्तर्मादागच्छ ह्वं चृव्को 

यस्थ थङ्टिहितं वीर सोऽवइ्थ तदुपादलु ॥ १७॥ 
हे दुकोंदर ! ये इस समय उस हो गबवशसे शिरे इं । हे बीर ! जिसके लिये जिक प्रकार 
वाहत हुआ ह, वह अबश्य उसहाके अनुरूप फल भोग करेगा, इसलिये इसके निमित्त 
शोक न करके आगमन करो ॥ १७॥ 

तांस्ठु प्रपतितान्हटरा पाण्डवः श्वेतवाहनः 

पपात झाककतप्स्तताऽनु परवार दा 1 १८॥ 
द्रापदी आर नकुळ-सहदेव भाइयाको इस प्रकार गिरते हुए देखकर पाण्डपुत्र परबीरनिषू 
खघेववाहन पाथं शाकसं सन्तापत होकर [गिर पडे ॥ १८ || 

तास्भस्तु पुरुषव्याघे पतिते चाऋतेजालि । 

ञ्रयसाण दुराघष सालो राजानमत्रवीत ॥ १९॥ 
सुरराज इन्द्र सरश तजस्ती दुराधष पुरुप!सइ अजुनकरो पृथ्तीपर गिरते तथा मरते देखकर 
भीमने फिर राजासे पूछा ॥ १९॥ 

अन्ठत न स्मरास्यस्य स्वरेष्यापे महात्मन! । 

अथ कर्थ विकारोऽयं यनाथं पलितो सुषि ॥ ९० || 
मुझे ऐसा स्मरण होता हे, कि इन्होंने कभी पारि हाके छलसे भी मिथ्या वचन नही कहा 


था, तथाप कस ळमाबकारस इस समय य पृथ्वाम गिर १ ॥ ९० | 


युधिष्ठिर उवाच-- क 
~ > ८१ 
काहा निदहेयं वे दाछूनित्यजञनोऽत्रवीत्‌ । 


न च तत्कूतवानष शारमानी तत्ोऽपलल्‌ ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- अर्जुनने कहा था, कि में एक ही दिनके बीच शत्रुको जला दूंगा; परन्तु 
कार्यखे उसे पूरा नहीं किया । हे वीर ! ये शूरताभिमानी इस समय उस मिथ्या प्रतिज्ञासे 
ही गिरे ॥ २१ ॥ 

अवमेने धलुग्रांहानेष सवाच फल्गुनः 

यया चोक्ल तथा चव कतंग्य सूतामच्छता ॥ २२॥ 
विक्षेप करके अर्जुन धनुर्थारियोंमें अग्रगण्य थे, इसलिये सदा दूसरे धनुधरांकी अबज्ञा करते 
थे, यह भी उनके गिरनेका दूसरा कारण दै । अपना कल्याण इच्छनेवालेको असे कहना 
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वैशस्पायन उवाय-- हू र 
हत्युक्त्व। मस्थितो राजा भीमोऽथ निपपात हृ! 
पाहेतर्‍्याजवाऱ मा धमराज यांधाष्ठरम ॥ २३॥ 
श्रीवेश्षम्पायन मुनि बोले- राजा युधिष्ठिर इतनी बात कहके दी चलने लगे, उस ही समय 
भीमसेन भी गिरे ओर गिरते शिरते धर्मराज युधिष्ठिरसे बोले ॥ ९३ ॥ 
मो सो राजज्नवेक्षस्थ पलिलोऽहं प्रियस्तव । 
किंनिमित्तं च पतनं ब्रूहि भे यदि जेत्थ ह ॥ २४ ॥ 
भो भो राजन्‌ ! यह देखिये, में तुम्हारा प्रिय होके भी यहां गिर पडा हूं। में किस 
निमिस निरता हू ? यदि आपको यह मालूम हो, तो प्रकाश करके शीघ्र काहिये ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर उचाव | 
अतलिश्ुक्तं च भवता प्राणेन च विकत्थसे । 
अनवेक्ष्य परं पार्थं तेनासि पतितः क्षितौ ॥ २८ |] 
युधिष्ठिर बोले- है भीम ! तुम बहुतरा भोजन करते ओर दूसरेंके बलका न देखकर सदा 
अपने बलकी बडाई करते थे, इस ही निमित्त प्ृथ्वी्मे गिरे हो ॥ २७॥ 
चैशस्पायन उचाच-- अ द के 
इत्थुक्ह्वा ते समहाषाहुजेगाश्ानवलोकथन । 
श्या ल्वेकोड्लुघयों यस्ते बुशः कीलितो नया ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहासारते महाप्रस्थानिकपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ७० ॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- महाबाहु युधिष्ठिर इतनी बात कइके उनकी ओर न देखकर ही 
चलने लगे । मैंने जिसका विषय वारंवार तुम्हारे निकट बर्णन किया है, उस समय बह 
एकमात्र कुचा ही उनका अनुगमन करने लगा ॥ २६ ॥ 


महाभाश्तके महाप्रस्थानिकपर्वमे दूलरा अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ ७० ॥ 








td [ep : 


वैशस्पायन उवाच 
ततः संनादयञ्शाक्रो दिवं सूर्मि च सवशः । 
रथेनोपयथौ पार्थपारोहेत्यत्रवीच तस्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर एथ्वी और आकाश्चमण्डलको सन्नादित करते हुए देवराज 
इन्द्र रभसे उस स्थानमें आये और उन्होंने युधिष्ठरको रथपर चढनेके लिये कहा ॥ १॥ 


३ ( महा प्रस्था, पे ) 
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स आातृन्पतितान्दृष्ठा धर्मराजो युधिषिरः । 
अन्नवीच्छाकसंत्! सहस्राक्ष मिदं बच! ॥ २॥ 

९ ~ ~ च _ ~~ > १ ~ ~ ~ = २ 
परन्तु धमराज युधिष्ठिर भाश्योकोा गिरे हुए देखके शोकसे सन्तायित होकर सहस्रहोचन 
इन्द्र्से यह बचन बोले ॥ २ ॥ 

श्राततर! पलिता मेऽञ आगच्छेयुमेथा सह । 

~ ~ Ca च १ 

न विना भ्रातूजि! स्वगमिच्छे गन्तुं सुरेश्वर ॥ ३॥ 
~ = = Ce a र ७७. ०, च्छ च्च 
हे सुरेश्वर ! मेरे भाई मागम गिरे हुए हैं; आतृइन्द मेरे सङ्ग चलें, यही मुझे अत्यन्त 
अभिलषणीय है; इसलिये में अपने भाइयोंसे रहित होकर स्वर्गने जानेकी इच्छा नहीं करता ।.३॥ 

सुझुमारी सुखाहाो च राजपुओी पुरंदर । 

सास्मा! सह गच्छेल तद्भधथानलुसमन्यताप्‌ ॥ ४॥ 
= च ° ३४७ आ ५. ५ च क्र ८१ _ ८०. ५. _ 
है पुरन्दर ! कोमलांगी ऑर सुख भोगनेयोग्य_ राजपुत्री द्रौपदीको हमारे साथ चलनेकी 
आपको अनुमति देना उचित है ॥ ४॥ 


इन्द्र उवाच-- 
भ्रातून्द्रक्ष्यासि पु्ांस्त्वमय्रतस्त्रिदिवं गतान्‌ । 
_ कूष्णया सहितान्सयॉन्मा शुचो भरतर्षभ ॥५॥ 
इन्द्र बाले- हे भरतघुङ्गब ! तुम्हारे सब भाई तुमप्ते पहले ही सुरलोकर्म गये हैं, तुम स्वम 
जाके ही द्रोपदीके सहित उन लोगोंकों देखोगे, इसलिये शोक मत करो॥ ५॥ 
निक्षिप्य सालुष देहं गतास्ते भरतणे अ । 
अनेन त्वं शारीरेण स्थगे गन्ता न संशय! ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! बे लोग मनुष्यश्चरीरका परित्याग करके स्वर्णमें गये हैं, परन्तु तुम निःसंदेह 
इस श्चरीरसे ही स्वर्गमें जाओगे, इसमें संदेह नहीं हे ॥ ६॥ 
युधिष्टिर उवाच-- र 0. न आर 
अयं श्वा भूत भव्धेश अक्तो माँ नित्यभेव ह। 
ख गच्छेत मथा साधेमानशास्या हि मे मति! ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर बोले- है भूतभव्यके ईश्वर ! यह कुत्ता मेरा चिरभक्त दै, इसलिये इसे अपने सङ्ग 
स्वर्गमें ले जानेकी इच्छा करता हूं, कृपया आज्ञा दीजिये; क्योंकि मेरी बुद्धिमें निर्देयता 


नहीं है ॥ ७॥ 
न्द्र SN ~~ $ पर ° # ॐ PR 
अमर्त्यत्वं मत्समस्वं च राजञ्श्रियं कत्स्ना महतां चेव कोतिम्‌ । 
यज श्वान नात्र नरासमास्ति ॥ ८ ॥ 


क न्य € ~ RO ८ 
संप्राप्ोऽव्य स्वगसुखान च त्थ ९ टी = 
य पै आवसे रहित होके मेरे सदश्च हुए हो और 


इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! इस समय तुम मत्त शान र 
समग्र लक्ष्मी, महती कीतिं तथा स्वर्गसुख प्राप्त किया है; इसलिये इस कुत्तेका परित्याग 


Cc *_ +.] 
नहीं होगा ॥ ८ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
अनाथेमार्येण सहस्रनेत्र चाक्यं कर्तु दुष्करमेतदाथे । 
भा भे श्रिया संगमन तथास्तु यस्याः कृते भक्तजन त्यजेयम्‌ ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सहललोचन आये ! आये पुरुष होके इस प्रकारके अनार्य कार्यको करना 
दुष्कर हे; आप जिश्व ऐश्चयंकी बात झइते हे. उसकी प्राप्ति मुझे न हो, जिसके लिये इस 
प्रकार भक्तजनका पारित्याग करना पडगा ॥ ९ ॥ 
इन्द्र उवाच -< 
स्वगे लोके श्ववतां नास्ति चिष्ण्यामिष्टापूते कोधवशा हरां 
लत्तो विचाय क्रियतां घमराज त्यज श्वानं नात्र बरशंसमस्ति ॥ १०॥ 
इन्द्र बोले- जिन लोगोंके यहां कुत्ता रहता हे, उन अपवित्र लोगोंकों स्वर्गमे स्थान नहीं 
मिलता, कोकि क्रोधवश नामक राक्षस उनके यज्ञ आदि कायांके पुण्यक फलको हरण 
किया करते हं; हे धमराज | इसलिये तुम विचार करके काम करो, इस कुत्तका परित्याग 
करा, उसमं तुम्हारी निदंयता नहीं होगी ॥ १० ॥! 
युधिष्टिर उवाच - 
भक्तत्यागं प्राडुरत्यन्तपापं तुल्य लोके ब्रह्मवध्या क्रतेन । 
तस्मान्नाहं जातु कथचनाव्य त्यक्ष्यास्थेन सर्वखुखाथा सहेन्द्र ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महेन्द्र ! मुनि लोग जगतमं भक्तत्यागको ब्रह्मइत्याके सदश्च महापातक 
कहा करते हैं; इसलिये भें निज सुखछी अमिलापासे इस भक्ता किसी प्रकार भी परित्याग 
न कर सकूग। ॥ ११॥ 
इन्द्र उवाच -- 
हुना इष्ट क्ोधवक्या हरन्ति यददक्तमिष्टं विवूतमथो इतं च । 
तस्प्राच्छु नस्ह्यागनिमं कुरुष्व शुनस्त्यागात्प्राप्स्यसे देवलोकम्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्र बोले- हे धमराज ! मनुष्य जो दान, यज्ञ, स्वाध्याय तथा हवन आदि पुण्यकमं करता 
हे, वह सारमेयके द्वारा देखे जानेपर क्रोधवश्च नामक राक्षस उसके फलको इरण करते हें 
इयलिये तुम इस ङुत्तेका परित्याग करो, क्योंकि इस कुचेझो परित्याग करनेसे ही देवलोकर्म 
जा सकाग ॥ १२॥ 
त्थक्त्या श्रातन्दयिलां चापि कृष्णां प्रापो लोक! कमणा स्थेन बीर । 
श्वानं चेनं न त्यजसे कथं जु त्यागं क्ूत्स्नं चास्थितो सुद्यसेव्य ॥ १३॥ 
हे बीर | तुमने भाइयों तथा पतनी द्रोपदीका परित्याग करके निज कमके सहारे इस देबलोकको 
प्राप्त किया हे; फिर तुम इस कुत्तेको कयां नहीं छोड देते ? सब त्यागकर आज कुत्तेक 
मोहमें केसे पड गये है ? ॥ १३ ॥ 


२९ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 

न बिद्यते संधिरथापि विग्रहो स्वते भेर्स्वेरिति लोकेषु निष्ठा । 

न ते मया जीवाथिलुं हि शक्त्या तस्माच्थागस्तेषु कुलो न जीवताम्‌ ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुरेश्वर | जगतुमें मरे हुए मजुष्योके सङ्ग मर्त्य॑ लोगोंकी सन्धि, विग्रह 
तथा दूसरे किसी प्रझारछा सम्बन्ध नहीं रहता; अपने भाई तथा द्रौपदीको जीवित करना 
मेरे स्वाधीन नहीं हे । मेने इस लोकस्थितिके शर्म होळे ही उनका परित्याग किया हे, 


hn 


उन्हें जीवित रहते नहीं छोडा है ॥ १४॥ 


प्रतिप्रदानं शारणागतस्थ सस्त्रिया बधो ब्राह्मणश्यापहार! । 
सित्रद्रोहस्तानि चत्वारि चाक भर्तत्यागश्चैच स्लो मलो मे ॥ १७ ॥ 
हे शक्र ! शरणागतको वापस दे देना, ख्रीका बघ करना, ब्राह्मणका धन ळूटना और मित्रद्रोह 
करना ये जो चार पातक हैं, में अकेले भक्तके त्यागको उन्हींके सदृश ही समझता 
ह_॥ १५ ॥ 
चैशस्पायन उवाय-- 
तद्धभराजस्थ वचो निशस्थ धर्मेस्वरूपी भगवालुभाच । 
युधिषिरं प्रीतियुक्तो नरेन्द्रं छक्ष्णेवाक्मैः संस्तवसंभयुक्ते ॥ १६ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- कुत्तेका रूप धारण किये हुए घमस्वरूपी भगवान्‌ धराज 
युधिष्ठिरका ऐसा बचन सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए आर स्ववयुक्त मधुर बाणीम नरेन्द्र 
युथिष्ठेरसे कहने लगे ॥ १६॥ 
अभिजातोऽसि राजेन्द्र पितुश्वेत्तेन भेधया । 
अनुकऋ्ताशन चानेन सबेस्ूनेषु जारत ॥ १७ 
हे राजेन्द्र भारत ! तुम निज बुद्धि ओर सब प्राणियांके प्रति ऐसी दया प्रकट करके अपनी 


_ ओर. 


कुलीनता तथा उत्तम पिताके कुलम उत्पन्न हुए दो, यह सिद्ध कर रई दां ॥ १७॥ 

पुरा द्वैतवने चासि मया पुत्र परीक्षित! । 

पानायाथ पराऋ्रान्ता यत्न त आतरा हता: ॥ १८ ॥! ह 
है पत्र ! पहले द्वेतवनमें, जब तुम्हारे भाई पानी लानेके लिये प्रयत्न करते हुए मार जय 
थे, तब मेने तुम्हारी परीक्षा ली थी ॥ १८ ॥ 

भीवाजुनो परित्यज्य यत्र त्व ञ्रातराडुभां । 

मात्रोः साम्यमभीष्सन्व नकुल जायानच्छाल ॥१९॥ 
उस समय तुमने सहोदर भीम तथा अजुंनको परित्याग करके मादक साम्याभिलापसे 


केवल नकुलको जीवित करनेकी इच्छा की थी ॥ १९ 
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अय म्वा भक्त इत्येच त्यक्तो देयरथस्ह्यया । 
तस्मात्हक्षगे न ले तुल्य! कञ्चिदास्ति नराधिप ॥ २० ॥ 
हे नरनाथ ! बोध होता है, स्वभेमें तुम्हारे समान कोई नहीं हे; क्योंकि इस कुचेकों भक्त 
कहके तुम इसके अजुरोधसे देवरथको भी परित्याग करनेके लिये उद्यत इए हो ॥ ९० | 
अतब्तवाक्षयाः लोका? स्वरीशरेण मारत । 
प्राधोडसि भरतञ्रे्ठ दिव्या गतिझलुत्तनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इस ही कारण तुमने सब्वरीर ही अक्षय स्वर्गलोक और परम श्रेष्ठ दिव्य गति 
प्राप्त की ।। २१ ॥ 
( धर्मेश वाकळ सरम्तस्याम्विनावपि । 
देवषेथत्षेय रथमारोप्प पाण्डवम ॥ २२॥ 
अनन्तर धर्म, इन्द्र, मरुद्ठग, अश्विनीकुमार, देव ओर देवर्पियोंने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको रथपर 
बिठाकर ॥ २९ ॥ 
घथयुः स्वेविनानेस्ते सिद्धाः कामविहारिण! । 
खर्चे विरजल! पुण्या; पुण्यवाण्बुद्धिकर्निण! ॥ २३॥ 
अपने अपने विमानोंने चढ़कर चलने लगे । वे सब इच्छानुसार बिहार करनेवाले, रजोगुण- 
बिद्दीन पुण्यात्मा, पवित्र बाणी, बुद्धि तथा कर्मेबाले तथा सिद्ध थे ॥ २३ ॥ 


= 


Sp 2 


ख़ तं रथ खसास्थाथ राजा छुरुक्कुलोइहः । 

ऊध्वेलाचऋमणे शीघं लेजल्ाश्टत्य रोदसी ॥ २४ ॥ 
कुरुकुलभ्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भी उस रथपर चढळे निज तेजसे पृथ्वी और स्त्रगेको परिपूरित 
करते हुए शीघ्र ही उपरको जाने लगे ॥ २४॥ 


ततो देखनिकायस्थो नारद! सवंलोकवित्‌ । 

उशथायोचैध्तदा वाक्यं बृहद्वादी वृहत्तपा! ॥ २५ ॥ 
उस समय सुरपुरमें स्थित सर्वलोकवित्‌ बोलनेबाोम श्रेष्ठ महान्‌ तपस्वी नारद्‌ मुनि ऊंचे 
स्वरसे यह बचन बोले ॥ ९५ ॥ 

येऽपि राजषयः सर्वे ते चापि ससुपरिथित्ताः । 

कीतिं प्रच्छाद्य तेषां वै छुरुराजोऽधितिष्ठति ॥ २६॥ 
जो सब राजर्षि स्वर्गगे आये हैं, बे सभी उपस्थित दें; परन्तु कुरुराज युधिष्ठिर उन सबकी 
कीतिको आच्छादित करके आरहे ६ ॥ २६ ॥ 
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लोकानावृत्य यशसा तेजसा बृत्त संपदा । 
स्वदारारेण संप्रा नान्यं शुश्ुघ पाण्डवाल्‌ ॥ २७॥ 


मेने ऐसे किसी राजर्पिकी कथा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरफे सिवा नहीं सुनी, जिसने निज यश 
तेज सचरित रूप सम्पात्तिसे तीनों लोकॉको आइत करते हुए, सञ्चरीर ही स्वर्गलोक प्राप्त 
किया है ॥ २७ ॥ 

नारदस्य बच! श्रुत्या राजा बचनमन्नवीत्‌ । 

देवानामन्त्र्य धमात्ना स्वपक्षांश्चेव पार्थिबान्‌ ॥ ९८॥ 


नारद्‌ सुनका वचन सुनक थप्रात्मा राजा युधाप्ठर देवताओं तथा अपने पक्षके राजाआकी 
अनुमात छूकर बाल ॥ २८ | 


झुम वा याद वा पाप अआातृणा ह्थाननद्य से । 
तदय प्राप्तामच्छाम लोकानन्याच कामये ॥ ९९ ॥ 


जिस स्थानम मेरे श्रातृबन्द गये हें, वह शुम हो अथवा अशुभ ही होबे, में उस ही स्थानको 


पानेकी इच्छा करता हं; दूसरे छोकोंमें जानेकी मेरी अभिलाषा नहीं है ॥ २९ ॥ 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा देवराज! पुरंदर! 
आन्शंस्यसमायुक्तं प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३०॥ 


A 6" 3 २. 


घमंराजका वचन सुनकर देवराज पुरन्दर दयाल हृदयमावमें युधिठ्ठिरपे बोले | 8० ॥ 


स्थानेऽस्मिन्यल राजेन्द्र कमसमिनिजिते झु भैः । 
किं त्वं मानुष्यकं रेहमद्यापि परिकषेसि ॥ ३१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! अबतक भी किस निमित्त मानुष सुलभ स्नेहभावकी ढो रहे हो ? निज शुभ 


= 


कमेकि सहारे जो लोक तुमने पाया है, इस समय उसमें ही बास करो ॥ ३१ ॥ 


~ 6७ 


सिद्धि प्रा्ोऽसि परमां यथा नान्धः पुमान्काचित्‌ । 
नेव ते भ्रातर! स्थान संप्राप्ताः कुरुनन्दन ॥ ३२॥ 


हे कुरुनन्दन ! जो किसी दूमरे पुरुपझ्षो कमी ओर कहीं प्राप्त नहीं हुई, तुमने वेसी परम 
सिद्धि पाई हे, परन्तु तुम्हारे माइयांको कोई ऐसा स्थान प्रात नहीं हुआ ६ ॥ ३२॥ 


अद्यापि मालुषो भाव! रएशते त्वां नराधिप । 
स्वगा5य पद्य दवषान्वद्धाश्व Iअआदचालथान्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे नरनाथ ! इस समय भी जो मनुष्यभात्र तुम्हें परित्याग नही करता ह, उसका क्या 
कारण है ? यह स्वर्ग हैं; इन त्रिदिवनिवासी देबर्षिया तथा सिद्धाको देखो ॥ ३३ ।। 


/ 
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युधििरस्तु देवेन्द्रभेवंबादिनसीश्व रख । 
पुनरेवाब्रवीद्धी मानिदं नचनक्षथचत्‌ ॥ ३४॥ 
णे कहते रहनेपर धीमान्‌ युधिष्ठिर फिर यह अथयुक्त वचन 


^ 


सत्र भूतेश्वर देवेन्द्रके ऐसी बात 
बाले ॥ ३४ ॥। 
तेर्विना नोत्सहे वस्तुमिह दैत्थनिबहण । 
गन्लुमिच्छामि तत्राहं यत्र मे भ्रातरो गताः ॥ ३५॥ 
देत्यनिपू इन ! में भाइयोंसे रहित होळे इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता; 
इसलिये जहाँ मेरे भ्रातृगण गये हें, भें उसी स्थानमें जाना चाहता हूँ ॥ ३५॥ 
यत्र खा बहती दयाला बुद्धिसत्वणुणान्विता । 
द्रोपदी योषितां श्रेष्ठा यत्र चैव प्रिया सम ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते मह्ाप्रस्थानिकपर्वोणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १०६॥ 
जिस स्थानमें वह बुद्धिमती तथा सच्मगुणान्विता इयामाद्गिनी वरवर्णिनी स्तियोमें श्रेष्ठ, मेरी 


प्रिया दुपदनन्दिनी गई है, में उस स्थानमें ही जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 


महाभारतके महाप्रस्थानिकपवेमे तीखरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १०६ ॥ 


॥ महाप्रस्थानिकपर्वं समाप्तम्‌ ॥ 
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अरवान सम्पादक 


डॉ. पं. आपाद दाभोदर सातवलेकर 
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आभार प्रदान 


इस सहासारत प्रकारानके लिए भारतलळरकारळे शिक्षा 
संत्रालथने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान काले 
किया है, उसके लिए हम छहृदयसे आभारी हैं ! 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए हल साननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी बिरला और साननीय श्री खेळ बी. एम, विरलाजी 
का भी उपकार नहीं गूल स्त कते । डः होंने छाग देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए इम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । 
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॥ श्रीगणेशांच नस! ॥ 
3-5 नाराथणं नमस्कृत्य नरं चेच नरोत्त्स्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेच ततो जयखुदीरथेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इश्ञके लिये नमस्कार हो । 


ॐ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये । 
क 0 
जनमेजय उवाच-- टे 
Ce ७6%. $ ~ 
स्वगे श्रिबिष्टपं प्राप्य सम पूवपिताभहा। । 
पाण्डवा धातेराष्ट्राख कानि स्थानानि सेजिरे ॥१॥ 


जनमेजय चोले- फलके उरझर्षसे त्रिभुवन जिसके अन्तर्भूत होता है, बह त्रिबिष्टप स्वर्गलोक 
लाभ करनेपर मेरे पूर्व पितामह पाण्डवों तथा धातंराष्टरोंको कौनसे स्थान प्रास हुए थे? ॥१॥ 
_ एतदिच्छास्यहं ओतुं सचेविचासि से मत! । 
सहर्षिणास्यचज्ञातो वयासेनाद्‌ सुतकमणा ॥ २॥ 
मैं इसे ही सुननेकी इच्छा करता हं । अद्शुतकमां महर्षि व्यासदेबळे दारा अनुज्ञात होनेसे 
आप सर्वज्ञ हुए हैं, यही मेरा विश्वास है ॥ ३॥ 


चञशस्पायन उवाच-- 
स्वगे श्िथिद्टपं प्राप्य तव पथपिताम्तहाः । 


युधिषिरप्रश्वतयो यदकुबत तच्छृणु ॥३॥ जज 
ओऔवैश्वम्पायन सुनि बोले- तुम्हारे पूर्व पितामह युधिष्ठिर प्रभृतिने त्रिविष्प स्वगेका लाभ करके 
जो किया था, उसे सुनो ॥ ३॥ -> 


4 ( ल्वरिहुणवर्ष)) ^ ६२०२०० Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





ला स्वह 
स्वगे ञ्रियिष्टपं भाष्य धर्मराजो युधिछिर। । 
दुर्योधन श्रिया जुर्छ ददशासीनमासने ॥ ४ ॥ 
घमराज शुधाएरने त्रिबिष्टपमं जाळे श्रीसम्पन्न दुयोधनक्षो आसनपर चैठे हुए देखा ॥ ४ ॥ 
आजलानलियादित्य॑ बीरलकष्स्यासिसंडृतम्‌ । 
डर दर्वेआजिप्णा मे! साध्ये; सहितं पुण्यकनचि। ॥ ५ || 
बे उस समय छूयकी भांति देदीप्यमान हो, वीरश्रासे परिपूरित तथा दिपिमान्‌ देवताओं और 
पुण्यकमेञ्चील साध्य पुरुषोंके सहित बैठे थे ॥५॥ 
ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्रा दुर्याधननभार्थित! । 
सहसा संनिश्त्ताऽसूचिछियं ष्ट्रा सुयोधने ॥ द | 
अनन्तर युधिष्ठिर दुर्योधनो ऐसी अबस्थामें देखकर अमपके बश्चमें होकर तथा उनकी 
श्री-सम्पत्त देखनसे सहसा लॉट गये ॥ ६ ॥ | 
ज्ञवन्नुचैबचस्तान्ये नाई दुर्थोधनेन के । 
सहित! कामये लोकालंळुव्धेनादीघदशिना ॥७॥ 
अनन्तर ऊंचे स्वरसे उन लोगोंसे बोले- में अद्रदर्शी लोभी दुर्योधनके सङ्ग स्वगंलोकम वास 
करनकी कामना नहीं छरता ॥ ७॥ | 
यत्कृते एयिबी सवो सुहृदो बान्धवास्तथा । 
हतार्सामि! प्रसच्याजौ क्किष्टे! पूज महावने ॥८॥ 
जिसके निमित्त हम लोगॉन पहले महाबनके बीच महाङए् भोगकर, अमन्तर्भे एथ्यीपरके सब 
सुहृदों तथा बान्धवोका बलपूर्वक संग्राममें संहार किया हे ओर सारी एथ्बी उजाड कर दी ॥८॥ 
द्रौपदी च सभामध्ये पाञ्चाली धसंचारिणी। 
परिक्किष्टानणव्याङ्गी पत्नी नो शुरुक्तंनिधो ॥ ९॥ 
और जिसने धर्मचारिणी पाञ्चालराजपुत्री निर्दोष अङ्गोंबाली हमारी पत्नी द्रोपदी समाके बीच 
गुरुजनोंके समीप धसीट लायी थी ॥ ९ ॥ 
स्वस्ति देवा न मे कालः खुयोधनशछुदीक्षितुम्न । 
तत्राहं गन्तुमिच्छामि यत्र ते जातरो मम ॥ १०॥ र 
हे देवणग ! इसलिये उस दुर्योधनकी ओर देखनेकी मुझे इच्छा नहीं है; मेरे वे आता लोक 
जिस स्थानमें हैं, में बही जानेकी इच्छा करता हूँ ॥ १० ॥ 
सैवमित्यत्रवीत्त तु नारद? प्रहसलिय । | 
स्वर्गे निवासो राजेन्द्र विरुद्ध चापि नइथाति ॥ ११॥ 
यह सुनकर नारद सुनि उस समय उनसे इंसते इएसे बोले- हे राजेन्द्र! आप ऐसा न काहिये; 
स्वर्गवासमें पहलका. और नष्ट.होता दै. वाता 1% मपल 
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युधिष्ठिर महावाहो भेर्घं वोचः कथंचन । 

छुयोधर्न प्रति रूप ऽणु चेदं वचो मभ ॥ १२॥ 
हे महाबाहु युधिष्ठिर ! इसलिये आप राजा हुयोधनक्ते विषयमे किसी प्रकार ऐसी बात न 
कहिये, भेरा यह वचन सुनिये ॥ १९॥ 

एष दुधाधनों राजा पूज्यते न्रिदशे। सह । 

खाङ्गश्च राजप्रवंरयं इमे स्वगचाखिनः ॥ १३॥ 
ये सब सजन श्रेष्ठ राजा लोग जो स्वर्गरोइमें रहते दें, वे देवताओंके सहित राजा दुर्योधनकी 
पूजा-इस्मान किया करते ६ ॥ ११३ ॥ 


वीरलोकर्गात प्रापो शुद्ध इत्वाह नस्त बुस्‌ । 

यूथ सब ख्ुरसला थन युद्ध खसमासला ॥ १४॥ 
ये समरस अपना शरीर आहुति करके वीरलोकमे आये हे; आप सब कोई देवतुल्य पराक्रमी 
है, इन्द्राने सदा आप लोगाॉका सामना किया है ॥ १४॥ 


एष क्षत्रवमण स्थानभेतदयाप्तवान । 
आये अहालि योडनीतो बून एथिवी पातिः ॥ १५ ॥ 
जो भूपति दुयाधन मद्दाभयसे भी नहीं डरते थे, उन्होंने ही क्षत्रिय धर्मके अचुसार यह 
स्थान पाया हैं ॥ १५॥ 


न तन्लनास कतवव्य पुत्र थददयूनक्यारितस्‌ । 
द्वापद्याश्व पारेछे शं न चिन्तथलुम हें से ॥ १६॥ 
हे तात ! द्ूतक्रीडाके समय जो हुआ था, उसे मनमें लाना उचित नहीं हे आर द्रोपदीको 


४९ 


भाजा सब कुश प्राप्त हुए थे उसका भा चिन्ता करना अनांचत हैं ॥ १६॥ 


ये चान्येडपि परिछेशा युष्माकं व्यूतकारिता! । 

संआमेष्वण वान्यत्र न तान्खंस्घठुंभहसि ॥ १७॥ 
संग्रामर्म अथवा अन्य स्थानमें तुम छोगॉको दुत खेलनेके कारण दूसरे जो सब कुश हुए थे 
उतत अब स्मरण करना योग्य नहीं हे ॥ १७॥ 

सभागच्छ यथान्यायं राज्ञा दुर्धोधनेन वे । 

स्वगाऽयं नेह वराणि भवान्ति मनुजाधिप ॥ १८॥ 
इस समय न्याथपूर्वक राजा दुयोंधनके सङ्ग मिलो । दे नरनाथ ! यह स्वर्गलोक दै, इस 
स्थानम कुछ वर नहा रहता ६ ॥ १८॥ 
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मदाभारत [ श्वर्गारोइणये 
नारदेनेवखुक्तस्तु छरुराजो युधिष्ठिर! । 
ञ्रालन्पप्रच्छ सेघादी वाक्यमेतदुबाच ह ॥ १९॥ 
जब नारदसुनिन कुरुराज युधिष्ठिरसे इतनी बात कही, तब उस मेधावी राजाने भाइयोंका 
विषय पूछते हुए यह बचन कहा ॥ १९ ॥ 


यादि दुर्धाघनस्थेले चीरलोकाः सनातना! । 
र अधणेज्ञस्थ पापल्थ परथिवीसुददद्रुहः ॥ २०॥ 
उस अधमज्ञ, पापाचारी, एथ्बी ओर सुहृदोके द्रोही दुर्योधनकी यादि ये सब सनातन वीर 
लोक प्राप्त हुए हैं ॥ २० ॥ 
यत्कूले पृथियी नष्टा सहया खरथक्लिपा । 
व्यं च अन्युना दग्धा वैरं प्रतिचिकीषेवः ॥ २१ ॥ 
जिसके निमित्त घोडे, हाथी ओर रथोंके साहित भूमण्डल विनष्ट हुआ हे और हमलोग भी 
बेरका बदला लेनेकी इच्छासे क्रोधमें जलवे थे ॥ २११ ॥ 
ये ले बीरा महात्मानो भ्रातरो से लहाबला। । 
सत्यप्रातिज्ञा लोकल्य दारा चे सत्यवादिन! ॥ ९९॥ | 
तो मेरे जो सब भाई बीर, महात्मा, महान्‌ त्रतधारी, सत्यप्रतिज्ञ, लोकोंके बीच अत्यन्त 
शूर और सत्यवादी हैं ॥ २२ ॥ 
तेषाभिदानी के लोका द्रष्टुमिच्छामि तानहस्‌ ! 
कणे चेव महात्मानं कौन्तेयं सत्थसंगरम्‌ ॥ २३॥ 
उन लोगोंको इस समय किस प्रकारके लोक प्राप्त हुए हें ? उन सब लोकोंको देखनेकी 
इच्छा करता हूं । सत्यप्रतिज्ञ महात्मा कुन्तीपुत्र कर्णको भी देखना चाहता ई ॥ २३ ॥ 
शृष्टद्य्नं खात्यार्के च शृष्ट्यञ्नस्थ चात्मजान्‌ । 
ये च शास्त्रैवंधं प्रा्ाः क्षत्रधर्मेण पार्थिवा! ॥ २४॥ 
शयन, सात्याकि, शषटयञ्नक्के पुत्रगण ओर जो सब राजा क्षत्रियकर्मके अनुसार झोत 
मरे हैं ॥ २४ ॥ 
क नु ले पार्थिवा ग्रह्मच्नेतान्पछ्यासि नारद । 
विराटद्रपदौ चैव धष्टकेतुखुखांच्य तान्‌ ॥ २७॥ 
घे सब राजा लोग कहां हैं ? उन लोगोळो में यहां नहीं देखता हूं । ब्रह्मन्‌ ! दे नारद ! 
बिराट, दुपद और शृष्टकेतु प्रभृति ॥ २५ ॥ 
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भेश्याय २ ] | स्वर्गारीदणप्ये 
शिखणिडिन च पाञ्चाल्घं द्रौपदेयांश्च सवेचा! । 
अखिसन्यु च दुधेज दृष्डुनिच्छालि नारद ॥ २९ ॥ 
इति थीमद्दाभारते स्वर्धारोहणपदणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ २६॥ 
तथा पाश्चारुपुत्र शिखण्डी, द्रोपदीळे पुत्रों और दुष अभिमन्यु भी देखनेक्षी में अमिलाषा 
करता इं ॥ ३६ ॥ 


मडाभारतके स्वर्गारोहणपर्वेते पहला अध्याय खमातत ॥ १॥ २६ ॥ 


१ 2 Fe 


नेह पद्चयामि विदुधा राभेयममितोजसभकभ । 
आतरो च भहात्मानों युधाजन्यूत्तनोजलसो ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवगण ! में इस स्थानमें अमित तेजस्वी कण, महाचुमाब दोनों भाई 
युधामन्यु और उत्तमोजाको नहीं देखता हूँ ॥ १॥ 
जुहुजुय शारीराणि रणवहो महारथाः । 
राजानो राजपुञ्ञाश्व थे भदथ हता रणे ॥ २॥ 
जिन सब महारथी राजा और राजपुत्रोंने मेरे निमित्त युद्धरूपी अभिरम अपने श्वरीरोंछी 
आहुति प्रदान छी तथा मेरे निमित्त समरमें मारे गवे ॥ २ ॥ 
क ले महारथा सर्वे शादूलसमबविक्रमा! । 
र्‌प्यय जला लॉक कचचट्पुरूष सत्तल? ॥ ३॥ 
सिंहसदश्च विक्रमशाली सब महारथी झडा हैं? उन पुरुषसत्तमने क्था इस स्वगेलोकपर 
जय प्राप्त । ?॥ ३॥ 
दि लोक्वानिवान्प्राघास्ते च सर्वे सहारथाः । 


स्थित विक्त हि मां देवा! सहित तमहात्सासि। ॥४॥ 


= 


हे देवगण ! यदि वे सब महारथी इन लोकोंमें आ गये हॅ, तो मुझे भी उन महात्माओंके F 


सहित इसत स्थानम स्थित जानिये ॥ ४॥ 

कच्चिन्न तेरवाप्तो5्यं डपेलोंक्षोऽक्षयः शुभः 

न तेरहं विना वत्स्य ज्ञातिभिश्रातासस्तथा ॥५॥ 
यदि उन राजाओने इस शुभ तथा अक्षय छोकमें निवासलाभ नहीं किया है, तो में उन 
भाइयों तथा स्वजनांके बिना स्‌ स्थानम निबास्‌ नहार Varanasi ॥५॥ eGangotri 
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मातुहिं वचनं शुत्वा तदा सलिलकभोणि । 
कणस्य कियतां तोघनिति तप्पा तेन दै ॥ ६ ॥ 
जलाज्ञलि देनेके समय `“ कर्णको जराञ्जलि देना !? जननीवी ऐसी बात सुनके मैंने सर्यनन्दनको 
जलाज्जलि दान की । तबसे मुझे उनके लिये बहुत दुःख होता है ॥ ६॥ 
इदे च परितप्यामि पुन! पुनरहं खुराः । 
न्माठुः सशो पादौ तस्थाहमनितोज सः ॥७॥ 
हे देवगण ! इस समय में बार बार यह पश्चात्ताप करता हूं, कि में उस अमित तेजस्वी 


he 


७ य च ८३ ™ 

कणके दोनों चरणोंफो माता कुन्तीके चरणोंके सदश्च ॥ ७॥ 

दृट्टेव तं नालुगतः कणे परवलादेनम्‌ । 

न च्यस्मान्कणसहिताञयेच्छकोऽपि खंयुगे ॥ ८ ॥ 

हव ज्ञ © र व्र ह्७ च्छ Ce 

देखकर भी में झत्रुसेन्यका मदन करनेवाले कणका अनुगामी नही हुआ । हम लोग कणके 
सङ्ग मिरे रहते, तो देवराज इन्द्र भी हमें युद्धे जव करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ८ ॥ 

तमह यञ्रतञ्रस्थं द्रऽ्डुमिच्छानि सूथंजस्‌ । 


अविज्ञालो मथा योऽसौ घातित! खऱ्यसाचिना . ॥९॥ 
मुझे मालम न रहनेखे ही बे सव्यसाचीके दारा मारे गये, बह सर्यपुत्र चाहे किसी स्थानमें 


°y he 


क्यों न हों, में उन्हे देखनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ९ ॥ 


4९ 


भीमं च भीमविक्रान्त प्राणेश्योडपि प्रिय सम । 

अडेनं चेन्द्रसंकाशं यमौ तो च यभोपलौ ॥ १०॥ 
मेँ प्राणोंसे भी प्रिय भीमविक्रमी भीमसेन, इन्द्रसदश अजुन, यमके समान यमज नकुल- 
सहदेव ॥ १० ॥ 

द्रष्टामिच्छानि तां चाहं पाश्वालीं धर्मचारिणीम्‌ । 

न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यभेतद्त्रवीमि ब ॥११ | 
और उस धर्मचारिणी द्रोपदीकोी देखनेकी अभिलाष करता हं । में इस स्थानमें निवास 
करनेकी इच्छा नहीं करता, आप लोगोंसे यह सत्य ही कहता हूं ॥ ११॥ 

कि मे भातविहीनस्यथ स्वर्गेण सुरसत्तमा! । 

यत्र ते स मम स्वगों नायं स्वगो सतो स्स ॥ १२॥ 
हे सुरसत्तमगग ! भाइयांसे रहित रहनेंसे मुझे स्वरसे क्या प्रयोजन हे? बे लोग जिस 
स्थानमें हैं, बही मेरा स्वर्ग है। उनके बिना यह स्थान स्वरगरूपस मुझे सम्मत नहीं दै॥ १२॥ 
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देवा ऊर्चुः-- 
यदि चै तत्र ते श्रद्धा गरुयतां पुत्र सारिचस्ञ्‌ । 
प्रिये हि तब वतोमो देवराजस्य शासनात्‌ ॥ १३॥ 
देवगण बोले- हे तात ! यदि उस ही स्थानमें तुम्हारी अद्धा हो तो बढां जाओ, विलम्बका 
प्रयोजन नहीं है । देवराजकी आज्ञासे इम लोग तुम्हारा प्रिय छार्य करेंगे ॥ १३ ॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्त्या तं ततो देवा देखदूलशुपादिशन ! 

. _ युषिष्ठिरस्य खुह्ृदो दरोयलि णरंलप ॥ १४ ॥ 
भ्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे क्षत्रुतापन ! देवताओंने उनसे इतनी बात कहके देवदूतसे कहा, 
“६ युधिष्ठिरके सुहृदोंको दिखाओ ”” ॥ १४॥ 

ततः छुन्तीखुतों राजा देवदूत्रश्च जग्नतु! । 

सहितौ राजशादूल यज्ञ ते पुरुषण भा! ॥ १५ ॥ 
है नृपवर | अनन्तर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर जिस स्थानमें बे पुरुषपुङ्गवगण स्थित थे, 
देवदूतके सक्ल वहीं ही गये ॥ १७ ॥ 

अग्रतो देवदूतस्तु यथौ राजा च एत! । 

पन्थानमझुमं दुग सेवितं पापकमेभिः ॥ १६॥ 
देवदूत आगे और राजा पीछे पीछे जा रदे थे | पापकमंबाले पुरुषासे सेवित उस अशुभ 
दुर्गम पथपरसे बे जाने लगे ॥ १६ ॥ 

तश्नसा संबत घोरं केशशवलशाहलम्‌ । 

_ युक्तं पापळूतां गन्वैसौसशोणितकदेमस्‌ ॥ १७॥ 

बह मागे घोर अन्धकारसे परिपूरित, केश, सेवार ओर घाससे समन्वित, पापियोंके लिये 
योग्य दुर्मेन्धयुक्त, मांसरुधिरके झीचड-विशिष्ट ॥ १७॥ 

दुंशोत्थानं सशिल्लीक मश्षिकामशकाइतम्‌ । 

इतश्चेतश्च कुणपे? खर्मंताहपरिवारितस्ष्‌ ॥ १८॥ 
डांस, मच्छर, मक्खी और उत्पाती जीबजन्तुओंसे आवरत, इधर उधर सत्र सृत शरीरोंसे 
घिरा हुआ था ॥ १८॥ | 

अस्थिकेशस्तमाकीणे कमिकीट्लमाकुलम । | 

ज्वलनेन प्रद्वीसेन समन्तात्परिवेष्टितस्‌ ॥ १९॥ 
हड्यां तथा केशोंसे भरे, कृमि तथा कीटोंसे परिपूर्ण, प्रज्बलित अग्निसे चारों ओरसे घेरा 
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सलानभिद्वतस । 
सचीखुखस्तथा भेतेविन्ध्यवीलोपनेच्वतस ॥ १० ॥ 
लोदेकीसी सुखबाले सप ओर बराह और दे 


र॒गीध आदियॉसे परिवेष्टित था; खची सुख तथा 
विन्ध्याचल पवतके समान प्रेत बहा घूम रहे 


थे॥ २० ॥ 
सेदोरूुषिरयुत्तेस्च डिऊन्नबाहूर्याणिलि! । 
निळूत्तोद्रपादेच्य तज तत भवरितैः ॥९१॥ 
चर्बी और रुधिरयुक्त छंट हुए बाहु, जंघा, हाथ कटे हुए उद्र और कटे पांचवाले मुर्दे 
इधर उधर चिखरे पडे थे ॥| २१॥ 
स तत्कुणपदुगेल्वभकिवं रोल इषेणस्‌ । 
जगास राजा ध््ास्मा मध्ये बहु विविन्तयन ॥ २१२ || 
घमात्मा राजा युधिष्ठिर उन सव शरीरोंके दुभन्धबुक्त अभङ्गरू रोंगटे खडे कर देनेबाले 
मागंसे बहुत चिन्ता करते हुए चलने लगे ॥ २३ ॥ 


ददक्कार्णोदच्छेः पूणा नदी चाणि खुढगलाश । 
अआसपञ्चवन चय 1नाशालक्षुरसशतस्‌ ॥ २३॥ 

मागचे बीच उन्होंने उष्णजलसे भरी हुई दुगम नदी और तीखी तळूवारोंसे या छूरोंके-से 
पत्तोंसे परिपूर्ण तीक्ष्ण घारबाला असिपत्रनामक बन देखा ॥ २३ ॥ 


कररूमवाळळारतता आयलीन्य शिला! पथकू । 


लोहङुरुमीश्च लेलसथ काथयघ्ानाः लमन्तत! 
गरम की हुई सूक्ष्म बाळू , तपाये हुए छोहेजी 


॥ ६४ ॥ 
छह 
घड चारा आर साज्जत हं ॥ २४ ॥। 


! बडी क्षिलाएं ओर उषाले इए तेडते भरे लो देके 


कूटशाल्मलिकं चापि दुस्पश तीक्ष्णकण्डकम । 
दढ्शा चापि कोन्तेथो यातना! पापकामणासू ॥ २७ ॥ 


कुन्तीनन्दनने उस समय तीक्ष्ण कांटोंसे युक्त दुःस्पशेकूट सेमलके दक्षा तथा पापकम 
करनेवाले लोगोंकी दी जानेवाळी पीडाए भी देखी ॥ २७॥ 


ख तं दुगन्यनालक्ष्य देववूतखुबाच ह । 
क्ियदध्यानमस्याभिगन्तज्यमिद्सी हशश््‌ ॥ २६ ॥ 

वे उस दुर्गन्थित स्थानको देखकर देव दूतसे बोले, इम छोगोंकी इस प्रकार कितना माग 

चलना होगा ? ॥ ९६ ॥ 
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क च ते आतरो सह्यं तन्‍्ममार्यातुमहेसि । 

देशोऽयं कञ्च देवानामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७ ॥ 
मेरे वे आतुगण कहां हे ? वह तुम . सुझसे कहो और देववाओंका यह कौनसा स्थान दे, 
उसे भी जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ २७ ॥ 

ख संनिवश्वृते श्रुत्वा धर्मराजस्य आवितम्‌ । 

देबढ्तोऽन्रवीचेनमेतावङ् मन तव ॥ २८ ॥ 
देवदूत धमेराजका इतना बचन सुनके लौट पडा और उनसे बोला, यहांतक ही तुम्हें आना 
योग्य था ॥ २८ ॥ 

निवर्तितव्यं हि लया तथास्थ्युक्तों दिवौक ले! । 

यदि श्रान्तो$लि राजेन्द्र त्वमथागन्तुमहोसि ॥ २९॥ 
देवताओंने मुझे ऐसा ही कहा था कि जब युधिष्ठिर थक जाय, तब उन्हें वापस लोटा लाना; 
इपलिये आपको मुझे लौटा लेकर चलना हे । हे राजेन्द्र ! यदि तुम थके इए हों, तो मेर 
साथ आइये ॥ २९॥। 

सुधिछिरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्धेन सूडिछत! । 

निवर्तने घुतमना) पयोवतेत भारत ॥ ३० ॥ 
हे भारत ! युधिष्ठिरने उद्विग्न तथा उत्त दुर्गेन्धसे मृच्छितता होकर लोटनेका मनसे निश्चय 
किया, तथा वहांसे छोटे || ३० ॥ 

स संनिवततों धर्मात्मा दुःख शोकसमबन्वितः । 

शुश्राव तज वदतां दीना वाच! समन्तत! ॥ ३११ ॥ 
उस धर्मात्माने दुःख और झोकसे पीडित होकर निवृत्त होते समय बहांपर चारों ओरसे 
चिल्लानेबाले मजुष्याकी दीनबाणी सुनी ॥ ३१॥। 

स्रो भो धर्मज राजर्षे पुण्यामिजन पाण्डव । 

अनुग्रहार्थमह्माकं तिष्ठ तावन्छुहुतेकम्न ॥ ३९॥ 
दे धर्मज्ञपुत्र ! राजष ! हे पवित्र कुलमें उत्पन्न पाण्डव | आप हम लोगॉपर अनुग्रह करनेके 
निमित्त मुहृते भर यही ठहरिये ॥ ३२॥ 

आयाति त्वाये दुधर्ष वाति एण्यः समीरण! । 

तथ गन्धालुगस्तात येनास्मान्सुखमागमत्‌ ॥ ३३॥ 
आप दुर्धर्ष महात्माके आनेसे पवित्र बायु बहने लगी है और हे तात! बह इवा तुम्हारे 
झरीरकी सुगन्ध ला रही है, उस हो कारण हम सुखी हो रहे हैं ॥ ३३ ॥ 


थे ( स्वर्गारोहुणव्धं का Atmanand Giri (2000) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








महाभारत [ स्वर्गारोहणपवं 
PO CTU 
ते वयं पार्थे दीघेस्थ कालस्य पुरुषर्षभ । क्‍ 
शं सुखमासादयिष्यामस्त्वां दृष्टा राजसत्तस ॥ ३४ ॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! राजसचम ! पाथ ! इम लोग बहुत समयके अनन्तर आपको देखकर सुखी हो 
जायग ॥ ३४ ॥ 
संतिष्ठस्व सहाघाहो सुहृतेभपि भारत । 
त्वयि ति्छति कोरव्थ यातनास्माज्न बाधते ॥ १७ ॥ 
हे महाबाहु भारत ! इसलिये आप सुहूर्तमर ठइर जाइये । हे कौरव्य ! आपके खडे रहते 


=  व्येह  उ%. 


समस्त यातना हम लोगाको पीडा न दे सकेंगी ॥ ३५ ॥ 

एवं बहुविधा वाचः कृपणा वेदनावताम । 

तस्प्रिन्देशो स झुश्राच समन्ताइदतां नप ॥ ३६ ॥ 
है महाराज ! उन्होंने उस स्थानमें निवास करते हुए कष्ट भोगनेवाले मनुष्योंके इसही भांति 
अनेक प्रकारके दीन बचन सुने ॥ ३६ | 

तेषां तद्चन श्रत्वा दयावान्दीनभाषिणाम्‌ । 

अहो कृच्छमिति प्राह तस्थौ ल च युधिषिरः ॥ ३७॥ 
दयाळु युधिष्ठिर उन दीन बचन कहदनेवालोंकी वाणी सुनके '“ क्या कष्ट है। ” ऐसा कहके 
बहां खडे हो गये ॥ ३७॥ 

स ता गिर! पुरस्ताद्वे श्रतपूयो। पुन! पुन! । 

ग्लानानां दु! खितानां च नाभ्यजानत पाण्डवः _॥ ३८ ॥ 
पाण्डपुत्र अत्यन्त पीडित आर दुःखी लोगोळे सामनेझी ओरलबे यह पहलेके बचन बार बार 
सुनके भी यह पहचान नहीं सके, कि वे किनके वचन हैं ? ॥ ३८ ॥ 
घमएु गरो युधिष्ठिर? । 


बै 
> ७ 
स 

उवाच के अवन्तो चे किमथमिह [तिष्ठथ ॥ ३९ ॥ 


अबुध्यमानस्ता वाचो 
धर्मपुत्र युधिषिर वह सब वचन न समझ सकनेपर बोले- “ आप लोग कोन हैं और किस 
निमित्त इस स्थानमें निवास करते हैं ? ? ॥ ३९ ॥ 

इत्युक्तास्ते ततः सर्वे समन्तादव भाषिरे । 

करणोऽईं भीम सेनोऽहमजेनोऽहमिति प्रभो ॥ ४० ॥ 
वे लोग ऐसा सुनकर चारों ओरसे कहने लगे- हे प्रभो ! में कण हूं, भें भीमसेन हूं, में 
अजुन हूं ॥ ४०॥ 
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नकुल। सहदषोऽह घृष्टययुज्ञाउह्ामत्युत । 
द्रापदी द्रापदेयात्च इत्यव ते विचुकदञ ॥ ४१ ॥ 


च्छ 


में नकुळ, में सहदेव, में धरश्युम्न, में द्रौपदी और इम लोग द्रौपदीके पुत्र हैं, इस ही प्रकार 
बे 


he ४ 


गचिल्लाने लगे ॥ ४१ ॥ 


ता वाच! ख तदा शरुत्वा तदेश हशीन्प । 
ततो विभसदो राजा कि न्विदं देवकारितम्‌ ॥ ३२॥ 


हे राजन्‌ | उस समथ राजा युधिष्टिरने उस देशके अनुरूप उन लोगोंके वे सभ बचन सुनके 
वचार किया, [एक द्वन यह कया केया ह १ ॥ ३२॥ 


कि चु तत्कळुषं कमे कुतमेमिमंहात्मामि! 


कणन द्रौपदेचेवा पाञ्चाल्या वा सुमध्यया ॥ ४३॥ 
मेरे महात्मा माई, कण, द्रोपदीके पुत्र तथा सुमध्यमा द्रोपदी आदियोंने कोनसा पापकम किया 
था, ॥ ४३ ॥ 

य हमसे पापणन्धेडस्मिन्देश सन्ति खुदारुणे । 

न हि जानामि सर्वषां दुष्कृत पुण्यकमणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


जिससे ये इस दुगन्धसे परिपूण दारुण स्थानर्म निवास करत हैं ? म॑ इन सब पुण्यकमे 
करनेवालॉका कुछ दुष्कृत नह जानता ॥ ४४ ॥ 


कि कुत्वा धतराषट्रर्य पुत्रों राजा सुथोधनः 

तथा श्रिया युत। पाप! सह सर्वेः पदालुगे। ॥ ४५ ॥ 
धृतराष्टका पुत्र राजा सुयोधन कोनसा कमे करके समस्त पापी सेवकों के सहित वेसा श्रीसम्पन्न 
हुआ है? ॥ ४५॥ 

महेन्द्र हव लक्ष्मीवानास्ते परमपूजित! 

कस्पेदानी विकारोऽयं यदिमे नरक गता! ॥ ४९ ॥ 
और महेन्द्रकी भांति लक्ष्मीवान्‌ तथा परम पूजित हो रहा हे? और इधर ये लोग इस समय 
नरकगामी हुए हैं, यह किस पापका फड है ? ॥ ४९॥ 


सर्वेधमविद! दारा! सत्यागमपरायणाः । 

क्षात्रघमेपरा! प्राज्ञा यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७ ॥ 
ये सब सर्वधर्मज्ञ, शर, सत्यवादी और शास््रके अनुकूल चलनेवाले, क्षत्रियधममें रत, याज्ञिक 
तथा बहुतसी दक्षिणादान करनेवाले थे ॥ ४७ ॥ 
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कि जु खुोऽस्मि जागर्मि चेतयानो न चेलये । 

अहो चित्तविकारोष्यं स्थाह मे वित्तविशज्षमः ॥ ४८ ॥ 
क्या में सोया हूं अथवा जागता हूं ? सुझे चेत है बा अचेत छुआ हूं ? कया यह मेरा 
चित्तविकार हैँ अथबा मुझे चित्तबिश्रम हुआ हे? ॥ ४८ ॥ 

एव बड्टाविध राजा विसमको युधिष्टिर! । 

दुख शाकसभाविष्टञ्चिन्ताव्याङुलितेन्त्रिय! । ३९॥ 
राजा युधिष्टिर शोक ओर दुःखसे युक्त तथा चिन्ताते व्याङुलेन्द्रिय होकर इस ही भांति 
अनेक प्रकारसे बिचार करने लगे ॥ ४९ ॥ 

ऋकधसाहारयचेच तीज घमेझुतो रूप! । 

देवाच्य गहयामास धम चेव युधिष्ठिर! ॥ ७० ॥ 
चमंपुत्र राजा यु(धाष्ठर बहुत दी क्रद्ध हुए आर देवताओं तथा धमकी निन्दा करने लगे, ५ ०॥ 

स तीव्रगन्‍्धसतप्तो देवदूतखुबाच ह । 

गस्थता भद्र यषा त्य दृतस्तबासुपान्तिकप ॥ ५१ ॥ 
बे असह्य दुर्गन्धसे सन्तापित होके देवदूवसे बोले, भद्र ! तुम जिन लोगॉके दूत हो, उनके 
समीप जाओ ॥ ५१ ॥ 

न चहं तत्र थास्याजि स्थितो5्ल्माति निवेद्धताम । 

मत्संश्रयादिमे दूत खुखिनो भ्रातरो हि मे ॥ ६२॥ 
में बहां न जाऊंगा, इस ही स्थानमें रहूंगा, उन लोगोंसे एसा ही निवेदन करो । हे दूत ! 
मेरे यहां रहनेसे ये मेरे दुःखित भाई सुखी हुए हैं ॥ ५२॥ 

इत्युक्त! ख तदा दूतः पाण्डुपुत्रेण धीमता । 

जगाम तत्र यत्रास्त दवराज! दातक्रतु ॥ ५३ ॥। 
देवदूत उस समय घीमान्‌ पाण्डपुत्रका ऐसा वचन सुनके, जिस स्थानम क्षतक्रतु देवराज 
इन्द्र निवास करते थ, बहां गया ॥ ९३॥ 

निवेदयामास च तद्धमेराजचिकी षतम्‌ । 

यथोक्तं धर्मपुञ्रेण सवेमेव जनाधिप ॥ ५९४॥ 

हृति श्री्रहाभारते स्वर्गारोद्दणपर्वाणि द्वितीयाऽष्यायः ॥२॥८०॥ 


हे जननाथ ! धर्मराज जो करना चाहते थे तथा धर्मपुत्रने जो कहा था, उसने बह सब 
देबराजके निकट कह सुनाया ॥! ९४॥ 
महाभारतके स्वर्गारोद्णपर्वमं दूसरा अध्याय खमात ॥२॥ ८०॥ 
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१: बहल 
वैज्ञयब्पायन उवा'च-- 

स्थिते सुते पार्थ तु धमराज युधिष्ठिर 

आजण्छ्स्तश्र कारव्य देवा! शक्तपुरोगला। ॥१॥ 
श्रीवेक्षम्पाथन मुनि बोले- हे कोरव ! परथानन्दन धमराज युधिष्ठिरके मुहृतभर ही उस 
स्थानमें निवास करनेळे अनन्तर, इन्द्रकों आगे करके सब देववा उस स्थानमे आये ॥१॥ 

स्वर्थं दिञ्रहवान्धमो राजानं प्रसमीक्तितुस्‌ । 

तचतराजगान यत्रासो झुरुर।जो युधिष्ठिरः ॥ २॥ 
ओर कुरुराज राजा युधिष्ठिर जिस स्थानम थे, सूतिमान्‌ थमं शरीर धारण करके उस 
राजाको देखनेके लिये बडा समागत इए ॥ २॥ 

तेषु आास्वरदेहेषु पुण्यासिजनकनसु । 

सस्वागतेषु देवेषु व्यगनत्तत्तना न्यप ॥ ३ ॥ 
हे महाराज ! उन प्रकाशमान शरीर, पवित्र जन्मळूमंयुक्त देबताआके बहा समागत होनेसे 
बहाँका सारा अन्धक्रार दूर हुआ ॥ ३॥ 

नाइद्थन्त च तास्तत्र यातनाः पापकर्मिणास्‌ । 

नदी वैतरणी चेव कूटशाल्मालेना सह ॥४॥ 
वहां उन पापकर्थियोंकों जो यावनाएं दी जाती थीं बे, बेतरणी नदी ओर कूट शझाल्मशि 
वृक्ष सहसा अदृश्य हो जया ॥ ४॥ 

लोइहकुस्भ्यः शिलाञ्चैव नारङ्यन्त भयानकाः । 

बिकृतानि दारीराणि यानि तत्र समन्ततः । 

दद्चा राजा कोन्तेयस्तान्यइृड्यानि चाभवन्‌ ॥५॥ 
बडे भयानक लोहेके घडे ओर समस्त श्ञिलाएं अदृश्य हुई तथा वहांपर चारों ओर जो सब 
बिरकृत शरीर थे, बे भी न दाख पडे । ङुरुभ्रे राजाने देखा, कि वे सब अहस्य हुए ॥५॥ 

ततो वायुः छुखस्पशः पुण्यगन्ववहः शिवः । 

वयो देवसमीपस्थः शीतलोऽतीय भारत ॥६॥ 


हे भारत | अनन्तर देवताओंके समीपसे अत्यंत शीतल, पबित्र-मंगर, पृण्यगन्धयुक्त सुखद 


बायु बहने लगा ॥ ६ ॥ 

मरुतः सह रकेण वसवश्चाश्विना सह्‌ । 

साध्या रूद्रास्तथादित्या ये चान्यऽपि दिवाकसः ॥७॥ 
इन्ट्रके सहित मरुद्रण, बसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, रुद्रगण, आदिस्यगण 
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सर्वे तत्र समाजए्छु) सिद्वाश्च परमचेथ। । 
यत्न राजा महातेजा घभपुत्र! स्थितोडमवत्‌ ॥८॥ 
समस्त सिद्ध ओर महर्षिवृन्द ये सभी जहां परमतेजर्थी धमपुत्र राजा युधिष्टिर स्थित थे, 
बहाँ आये ॥ ८ ॥ 
तत! शक्र! सुरपति! श्रिया परमया युत! । 
युधिष्ठिरखुवाचेदं सान्त्यपूवांमिदं वच! ॥९॥ 
अनन्तर परम श्रीसम्पन्न सुरराज इन्द्र सान्त्वनापूवेक युधिष्ठिरे यह बचन बोले ॥९॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो प्रीता देवगणास्तव । 
एत्यहि पुरुषव्याघ कृतमेतावता विभा । 
सिद्धि! प्राप्ता त्वया राजल्लोकासाप्यक्ष याइतय ॥ १०॥ 
हे महाबाहु युधिष्ठिर ! देवगण तुम्हारे विषयमें प्रसन्न हुए हैं। हे पुरुपप्रवर ! विमो | आओ 
यहांतक ही भला है; तुम्हे सब अक्षयलोक तथा सिद्धि प्राप्त हुई है ॥ १०॥ 
न च मन्युस्त्वया काथः ऽणु चेदं यचो सस । 
अवद्य नरकत्तात द्रष्टव्य! खवराजासि! ॥११॥ 
तुम क्रोध मत करो, मेरा यह बचन सुनो । हे तात ! सब राजाओंको निश्चय ही नरक 
देखना होता है ॥ ११ ॥ 
शुभानामशुभानां च हौ राशी पुरुषर्षभ । 
य! पूर्व सुकृत सुङ्त्ते पश्चान्निरयमेति खः । 
पूवे नरक भाग्यस्तु पश्चात्स्थग सुपैति सः ॥ १२॥ 
हे पुरुषवर ! मलुष्यके जीबनमं शुभ ओर अशुभ कर्माकी दो राशियां होती हैं; उसके वीच 
जो पहले ही सुकृतका भोग लेता हे, उपे पीछे नरकमें जाना पडता हे; और जो पहले 
नरकभागी होता दे, बह पथात्‌ स्मर्गका लाभ करता है ॥ १६॥ | 


अयिछं पापकमा यः स पूर्व स्वगेमदनुते । 

तेन त्वमेचं गलितो सया श्रेथोर्थिना नप ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जो बहुतसे पाप कम करता हे, बह पहले स््गद्ा भोग किया करता हैं; इस ही 
निमित्त मने तुम्हारे कल्याणके निमित्त ऐसा कराया है ॥ १३॥ 

व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीण! सुतं प्रति । 

व्याजेनेब ततो राजन्दशितो नरकरतय ॥ १४॥ 
है राजन्‌ ! तुमने छलपूर्वक ट्रोणकी सन्तानके निमित्त प्रतारणा की थी, इसद्दी लिये मेने | 
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यथे हवं तथा सीसस्तथा पार्थो यसौ तथा । 

द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरकं गता! ॥ १७५ ॥ 
तुम जिस प्रकार यहाँ लाये गये थे, उस ही प्रकार भीम, अजुन, सहदेव ओर दपद्राजपुत्री 
कृष्णा ये छरक्रमसं नरकळे पास लाये गये थे ॥ १५॥ 


आगच्छ नरशादूल छुक्तासले चेच किल्थिषात्‌ । 

स्वपक्षाञ्चैव ये तुभ्यं पार्थिवा निहताः रणे । 

सर्वे स्वर्गेसलुप्रापास्तान्पद्ध अरतष भ ॥ १६॥ 
हे नरशादूर ! आओ, बे सभी पापसे सुक्त हो गये हैं । भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे पक्षके जो सत्र 
राजा लाग युद्धम मार गथ ह, बे सभा सवगम आये ह, उनका देखा ॥ १६॥ 

कणमख व सहेष्पासः सर्यशास्त्र्रतां वर! । 

ख गत? परमां सिद्धि यदर्थे परितप्थसे ॥ १७॥ 
तुम जितके निमित्त परिताप करते हो, उस सब शस्नारियोंमें शरेष्ठ महावचुर्घर कणेको 
परम सिद्धि प्राप्त हुईं है ॥ १७ ॥ 

ले पद्थ पुरुषव्याघघाद्त्यतनर्य चिसो । 

स्वस्थानस्थं महाबाहो जहि शोकं नरषेम ॥ १८॥ 
हे विभो ! महाबाहो ! तुम पुरुषव्याघ्र खर्य पुत्र कणेको देखो, वह निज स्थानमें स्थित है । 


™ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! अब शोक परित्याग करो ॥ १८ ॥ 


श्रातंश्चान्यांस्तथा पञ्घ स्थपक्षां्चैव पार्थिवान । 
स्वं र्वं स्थानमलुप्राप्तान्व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥ १९॥ 
तुम अपने अन्यान्य भाइयों तथा स्वपक्षके राजाआंको निज निज योग्य स्थानको प्राप्त इए 
देखो, तुम्हारे मनका शोक दूर होबे ॥ १९ ॥ 
अनुस्ूथ पूर्व त्वं कुच्छमित! प्रश्रति कौरव । 
, विहरस्व मया साधे गतशोको निरामय! ॥ २० ॥ 
हे कोरब ! पहले कष्टका अनुभव करके इसके अनन्तर झोकरहित तथा निरामय होकर तुम 
मेरे साथ रहकर बिहार करो ॥ २०॥ 
कमणां तात पुण्यानां जितानां तपसा स्वयस्‌ । 
दानानां च महबाहो फल प्राप्नुहि पाण्डव ॥ २१॥ 
हे तात महाबाहु पाण्डुपुत्र ! तुम अपनी तपस्यासे उपाजिंत लोकॉका, पुण्यकमोका तथा 
दानोंका फल स्वयं प्राप्त करो ॥ २१॥ 
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अव्य त्या दयगन्धदा दिव्याश्चाप्सरक्यो दिधि । 

उपलेलन्लु कल्याणं विरजञोस्घरवाससः । ॥ २२॥ 
आज देव, गन्ध तथा कर्याणमयी दिव्य अप्सराएं स्वच्छ बल्न और उत्तम भ्रूषणोंस्रे युक्त 
हो स्वग तुम्हारी सेवा करं ॥ २२॥। 


राजसूयजिताछाकानश्वमेधामिषाचितान। 

प्राप्नुहि त्व झहाबाहो तपसश्च फलं महत्‌ ॥ २३॥ 
हे महाबाहो ! तुमने राजख्य यज्ञे जीते हुए और अश्वमेधे वर्थित किये हुए पुण्य लोकोंकों 
प्राप्त करो तथा तपस्याके महान्‌ फलको पाओ । २३ ॥ 


उपयुपरि राज्ञां हि तब लोका थुधिछिर। 
हरिश्चन्द्रसमाः पाथ येघु त्वं बिहरिष्यासे ॥ २४ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! हे पाथ ! तुम जिन लोळोॉर्म बिहार करोगे, बे तुम्ह प्राप्त हुए ढोक राजा 


७ २०७ “~ My 


हरिश्चन्द्रे लोकाके सदृश सब राजाऑळे लोकॉसे ऊपर हँ ॥ २४॥ 


मान्धाता यत्र राजरषियत्र राजा भगीरथ! । 
दौ!षन्तियेख सरतस्तत्र त्थं विहरिष्यस्ति ॥ ९५ ॥ 


3 


जिस स्थानमें राजर्षि मान्धाता, राजा भगीरथ और टुष्यन्तपुत्र निवास करते हैं, तुम वहां 
विहार करोगे ॥ २५ ॥ 

एषा देवनदी पुण्या पाथं चैलोक्यपावनी । 

आकाशागडूा राजन्द्र लञ्राप्ळुत्य गानष्याख ॥ २९६ ॥ 
हे राजेन्द्र पार्थ ! यह त्रेलोक्यपावनी पवित्र देवनदी आकाश्षगज्ञा है, इसम खान करके 
चलना ॥ २६ ॥ 

अत्र स्नातस्य ते जावो नालुषो विगमिष्यति । 


गतशोको निरायासो खुक्तवेरो अविष्यासि ॥ २७॥ 
इसमें खान करनेसे तुम्हारा मनुष्यमाव छूट जायया; तुम शॉकराइत निरायास ओर बेर- 


रहित होगे ॥ २७ ॥। 
एवं ब्रवति देवेन्द्रे कोरचन्द्रं युधिषिर । 
घर्मो विग्रहवान्साक्षाहुबाच खुतमात्मन' 
जब देवराज इन्द्र इस प्रकार कद रहे थे, तब मूतिमान्‌ साक्षा 
युधिष्ठिर्षे कहा ॥ २८ ॥ 
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1 सो शाजन्भदाप्राज्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुत्रक । 

सङक्ह्णा खहयवाक्येन क्षमया च देन च ॥ २९ ॥ 
दे महाम्राज्ञ राजेन्द्र ! हे पुत्र ! मुझमें भक्ति, सत्य वचन, क्षमा और दमसे में तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हुआ हूं ॥ ९९ ॥ 

एषा तुतीचा जिज्ञासा तव राजन्कृता लया । 

न छाक्यले चालथिलुं स्व आावात्पार्थ हेतुभिः ॥ ३०॥ 
न्य अर पं वी» अप -- | ८२ ४ च्छ = 
दे राजन्‌ ! मेने तुम्हारी यह तीसरी बार परीक्षा की है । हे पार्थ ! किसी कारणे तुम्ह 
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स्मभावसे विचलित छरनेमें किसीका भी सामथ्य नहीं है ॥ ६३० ॥ 
पूर्व परीक्षिती हि त्वनासीद्रेतवनं प्रति । 
अरणीशाहितस्थार्थे तच निस्तीणवानल्ि ॥ ३१॥ 
तबयमें जरणीकाष्ठका अपहरणक्रे बाद यक्षके रूपमें बेले कई प्रश्न किये थे, बह 
पहली परीक्षा थी; तुम उसमें उत्तीण इए थे ॥ ३१ ॥ 
सोदथेंघु विनष्टघु द्रौपद्यां तच सारत । 
श्वरूपधारिणा पुत्र पुनस्त्व जे परीक्षित? ॥ ३२॥ 
हे भारत ! हे पुत्र ! फिर द्रोपदी सहित सभी भाइयाके बिनष्ट होते रहनेपर मैंने वहां 
कुत्तेक्ञा रूप धारण करके दूमरी बार तुम्हारी परीक्षा की थी ॥ ३२ ॥ 
इदं तृतीय आतुणासर्थे यत्स्थातुमिच्छसि । 
विशुद्धोऽसि महाभाग सुखी विगलकट्मबः ॥ ३३॥ 
हे महाभाग | यह मेरी तीसरी परीक्षा है; जब तुम भाइयाके हितकरे लिये नरकमें रहनेकी 
इच्छा करते हो, तब अत्यन्त पवित्र और पापरहित हो; इसलिये तुम सुखी होओ ॥ ३३ ॥ 
न च ते आतरः पाथ नरकस्था विश्ञां पते । 
सायेषा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ ३४ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ पार्थ ! तुम्हारे भाईलोग नरकमें रहनेंके योग्य नहीं हैं; तुमने उन्हें नरक भोगते 
देखा, वह देवराज महेन्द्रके द्वार प्रयुक्त की हुई माया थी ॥ ३४॥ 
अवदृर्थ नरकस्तात द्रष्टव्यः सबरार्जासिः । 
ततस्त्वया प्राप्तमिदं छुट्टतै दुःख ्ञत्त पम्‌ ॥ ३५॥ 
हे तात ! सब राजाओंकी अवश्य नरक देखना होता दै, इसलिये तुम्हें मुहर्तभर यह कष्टर्र 
दुःख प्राप्त हुआ ॥ ३५ ॥ 
३ ( 
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न सव्यसाची भीमो या यजौ या पुरुष्ष । 
कर्णा वा सत्यवाव्ह्शूरो नरच्ाहा्चिरं खप ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! सव्यसाची अजुन, भीमसेन, पुरुषश्रेष्ठ बकुळ, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर 


कर्ण, ये लोग चिरकाल तक नरकमें रहनेछे योग्य नहीं हैं ॥ ६६ !। 


~ ~ 


न कृष्णा राजपुत्री च नरकाइा युधिषिर । 

एच्याहि भरतशेषछ पद्य गङ्धां शरिलोकगाम्‌ ॥ ३७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! राजपुत्री द्रोपदी भी नरकर्ध जाने योग्य नहीं है। आओ, त्रिलोक- 
गामेनी गङ्गाको देखो ॥ ३७ ॥ 

एवछुत्तः स राजर्षिस्तव पूथेपितानह! । 

जगास सह घर्मेण लसचेञ्च शिदधालयै! ॥ १८ ॥ 
घर्भके ऐसा कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह बे राजर्षि युधिष्ठिर धर्म तथा स्वगेमे रहनेवाले सब 
देवताओंके सहित गये ॥ ३८ ॥ | 


गङ्गां देवनदी एण्यां पावनीसजिसंस्तुलास । 

अवगाच्य तु तां राजा तजु तत्थाज लालुबीम्‌ ॥ १९ ॥ 
और ऋषियोंसे स्तुता पावनी पवित्रजलवाली देवनदी गङ्कामें राजा युधिष्ठिरने खान करके, 
अपने मानबशरीरका पारित्याग किया ॥ 8९ ॥ 
तहो दिव्यवपुझत्वा घभराजो युधिष्ठिरः । 

निवेरो गलसंतापो जले तस्म्रिन्समाप्छुलः ॥ ४० ॥ 
अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर उस गङ्गाजलमें खान करके दिव्य देहयुक्त, वेरभावसे रहित तथा 
सन्तापरहित होके शोभित होने ढगे ॥ ४०॥ 

ततो ययौ बलों देवै? कुरशाजो युधिछिरः। 

धरेण सहितो घीमान्सतूयथभानो महर्षिभिः ॥ ४१॥ 

इति श्रीमडाभारते स्वर्गारोहृणपर्वंणि तृतीयोऽध्यायः ॥ हे ॥ ॥ १२१॥ 

अनन्तर धीमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर देवताओंसे घिरके ऋषियाके द्वारा स्तुतियुक्त होकर धर्मके 


सहित गये ॥ ४१ || | 
म्रहाभारतके स्वर्गारोद्वणपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ है ॥ १२९ ॥ 
SS ed 
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वैशस्पायन उवाच-- 

तत्तो युधिष्ठिरो राजा देवैः सर्षिमरुद्गणैः । 

पूज्यलानो थथौ तत्र यत्र ले कुरुपुंगवा! ॥ १ ॥ 
भ्रीबेशस्पायन सुनि बोले- अनन्वर राजा युधिष्ठिर देवताओं, ऋषियों और मरुद्गवणसे पूजित 
होकर जिस स्थानमें कुरुपाण्डवगण निवास करते थे वहां गये ॥ १॥ 

दद तत्न गोबिन्दं ज्रात्मण वपुषान्वितस्‌ । . 

तेनैव दृष्ठपूर्वेण साहइ्येनोपसूचिलम्‌ ॥ २ ॥ 
बहदं पहले देखे इए साइश्यके द्वारा खचित ब्राह्मश्वरीरयुक्त भगवान्‌ गोबिन्दका उन्होंने 
दशन किया ॥ २॥ 


~ 


दीप्यन्नानं स्घवपुषा दिव्यैर स््जैरु पस्थिलस्‌ । 

चक्रपशतिसिघोरेदिव्येः पुरुषविद्रहै। । 

उपास्थसानं दीरेण फल्गुनेन खुवचेला ॥ १॥ 
वे उस समय निज शरीरकी शोभासे दीप्यमान है, चक्रप्रभृति दिव्य ओर भयंकर अस्न पुरुष 
विग्रह धारण करके उनकी सेबामें उपस्थित हैं; अत्यंत तेजस्वी वारश्रेष्ठ अजुन उनकी उपासनामें 
लगे इए हें, यह देखा ॥ १ ॥ 


अपरश्लिन्नथोहेशे कणे शास्त्रश्चतां वरस । 
द्वादशादित्यसहित दद कुरुनन्दनः ॥४॥ 


दूसरी ओर कुरुनन्दन युधिष्ठि रने शख्नधारियांमे शरेष्ठ कर्णको बारह आदित्योके साथ विराजमान 
देखा ॥ ४ ॥ 


अथापरस्तप्रिन्लुदेश मरुद्गणवूत प्रु । 

भीमखेनसथापदइयत्तेनेव वपुषान्वितम्‌ ॥&॥ 
अनन्तर दूसरे स्थानमें मरुद्रगसे घिरे हुए प्रभु मीमसेनको पहलेहीळे समान झरीरसे युक्त 
अवलोकन किया ॥ ५ ॥ 


अम्विनोस्तु तथा स्थाने दीप्यसानौ स्वतेजसा । 

नकुलं सहदेवं च ददशा कुरुनन्दन! ॥ ६॥ 
अनन्तर दुरुनन्दनने दोनों अध्िनीङुमारोके निकट निज तेजके सहारे दीप्यमान नकुल और 
सहदेवको देखा ॥ ६॥ 
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तथा ददो पाश्वार्ली कमलोतपल्मालिमीम्‌ । 
वपुषा स्वगेमाक्ररुथ ति्ठन्तीलकेबर्च ल्‌ ॥७॥ 

ओर सर्यकी भांति तेजशालिनी कमलोंकी मालाले विभूषित द्रौपदीको अपनी तेजस्वी 
शरीरकी सुघराईले सुरपुरको अभिभूत करती हुई देखा ॥७॥ 

अथेनां सहसा राजा प्रष्डुपैच्छययविछिरः । 

ललोऽह्ण 'अगवानिन्द्रः कथयामास देवरादू ॥८॥ 
राजा युधिष्ठिरने उसे देखते ही उसे सइसा पूळनेझी इच्छा की । अनन्तर देवराज भगवान्‌ 
इन्द्रने उनसे कहा ॥ ८ ॥ 


श्रीरेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थ सालुज गता । 

अयोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा शुधिछिर ॥! 
हे युधिष्ठिर ! यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है, द्रोपदीरूपसे तुम लोणोके निमित्त मनुष्यल 
यह अयोनिजा, सरवलोकझान्ता और पुण्यग्रन्धशालिनी है ॥ ९॥ 


द्रपदस्य कुले जाता भवद्धिश्रोपजीबिता । 

रत्यथे अवतां हेवा निर्मिला शूलपाणिना ॥ १०॥ 
यह दुपदकुलमें जन्म लेकर तुम लोगोंडे द्वारा अनुग्रहीत हुई थी; तुम लोगोंकी प्रसन्ताके 
निमित्त इसे सपथ भगवान्‌ महादेवने बनाया था ॥ १०॥ 

एते पञ्च महाभागा गन्धया: पावक आ? । 

द्रौपद्यारतनया राजन्युष्साकनामितौज सः ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! ये असिप्रभासरश्च अमित तेजस्वी महाभाग पाँच गन्धर्ष द्रोपदीके गर्भसे तुम 
लोगोंके पुत्ररुपसे जन्मे थे ॥११॥ 

पद्य गन्धर्वराजानं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 

एनं च त्थं विजानीहि श्रातरं पूर्वज पितुः ॥ १२॥ 
इस गन्धर्वराज मनीषी इतराष्टूका दर्शन करो, इन्हेंही तुम अपने पिताका बडा भाइ 
जानो ॥ १२॥ 

अयं ते पूवजो भ्राता कौन्तेय! पावकद्यतिः । 

सूयेपुञ्रोऽग्रजः श्रेष्ठो राधेय इति विश्र॒तः । 

आदित्यसाहितो याति पञ्यैनं पुरुषषेभ ॥ १३॥ 
ये अप्रिसच्श् तेजस्वी कुन्ती-नन्दन सत-पुत्रोके ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ थे और येही राघेयके 
नामसे विख्यात ये । आदित्यॉके साथ कर्ण जा रहे हैं, उस पुरुषभेष्ठको देखो ॥ १३॥ 
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साध्यानामथ देवानां वसूनां सरुतासपि । 

गणोषु पछ्थ राजेन्द्र छृष्ण्यन्धकघहारथान्‌ । 

लात्यक्रिपसुखान्वीरान्मोजा शव घहारथान्‌ ॥ १४ ॥ 
हे राजेन्द्र | साध्यगण, बधुगण और मरुहणक्के बीच घृष्णि तथा अन्धकृबंशीय सात्यकि 
प्रभृति महारथियो ओर भोजवशीय वीरवर महाबली पुरुषोंको देखो ॥ १४॥ 

सोमेन सहिते पददय सौभद्रमपराजितम्‌ । 

अभिनन्यु महष्वार्स निशाकरखसमधचतिम्‌ ॥ १५॥ 
चन्द्रमासदश्च झाम्तिबाठे, महाधनुधर, अपराजित सुभद्रापुत्र अभिमन्युको चन्द्रके सहित बेठे 
देखो॥१५॥ 

एष पाण्डुभेहेष्वालः छुन्हया माड्या च संगतः । 


विभानेन सदाभ्येति पिता तब सबान्तिकम्‌ ॥१६॥ 
थे तुम्हारे पिता महाधनुथर पाण्ड छुन्ती तथा माद्रीके सङ्ग विमानके सहारे सदा मेरे समीप 
आते हैं ॥ १६॥ | 

य्रुभिः सहितं पद्य भीष्तं इतन्तनवं नपस । 

द्रोण वृहर्पलेः पाश्वे गुरुमेन निदशासलय ॥ १७॥ 


शान्तनु पुत्र राजा भीष्मक्ो बसुओंके सहित देखो और बरइस्पतिक्ने निकट अपने गुरु द्रोणको 
अवलोकन करो ॥ १७॥ 

एते चान्ये महीपाला योधास्तव च पाण्डव | 

गन्धर्वे? सहिता यान्ति यक्षे! पुण्यज नेहतथा ॥ १८॥ 
हे पाण्डव ! ये सब तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य राजा तुम्हारे योद्धा लोग गन्धे, यक्ष 


~ "७ च 


ओर पुण्यात्मा लोगोंके सहित गमन करते हैं ॥ १८ ॥ 
जुकाना गर्लि यापि ळेचित्प्रापा रुस्तलमा।) । 
CE 0 #._ ~ Cae 
त्यक्त्वा देई जितस्वशा? पुण्ययाग्बुद्धिकमोसिः ॥१९॥ 
इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोणहपर्वणि चलतुथाऽध्यायः ॥ ४॥ १४०॥ 
किसी किसीने देह त्यागक पवित्र बाणी, बुद्धि ओर कमसे स्वर्ग छोकपर अधि झार प्राप्त 
करके गुद्यकृगणकी गति प्राप्त की है ॥ १९ ॥ 


महाभारतके स्वर्गारोहणपर्वमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १४० ॥ 
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जनमेजय उवाच-- 
सीष्मद्रोणो भहात्मानौ शृतराष्ट्रश्च पार्थिवः । 
विराटद्र्पदौ चो भौ शङ्खश्च वोन्तरस्तथा । १ ॥ 
जनमेजय बोले- महानुभाव भीष्म ओर द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, बिराट, द्रुपद, शङ्क, 
उत्तर ॥ १ ॥ 
शष्टकेतुजयत्सेना राजा चैव स खत्यजित्‌। 
दुर्योधनसुताञ्चेष शकुनिश्चैव सौबलः ॥ २॥ 
धृश्केतु, जयत्सेन और राजा सत्यजित्‌, दुर्योधनके पुत्रगण, सुबलनन्दन छङुनि ॥ २ ॥ 
कणपुञ्राश्य विक्रान्ता राजा चैव जयद्रथ! । 
घटोत्कचादथञ्चैव ये चान्थे नाचुकीतिताः ॥ ३॥ 
कर्णके पराक्रमी पुत्रगण, राजा जयद्रथ और घटोत्कच प्रमृति जिन छोगोंका नाम नहीं कहा 
णया | ह ॥ 
ये चान्ये कीतिंतास्तत्र राजानो दीपतसूतेय! । 
स्वगे कालं कियन्तं ते तस्थुस्तदपि दाल ले ॥ ४॥ 
तथा जिन राजाओंका वर्णन किया गया है, उन तेजस्वी शरीर धारण करनेवाहे राजाओंने 
कितने समयतक स्वर्गमें वास किया था, वह भी मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ४ ॥ 


आहो स्विच्छाश्वत स्थानं तेषां तत्र द्विजोत्तम । 
अन्ते वा कर्ण! काँ ते गति प्राप्ता नरष मा१ । 
एतादिच्छार्थहं शओतुं प्रोच्यमान त्थथा छ्विज ॥६॥ 
हे ढ्रिजोत्तम ! क्या उन लोगांको बहा झाइवत स्थानकी प्राप्ति हुई थो ? अथवा कमफल 
भागनेछे अनन्तर उन श्रेष्ठ पुरुषको ळोनली गति प्राप्त हुई ? इसे म॑ आपके सुखसे सुननेकी 
इच्छा करता हुं ॥ ५॥ 
खूत डदाच-- 
इत्युक्त! ख तु विप्र्षिरनुज्ञातो मदात्मना । 
व्यासेन तस्थ नृपतेराख्यातुसुपच कमे ॥६॥ 
खत बोले- उस विप्रर्षि वैक्षम्पायन सुनिने राजाका ऐसा प्रश्न सुनके महात्मा व्यासदेबकी 


आज्ञानुसार उनके निकट सब वर्णन करना आरम्भ किया ॥ ६९ ॥ 
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वैश्वसम्पायन उवाच-- 

गन्तव्य कमणानन्ते खर्बण मलुजाधिप । 

ऽ्एुणु युद्यसिद राजन्देवानां भरतषभ । 

यदुवाच महातेजा दिव्यचक्षु' प्रतापवान ॥७॥ 
श्री वेशस्पायन सुनि बोले- हे नरनाथ ! कमा समाप्ति होनेपर सब लोगॉको जानादही 
पडता हे । हे भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! यह देवताओंका गोपनीय रहस्य है । महातेजस्वी 
प्रतापवान्‌ दिच्यचक्षु सुनि व्यासने जो कहा हे, उसे बताता हूं, सुनो ॥ ७॥ 

सुनि? पुराणः कौरव्य पाराचाथों महान्रलः । 

अगाधवुद्धि। खर्थेज्ञो गतिज्ञ! सवेकभेणास्‌ ॥८॥ 
हे कुरुनन्दन ! मदान्‌ त्रतघारी, अगाध बुद्धि, सर्वज्ञ, सत्र कर्मोक्षी गतिको जाननेबाले, 
पुरातन सुनि पराशर पुत्र व्यासदेव हैं ॥ ८ ॥ 

बसूनेच महातेजा माष्लः प्राप सहाद्यतिः 

अष्टावेव हि इद्घन्ते वसवो अरतषंस ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो आठही बसु दीखते ह, उसका कारण महदतिजस्वी महाद्युते भीष्म उन 
वसुओंके स्वरूपमें ही प्रविष्ट हुए है ॥ ९॥ 

बृहस्पतिं विवेशाथ द्रोणो च्यङ्धिरसां वरस्‌ । 

कतथलना तु हादव््यः प्रविवश बरूकूणास ॥१०॥ 
आचाये द्रोण आद्विरसॉमें श्रेष्ठ शृहस्पतिके शरीरमें प्रविष्ट हुए, हार्दिक पुत्र कृतबमाने 
मरुद्रणम प्रवंख [किया ॥ १० ॥ 

लसनत्कुमार घद्यञ्ञ। प्रविवेद्षा यथागतम्‌ । 

चृतराषट्रा घनेशास्य लोकान्प्राप दुरासदान्‌ ॥११॥ 
पर्यु जहाँसे आये थे, उस ही सनत्कुमारं प्रबिष्ट हुए । शतराष्ट्रने धनाध्यक्ष कुषेरके 
दुल्भ लोकोंमें गमन किया ॥ ११ ॥ 

धुतराषट्रेण सहिता गान्धारी च यशस्विनी । 

पहनास्या साहित!) पाण्डुमहन्द्रसदन यथा ॥ १२॥ 
उनके सङ्ग यशस्विनी गान्धारीको भी उक्त लोक प्राप्त इए। राजा पाण्डुने दोनों पत्नियांके 
सहित महेन्द्रके भवनर्भ गमन किया ॥ १२॥ 

विराटद्रुपदौ चोमो च्रष्टकेतु्च पार्थिव! । 

निशठाकूरसास्वा्च भानुः करुपो विडूरथः ॥१३॥ 
राजा बिराट, दुपद, राजा .बटटकेए+, तिश्च» अक्र, साम्य, आच, ,कछप,.बिइरथ ॥१३॥। | 
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सूरिञ्रवा। दालसेव सूरिश्च एाथिवीपलिः | 

उग्रसेनस्तथा कंसो वसुदेवश्च वीचवान्‌ ॥ १४ ॥ 
भूरिश्रवा, हळू, एथ्दीपति भूरि, उग्रसेन, कंख और बीर वसुदेव ॥ १४ ॥ 

उत्तरश्च सह भ्रात्रा चाङ्केन नरपुंगव! । 

वश्वया दवताना ते यावङ्ानरकचत मा ॥ ९१९ ॥ 
तथा अनेक भाई शङ्क साथ नरश्रेष्ठ उत्तर प्रभृति श्रेष्ठ पुरुषोंने विश्वेदेषणणोंम प्रबेश 
किया ॥ १५॥ 

वचा नाम महातेजा! सोझपुज्ञ) प्रतापवान्‌ । 

खोऽमसन्थुनरासहर्य फल्युनस्य छुलाउमबलू ॥ १६ ।। 
चन्द्रमाक महातजस्वी प्रतापवान्‌ पुत्र जो बचा हं चे अभिमन्युरूपखे नरश्रेष्ठ अञुनके पुत्र 
हुए थे ॥ १६॥ 

स युद्ध्वो क्षत्रधर्मण यथा नान्यः पुघान्क्वाचित्‌। 

[चचरा साल धघात्मा कनणाव्न्ले नहारथ! ॥ ९७॥ 
उस धमात्मा महारथीने अनन्यसाधारण पुरुषोंकी भांति धत्रियधर्मके अलुसार संग्राम करके 
कर्म पूरा होनेपर चन्द्रमाभें प्रवेश किया है ॥ १७॥ 

आविवेश रचिं कणे! पितर॑ पुरुष्ष आ । 

हापर छाकुने) प्राप शृष्टद्यञ्ञस्ठु पालक ॥१८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! कणे अपने पिता स्रूयमे प्रविष्ट हुए । शकुनिने दापरमें ओर धष्टयुञ्जवे अग्निपें 
प्रवेश कया ॥ १८॥ 


घुतराष्ट्रात्मजा! सव यातुधाना बलात्कटा। । 
ऋद्मन्ता महात्मान? दास्त्रपूला दिव गता। । 
घममसंवायदत्क्षत्ता राजा चेब युधिाछरः: ॥१९॥ 
धृतराष्ट्रके सब पुत्र बलोन्मच राक्षस थे, उन महाबलियाने समर द्वसस्पन तथा झस्र् मरकर 


स्वगमं गमन किया हे । विदुर आर राजा युधिप्ठेर धममम प्राबिष्ट हुए ॥ १९ ॥ 


अनन्तो भगवान्देवः प्रविवेश रखातलझ । 
पितामहनियोयाद्धि यो योगाङ्गामधारयत्‌ ॥ १० ॥ 
जिन्होंने पितामह ब्रह्मदेवकी आज्ञाळे अनुसार योगबरुसे एथ्बीको धारण किया ह, वे भगवान्‌ 
अनन्तदेव जिन्होंने बलरामका स्वरूप धारण किया था, रसातलम प्रावेष्ट हुए द ॥ ९० ॥ 
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डच्ासत्रीसहस्राणि याखुदेवपरिय हः 
[वञ्जन्त सरस्वत्यां कालेन जनसेजय। 
ता=्ाव्यव्छरसो सूह्वा दाखुदेवछुपागमन ॥ २१॥ 
दे जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णक्की जो सोलह हजार स्रिया थीं, कालक्रमसे सरस्वती नदीमे 


इबी, चेही अप्सराए होकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके समीप गई ॥ २१ ॥ 
इतास्तस्बिन्महायुद्धे थे वीरास्तु महारथा} । 


चटोत्कचाइयः सर्वे देवान्यक्यांश्च भेजिरे . ॥२२॥ 
उस महासंग्राम जो घटोत्कच प्रभृति महारथी वीर मारे गये थे, वे देबवाओं तथा यक्षोके 
लोकोंक्ो प्राप्त हुए ॥ ९९ ॥ 

दुयाधनसहायाच्य राक्षस! परिकीालताः । | 

पाघास्ते ऋमशो राजन्सवेलोकानलुत मान ॥ २३ ॥ 


हे राजन्‌! दुयोधनके जो सहायक थे, वे राक्षसरूपले कहे गये इ; तोभी उन छोकोंने क्रमस 
उत्तम छोकोंको पाया हे ॥ ९३ ॥ 

अवनं च जञहेन्द्रस्य कुबेरहण च धीनत! । 

रुणस्थ तथा लोकान्विबिझुः पुरुषषे सा! ॥ २४॥ 

उन श्रेष्ठ पुरुषोंने देवराज महेन्द्र्के भवन, धीमान्‌ कुबेर ओर वरुणके लोकॉर्मे प्रवेशञ्च किया 
हे ॥ २४ ॥ 

एतत्ते खबेमाख्यातं विस्तरेण सहाद्यते । 

कुरूणा चरितं कुत्स्नं पाण्डवानां च सारत ॥ २६ ॥ 
हे महाद्युतिमाच्‌ आरत ! यह मेने तुम्हारे समीप ङुरु-पाण्डवॉका समस्त चरित्र बिस्तार- 
पूवक वर्णन किया ॥ ९५ ॥ 


सूत उवाच-< 
एतञ्छ्ड्त्वा ह्रिजश्रेंछात्त राजा जनमेजय! । 
[यास्वलाऽ मवदह्यथ थज्ञकब्ान्तरष्यथ ॥ २६ ॥ 
बूत बोले- द्विजभ्रेष्ठणणोंसे राजा जनमेजय यज्ञकायके बीच इसे सुनके अत्यन्त बिस्मित 
हुए ॥ ९६ || है 
लत? सप्नापयामासु) कन तत्तस्य याजकाः । 
आस्तीकश्चा मवहप्रीतः परिम्ो क्व सुजंगमान ॥ २७ ॥ 


अनन्तर यज्ञ करानेबालॉने उनके उस यज्ञकार्यको समाप्त किया; आस्तिक सुनि भी सर्पोको 
प्राणसकटसे छुडाके अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 
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तो द्वि जातीन्सबास्तान्डक्षिणभिरलोघथत्‌ । 
. पूजिताश्वापि ते राज्ञा ततो जण्डुयेथागतस्र्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्तर्मे राजाने उन सब बाक्षणोंकों प्याप दक्षिणा देळे परितुष्ट किया; वे लोग भी राजास 
पूजित होकर जेसे आये थे उसी तरह निज निज स्थानपर गये ॥ २८ ॥ 
विसजयित्वा विप्रांस्तान्राजापि जनमेजयः । 
ततस्तक्षाशिाथाः ख पुनरायाङ्जाहृथम्‌ ॥ २९ ॥ 
महाराज जनमेजय भी ब्राह्मणोंको विदा करके तक्षश्विळाले फिर हस्तिनापुरभें आये ॥ २९॥ 
एतत्ते खवनाख्यातं यैछांपायनच्रीलिंलस्‌ । 
व्यासाज्ञया संभाख्यातं सपलओ रपस्थ ह ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार राजा जनमेजय सपयज्ञमें व्यासदेवक्षी आज्ञासुसार भ्रीवेशम्पायन सुनिके दरारा कहे 
हुए ये सब विषय तुम्हारे निकट वर्णित हुए हैं ॥ ६० ॥ 
पण्योब्यनितिहासाख्यः पवित्र चेदशुक्तमस््‌ । 
कुष्णेन खुनिना विप्र निथलं सत्यवादिना ॥ ३१॥ 
हे बिप्र ! सत्यवादी सुनि व्यासे निश्चित किया हुआ यह पुण्यमय इतिहास परम पबित्र 
ओर अत्यन्त उत्कृष्ट है ॥ ३१ ॥ 
सवेज्ञेन विधिज्ञेन घमज्ञानचता सता । 
अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा मावितात्मना ॥ ३२॥ 
सर्वज्ञ, विधि विधानके ज्ञाता, धर्मज्ञानवान्‌ , साधु, अतीन्द्रिय, शुद्ध और पवित्र तपस्यासे 
शुद्धच ॥ ३२ ॥ 
ऐश्वर्य बतेता चेय खांख्यथोगबिदा तथा । 
नेकतन्त्रबिबुद्धेन रट्टा दिव्येन चक्षुषा ॥ ३३॥ 
रेश्वर्यसम्पन्न, सांख्ययोगबित्‌ अनेक तन्त्रविशुद्ध कुष्णड्वेपायन चुनि (बेद्व्यास ) ने दिव्य 
दृष्टिके सहारे देखकर ॥ ३३ ॥ 
कीतिं प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनास््‌। 
अन्येषां क्षत्रियाणां च स्ूरिद्रबिणतेजसाम्‌ ॥ ३४॥ 
लोकमें महानुभाव पाण्डवों तथा अन्यान्य अधिक धन तथा तेजसम्पन्न क्षत्रियोंकी कौतिका 
बिस्तार करनेके लिये इसकी रचना की हे ॥ ३४ ॥ 
य इदं श्रावथेह्रिद्डान्लदा पर्थणि पर्थेणि । 
धूतपाप्मा जितस्वर्गो त्रह्मयूयाय गच्छति रद 
जो विद्वान पुरुष सदा प्रत्येक पेपर इसे सुनाता दे, उसके सारे पाप नष्ट होते ई तथा 


सवर्गपर जय करके भरसे पतकी त होता दे ८३५ ८.७ ८७००६०० 
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यश्चेदं ्रावथेच्छादे ज्राह्मणान्पादघन्ललः । 
अक्षय्थमन्नपानं चे पिलह्लस्थापलिछ्ठत ॥ ३६॥ 
जो श्राद्धकममें ब्राह्मगोंको कमसे कम इसका एक पाद-थोडासा अंक्ष सुनाता दै, उसका 
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पितराको दिया हुआ अन्नपान अक्षय होकर पितरों प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
अह्वा यदेनः कुझते इन्द्रिथेनेनलाणपि वा 
सहाभारतलाख्याच पश्चाल्स॑न्ध्या प्रसुच्यते ॥ ३७॥ 
दिनमें इन्द्रियों अथवा मनसे मनुष्य जो पाप करता है, वह सायंछन्ध्याके समय महाभारतका 
पाठ करके उन पापोंसे छूट जाता है ॥ ३७ || 
धर्मे चार्थे च छाले च मोक्षे च सरतणेल । 
यादिहास्ति तद्न्यत्न थन्नेहार्ति न तत्कचित्‌ ॥ ३८॥ 
` हे भरतश्रेष्ठ ! धमं, अथ, काम और मोक्षे विषयमे जो इसमें कहा गया है, वह अन्यत्र 


= 


सा ३६; जा इसम नहा ३, पह कही भा नहीं है ॥ ६८ ॥ 


जयो बामेलिहासोऽयं घोतव्यो सूतिभिच्छता । 

राज्ञा राजझुलेञ्चापे गाण्या चेष थाषला ॥ ३९॥ 
यह जय ? नामक इतिहासका श्रवण सम्रद्धि चाइनेवाले सचुष्योक्षो करना चाहिये; 
राजकुमार क्षत्रिय और गर्भिणी ख्रियाॉको भी इसे अवश्य सुनना योग्य है ॥ ३९ ॥ 

स्वगेकामो लभेत्स्वगे जथकाशो ल भेजज थम्‌ । 

गासणा लगत पुत कन्या या बडु सागनास्‌ ॥ ४०॥ 
इसे सुनके स्वगेळी इच्छा करनेवाला मझुष्य स्वर्ण पाता है, युद्धम बिजयके अभिलाषीको 
बिजय प्राप्त होती है; गर्भिणी ख्रीको पुत्र अथवा अत्यन्त भाग्यवती कन्या प्राप्त हुआ 
करती हे ॥ ४० ॥ 

अनागतं त्रिसिवरषे! कुष्णद्वेपायन! प्रश! । 

संन्दर्म आरतस्यास्थ कृतवान्धनकार्यथा ॥४१॥ 
नित्यसिद्ध सर्वशक्तिमान कृष्णद्वैपायन व्यासदेव सुनिने धमकी कामनासे इस महाभारत 
संदर्भकी रचना तीन सालमें की है ॥ ४१ |! 

नारदो$श्रावयद्दवानसिलो देवल: पितन्‌ । 

रक्षो यक्षाञ्शुको मत्योन्‍्वैशंपायन एव तु ॥ ४९॥ 
नारद सुनिने इसे देवताआंको सुनाया, असित देबल मुनिने पितरोंको, शुकदेवने यक्ष तथा 


राक्षसोंको ओर भीवैश्वंपायन मूनिते, मनुष्यको, सुनासा, है. ॥ ४२..॥ ........ 
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इतिहासमिमं पुण्यं महाणे वेदसलितमस । 

आवयव्यस्तु वणास्त्रान्छुत्वा ज्राह्ाणनयलः ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य ्राह्मणोंको आणे करके इस बेद्तुर्य अर्थसे प्रसिद्ध पवित्र इतिहासको तीन बणाछो 
सुनाता हे ॥ ४३ ॥ 

स नर? पापनिसुक्ल) कीर्ति घाप्येह शौनक । 

| _गच्छेत्परामिकां खिद्धिसश्र से नास्ति खचा य! ॥ ४४॥ 

बह इस लोकम पापरहित तथा कीर्ति लाभ करके अन्तमें परम सिद्धि प्राप्त करता है, इस 
बिषयमें सुझे कुछ सन्देह नहीं हें ॥ ४४॥ 

'सारताध्ययनात्पुण्यादपि पादमधीयलः | 

अ्रदधानस्य एयन्ते सर्यपापान्यशेषतः ॥ ४६ || 
पवित्र महामारतका जो एक पादभी पाठ करता है, उसे संपूण महाभारतले अध्ययनका 
पुण्य प्राप्त होता है और उस शरद्धावान बनुष्योंके सब पाप छट जाते हैं ॥ ४७ ॥ 

महषिमंगवान्व्यालः कूत्बेमां खंहिलां पुरा । 

-छ।कश्य तास मंगचान्पुत्रमध्यापथच्छुकथ्‌ ॥ ४६ ॥ 
धर्मात्मा महर्षि व्यासदेवने पहले इस संहिताकी रचना करके अपने पुत्र शुकूदेवक्नो चार 
छोकासे पढाया था ॥ ४६ ॥ 

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारदातानि च । 

संसारेष्वनुसूतानि यान्ति थास्थन्ति चापरे ॥ ४७॥ 
मनुष्य संसारम सहसा माताऐिता तथा संकडों खरीपुत्राह संगोग-वियोगळा अनुभव कर 
चुके हैं, करते हैं ओर करते रहेंगे ॥ ४७॥ 


हषेस्थानखहस्राणि भयस्थानदातानि च | 

दिवसे दिवसे सूढमाविशन्ति न पण्डितस्‌ ॥ ४८ ॥ 
हर्षके सहस्रो स्थान ओर भयके सेकडो समय प्रदिदिन अज्ञानी मनुष्यको रापत होत इ, परन्तु 
पण्डित पुरुषळे मनम बे प्रवेश नहीं छर सकते ॥ ४८॥ 

ऊध्वंबाहुविरोस्यष न च काश्चिच्छुणोति मे । 

धमांदर्थश्च कामश्च स किम न सेव्यते ॥ ४९ ॥ 
मैं दोनों हात ऊपर उठाकर चिल्ला रहा हूं, कोई मेरा कहना नहीं सुनता; धर्मसे मोक्ष, 
तथा अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, फिर लोंग उसकी आराधना क्यों नही करते? ॥४९॥ 
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न जातु कामाश् अयान्न लोमादमं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः 

निस्या धन! खुखलुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ ५० ॥ 
काम, भय, लोभ अथवा जीवनके निमित्त कदापि धर्मको न छोडे, घर्म दी नित्य दै; धुख 
आर दुःख अनित्य मात्र ह; जीव नित्य है, जीवके हेतु शरीरादि अनित्य ई ॥ ५० ॥ 


इसा भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय थः पठेत्‌ । 

स भारतफलं प्राप्य परं न्रह्माधिगच्छति ॥५१॥ 
जो प्रतिदिन भोरके खमय उठके इस भारत साविश्रीका पाठ करता हे, बह संपूर्ण मद्दामारतके 
अध्ययनका फल पाके प्रञ्रह्म परमात्माका लाभ करता हे॥ ५१ ॥ 


यथा सथशुद्रो मगवान्यथा च हिमवान्गिरिः । 

ख्याताचुभौ रत्ननिधी तथा सारत छुच्यते ॥ ६२॥ 
सबं ऐश्रयेशाली समुद्र ओर दविमवान्‌ पंत जिस प्रकार रत्मॉको निधि कहके विख्यात ई, 
बेसाही महाभारत भी उपदेशमय रत्नोळा भण्डार है ॥ ६२ ॥ 

` महाभारतमाख्यान यः पठेल्खुसनाहित! । 
स गच्छेल्परलां खिद्धिभिति मे नास्ति संशाय! ॥ ५३ ॥ 
जो भलीभांति एकाग्रचित्त होके इस भारत आख्यानका पाठ करता है, उसे परम सिद्धि 
प्राप्त होती है, इसमें सुझे सन्देह नहीं है ॥ ५३ ॥ 
दैपायनोछपुदनिःस्ततमषप्रमेय पुण्य परवित्चमथ पापहरं शिव च । 
यो भारत समधिगच्छति वाच्यमान किं तस्य पुच्करजलेरनिषेचनेन ॥ ५४॥ 
इति श्रीम्रह्मभारते श्वर्गारोहणपवोणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ १९४ ॥ 


जो वेदव्यास मुनिळे मुखसे निकले हुए अप्रमेय, पुण्यकारक, पवित्र, पाप इरनेवाले तथा 
कल्याणकारी इस महाभारतळा पाठ दूसरॉके मुखसे सुनता दे, उसे पुष्करतीथके जल्म खान 
करनेका क्या प्रयोजन हे ? ॥ ५४ ॥ 


म्रहासारतके स्वर्गारोहणपर्वमे पांचवां अध्याय समाप्त ॥५॥ १९७ ॥ 
॥ इति स्वर्गारोहणपर्व समाप्तम्र ॥ 
॥ इत्ति श्रीभडाभारतं संपूर्णम्‌ ॥ 
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